हिन्दू भारतका अप्नन्त । 


प्रशसन । 

श्री चिंतामणि विनायक् बैयजीकी यह इच्छा हुई कि उनके 
लिखे हुए “मध्यक्ालीन भारतके इतिहास” के दिन्दी रूपकां 
उपथापन, दिन्दी भाषा धोलनेवाली जनताऊे सामने, में करूँ। 
श्री पैधजीकी उद्रघुद्धि, देशभक्ति, देशसेवा, भारतोद्धारेच्छा, 
खुहृत्पांडित्य, 'पौरस्व्यपा्वात्योभयविययापूर्ण ता, सरलहदयता, प्रसन्न- 
चवित्तता, श्रमशीलता और बयोदइद्धताओे लिये मेरे. मनमे जो भूयिछ्ठ 
आदर है उसने मुकको विवश किया कि उनकी आज्ञाका पालन 
करूँ । तथा भारतीय मध्यकालीन इतिद्वासके विषय मेरी अल्प" 
ज्ञता विवश करती है कि प्रस्तावनाओ संक्षिप्त करूँ । 

इस पुस्तकके अंग्रेजी रूपकी तीनों जिल्द मेंते अक्षरशः आद्यो- 
पांत पढ़ी । मेरे जानमें ऐसा कोई दूसरा प्रत्थ अवतक नहीं जिफ़ा 
गया है, जिसमें ६०० से १२०० ३० ( अथात्‌ ६५७ से १२५७ 
वि० ) तक छः सौ दर्षका इतिहास, भारतका, इस योग्यतासे, इस 
विस्तारते, इस अंखलाबद्ध ऋ्मसे, इस तथ्यान्वेवणक्र भांवते, 
इस युक्तिपूर्ण कार्यकारणसम्बन्धप्रदशनसे, और भारतके उद्धारके 
कार्यमें सहायता देनेक्ी ऐसी नियतसे, लिखा गया हो। प्रत्येक 
भारतवासीऊ़ो चाहिये कि इस ग्रन्यकों पढ़े और इसमें एक किये 
हुए ज्ञानकों अपने मनमें विचारपूर्वफ ले आवे, किन किन कारणोंसे 
क्र कब आरतवर्पक्े भिन्न श्रातेंके जनसमुदायोंका उत्कर्प हुआ 
और किन्र किन कासणोंसे क्‍या क्‍्य आपएसि उनपर. आई और 
उनका अधघ-पात हुआ, इसको विशेष ध्यानसे अपने मनमें सिर 
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करे, और तब देशोद्धार कार्यमें ययाशक्ति ख्यं प्रयत्न करे और 
दूसरोंकी सहायता करे । 

इतिहासकी घड़ी मद्दिमा प्राचीन आप प्रन्थीर्में तथा पाश्चात्य 
आधुनिक विद्द्म्नन्थोर्मि कही है । 

इतिद्ास-पुराणं पंचम वेदानां वेद भगवो5प्येमि | ( छांदोग्य 
उपनिपत्‌ ) । 

इतिद्दासपुराणाभ्यां. वेद॑ समुपदंइयेत्‌ । 
विमेत्यल्पश्रुतादूवेदी मामय॑ अ्तरिष्यति ॥ 
( मलुन्मद्ामारतादि ) 

इतिदासके उदाहरणोंसे वेद वेदांत और तम्निछ्ठ ध्मेका मे 
ठीक ठीक सममरते आता है, अन्यथा नहीं। जो बहुश्रुत नहीं, 
जो विविध ज्ञान नहीं रखता, जिसको इतिद्दासफा विपय विदित 
नहीं, उससे वेद्‌ डरता है कि यह मेरे अर्थका प्रवचन नहीं प्रव- 
अ्यन करेगा, प्रसारण प्रचारण नहीं प्रतारण करेगा, वह घम्मक्े 
स्थानमें अधमेफा उपदेश करेगा। ऐसे मलुष्यका अपनेको धमे- 
व्यवस्थापक कहना दम्भमात्र है। बह वेदके अर्थका भी और 
समस्त जनताका भी प्रदारण प्रवच्चन करेगा । 

महाभारतादि आप लोकदितैपी कारुणिक ग्रन्थों भीष्सादि 
महाप्रामा णिऊ महापुरुष जब उपदेश करते हैं तो बीच बीच में, 

अन्नाप्युदाहरंतीममितिहासं पुरातनम्‌। 

कद्दके उदाहरण द्वारा उस उपदेशको समझा देते हैं, श्रोता 
के भनपें बैठा देते हैं ॥ सर्वांगीण शिक्षा उत्तम इतिहासके पन्थसे 
जैसी हो सकती है वैसी किसी दूसरे विशेष शास्रके अन्यसे नहीं। 


( हे) 


इसलिये ऐसे ग्रन्थोंका परिशील्त, जैछ्ा चैद्यजीका यद्द _अन्ध है, 
सब भारतीयोंके लिये नितांत उपयोगी है । 

यदि इसमें दोप है तो इतना ही क्रि यद् तीन द्वी जिल्दोंमें 
क्यों समाप्त हो गया है, इसक्नो वो नो नहीं तो छः तक में विस्ती्ण 
हीना चाहता था । श्रेयसि केस उृप्यते । यदि इसके दूसरे संस्क- 
रणमें, तत्कालीन सादित्यका इतिदाघत भी समाविष्ट किया जाय 
तो बिना आयास इसका परिसाशण दूना हो जाय, तात्कालिक 
सामाजिक रहन-सहनपर प्रकाश पड़े और उसका भी हाज बहुत 
सा विदित हो, भौर ग्रन्थकी सरसता भी बढ़ जाय ! इन छः सौ 
घरषोंमें बहुतसे संस्कृत, प्रात, हिन्दी, उद , तामिल, वेलगू , तथा 
अन्य देश भापाशंमें वैदिक, पौद्ध, मैन, इस्लाम आदि संप्रदायों 
के अजुयायी विद्वान दो गये हैं जिन्होंने सदरस्तनों मल्थ विविध काव्य 
और विविध शास्रऊे लिखे हैं । उनको जीवनो और उनके ग्रथोंके 
विशेषाक्ता अति संक्षिप्त वर्णन भी, उन समयक्री बड़ी बड़ो प्रभा- 
वशालिनी परिवर्तनफारिणी घटनाओ्ोंके सम्बन्धर्मे, यदि कु इस 
ग्रस्यके दूसरे सस्करणमें मिला दिया जाय तो यह ग्ंथ अधिक 
रोचक और शिक्षाप्रद द्वो जाय | पुनरफपि, श्रेय»सि फेन हृप्यते ! 
मैं बहुत आशा करता हूँ कि इस उत्तर प्रन्थके निदशनसे प्रभा 
वित होकर नयी पीढ़ीके भात्री उत्तम विद्वान “भध्यकाल” के 
पूरवकाल और पश्चातशुलका भो इसो प्रकारसे विस्तृत इतिहास 
लिफऋर देशकी सतृज्ञानबृद्धि्ने सद्यता देंगे । 

नहि ज्ञानेन सहशं पवित्रमिद्द विययते । 
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भूमिका 


कई साल पूर्व निश्चित योजनाऊे असु लार, मध्ययुगीन 
भारतके इतिहासका यह तृतीय तथा छझस्तिम खण्ड ईश्वरकी 
कृपासे तैयार होकर पाठकोंके सांमने रखा जां रहा है, 
जिसका नाम "हिन्दू भारतका अन्त ( 00एाधि ते 
प्ांफवेष एहां& ) है। रस सम्पूर्ण इतिहासकी ऋन्‍्पसा हमें 
गिव्रनके रोमन खाम्राज्यका हास तथा शर्त ( 7000779 
गंदी) 06 धाल वरेल्काणा छोत009 ) नामरू इतिहाससे सभी 
है। रोमन खात्राज्पर तथा मध्ययुगीन हिन्दू साप्नाप्यके हासमें 
बहुत कुछ समता है। रोमन सातम्नज्यको हो तरह मध्ययुगीन 
हिन्दू साम्राज्य भी +तुर्कीने उच्छिक्ष किया; बॉस्फरसके फ़िनारे 
बसे हुए कांस्टटिनोपलऊे तुर्कों ढाग जोते जानेझे कारण 
जिस धकार रोमन साप्राज्यफा अन्त हुआ, ठोक उसी प्रकार 
गंगांतीरस्य कश्नीजफे पतनसे हिन्दू साप्राज्यका भो अन्‍्त 
हुआ, और यूरोपके झोर क्ाप्राज्यका स्थान जिस प्रकार 
हर्की साम्राज्यने लिया, उसी प्रकार भारतमे हिन्दू खाप्राज्यके 
स्पानपर तु अफगानोका साम्राज्य भतिष्टित इआआ। भोक 
( प्राच्य रोमन ) लोग शोर्यादि शुर्णोर्म बहुत पिछऊ गये थे 
ओऔर सामान्यतः दिन्दुओकी भो यहो हालत हुई | ( केवल 
राजपूत ही ऐसे थे जिन्होंने अपनी १रता तथा खातम्डपन 
प्रियता आदि झुणोंफा उज्यल स्वरूप कायम रखा था और 
अत्र भी थे लोग राजपूतानेफों पहाडी तथा रेगिस्तान में खार्ते- 
ब्यापभोग कर रहे दवे।) अन्तिम श्रोर खम्रादोंकें समान 





क पाति आदाउच्रील स्व लफतान था, उतथ्पे बसी खेल 
मधिकन्तर तुर्क ही थे। राजपूत्त अपने शतन्रुओंकों 'तुरकंडाः छी कहते | 
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पृथ्वीराज और जयचन्द फमज्ोर नहीं थे; शेरफे समान लड़ते 
लडते रणभूमिमे उन्होंने अपना जीवन बलिदान फर दिया 
और अमरत्वको भराप्त दो गये। फिन्‍्तु मासतवर्षकी सामान्य 
जनता बहुतेरे कारणोौसे गरीब घन गयी थी; राष्ट्रीय रूपसे 
प्रबल विरोध किये बिना ही उसने परवशता खीकृत कर ली । 

इस प्रकार लगभग समस्त उत्तरीय भारतका पतन होने 
तक अर्थात्‌ ईसाकी वारहवों सदोतक भारतयर्षका इतिहास 
इस खण्ड संग्रथित किया गया है। हिन्दू-मारतका हाख 
इस सणडके काल विभागसे हो प्रारम्भ हुआ और" ई० सन, 
१००० से १००६ तक महम्दने कायुल तथा पंजाबफों जीत 
लिया। इस खणडके शुरूमं श्रर्थात छूठीं पुस्तकर्म हमने मह- 
मूदके भारतवर्षके आक्रमणौछण इतिहास दिया है। सुसल- 
मानी और हिन्दू मूल ग्रंथोके आधास्पर ही हमने इस नये 
अन्धकी रचना की है। सर्च साधारणकी यह धारणा कि 
लाहोरका राजा जयपाल कावुलके उसी नामऊ राजासे मिन्न 
था, उपलब्ध प्रमार्णोफों विचारपू्वेंफ आक्लोचना करनेसे 
गलत प्रतीत हुई है और, जैसा कि आगे इसी पुस्तक हमने 
बतलाया है, पेंरोपॉमिससूसे सतलजतक फैला हुआ काबु- 
लफा विस्तृत हिन्दू शाही राज्य महम्ृदके सामने नण्ट हुआ। 
गजनीफे सुसलमान तुर्कोके सामने पंज्ादके लड़ाफे हिल्दू क्यों 
द्वार गये, इसका कारण दिखानेका प्रयत्ञ हमने इस पुछ्तकरमे 
किया है । इस प्रकार इस काल विभागके धारस्ममें ही पञ्ञाव 
हिन्दू भारतसे पृथक दो गया। सिनध तो पदले ही ई० सन्‌ 
७९२ से अलग हो गया था। 

भारतके अन्य प्रदेशोंके हिन्दू राज्य लगभग दो सो साल 
तक राजपूतोको अधीनतामें कायम रहे और उनमें समय 


( ३) 


खमय पर मालवेके मोज, गुजरातके जयसिंह, कन्नौज़फे 
गोविन्दचन्द्र और कल्याणके विकम जैसे शक्तिशाली राजा 
उत्पन हुए। तथापि लगमग १२०० ६० में हिन्दू राज्यौके 
रक्तार्थ पृथ्वीराज और जयचन्द्फे समान भ्रथल घीए होते हुप्‌ 
भी शहाबुद्दीन गोरीके द्वारा उत्तर भारतका पतन दो ही गया। 
इस पतनके फारण पंजावफे हासके कारणोसे विभिन्न है और 
उनका विवेचन हमने सातवां पुस्तकर्म किया हैं जो पाठकोंफे 
लिये विचास्वर्रूक तथा मनोरं॑जक होगा। 
/” खबसे अधिक रोचक भाग तो इस खएडका अन्तिम अंश 
( आठवीं पुस्तक ) है, जिसमें इस फालकी भारतीय सामान्य 
परिस्पितिका विधेचन किया गया है। हिन्दू लोग राष्ट्रीय इसे 
बल <द्वीन क्‍यों द्वीगये, इसका उल्लेप इख सामान्व परिश्ितिके 
विदेचनर्ग किया गया है । इस कालविमागमें प्रधान जातियौके 
अन्तर्गत सैकड़ों उप-जातियाँ कैसे बनीं, पृथक्‌ पं्थंकि आवि- 
भाॉपिसे धार्मिक एकता किस प्रफार नए हो गयी, अर्दिसाके 
तस्वके ध्रावल्यस शाकादारमे किस प्रकार बहुतोंकी प्रश्नत्ति हुई, 
ओर झन्तमें थोथे घूढविश्यासके बढ़नेसे किस प्रकार आगम, 
उपस्छृति तथा उपपुराणोफी रचना हुई--यह सब उस विभागमें 
इमने प्रदर्शित किया है। इस्र बिपयके महस्वको देखते हुए 
दम विश्वास है कि जो मत हमने इस पुस्तक निर्दिष्ट फिये 
है उनका मनन हमारे हिन्दू पाठक बडे क्ाचके साथ फरेंगे। 
सातवीं पुस्तकमें दिया हुआ इस फाल विमागके हिन्दू 
राज्योका इतिहास प्रधानतया खुदे हुए लेखोंके आधारपर 
लिखा गया है। यूरोप तथा भारतके विज्यात विद्वान, अ्वेष 
कॉने परिश्रमके साथ खोज करके ये लेख प्रकाशित किये हें । 
इन लेखासे श्राप्त वृचान्तकों एकत्र कर हम इस काल 


(४) 


बिभागका एक खुसइूत इतिहास बना सके, इसका सारा धरेय 
इन सम्पादकौवो है । बीच बोचर्म कहीं कट्दी पर इन विद्धा* 
नौसे हमारा मतभेद होनेके कारण, यद्यपि उनके चि८दध हमने 
समालोचना की है, तथापि उनके प्रयज्ञोका सादर उल्लेख 
करते हुए: हम यहाँ कह सफते हैं फि मुसलमानोऊे पूे कालीन 
अएएतका इतिहास बनानेमें उन्हींका परिश्रम साधनीमूस हुआ 
है। इस पुस्तकमें जहाँका आधार हमने लिया है उसका उल्लेख, 
पाठकौकी खुबिधाके विचारसे, नोचे टिप्पणीमे न कर पुस्तक 
ही कर दिया है। कुछ राज्योक्ा इतिद्वास डॉ० भाएडारकर, 
क्लोट, ट्युवर्ड, लेले आदि बिद्वानोने पहलेसे हो खुसंगत 
रुपमें लिखा है। इमने भो थोड़े बहुन परिवर्तेनके साथ उसे 
ही, ले लिया दै | कि-तु अन्यान्य राज्यका इतिहास--विशेषतः 
कन्नीजके गाहड़वालीका इतिहास--पहले पहल हमने ही इस 
खण्डमें खुसम्बद् रुपमें दिया दै सथा उसके संबधफे कुछ 
कठिन प्रश्नौका उत्तर भो जैसे कि गाहड़वालों और राजेड़ोको 
फुकता सम्बन्धी प्रश्षका उत्तर, हमने इसी खण्डमे दिया है । 
इस खणडसे हमारे ग्रन्थकी समाप्ति होती है, क्योकि 
हिन्दू भारतका अन्त थद्ों पर होगया | इसके“बादके भारतको 
हिन्दू तथा मुखलमान, दोनोबा सम्मिलित भारत कहना 
चआाहिये। दक्षिण भारतमें इसके बाद भी सौ बर्षोतक कुछ 
द्विग्दू राज्य फ़ायम रहे; फिर भी इस खण्उम प्रदर्शित कारणों 
से वे भो अल्पाल्प आघातसे पतनोन्म्रुख होगये थे। इतिद्दा- 
सशॉोफो विदित ही हे कि अलाउद्दीन और उसके सेनापति 
मलिक काफुरके हमलेसे ६० स्व० १३०० के लगभग उनका भो 
पतन द्योगया । यलिक काफूरके एक हो आक्रमणमें मद्दाराष्ट्र 
( देवगिरि ), तैलगण ( घरंगल ) और कर्नाटक ( द्वारसमुद्र ) 


(५) 


उसक अधान हागय । और बह कम्याकुमारीतक बरावर 
आक्रमण करता गया । विजयनगरकी अधीनतार्म दक्षिण 
भारत (मद्रास इलाका ) पुनः शक्तिसस्पन्न हुआ; पर अन्‍्तर्म 
ईं० सन्‌ १५६५ में महाराष्ट्रकी मुसलमानी सत्ताओकी संग- 
ठित शक्तिके सामने तालिकोटिकी समर भूमिमें उसका भी 
विनाश होगया | एक दइश्सि यह भी कहा जा सकता है कि 
इसी साल हिन्दू साप्राज्यका अन्त इआ। विजयनगरको ही 
यदि हम भारतका कांस्टंटिनोपल कहे तो अनुचित न होगा। 
(भेद फेवल इतना ही है कि कांस्टेंटिनोपलू ग्राजतक विद्यमान 
हैं, पर बविजयनगरका श्रस्तित्व नष्ट दो चुका दै।) हिल्दू 
मारतके अवशेषका यह आधुनिक इतिध्दास, जो देवगिरिके 
उच्छेद्से विजयनगरपर आये हुए इस संकट तकका इतिहास 
है, एक खतन्‍त्र ग्रन्थका विषय है। जिस दृष्टिसे इस ग्रन्थकी 
रच्लना हुई है उसी दण्िसे वह भी रचा जाता चाहिए; परन्तु 
इस्र कामको हम दूसरोके लिये छोड़ देना चाहते हैं । 
इस कालके भारतका राजकीय मानचित्र तैयार कर इस 
गक्रथके साथ जोड़ा गया है। पाठकोको बद्दध तो रोचक 
पतीत द्वोगा ही; परन्तु उससे भी अधिक रोचक तो थे तीन, 
मानचित्र होंगे जो हमसे स्वयं अपनी आँखोखे उन स्थानौको 
देख कर बनाये हैं । वे ये हैं--(१७ छुछक्ी उस रणभूमिका 
जहाँके युद्धले पंजाबके म्वातन्त्रयका अपहरण हुआ; (२) 
फीट कांगड़ाका; तथा ( ३ ) पृथ्यीराज की घुरानी दिल्ली का। 
अन्तर्म दी हुई मुख्य वृत्तान्तौकी कालऋम-गणना तथा सूची 
दोनसे पा८कोको सहायता मिलेगी | 


' चिन्तामणि विनायक चैद्य । 


छर्ीं पुस्तक । 
सहस्रद गज़नवीके आक्रमण 


पहला प्रकरण । 


भारतवर्षका राजनीतिक भूगोल । 
(सन्‌ १०३० अल्वेरूनी ) 

इस समयका इतिहास जाननेके लिए अझरव प्रंथकार 
अल्वेरनीकी इंडिया? ( हिंदुस्तान ) नामकी पुस्तकर्म दिये 
हुए भारतके राजनीतिक भूगोलका शान अत्यंत उपयोगी 
ओर आवश्यक है। जिस भकारः हिंदू कालके पहले विभाग 
( अर्थात्‌ सन्‌ ६००-८०० ) के इतिहासके लिए चीनी यात्री 
छाएनखांगफ़ा बणेन वहुत उपयोगी है, उसी प्रकार सन्‌ 
१००० १२०० सकऊे इतिहासके लिए अस्वेकनीका हिंदुस्तान- 
चर्णन भी उपयोगी है । ये दोनों दी लेखक परदेशी थे । दोनों 
ने हिंदुस्तानमें रह फर संस्क्ृतका ज्ञान प्राप्त किया था। दोनों 
घुद्धिमान्‌ थे ओर दोनोंने जो कुछ लिखा धह ऐतिहाखिक तथा 
समालोचनात्मक इृष्टिसे लिखा । दोनोमें अल्वेरूनी ही अधिक 
विश्वसनीय अमाणित होगा । सुखलमान होते हुए भी उसकी 
दृष्टि स्पष्ट ओर निष्पक्त दिलाई देती हे। ( बौद्ध होनेके 
कारण हएनलांगका मन हिंदुओके विषयर्ते थोडा दुषित 
माछ्स पडता है। ) हिंदू लोगोंके विषयमें--उनके धर्म, कला, 
दर्शन या शास्त्र-शानके विपयमें--अत्पेरुमीने कहीं अनादर 
प्रकट नहीं किया। दोनोने भारतमें रहकर पंडितोसे शान माप्त 
क्या। ( हयएनसांग नालदा मठमें कई सालोतक रहा था। ) 
अट्पेबनीने मसुलतान ओर पेशावरमें रहकर वहींके पंडितोस 


रु 


हिन्दू भारतका अन्त | 


प्ञानार्जन किया था। हिंदू और मुसलमान यात्रियोक्के ज़रिये 
उसने हिंदुस्तानके भूगोलका शान हासिल किया ओर स्थयम्‌ 
उसकी जाँच की । शुरुमें वह खझ़वारिज्ञमका रहनेवाला था। 
डस देंशके जीतनेके बाद महमूद दूसरे कैंदियोंफे साथ अट्वे- 
झूनीकफों सी गज़नी ले आया। अल्वेरूनी विद्यन्‌ था, विशेषतः 
गणित और ज्योतिपमें बह बड़ा प्रवीण था। अरबोको फलित 
और गणित ज्योतिषका जो झान झ्रीक लोगोंसे प्राप्त हुआ 
उसका अष्वेसनीने पूर्ण अध्ययन किया था । भारतवर्षमें 
आनेपर हिंदू ज्योतिष भी उसने शौकसे सीख लिया। 
उस समय ज्योतिःशास््रमें हिन्दू लोग यूुनानियोसे कही 
बढ़े हुए थे या कमसे कम उनके बराबर तो जरूर ही 
शे। भारतवर्षकी सामान्य अवस्थाके विवेचनमें हमें स्थान 
स्थानपर अस्थेरुनीके वर्णनका आश्रय लेना होगा, पर्योक्ति 
उसने हिंदुओके शाखर, दशन, इतिहास इत्यादि अनेक विपयो- 
का ज्ञान प्राप्त कर उसे लेखबद्ध किया है] परन्ठु पहले हम 
उसके छारा किये गये हिंदुस्तानके भूगोलका ही धर्णन यहाँपर 
देते हैं, पर्योक्ति उस समयकी राजनीतिक स्थिति जाननेफे 
लिए भूगोलका छान अत्यन्त आवश्यक है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि अल्वेरनीने इस विषयकी जानकारी हिंदू भोगोलिक 
पुस्तकौसे तथा अज्॒भवी हिंद और मुसलमान यात्रियोंसे 
प्राप्त की । संभवत: राजशेखरका भूगोल पन्थ भी उसने देखा 
था। हम एक टिप्पणीमे राजशेखग्के श्रन्थका सार दे रहे 
हूं। परंतु यह ध्यानमें रखना होगा कि अस्वेडनीके फासले 
'करसाय ( फारसी योजन ) मे दिये जानेफे कारण संदेह- 
जनक हूँ। (एक फरसास' लगभग चार अंग्रेली मीलोके 
बराबर माना जाता है। ) अरवेस्नीका यह ग्रस्थ सन्‌ १०३० में 
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समाप्त हुआ। महसूठकी झत्यु इसके कुछ ही पहिले हो 
चुकी थो 
अरब अंधकार भारतके दो विभाग--लिंघ' और 'हिंद्‌'-- 
हमेशा फिया करते हें। सिधको उन्होंने पहले ही जीत कर 
अपने राज्य और घमम सम्मिलित कर लिया था, अर्थात्‌ वह 
प्रदेश भारतवपले पृथक हो गया था। हिंदका झुख्य साग 
मध्यदेश, ( महामारतमें सी यह नाम आता है ) और उसका 
मध्य क्न्नाज् नगर है। इस समय राजनीतिक दृश्टिसे भी 
कन्नौज भारतका केँद्र था। अव्येहनी कहता है “कन्नीज्ञ भार- 
तके सर्वश्रेष्ठ राजाकी राजधानी ओर निवासस्थान है”। 
हम दूसरे भागमें बतला झुके दे कि कन्नोजर्मे इन दिनों प्रति- 
हार समाद्‌ राज्य कर रहे थे। चलहिकि हर्पफे समयसे 
ही कक्षी्ञ भारतवर्षकी राजधानों थी, परिणामत" चार सो 
बर्षोफे चैभवले वह नगर हिंदू सस्क्षति, विद्वला और कलाका 
केंद्र बच गया था । बहाँ चारों ओरले धरतवान,, विद्वान, तथा 
शर लोग एक होगये थे। श्रत, यह स्वासाथिक है कि शल्वे 
रूनीने कप्नोज़को ही झुझ्य स्थान मानते हुण्ट भूगोलका वर्णन 
फ़िया है। ( रामायणके भूगोल-वर्णनम कुरुक्षेत्रकों मुख्य भाना 
हं।) यहाँ तक कि राजशेखरने 'काव्यनरीमांसा में स्पष 
लिंखा है कि आस्तर ओर दिशा कन्नोज़से नापना चाहिये । 
अल्वेकनोने कदाचित्‌ इसी घचनके अनुसार भारतका भूगोल 
लिणा है। गंगा यपुनाका दुआआ--अस्तर्वेदि'--परास्तवर्मे 
भारतवर्षका मध्य है, अत पू्व कालीन आचायोंने जो आदेश 
दिया है कि अम्तर्वेदिकों मध्य विन्दु मानते हुए भूगोल 
लिजदा चाहिये बद ठोऊ ही दे | अन्तवेदिका भो मच्य बिन्‍्द 
फन्नीज़ हे, ओर घटों राजशेपर प्रतिहा: सम्रादफे राज- 
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कविकी दहैसियतसे रहता था। ऐसी अवस्थामें कन्नीज़कों 
भूगोल-वर्णनका केंद्र मानना उसके लिए उचित ही है। 
“गंगा-यप्तुनयो विनिशनप्रयागयो रन्तरमन्तव दी । तदपेक्तया विशों 
विभजतेत्याचार्या. | तत्रापि महोदयमधिदत्येति यायावरीयः 
( महोदय कन्नौजका दूसरा नाम है और यायावरीयसे राज- 
शेखरका तात्पर्य है। ) 

अल्पेरूनी पहले फहता है “यदि आप सिन्‍्ध जाना चाह 
तो सिप्रिस्तान होते हुए्ए जाना होगा, परन्तु हिंदके लिए 
फाउलके मार्गसे जाना चाहिये। ( पाठक यह जान गये होंगे 
कि अटपेरूनी अरब लोगोऊफे लिए कह रहा है ) “हिंदुर्तानकी 
सीमापर अनेक हिंदू या उनसे मिलती जुलती जातियों है जो 
बडी अशिक्षित है ओर सदा विठरोह करती रहती ह ।” इससे 
स्पष्ट मालूम होता हे कि सीमाप्रान्तकी अप्रीदी इत्यादि श्र 
जातियॉ तबवतक मुसलमान नहीं हुई थीं, ओर आज़ कलकोी 
तरह उस समय भी उत्पात मचाती थीं । इस मार्गसे कन्नोज़ 
पहुँच कर बह लिखता है “कक्नोज़ गंगाके पश्चिमी क्निरेपर 
चसा है पर इस समय उज़डा हुआ है। ( महमूदने इस नगर- 
को लूटकर ध्यस्त किया था )। आजऊल राजधानी गंगाऊँ 
पूर्व में एक मंजिल ( लगभग २५ मील ) “वारी' में है।” इस 
बारी नगरका प्यान या वर्तमान नाम शअभोतक निश्चित नहीं 
हुआ हे। ऊन्नीजको कदर मानकर पहले दक्तिण पूर्वके नगरोंमे 
जाजमहु इत्यादि स्थानोका बर्णुन करते हुएए अल्येखनीने प्रयाग 
के मंगा यमुना-संगमके चुक्षका उल्लेख फिया हे। इस उल्लेयसे 
स्पष्ट है कि यह वटबूृत्त उस समय भी था और संगमम जल- 
समाधि लेकर इस जीवनसे मुक्ति चाहनेवालॉफे लिए एक 
अखिद्ध आश्रय स्थान हो गया था। ( आजकल इलाहाबादऊे 
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किलेमे इस घुच्तका तना यात्रियोंकों दिखाया जाता है। ) 
अयागले दक्तिगकी ओर समुद्रके किनारे तकके मुज्य नग्ररोका 
विधरण असल्येख्नीने दिया हे ओर लिखा है कि “अ्न्तमे दारूर 
देशके 'जोर' राजाका राज्य है ।” मतलब यह कि द्वाविड़ देशफे 
चोल राजाओंफा यह साम्राज्य था। उस साम्राज्यके अधि- 
कारमें कांजो ( काँची ), मलय, और कुक ( कॉकरण ) थे। 
सारांश यह कि वर्तमान मद्रास प्रान्तका श्रधिकांश भाग चोल 
साप्राज्यके अन्तगत था और कई छोटे राज्य उसका आधिपत्य 
स्वीकार करते थे । 

इसके बाद बारीऊे पू्वे दिशाके प्रदेशका बणेन करते हुए 
घह अयोध्या, बनारख, पाटलिपुच, और, मुँगेर्का उढ्लेख 
करता है। मुंगेएका दूसरा नाम मुद्गिरि है। यहाँ उस समय 
बंगालके पाल राज्ञाओफी राजधानी थी। इन नगरोंके पश्चात्‌ 
चंपा डुगमपुरका और अन्‍्तमें उसने गंगा[सागरका बर्णन किया 
है जहाँ गंगा ओर समुद्रका संगम होता हैं। 

“फिर बारीसे उत्तर-पूर्वा जानेपर भूतान और तिब्बत 
मिलते हैं.। यहाँफे लोग काले और तुर्कोके समान चिपटी-नाक 
वाले है। भूतानसे भी पूर्व दिशा फामरूप और विरुद्ध दिशामें 
मैपाल है। नेपालके उलपार भतेश्वर नामका सबसे ऊँचा 
पर्यत है ।! 

“कनश्नीजसे दक्तिण-पश्चिमकी ओर जाने हुएए पहले जज- 
डति मिलता है। इसको राजधानी खज्जञ॒ुराहो है । कालंजर 
ओर ग्यालियर यह दो हुर्भेय किले इसी राज्यमें है।” इसमें 
चुल्देलखंडके उस भागका यथार्थ बर्णुन दिया है जो च॑देल 
गजाओके अधिकारमें था । “इसके दक्षिण डाहालका राज्य 
है जिसकी ग्जधानी तेऊर (ब्िपुर) है। आजकल उस 
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देशका राजा गागेय है।” यह भी इस समयके हहयाऊे चेदि 
राज्यका यथार्थ वर्णन है और इस चर्णनले सिद्ध होता हे कि 
चैदिका प्रसिद राजा गांगेय देव इस समय जीवित एचम 
शाज्याझढ धा। अल्वेझनीफे प्रन्थमे इस समयत्रे टो ही हिंद 
राजाओफे नाम आये है, अर्थात्‌ गागेय ओर ( घारका पर- 
मार राजा ) भोज । 

“फिर क्न्नौजसे दक्षिण जाते हुए मार्ममें अलसी, सहस्य, 
जेन्द्र, राजोरी ओर गुजरातकी राजधानी बज़ान मिलती है।' 
इन सगररोंकों अर पहचानना या द्ेट निकालना अशफ्य हे, 
तथापि तत्कालीन शिलालेयॉसे इतना शञात होता छह कि जय 
पुरके इदगिर्द के प्रदेशको गुजरात कहते शे। इससे घर्तमान गुज् 
रात न॑ समभाना चाहिये। आजकल यह प्रदेश मारवाडके 
अन्तर्गत हैं। हमारे मतालुखार यज्ञान ही मितमाल है। 
द्युण्नसांगने ऊुचलो अथवा शुज़्रावकी यही राज'यानी बत 
लायी छे । अल्वेरूनी यहाँ फहता है “वजान नगर उज़ड गया 
है इसलिए वरॉफे नागरिक जडोरा नगरमें जा घसे ह। मुस 
लमान वजानवों नरेना कहते हं ! इसका काग्ण यहीं हो 
सकता हैं कि भिनमालमें सर्यका ( नारायणका ) पत्र प्रसिद्ध 
मदिग था। ( भाग १ अध्याय ३ ) मिनमालका ही दूसरा नाम 
श्रीमाल द | आजकल भी थीमाली ब्राह्मण ओर चैश्य प्रसिद्ध 
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मधुणासे सीधे दक्तिशकी तरफ उज्जनकों जाते हुए अस्थे- 
कसीने सार्गके दो जंग नगर्गौफा उल्लेस किया है। उनका स्थान 
अयापि निश्चित नही हो सका ह। मैलस्वामि अथवा भेलसाफा 
नाम परिचित हैं, परंतु इस बर्णनसे पक्र नयी बात मालम होती 
है कि मैलखामि नामक देंबरताऊे उपलब्ध्ें इस नगरकों यए 
ज्ञाम भाप हुआ । उस समयके शिला-लेफो में भेलम्पामीशा नाम 
तो अवश्य आया है, परन्तु नगरक्रा यह गाम क्‍यों पठा, यह 
बात आपको अल्वेब्नीके अंधमें मिलेगी । स्वामीफी उपाधिसे 
अज्॒मान होता ह कि यद बिष्णुमंद्रिर था। पाठ जानते ही 
होंगे कि भेलसाफे निकट एक धसिद्ध ब्रिप्णु मंदिर है जिसके 
सम्पुस गयट-स्तमपर एक्र चीफ राजदूतफा सन्‌ १०० के 
क्रास पासका लेप मिल्ला #, परतु ध्याममें रपना होगा कि 
सस्णत साहित्वमें भेशसाकों विदिशा फहा दे । 

“अ्व बजानके दक्षिण मेवाइफा राज्य हैं। उसकी राज 
घानी जिनीर ( खित्तोड़ ) ६। मेराडके उक्तिएर्म मालवाफो 
राजधानी धार हैै। मालवासे पूर्व सात 'फरसास' पर उज्ध 
यिनी ओर उसल्नयिनीसे पूर्व २० 'फरखसास्थ' पर भेलसा है।” 
मालवाका तथा उसके मुप्य नगरोंसा यह यवार्थ चर्णन है । 

धारके दक्तिणफ़े भो कुद नगर वतलाये गये है जिनमें 
गादायरी तटका घंगर और नमंदाके मितारेझा नेमार उद्लेय 
भीय है। 'मेम्ारफे दक्षिण”? 'मराठ झेश' मिलता हैँ प्रोर 
उसके शद कॉफण है। फॉफणकी राजधानी 'ठानाँ समुठठ 
किनारेपर है ।” इससे स्पष्ट € कि परदेशी लोग भी 'मराठ! 
चामसे परिचित थे। कॉकरयरम शिलाहारोगा राज्य इस समय 
प्रसिद्ध धा श्रौर हम आगे चताकर दैवेंगे कि उसकी कीर्ति 
काश्मीरतक फैसी थो । 
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“बज्ञानके दक्तिण-पश्चिम अनहिलवाड़ है और समुद्र- 
किनारेपर सोमनाथ है। अनहिलवाडके दक्तिण लाड देश हे। 
उसकी राजधानी भड़ोच तथा समुद्-किनारेपर रिहंजूर 
नगर हैं ।? ( उस समय इस प्रान्तका नाम गुजरात न था। 
उस समय संस्झृतम भी इस प्रान्तका नाम लाट था। ) 

धवज्ञानक्रे पश्चिम मुलतान और भादी तथा दक्षिण पश्चिम 
दिशामे अरोर, वयाहमनवा, और मनसूर है। आ्रागे सिन्धु नदी: 
के मुखके निकट लहरानी है ।” ये नगर सिन्ध प्रान्तमें थे जो 
उसे समय अरग्वोके अधिकारमें था। 

यहाँसे अल्येरुनी कन्नीज वापिस आता है। कन्नीजके 
उत्तर-पश्चिमके पर्व तो शीर्पारह तथा पिंजोर हैं, और सामने 
मैदानमें थानेश्वर है। पर्वतके बग़लम जालंधरकी राजधानी 
डहमाल, आगे वल्लावर, पश्चिम दिशाम लद्दा तथा राजगिरिका 
दुर्ग है। इसके पश्चात्‌-काश्मीरकी हद्द शुरू होती है 

पश्चिम दिशामें कूती, आनार, मेरठ, पानीपत, ( “दोनोके 
बरीचमें यमुना बहती है” ) काबठल और खुनाम हैं। फिर 
उत्तरकी ओर जाते हुए आदितहोर, जाजमीर, लुहावरकी 
राजधानी ( रावी नदीके क्लिनारेपर ) मन्दहकुर और चन्द्र- 
भागा ( वियास ) नदी मिलती है। आगे ( सिन्धुके पश्चिमी 
किनारेपर ) कन्धारकी राजधानी वहिड, पग्शावर, डुनपुर, 
कायुल और अनन्‍्तमें गज़नी है । 

इसके पश्चात्‌ अल्वेरूनीने काश्मीरका वर्णन किया है। घह 
ऋदता हैं कि “काश्मीरमें घोड़ो या हाथियोंका अभाव है। 
श्रीमान्‌ लोग सवागीके लिए पालको उपयोगमें लाते है। वहाँ 
यहदी लोगोंके अतिरिक्त और कोई भी भ्रवेश करने नहीं 
पाता । भेलम नदीके किनारेपर वारामूला दै। इस नदीका 
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ओर गंगाका उद्वमखान एक ही है। वहाँ अच्षय हिम जमा 
रहता है। काश्मीरकी राजधानी भेलम नदीके किनारसपर 
बसी हुई है । आगे चलकऊ नदी एक दलदलर्म प्रविष्ट होती 
है। फिर एक धाटीसे होती हुई चह मैदानमें आती है। इस 
घाटीके सुख़पर हमेशा पहरा रहता है।” 

“सिन्धु नदीके उद्दम-प्यान कुलजञक परवेततफ पहुँचनेके 
लिएए ग्रिल्गिटसे मार्ग है। उस स्वानमें भट्ट तुर्क रहते हैं। 
उनके शाजाको भद्शाह कहते हैं।” इस चर्णनसे शातत 
होता है कि ये तुक॑ लोग तवतक हिंद थे | हिद्दीभाषाकोविद 
डॉ० सर प्रिय नने दिखलाया है कि गिर्गिटम अ्रद्यापि वैदिक 
संस्कृति अवशिष्ट है, यहाँतक कि वैदिक भाषाके अवशेष भी 
बहाँ पाये जाते हैं| काश्मीरके दक्षिय लाहर और राजगिरि हैं । 
मेरे देसे हुए दुरगों्मे ये दोनों सबसे अधिक अमेय्य श्ीर मज- 
बूत है । यही हिन्दुस्तानकी उत्तरसीमा है । पश्चिम दिशामें 
अफगान जातियाँ रहती हैं |”? 

हिंदुश्तानकी दक्षिणी सीमा समुद्र है। सिंधुके छोटे बड़े 
अनेक भुदाने पार करनेपर समुठ्रके किनारेसे जाते हुए्ट पहले 
ऋच्छ मिलता है। कच्छुके याद सोमनाथ है। इन दोनों स्थानोमे 
समुद्री डाकुओंकी संख्या अन्यधिक है । समुद्र किनारेके नगर 
इस क्रमसे है; तवक्षेश्वर लोहरानी, कच्छ, वरोर, सोमनाथ, 
फंबाया, अलाविल, चहरिज्ञ, खिन्दान, सोपारा, ठाना। इनके 
पश्चात्‌ लारा देश है जिसका मुख्य नगर जिख्र है, जिसूरके 
बाद घहाम, दस्वाड, और अंत सेरेदिंव है । अस्तमें 
अल्वेब्नीने पश्चिम और पूर्व समुत्रकें संगमपर रामेश्वर 
ओऔर सेतुफे भ्रवस्थित होनेजी घात कही दे । दो वफे दापुऑका 
बर्णन करते हुए उसमें लिखा है कि “ये द्वीप बाहर आते हू 
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भी हो इस मोनफे कारण उन घदनाओके पक्ष या विपक्ष्मे 
कोई अलुमान नहीं किया जा सकता | 

तथापि इसमें कोई लदेश नहीं कि इस भोगोलिक घर्सन 
से उस समयकी राजनीतिय अगस्था सलीभॉति स्पष्ट हो 
ज्ञाती हे । पहले हम देखते हैं कि प्रतिहारोफा चलिए साध्राज्य 
विद्यमान था, पृत्॑की ओर मुंगेर्म बगालके पाल वश 
फा राज्य था, कामरुप, तिरहुत, भूतान और नैपालका 
भी उत्लेप मिलता है। दक्तिणकी ओर फेवल चोलोफा 
ही उतलेय उसने किया ह। इसस चोलोफे साम्राज्यका 
अस्तित्व. निश्चित रूपस सिद्ध होता हैं । कालजरके 
चबदेलों और ज़िपुरफे चेढियोक्ा राज्य भी शक्तिशाली था। 
इसके साथ साथ-मेचाड की राजधानी चित्तोड और मालचामी 
राजधानी धारका भी उदलेप है । माहरवाला (पारण ), 
लाड, ओर फोफ्ण, इन तीनों राज्योका भी थोडा वहुत धर्णन 
मिलता हे । फच्छ और सिधका भी उटलेख मिलता हे। हमार 
सताजुसार यजान नगरखे सॉयर अथवा मारवाडके सझौहान 
राज्यका निर्ंश होता हे। कन्नीजले उत्तर दिशामें (उत्तर 
पश्चिम ) पानीपत, मेरठ, वामनेश्वर, और फपित्थलका उरलेख 
यथाबिधि हुआ है। यहाँ दिज्लीका उरलेस नहीं किया गया। 
इसका कारण भी स्पष्ट हे । उस समय दिल्ली एक क्षुठ स्थान 
था। शायद्‌ यह नगर झस्तित्वमें भी नहीं आया था। लाहीर 
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और पुनः जलमें द्वव जाते ह। ( कुछ लोग इस आश्चर्यजनक 
बातपर विश्वारा नहीं करते । ) 

अल्यैरुनी कहता है, “मुलठानमें दर्षा विलकुल नहीं होती 
परंतु पर्वतोके निकट आपाढ्स शुरू होकर चार मासतक 
पानी चरसता है, ओर स्वयम्‌ हिमालयमें श्रावणसे २॥ महीने- 
तक वर्षा होती हैं। हिमालयके उसपार धर्षाका अभाव है। 
काश्मीरमें माधम और कभी कभी चैत्रमें भी हिम-चर्षा होती 
है ।” झल्वेरूनीने हिंदू महीनोंके नाम दिये हूं पर्योक्ति उनमें 
ऋतुआका समय निश्चित रहता है। मुसलमानों महीनाएँं 
ऋतुओफा निश्चित स्थान नहीं है। वे ( ऋतुएँ ) सब मासोमें 
घमती है। इसके अतिरिक्त अस्वेरुनीको हिंदू ज्योतिषको भी 
पूण जानकारी थी। 

दुर्भाग्यसे उसने किखी भी राज्य अथवा गाज़ाके नामका 
उल्लेस नहीं किया। उस समयकी राजनीतिक घटनाओंका भी 
उल्लेख उसके बर्णनमें नहीं ६। समकालीन घटनाओंसे वह 
अवश्य परिचित गहा होगा। परन्तु उसके बर्णनर्मे महमूड़के 
किसी सी आक्रमणका उल्लेय नहीं है। कन्नाजके विषय में केबल 
इतना ही लिया हैं कि वह उज़ह़ा हुआ है। इस घातका 
कहीं उल्‍्लेय नहीं है कि महमूद दारा लूटे जानेफे कारण 
कन्नाजकी ऐसी अ्वरुथा हुई। उसी प्रकार कुछ ही समय 
पहिले हुए महमूदके ठारा सोमनाथके विलक्षण आक्रमण 
अथवा मूर्तिभंजनका भी उल्लेख वह नहीं करता। प्रत्यक्ष 
देखी हुई महत्वपूर्ण घटनाओको इस प्रकार छोड देना अखंभ- 
बसा प्रतीत होगा । परंतु यह निश्चित हैं क्रि उसमे किसी 
भी राजकीय घटनाका उर्लेख नहीं किया। शायद अल्थे- 
झनीने जान बूक कर इस विपयमें मौन धारण किया था। कुछ 
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भी हो इस मेनके कारण उन घदनाओंके पक्ष या चिपक्तमें 
कोई अज्भुमान नही किया जा सकता | 

नथापि इसमें कोई संदेह नहीं कि इस भीगोलिक घर्णुन- 
से डस समयकी राजनीतिक अतस्था भलीभाँति स्पष्ट हो 
जाती है। पहले हम देखते हैं कि प्रतिहारोका वलिछ सात्राज्य 
बिंधमान था, पृश्चकी ओर सुँगेस्मे चंगालके पाल बंश- 
का राज्य था, कामरुप, तिरहुत, भूतान और नैपालका 
भी उल्लेख मिलता है। दक्षिगकी ओर फेचल चोलोंका 
दही उदलेख उसने क्रिया हैं। इससे चोलाके साम्राज्यका 
अस्तित्थ॒निश्चित रूपल सिद्ध होता है । कालंजरके 
चंदेलों और त्रिपुरके चेदियोंका राज्य भी शक्तिशाली था। 
इसके साथ साथन्सेवाड़की राजधानी चित्तौड़ और मालबाकी 
राजधानी धारका भी उहत्ेख है । नाहरघाला ( पारण ), 
लाट, और फोौकण, इन तीनों राज्योका भी थोड़ा पहुत्त चुन 
मिलता है। कच्छ और सिंघका भी उल्लेख मिलता है। हमारे 
मतानुसार बजान नगरखे साँवर अथवा भारवाड़फे चऔौद्यत 
राज्यका निर्देश होता है। कन्नीजलसे उत्तर-विशार्म (उत्तर- 
पश्चिम ) पानीपत, मेरठ, थानेश्वर, और कपित्थलका उदलेख , 
यथाविधि हुआ है। यहाँ दिल्लीका उल्लेख नहीं किया गया। 
इस्रका कारण भी रुपप्ट है । उस समय दिल्ली एक चछुद्ध स्थान 
था । शायद्‌ यह नगर शस्तित्वमें भी नहीं आया था। लादवीर 
उस समय एक राज्यकी या एक बड़े घान्तकी राजधानी थी। 
जालंघर और राजीरी खतंत्र राज्य दिखाई देते हैं। काश्मीर- 
का राज्य बड़ा प्रभावशाली था । उसका विस्वृत्त चर्णुंत 
अब्वेस्नीने दिया है । अन्तर कंधारकी राजधानी बहिड, 
गजनी, और फाइुलका राम आता है। एक विशेष बात यद्द 
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कि महाराष्ट्र और फर्नादक्का उल्‍्लेस स्पष्ट रूपसे नहीं आया 
परंतु हमारे मतालुसार “नमेदाऊे दक्तिणमे मराठ देश है” इर 
शब्दोमे महाराप्रका उल्लेय हैं । बल्लचर और दरवाडसे 
चालुक्योंके धारवाडका निर्देश होता हैं 


व्प्पिणी 


राजशेसरका भौगोलिक वर्णन । 

राजशेखर ( ईसवी सन्‌ ५१० ४० ) कनौजके प्रतिहार सम्राट मही 
पालका गुर और राजकवि था । उसने अपने “काब्प्रमीमासा! अधर्मे हिंदु- 
स्तानका भूगोल विस्तारपूर्थक दिया है। अपना ग्रंथ ल्पिते समय अस्बेरूनी- 
ने इस ग्रंथकों या (काग्यमीमासामें उलिखित) राजशेखरके मुवन फोपको 
देखा होगा। बहुतको शज्ञायद यह बात आश्रयंजनक प्रतीत होगी कि 
अलंकार शास्रमें भारतवर्षका भूगोल क्यों दिया गया। परन्तु यह एक 
साधारण और आवश्यक चात है । भूगोलकी जानकारी इसलिए आवश्यक 
है कि फबि भौगोलिक भूले न करें । ऐसी असावधानीसे श्रोताओंके मन- 
पर अनिष्ट प्रभाव पडता है । ( उदाइरणार्थ यदि काशीके बर्णनर्में गोदा 
चरीके जरका वर्णब आ जाय तो यह यात धोताके मनको विलक्षण ही 
माहूम होगी। ) रघुवेशके छठे स्यर्में रामके पूर्वक झजकों इंदुमतीने 
स्वयय॑यरमें वरा था। उस समय कालिदासने इन्दुमतीफी दासीसे कृष्णका 
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कारण यद्द है कि वे समालोचनात्मक ट्ूछ्टिसे नहीं लिखते थे । वे किसी न 
कली रूपमें प्राचीन परम्परागत कथाओंको मिला देते थे। राजशेखर 
भी इस नियमका अपवाद नहीं है | उसने भी कई बहुत पुराने नाम दिये 
है। नोचे हम काव्यमीमांसाके ३७ थे अध्यायका भूगोरू-वर्शन देते है। 
, वक्षिण समुद्से हिमालय तकफे भरतखंठके विज्ेताको सश्नाटू कहते 
है, और जो कुमारी पुरीसे बिंटूसर सकके प्रदेशपर विजय प्राप्त करता है 
उसे चक्रवर्ती कहते हैं । 
हिंदुस्तानमें मऊछियादि सात पर्वत ( कुल पर्वत ) हैं। पूर्व-पश्रिम 
समुद्रके तथा विन्ध्य-हिमालयके बीचके प्रदेशकों आयात कहते हैं । (इस 
रक्षणमें भारयांवत की मर्यादा पूर्ष दिशार्मे थढा कर यंगारको भी सम्मि- 
छित कर लिया है। ) इस देशके ऊछोगोले आचार सीसना चाहिये। 
यनारसके पूर्व पूर्व देश है। उसके अन्तर्गत ये प्रदेश हैं;--देश-- 
अज्ज, कलिद्। कोसछ, वोसल, उत्कल, मगध, मुहर, नेपाल, विदेह, 
पुण्दू, प्राज्योतिष, तामलिप्तक, सलद, मछवर्तक, सुम्द, बम्दोत्तर, 
इस्पादि । (ंह--इहुढ, छोह्वितगिरि, चकोर, ददुर, सेपाल, कामरूप, 
इत्यादि। नदिषों--शोण, लौहित्य, गढ्ला, करतोया, कपिशा इत्पादि । 
विशेष उपज--रूबली, अस्थि पर्णक, अगर, द्क्षा, कस्तूरिका 
माहिष्पतीके दक्षिण दृक्षिणापथ है । उसके अन्‍्तयंत ये प्रदेश हैं; 
रेश-भहाराष्ट्र, माहिपक, अश्मक, विंदर्म, कुल्तठ, क्रधवेशिक, स्लर्पारिक, 
काँची, केटछ, काबेर, सुरर, वादबासर, सिंहरू, घोड़, दुण्डक, पाण्डक, 
परछ्धय, गद्न्‍, नाशिक्य, कोद्न्‍वण, कोलगिरि, बलर इत्यादि। पर्वतन- 
पिन्धयदक्षिय पाद, मद्देन्द्र, मरूय, मेकल, पाछ, मज्जर, सद्य, श्रीपवंत । 
गरदियौ--समंदा, तापी, पयोप्णी, गोदावरी, कावेरी, भैमरथी, बेया, 
हृष्णरेणा, बंजुरा, तुद़्भद्ठा, ताम्रपर्णी, उत्पकछावती, राचणगढ़ा इल्यादि। 
विशेष अपज--मऊयागिरिका चन्दन, मोतो। 
देवसयाके उस ओर पश्चादँश है। उसमें ये प्रदेश हैंः-देश--देवलथ, 
मुराष्ट्र, दशेरक, भ्रवण, भूगुकच्छ, [कच्छोय, आनतं, अखुंद, प्राम्दणवाह, 
यवव, इत्यादि। पर्वत--गोवर्धन, गिरिनगर, देवसथ, मास्यशिसर, 
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फि महाराष्ट्र और कर्नाटकका उल्लेय स्पष्ट रूपले नही आया। 
परंतु हमारे मताजुसार “नमंदाफे दक्तिणमें मराठ देश है” इन 
शब्दोमे, महाराष्ट्रक उल्लेप हैं । बल्लर और दरवाडसे 
चालुग्योके धारवाडका निर्देश होता है । 


ख्प्पिणी 


राजशेसरका भौगोलिक वर्णन । 

राजशेखर ( ईसवी सन्‌ ९५१०-४० ) कनौजके प्रतिहार सम्राट मही- 
पालफा गुर और राजकवि था । उसने अपने 'काब्यमीमांसा प्रथम हिंदु 
स्तालकः भुशोऊ पिम्दरपुर्दक दियए है) कपनए ग्रैष फिएसे सफ्य जफ्रेसली- 
ने इस अंथको या (काज्यमीमांसाम उल्लिखित) राजशेखरके भुवन कोपको 
देखा होगा । यहुर्तोको शायद यह बात आश्रर्यजनऊ प्रतीत होगी कि 
अलंकार शाखतमें भारतवर्षका भूगोरू क्‍यों दिया गया। परन्तु यह एक 
साधारण और आवश्यक यात है। भूगोलकी जानकारी इसलिए आयश्यक 
है कि कवि भीगोलिक भूछे न करें । पेसी असावधानीसे श्रोताओंके मन- 
पर अनिष्ट प्रभाव पड़ता है। ( उदाहरणार्थ यदि काशीके वर्णनमें गोदा- 
वरीके जरूका वर्णन आ जाय तो यह बात श्रोताके मनको विल्क्षण ही 
माहूम होगी। ) रघुवेशके छठें सर्गमें रामके पूर्वण् अज़कों इंदुमतीने 
स्वययंवरमें घरा था। उस समय कारिदासने इन्दुमतीफी दासीसे कृष्णका 
उल्लेख करवाया है, यह ऐेतिहासिक भूल है। परंतु सामान्य जन इतनी 
जानकारी नहीं रखते। पर काशीके पास गोदावरीका होना बतछाया जाय 
तो उन्हें अवश्य खटकेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि काब्य-मीमां- 
साका यह भीगोलिक अध्याय वड़ा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार पहले 
विमागऊे रिए वराह मिहिरका और दूसरे विभागऊे लिये स्क॑द पुरायका 
भारतवर्णन आवश्यक है, उसी प्रकार इस विभाग ( सन्‌ ०००-१२०० है 
के लिए राजशेखरका भूगोल महत्वका है। तथापि इतना स्मरण रसना 
चाहिये कि ये स्वदेशी अम्थकार अल्वेरूनीके समान विश्वसनीय नहीं हैं। 
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कारण यद्द है कि वे समालोचनात्मक ट्ृष्टिसे नहीं छिख़लले ये । वे किसी न 
कसी रूपमें प्राचीन परम्परागत कथाओंकछो मिला देते थे । राजशेखर 
भी इस नियमका अपवाद नहीं है । उसने भी कई यहुत पुराने नाम दिये 
हैं। नीचे हम काव्य-मीमासाके १७ वें अध्यायका भूगोल-वर्णन देते हे। 
दक्षिण समुद्र से हिमालय तकके भरतख डके विजेताकों सन्नार्‌्‌ कहते 
हैं, और जो कुमारी धुरीसे बिंटूसर तकके प्रदेशपर विजय भराप्त करता है 
उसे चक्रवतों कहते हें । 
हिंदुखानर्मे मल्यादि सात पर्वत ( कुल पर्वत ) हैं। पूर्व-पश्चिम 
समुद्रके तथा विन्ध्य हिमाल्यके बीचके भ्रदेशको जार्थावत कहते हैं । (इस 
शक्षणमें आर्यावर्तकी मर्यादा एवं दिशासें बटा कर बगालको भी सम्मि- 
ढित कर लिया है। ) इस देशके छोगोंसे आचार सीखना चाहिये! 
बनाऱके पूर्व पूर्व देश है। उसके अन्तर्गत ये श्रदैश दें--देश - 
जक्र, कलिड्र, फोसल, तोसछ, उत्कल, मगध, मुट्र, नेपाल, विदेह, 
पुण्डू, प्राउ्पोतिष, सामलिप्तक, सरद, मछवतंक, सुम्ह, बम्होत्तर, 
इस्यादि। पंवित--ब्ृहब्रृह, रोहितगिरि, चकोर, दढुर, नेपाछ, कामरूप, 
इत्यादि। नदियो--शोण, लौहित्य, गज्ञा, करतोया, कपिशा इत्यादि 
विशेष उपन--लबली, अन्यि पणक, अग्ररु, द्वाक्षा, कस्तूरिका | 
माहिष्पतीफे दक्षिण दक्षिणापथ है। उसके अन्‍्सर्गत ये प्रदेश हे -- 
देश-मद्दाराष्ट्र, माहिपक्र, अश्मक, विंदुभ, कुन्तछ, क्रथफैशिक, सूर्पारक, 
काँची, केएल, कादेर, मुरुठ, वानवासक, सिंहरू, चोड, दण्डक, पाण्डक, 
पछब, गज्ज, नाशिवय, कोड्ुण, फोलगिरि, वछर इत्पादि। पर्वन-- 
विन्ध्यदक्षिण पाद, मद्देन्द्र, मय, मेकऊ, पार, मझः, सद्य, श्रीपवंत । 
नदियाँ--नर्मदा, तापी, पयोप्णी, गोदाबरी, कावेरी, भैमरथी, चेणा, 
कृष्णयेणा, चजुरा, सुद्ञभद्दा, ताम्रपर्णी, उत्पछायती, रावणगद्ढा इयादि। 
विशेष उपज--मस्यागिरिका चन्दन, मोती । 
देवसथाके उस ओर पश्चाई थ हे | उसमें ये प्रदेश दें -“देश-देवतथ, 
सुराष्टर, दुशेरक, प्रवण, भृगुकच्छ, कच्छोय, आनत, भव्वद, झ्ाम्हणवाह, 
यवन, इल्ादि। पर्वत--ग्रोयधन, गिरिनयर, देवसथ, सारप्रशिखर, 
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अरुंद, इत्यादि। नंदिया--सरस्वती, श्अ्वती, दातंझी, मही, हिंडिया, 
इत्यादि । विशेष डपज--करीर, पीछ॒, गुग्गुल, सजूर, करम, इत्यादि । 
ध्रश्नदकऊे उत्तर उत्तायण है । उसमें ये प्रदेश ईः--देश-शक, केऊय, 
बोकाण, हण, बाणायुज, काम्योज, चाव्द्ीक, यल्दव, लिम्पाक, कुटटूत, 
कौर, तद्भण, तुपार, तुरष्फ, कर्वर, हरहूव, हूुहुक, सहुड, ईसमार्ग, रमट, 
करकण्द, इत्यादि । पर्वत--हिमारय, काहिन्द, इन्द्रकील, चन्द्रायल | 
नदेयाँ--रह्ठा, सिन्‍्धु, सरसखती, शतहु, घन्द्रभागा, यमुना, इरावती, 
बित्तस्ता, गिपाशा, कष्ट, देविका, इत्यादि। विशेष डपज--सरल, देवदार, 
द्वाक्षा, झुउम, चमर, अजिन, सौपीर, खोतोंजन, सैन्धव, चैट, तरफ़, 
इत्पादि। 

“इन चारों देशोंके बीचमें मध्यदेश है?” । राजशेसरने मध्यदेंशका चर्णन 
न देकर केवल इतना ही लिखा है कि यहांके लोगों, नदियों, तथा उत्पक्ष 
होनेवाली वस्तुओंका हाल तो सबको विदित ही है । इससे बादके जिज्ञा- 
सुओंकी बड़ी हानि हुई है। 

“धंग्रा-यमुनाऊे प्रदेशर्मे विनशनके पृर्थ और प्रयागऊे पश्चिममें 'अन्त- 
देंदी' है। प्राचीन अयकारोका कथन है कि इस देशको केंद्र मानकर 
दिशा बतछामा चाहिये। में ( थायावर गोत्रीय ) इससे भी आगे बदूकर 
कहता हूँ कि दिशा कन्नौजसे वतछाना चाहिये। 

भिन्न मिक्न देशके छोगोंका वर्ण ( रंग ) इस प्रकार हैः--.६वंकी ओर- 
के छोगोंका श्याम, दक्षिणबाल्तेफा कृष्णवर्ण, पश्चिमवालॉंका पाण्डुवर्ण, 
उत्तरी ओरके छोगोंका श्वेत और अध्यदेशवालोंका कृष्ण, श्याम और 
गौरवर्ण है। कवियोंके वर्णन श्याम और कृष्णमें तथा पाण्डु और खेतमें 
घिशेष भेद नहीं है। ( ६वं तथा दक्षिण देशोंकी राजपूतादि उच्च ख्तरियोंका 
चर्ण भौर दिसलाना चाहिये। ) 

उपर्युक्त रूपर॑गे बारेमें जो वर्णन दिया है वह महत्वपूर्ण है। इससे 
माहूम होता दे कि (ुवंकी ओर और विशेषतः दक्षिणकी और द्वाविड 
वंशीय अधिक रहते थे | पश्चिमकी ओर, और विशेषतः डचरकी ओर, आय॑- 


चंशीय भ्रधिक थे। दक्षिण और एके श्रह्मण राजपृत्ादि बच जातिके 
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छोग भी मोर बणफऊे थे। यह चर्णन इस सम्रय भी चारों प्रान्तोफे लिए 
उपयुक्त है। 

आश्चर्य है कि उत्तके छोगाम फाछुए और कारमीर जैसे प्रमुख 
कार्य दैशोंका उलेछ नहीं है| जिन लोगोंका नाम दिया है वे भी अधिफतर 
गुराणी अथवा तुराणी भाय॑ सिश्न जातिके हैं। पश्चिकी ओर यथनोंका 
बलेख है । थे सिंधके »रबी मुसलमान हैं । दलवों शताव्दीके प्रारंभवक 
सथनोंने या घर्कोंति काशुट महीं जीता था । जिस समय राजशेखरने यह 
प्रन्‍्ष छिसा उस समयतक पञाय काउलठके मघीय नहीं हुआ था। परंतु 
काश्मीरका तया प्रिगर्र जाल॑चरवा उलछसखत लवर्य क्षामा चाहियेथा। 
पंैज्ञायफी सत्र नदिया यतरायी गप्ी ६। (काछुरझरु नदीका भी नाम 
क्षाता है) पतावसे समन और फ्राश्मीरमें केशरक्ी उत्पत्तिका उल्लेस़ है। 
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दूपरा प्रकरण । 
चुग्वाराके सामानी सम्राद। 


गजमीके छुर्की गज्यकी सस्क्ृृति ओर शक्ति जाननेफे लिप: 
उस सामानी सटतनतका इतिहास जानना आवश्यक हैं 
मिखकी छुम॒ह्लायारे नीचे गजनीफे राज्यफा पोषण तथा 
पिफास शुआ । रा० ८० सो० ( वगाल ) फी जिद २४, भाग 
२ में एक लेखक महूँ।दयने सथ आधारोखे खामगी एकत्र कर 
पका देपष लिया हैं! उसीरफे आधारपर हम निश्वलिफित 
सत्तिप्त इतिहास दे रदे हैं! इस खाप्राज्यका खेस्पापक असद 
एक पाएसी सरठार धा। अखसद पहले जरतुग्न धर्मीय था 
परन्तु बोदफों धर्म परियतन कर मुसलमान दो गया। इसका 
पुत्र अहमद चडा परामसी छहुआ। उसने समरफद चुखारा 

र्‌ 
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ओए इस धाम्तपर अधिकार जमा लिया। इसका पुष्र नस 
था । नश्लका पुत्र इम्माईल सन्‌ &०३ ई० में सम्राट छुआ । यह 
सामानी बंशका पहला प्रसिद्ध राजा था। इसने शास्त्र और 
साहित्यकों उत्तेजना दी और धुसारा नगरवी यीर्नि खढायी । 
इस समादको अमीरकी खंघ्ञा प्राप्त थी।वादको छोटे छोटे 
ज्ञागीस्दार भो अमीर कहलाने लगे। यद्दी उपाधि सबकूत 
मोसने धारण की थी और भारतवपमें इसे दहम्मीरका स्वरूप 
प्राप्त हुआ। इतिद्ासकार्रोने इस्माइलके बादफे हरणक शमी रफे 
साथ यास विशेषण लगाये ह। इस्माइलकों अमोर 'माज़ी' 
कहते थे । इसका पुत्र अहमद (धर्मयुद्धमे मारे जानेफे 
फारण0 अमीर 'शदीद'के नामसे प्रसिद्ध है। अहमदफे पुत्र 
दूसरे नश्लकों अमीर 'सईद' ( गभीर ) फा नाम प्राप्त हुआ । 
इस नस्नके राज्य-कालमे याकूब-इलेस नामक साहसी तथा उप- 
द्रवी कसेरा जातिके घीरने एक ब्येर जमावकी सहायतासे 
भारतपर आक्रमण किया। उसने पहले द्विरात ले लिया (हिजरी 
३०१, ईै० सन &२१ ) | यहॉपर यह ध्यानमें रखना चाहिये कि 
उस समयके हिदुस्तानमें अफगानिस्तानकों भी समावेश 
था| भारतवर्षके इस सिन्धु पश्चिम प्रान्तके दो भाग थे। एक 
कावुलिस्तान और दूसरा जाबुलिस्तान । उत्तरके फावुल प्रान्तमें 
लक्लियका स्थापन किया हुआ शाही नामक ब्राह्मण चंश राज्य 
कर रहा था। दक्षिणकी ओर जाबुल भान्तमे ( संभवतः ) 
भाटी जातिके च्न्िय राजा राज्य कर रहे थे। याकूबने फेवल 
जावुल पर दी नहीं चरिक काबुलपर भी अधिकार स्थापित 
किया । फादुलका जो डुर्ग इस समय मुसलमानौफे हाथरमें 
गया चह पुनः हिंदुओके हाथ नहीं आने पाया। वह सदाके 
लिए मुखलमानी राज्यमें सम्मिलित होगया। शाही राजा 
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काठुल नगर फिए चापिस ले सफे परंतु उन्होंने अपनी राज- 
थानी हदाकर सिन्धुके पश्चिम किनारेपर वाहिड ( उदसांड ) 
में स्थापित की । इस राजधानीके विषय हम आगे चलकर 
लिखेंगे। याकूब-इ-लेसने शज़नी नामफे छोटेले ग्रामके पाल 
किला बनाकर एक भावी चैसबसंपन्न राजधानीको नींव 
डाली । उसने श्रासपासका सब थदेश जीत कर दाजपू्तोंको 
पूर्वकी ओर भगा दिया। यही भारी राजपूत सिध्चु पाए करके 
पंजाबम आ वले । उल खमयके इतिहासमे धतमान अफ़गा- 
निस्तानका यह भाग “रहभूतोका देश” कहा ज्ञाता था। 
परन्छु यह भूल रुप्ट कूपसे फ़ारसी लिपिमें राजपूतोके प्यानपर 
'रहभूत! पढ़नेसे हुई दिखाई देती है । ( रेवर्दीकृत 'अफूगा- 
निसतान! देखिये ) परंतु याकुब-इ-लेखम रचनात्मक शक्ति 
नहीं थी। वह न सामानी सापम्राज्यका नाश कर सका, न 
शज्ञनीमें नया साप्ताज्य स्थापित कर सका। धृमकेतुके समान 
कुछ दिनौतक ज्योति दिखला कर बह अदृश्य हो गया। «* 
दुसरे नस्तके पुत्र नूहको अमीर हमीद भी कहते थे। 
( हमीद' का अ्थ स्तुत्य' होता है ) पहले पहल इसके सम- 
यमे तुर्की शुलाम सेवामें रहकर प्रवल होने लगे ! इन गुलामो- 
को सामानी राज़ाओने पहले अपना शरीर-रक्तक बनाकए 
रक्‍खा था। दोनों देशोक्नी सीमा सरदरिया (3७९९४६८७) नदी 
धी। इस नदीके उस पासके तुर्क लोग सेनामे भी प्रवेश करने 
लगे। तुर्की चचश्चे शुलामकी तरह फ़रीदे ज्ञाते थे, उनमेंसे फई 
शुभ और साहसी घीर गुलाम सेनामें अच्छे परदोपर निश्ुुक्त 
किये जाने लगे । पूर्वाय देशोफे इतिहासमें यह एक साधारण 
पियमसा दिखाई देता है कि विदेशियोका सेनामे या रक्तको- 
में प्रविष्ठ होना रक्षितोंके लिए या नियोक्ताओके लिए नाश- 
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फारक हो जाता है। इसी नियमऊे अजुसार घुसाराके फारस- 
सखाप्राज्यका तु्कोंनि' नाश किया, और ग्रजनीमे अपना राज्य 
स्थापित फकिया। इस गज़नीके राज्यका नाश अ्रफ्गानोंने 
फिया | इसी प्रकार मुग़लोने रक्षक बनकर दिल्लीफे अफ्गानो- 
का भक्षण किया । मुग़लोंकों मगाठोंने और मराठोफो पअंप्रेजाने 
हटा दिया। सारांश यह कि जो कोई राष्ट्र अथवा राजवंश पर- 
देशियेफो, चाहे ये कितने ही अल्प फ्यों न हो, अपनो सेनामें 
रुपकर उन्हींको आधार-स्तंभ मान लेता हैं, चद अवश्य नष्ट 
द्योता है । 

भूहके समयकी एक घटना बड़ी मनोरंजक हैं। पाठक 
डससे देंस सकेंगे कि फोई न्‍्यायी परंतु कठोर मंत्रों फिस 
प्रकार सरदारोफे फ्रोधका लद्य बन जाता दै। राजप्रासादके 
सामने दो टेथदासफे घृक्ष थे। बृक्षौको भुकाकर सरदारोने 
नूहके एक अप्रिय मंत्रीक दोनों पेसेको उनमें बाँध दिया, 
आर फिर पृद्चाको छोड दिया। पृत्तोके पुनः ज्योे त्यों सीधे 
हो ज्ञानेसे मंत्रीके शररीग्के दो झुकड़े हो गये। इतिहासकार 
लिखता हैं. “अधेन्सके समान घुखागर्म भी अधिक न्याय- 
प्रियता प्राणघातक सावित हुई 

भूहके पश्चात्‌ उसका पुत्र अब्हुल मलिक सप्राद हुआ। 
उसे अमीर रशीद ( धर्मस्थिर ) फा नाम धाम हुआ । सलिक- 
के बाद मनछूर ( हिजरी ३३६ $० सन्‌ &५६ ) गद्दीपर बैठा । 
इसके राज्यकालमे वलिए तुर्क सरदार छोटे छोटे स्वतंत्र 
राज्य स्थापित करने जगे। अन्दुल मलिझका हाजिव ( दार- 
पाल ) अलप्तगोन तुफे था। उसने भी गजनीम एफ छोटा 
राज्य स्थापित किया। उसका गुलाम सवकतगीन भी कु. 
दिनोतक सामानी सम्नारका प्रतिहाग रह छुका था । 
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मनसूरके पश्चात्‌ ( दूखरे ) नूहने सन, &८८ ई० से १००३ 
ई० तक राज्य किया | इसके पूर्व ही अलप्तगीनकी झत्यु हो 
चुकी थी, और छ॒र्की कर्मचारियोने उसके अयोग्य घुञ्रको हृटा- 
कर दामाद ( सबकतगीन ) को गद्दीपर बिठा दिया था। 
सवकतगीन बड़ा शऋर्वीर तथा न्‍्यायी राजा था । नूहने भी यह 
व्यवस्था मान ली | जब काशंगरके तुके राजा इलेक खाने 
बुखारापर आकमण किया तय नहने सवकतगीनले सहायता 

माँगी । अपने सम्नाटुकी सद्दायताके लिप्ट एक घड़ी सारी सेना 
सथा भारतवर्षके राजाओंसे प्राप्त किये हुए तीन सौ हाथी 
लेकर सबकतगीन स्वयम्र्‌ पहुँचा। इस युद्धम॑ सबकतगीन- 
का श्रत्पवयरुक पुत्र महमूद भी उपस्थित था और उसने युद्ध- 
कलाका पहला पाठ यहाँ सीखा। युद्धम इलेक जाँका पूर्ण 
पराजय हुआ | सम्राद चूहने संतुष्यद होकर सबकतगीनकों 
नसीरुद्दौद्धा ( दौलतका श्राधार ) और महम्रदकों सेफुद्दीला 
( दौलतफा खड्ढ ) की उपाधि प्रदान की । 

काशमरके तुर्कोका पराज़य तो छुआ किन्तु इस विज्ञयसे 
सामानी सप्नाोका कोई जाभ नहीं हुआ | उनका झन्‍्त निकट 
आ रहा था । राज्यफे अन्दर तुर्की कर्मचारियोंने तथा बाह- 
रसे आम्रमणकारी सुकोंने उनका नाश किया | इस नाशका 
क्षम ध्यान देने योग्य हैं। नूहकों झत्युके पश्चात्‌ उसका पुत्र 
मनसूर सपम्नाद हुआ, परंतु थोड़े दी दिनोमे अधिकारियोने 
उसकी आँखें निकाल कर एक छोटे बच्चे अब्छुल मलिकको 
खिंद्दालनपर बिंठाया । इलेकॉने इस मौकेसे लाभ उठा कर 
पुनः चुसासपर आक्रमण किया और चुखारा नगर लेकर 
साप्राज्यके सब चारिलोको फैंद कर रफ्खा। परंतु राजपुत्र 
मुंतशियण किस्री श्रकार बच कर स्त्रीके चेषमें भाग निकला । 
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उसने बड़ी वीरताके साथ कई बार राज्य घापिस लेनेका 
प्रयल्ल किया। परन्तु चह दाराशिफोहकी तरह अभागा था! 
हर प्वानमें अधिकारियोने यहाँ तक कि महमूदके अधिकारि- 
योने भी उसका विरोध किया ओग उसे एक न्यानसे दूसरे 
स्थानझों जान बचानेऊे लिए! भागते फिरना पड़ा | अंतर्मे भागते 
भागते वह जंगल एक अरबोफे फारवॉका शराश्रय लेने गया । 
शात्रिम फारवॉके मुणियाने मुंतशिरपर आक्रमण किया ओर 
डसे मार डाला ! महसूदके दिलमे '्रपने पूर्चाधिपतिके प्रति 
बडा आदर था, अ्रतः उसने अपराधियोंफों पकड़ कर घुरी 
तरह उनऊा श्रन्त किया। इस प्रकार सामानी राज्य तथा 
बंशकी समाप्ति हुई। 
सामानी राज्यकी संस्क्ृति तथा राज्य-न्यवस्था चारिसके 
मातेसे स्वथभावतः गज़नीको प्राप्त हुई॥ सामानी साम्राज्य वहा 
विस्तृत था। उसके मुख्य प्रान्त खोगसान और मवरुक्षहर 
थे। इनके अतिरिक्त सीस्तान, कर्मान्‌ , जुर्जान, रे, तबगिध्तान 
इत्यादि पभान्तोका भी सामप्राज्यमं समावेश था। 'तारोसे- 
यामिनी! ( अर्थात्‌ 'महमूदका इतिहास” ) में उतबीने सामानी 
बंशका राज्यकाल इस्माईलसे १०२ वर्ष ओर १६ दिन बतलाया 
है। ( उतवीने अपने ग्रन्थमें €र एक गाज्यका नाम, पद, तथा 
निश्चित तिथि सद्दित राज्यकाल दिया हैं। ) श्रर्थात्‌ सन्‌ 
&०३ ई० में इस सामूज्यका उदय हुआ और सन्‌ १००५ ई० 
में अस्त हुआ। महमूदने इसके बहुतले घानत जीत कर 
अपने राज्यमें मिला लिये। मुज्यतः उसने स्वारिजम और 
खुरासानकी ओर ही विशेष ध्यान दिया क्योंकि थे फारसोी 
सेस्कृति ओर खामाज्यके केन्द्र थे । यहॉक विद्वानोंने फारसी: 
को उन्नतिफे शिखरपर पहुँचा दिया था। मध्ययुगीन भारतऊे 
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अन्तवेद ओर काश्मीरके समान ये प्रान्त भी विद्वानोफे नियास- 
स्थान थे | गजसीके दरवारमें ओर वादको दिल्लीके दरबारमें 
भी इन भान्तोंके घिद्दान्‌ आते थे और चहाँ उत्तका यथोचित 
सम्मान किया ज्ञाता था। इसो कारण राज्यध्ययहारकी 
सामान्य मप्र फारसी थी और धार्मिक कार्यो, विशेष 
महत्वफे राजकीय कार्योंमे, या परराष्टरीय व्यवहारमें, शरवीका 
डपयोग किया जाता था। इसमें आश्चर्य नहीं कि महसूदने 
राज्यध्यचस्था तथा पदों ( ओहदों ) फे नाम दुखाणसे लिये 
थे। भारतकी मध्ययुगीन लितिसे इस अवस्थाफा बड़ा 
खाम्य है। मध्ययुगीन हिन्दू राज्योमे महत्वपूर्ण राजकीय 
लेफोंकी भाषा ( अरवीकरे समान ) संद्छत थी। दस्घारमें 
विहान, लोग ( फारखीके समान ) प्राकृत योलते थे और 
सामान्य लोगोम संस्क्ृत-प्राकृत-मिश्रित द्विन्दी, मराठो, चंगला 
इत्यादि भाषाएँ प्रचलित थी। गजनीमें इस समय तीन 
भाषाश्रोका व्यवहार था। धर्म-फार्यमें अरबी, श्रेष्ठ लोगोंके 
दरबारी व्यवहारमं फारसी आर सेना तथा गुलामोमें तुर्कीका 
प्रचार था। चैहकीके अन्धसे प्रतोत होता ६ कि महमूद भी 
जब शअपने सेवकॉसे कोई निज्ञी बातचीत करता था तो 
भायः नुर्कीम करता था । 


ग़ज़नीके राज्यकी स्थापना । 
गाज़नीका जो राज्य आगे चलकर मदसुदके समयमें 
इतना शक्तिशाली द्वो गया कि पश्चिममें ख़ुराखान आदि प्रात 
और पूरे में सारा पंजाब उसके अ्धिकारमे श्रा गया, उसकी 
स्थापना अलप्तगीनने की थी, यह हम पहले ही बतला चुके 
हैं। महस्द ओर शिवाजीका इतिहास यहाँतक मिलता- 
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ह्ुलता है कि उनके पिता ओर पितामहका भी चरित्र श्रधि 
कांशर्मे एकसा ६। जिस प्रकार मालोजीने महाराष्ट्रम एक 
छोटीसी जामीर प्राप्त की थी जो बादम भासलोके राज्यका 
केंद्र घन गयी, उसी तरह अलप्तमीनने गजनीकी जागीर 
हासिल की थी, जो छुठ समयके चाद गजनी साप्राज्यकी 
राजयानी बनी । पहले घह मनसके पिता अब्दुल मलिकका 
हाजिय ( छाग्-रक्षक ) था ओर बादम सुरसानता स्तेदार 
घन गया। अर्ढुल मलिकरी झूत्युके पश्चात्‌ अलप्तगीनने 
मनसूरके राज्याभिषेफका प्रिरोध किया, जिसके फल स्परुप 
उसे सामानी साम्राज्य त्यागना पडा। उसने हिन्दुस्तानके 
प्रांतोम प्रवेश कर पहले गजनीमें स्वतंत्र राज्य स्थापित फिया। 
उसका गुलाम ओर दामाद सयक्तगीन भी पहले खामानी 
सप्नावका द्वारग्त्क था| यद्यपि गज़नीयी जागीर अलप्तमीन 
ने अपने पराकमसे हो प्राप्त की थी, तो भो बह सामानी सप्नादो 
को अपना अधिपति मानता था । शहाजीने भी इसी कार पूना 
आऔर सपाफी जागीर अपने बाहुअलसे ली थी, किन्तु थे भी 
अपनेको बीजापुरके मातहत समभते थे। सामानी दुरवारमें 
सबकतगीनफा बडा मान तथा अधिकार था, पर्योकि उसके 
पास अच्छी वडी सेना तैयार थी। शहाजी भी अपनी चुनी 
हुई आर पराक्रमी सेनाके कारण बीजापुर दर्वारफे एक 
बडे मनसवदार थे ! सबकतगीनके समान शहाजीका भी 
समय अपने राजाऊे शतुओस युद्ध करनेमें व्यतीन हुआ। 
सबकतगीन एथ शहाजीका कई बडी जागीरें प्राप्त हुईं। 
दोनों अधिकांशमें खतन्न थे फिन्तु कहनेफे लिए धुखारा या 
चीजापुस्ये मांडलिक थे। दोनोंने खतत्र राज्यको नींच डाल 
कर आवश्यक सेना और भूमिका सम्रह क्रिया परतु अपनी 
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स्वत॑न्नताकी घोषणा करनेकी इच्छा नहीं की । इस गुरुतर 
कार्यका भार दोनोने' अपने पुत्रोपरए छोड़ दिया और खयम्‌ 
स्पतंत्रताकी स्थापनाके श्रेयस चंचित रहे । 
सबकतगीनने श्रमोरफी उपाधि धारण की थी और 
साधारणतः यह इसी नामसे धसिद्ध था। त॒र्कॉका पराजय 
ऋण्नेपर सप्ताद नूहने उसे नासियदीनका पद्‌ प्रदान किया था । 
महमूदका समकालीन इतिहासकार अलउतबी हमेशा सबक 
तमगीनको नासिरुद्दीन कहता ऐ। उसकी न्यायप्रियता और 
संयमके फई उदाहरण प्रसिद्ध हैं ।' एक तुर्फो सैनिकफे छाथमें 
मुर्गियाँ देखकर सबकतगीनने सिपाहीसे पूछा “ये कहाँसे 
लाये हो ? ” सनिकोने उत्तर दिया “दुफानसे खरीदी हैं|” 
दूकानदारसे पूछताछ करनेपर पता चला कि सुर्कों मेतिक 
कभी पैसे नहीं देते । इस घटनासे सबकतगीन यहा फ्रोधित 
हुआ, अर सारी सेताके सम्मुख उस सुर्को सैनिकके कानों 
दकर मुर्शियाँ उनमें लटका दीं। मुर्गियोंके फरफरानेले 
विद्याया सैनिक अंधमरोखा हो गया। इस प्रकारफे फठोर 
बृगइसे उसने जंगली तुर्कोको अ्रपने काबूमें स्पा! 
यह स्वाभाविक है फि ऐसे न्‍्यायी राजाको, विशेष्तः मह- 
मूदके पिताको, उत्तम कुलोत्पनक्ष मानना लोगाकी अच्छा लगता 
था। ऐसा साना ज्ञाता दँ कि शलपतगीनफा गुलाम होते हुए 
भी सबकतगीनका जन्म एफ तुर्फी सस्दाग्के छुलम हुआ था 
ओर यह कुल अंतिम फारस सम्राट यजद गिर्द की एक कन्या- 
से उत्पन्न झुत्मा था। इस कथाका भी शहाजीसे साम्य:। 
शदहाजीफो लोग सिसादिया शाजपू्ताफे बंशऊा मानते थे । 
सबकतगीन शी उच्य यंशोर्पक्तिकी कया स्पयम मदमूदने धण्णुस 
की थी ( तवकात-इ-नासिरी )। महापुदोका किसी प्रसिद्ध 
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कुलमें ही उत्पन्न होना आवश्यक नहीं है। परंतु साधारण 
लोगोका उस समयतक समाधान नहीं होता जवतक ऐसे 
पुरुषौका संवन्ध किसी प्रसिद्ध वंशसे न जोड दिया जाय । 
हिंदू लोग जिस प्रकार शिवाजीको ईभ्वरका अवतार 
मानते हैं. उसी प्रकार सुसलमानौका महमूदके जन्मके संबंधम 
यह विचार है कि उसमें कुछ ईश्वरीय अंश था, क्योकि धर्म- 
हष्टिसे मुसलमान महमूदपर उतना ही प्रेम करते है जितना 
हिंदू शियाज्ञीपर करते ह। एक वार सवकतगीनकों शिकार 
खेलते समय एक हिरनीफा बच्चा मिला। उसे अपने घोड़ेपर 
बिठा कर चह चापिस आने लगा, परंतु उस वच्चेकी माताकों 
पीछे पीछे आते हुए देखकर उसका हृदय दयासे उमड़ आया । 
उसने चच्चेफ़ो तुसन्‍त मुक्त फर दिया । रातमें खप्नमें उसे 
पैगृंबर दिखाई दिये । उन्होंने इस दयामय कत्यकी बड़ी प्रशंसा 
की और आशीर्वाद दिया कि तुझे विशाल राज्य भ्राप्त 
होगा। एक और कथा है कि 'महसूदका जन्म जिस दिन 
हुआ उसो रातमें सबऊतगीनने एक भावी-ेभक-पछुचक 
खप्त देखा उसे अपनी पाऊशालासे एक प्रचंड युक्त उत्पन्न 
हुआ दिखाई दिया | बह यह स्वम्त मंत्रीकों चतला ही रहा था 
कि उसे महमूदके जन्मका समाचार मिला | जन्म उसी दिन 
हुआ जिस दिन पैग्ंबरका जन्म छुआ था, अतः सबकूतगीनने 
इस पुत्रका नाम महमूद रक्खा । चीर पुरुषोके प्रसिद्ध होनेऊे 
बाद ऐसी कथाएँ सहज ही उत्पन्न हो जाया करती हैं। एक 
और कथा है कि महमूदके जन्म द्निस वहिंडका मुख्य मंदिर 
गिर सया। पेगम्बस्के जन्मके बारेमे एक ऐसी ही कथा फही 
जाती है कि उस समय ईरानके राजमहलका आतशघधर 
अथांसू अप्नि-मन्दिर मृचालसे मिर गया। महसूदकी इस 
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कथाले सूचित क्रिया जाता है:कि वह सदा हिन्डुआंकी सूर्ति- 
पूजापर आक्रमण करेगा! इन लोक-प्रचलित कथाओंकों 
छोड़कर यदि केबल इतिहासकी दृष्टिसे बणुन किया जाय तो 
महसुद॒का जन्म तवकात-इ-नासिरीफे अछुसार हिजरी ३६१ की 
३० थीं मुहर्मकों अर्थात्‌ सन्‌, &७९ ई० के अनतृवरकी दूसरी 
तारीखको हुआ (इलियट भाग २ पृ० २६१)। परंतु फिरिध्ष्ताने 
रूची मुहरंम हिजरी ३५७ लिखा है । (आश्चर्य है कि 
शिवाजीकी अन्मतिथिके सम्बन्धर्मं भी दो मत हेँ और उनमें 
तीन खालफा अस्तर है। ) 

खबकतगीनने सन्‌ &७७ से सम्‌ &&७ तक राज्य किया। 
उसके राज्यका विध्तारः दक्तिणमें ज्ञाचुलिस्तानतक हुआ था। 
उसने हिन्दुस्तानकी ओर भी राज्य घढ़ानेका यधाशक्ति प्रथल्ष 
किया। हिंदुओका और तुककोका युद्ध वास्तथर्म इसी समयसे 
भारंभ हुआ। उसका पड़ोखी और समकालीन हिंदू राजा 
जयपाल था। इस राजाका वर्णन भुसलमानी इतिहासोमे 
मिन्न भिन्न प्रकारसे दिया है। इसको कही छिंद्ुस्तानका राजा, 
कहीं काथुलका राजा, और कहीं कहीं लाहोस्का राज़ाभी 
लिखा है। यह कौन था ? हमने टिप्पणीमें इस वातको निश्चित 
किया है कि थह कौन और कहांका था, क्योंकि बिन्सेंट 
झिथने भी इसकों अनिश्चितसा रक्‍्खा है और इसके विपय्मे 
कई मत भचलित है । 

टिप्पणी 


१--हिन्डुस्तानका राजा जयपाल । 
मुसझमानी इतिहासकारोंने जिसे “हिंदुखानका राजा जयपाल” कहा 
है बद कौन था ? हमारा मत है कि यह स्पष्ट रूपेण काउलका शाही आाक्षण 
राजा जयपाल या | हम समभते हैं कि छछियके स्थापित किये हुए शाही 
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राजवंशका चौथा राजा जयपाछ ही मसुप्रठमानी इतिहासोंका जयपाछ हैं। 
परंतु इस स्पष्ट और सीधे अजुमानफा सर विन्सेंट स्मिथने अपने प्राचीन 
भारतओ इतिद्ासमें विरोध किया है। उन्होंने इस पुस्तकें १९१५ बाले 
तीसरे संस्करणमें लिखा है “इस समय जयपाद नामका राजा पैजा- 
यरमें राज्य करता था, और उसकी राजधानी भर्टिंदामें थी। यह नगर 
छाद्ौरसे दक्षिण फोर पढिवालासे पश्चित्त ६--उप्तके राज्यमें सिन्‍्धु रे 
ऊपरका दुआवा तथा पंजावका अधिरांश, पश्चिसमें सिन्‍्धके उत्तरीय 
पबंतोंसे लेबर एवंमें हक्ानदीरफ था ।!! यद्यपि इस अद्ेशरा बर्यन अधिक- 
तर ठीक है तो भी इस उद्धएण्मे अस्पष्ट रुपसे सुचित क्षिया गया है कि 
यह राजा और पूर्व वशित काहुछे बाह्मग राजा जयपारू एक नहों है । 
इस एृष्ठ (३८) की टिप्पणोममं स्मिथने यह भी लिखा हैं “यह प्रच- 
लित मतके विरुदः सिद्धान्त हम रेघरी (॥4६०८४७) के मतानुसार दे रहे 
है।" इस सिद्धान्तका अधिक स्पष्टीकरण स्मिथने इंडिपन एंटिक्वैटी, 
जिदद ३७ ( सन्‌ १९०८ ) में चंदेझोंपर लिखे हुए अपने छेसमें किया है। 
उसने याहिदपर दी हुई टिप्पणीमें 'तबकात-इन्तासिरी' के रवर्टोको 
अनुवादका आधार देते हुएु कहा कि मिप्तडफने जो *0॥7०४००८) नामक 
पुस्तकर्मे जयपारकों वाहिंडफा जयपाल माना है वह गठत ६ै। अपने 
प्राचीन इतिहासऊ ३८३ थू० की टिव्यणीमे स्मियने यह भी छिसा है कि 
४टूलियट ओडिंड थौर भटिडाके राजबंशों के सेबंधर्मं उछकनमें पड़ गया है 
और इसलिये उसका वर्णन दुर्वोध हो गया है।” परंतु रैवर्ीं तथा दूसरे 
डपझऊद्ध आधारँका विचार करते हुणु हमारा विचार है कि स्थिथका अलु- 
मान निर्मुल है और पुराने लेसक मिस डफ़ और इलियिटफा मत ही अधिक 
आध्य है । 

रैवदोंकी इस नयी कटपनाका कारण यही दिखाई देता है कि 
भतासिरी” में वाहिडऊे स्थानपर चामंड पढ़ा गया। इस शब्दरा प्रथम 
प्रयोग 'नासिरी के निम्नलिखित वास्यमें हे--“जिस दिन महमृदका 
जन्म हुआ उसी दिन 'परशाबर' में इडस नदी पर बसे हुए चामंड नगरका 
शक सेंदिर गिर सपा ।” रैवर्टीने इस संद्िरिको सिंधुके एवंमें मानकर स्थान 
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निश्चित करनेका प्रयक्ष किया है । इस स्थानपर यह कददना आवश्यक है 
कि फ़ारसी लेसोंसं तथा कभी कभी अरबी छेस्ोमं भी हिंदी मार्मोका 
डीक उच्चारण कानेमें, झजुम्बार छूट जानेसे, वार बार गाजतियाँ होती हैं, 
विशेषतः ब, प, स, भौर न अजुस्थार छूट जानेसे एफसे दिखाई देते है, तथा 
प्व! और 'ठः पहचाननेसें भी कठिनाई होती है। ह, ४, ज इन अक्षरोर्मे 
कोई भेद नहीं रह जाता । कई अनु प्रान करनेऊे बाद रैवर्टीने निश्चित किया 
फि थह नगा वर्धिष्ठा है और आधारके लिए जम्पऊे राक्षओंक्ा एुक इति- 
हास उपस्थित किया। इस इतिदासका लेपक हिंदु है भौर उसने लिखा है 
कि जयपाझकी राजधानी सया निवास-स्थान “वर्थिडा” था। इस इतिहास- 
के स्थान या कालके विपयम छ पता नहीं है, हो सकना छे कि दस्त इतिद्वास- 
को छिफते या पढे समय घाहिडऊे स्थानपर घामंड पटा गया हो। इसके 
अतिरिक्त यह जम्मूका ४ तिहासकार महमूदका समकालीन नहीं दिखाई 
देता सर्थात्‌ उसने किसी पूर्वकालीन फ़ारसी इतिद्वासके आधार पर बर्यन 
छिफा और स्वपम्‌ भूछसे वाहिडके स्थानपर ब्धिडा पढा । केवछ जम्सूके 
इतिहासके कारण रैचटीके समान चिद्याद्‌ ऐेखकक़ो भी अम हुआ देससर 
इमें आश्चर्य अब» थ घोता हैं, परंतु इससे भी अधिक आश्रर्य तय होता है 
जय सर थिस्सेंट स्त्रिय भी रेवर्टीफे चर्गनफों आधार मानकर मिथ्या अमु 
मान करते दे अब हम उन प्रमाणों तथा आधारोंक्ा पिचार करते है जो 
इस भनुमानके पिरद्ध उपस्थित होते है । 

पहले यद्द देखना चाहिये कि महम्नूटका समकालीन झेसक अज्ये- 
रूनी दिन्दुलानके भूगोल वर्णनमें कहीं भी प्यपाछकी इस राजधानीऊफा 
बेस नहीं फरता | हमने विशेष कारणसे प्रारंभमें ही अत्पेख्मीका भूगोझ 

थी अध्याय दिया है। उल्चको पढ़कर पाठक मह्मुदके समयकी भारत- 
की राजनीतिझ परिस्थिति जान सकते है । उसने स्पष्ट उल्लेख किया है कि 
फैधारयी सजधानी घाहिंड है। उसकी पुन्तक्से यह भी छिसा है कि 
यादिद सिन्घुके पश्चिम किनारे पर है और उसके याद ममसे पेशाबर, 
फाधुउ तथा ग़जनी के नाम दिये है । उसने ढिखा है कि “फाचीड्े पूर्व 
छोड़ायाकी रामघानी मन्दहकुर है 7 इस मन्ददकुरका स्थान अनिधित 
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है, परंह मन्दहक्र बर्चिडा नहीं हो सकता। बह राचीके एवी तटपर भी 
नहीं है। ( मन्ददकप रावीके पूर्वी तटपर छोना चाहिये, कदाचित असमु- 
बादर्स भूठसे यह निर्देश छूट गया । ) वाहिंड और छाहौरफे थीचमें कोई 
बहा नगर नहीं दिखाई देता। इससे हमारा अनुमान है कि पंजायपर 
काबुछके राजा राउप करने थे । सुंसछमानी इतिहासोंकी सहायतासे जो 
जयपाछके राज्यका पिम्तार स्मिथने दिया है वह उपयुक्त है । यह राज्य 
सिन्धु नदीके पश्चिमके पर्वतांसे धग्यर ( हकारा ) नद्दीतक पीछा था; 
परंतु इसे काबुरू-घाहिंदके राज्यले अलग नहीं कर सकते, अर्थात्‌ दोनों 
राज्य एक ही हैं। 
पुक और विशेष यात यह है कि अस्रेखूनीसे कुछ पहिलेका अरबी 
इतिहास-रेसक अल इद्विस्ती कहता है कि गंगा किनारेपर अप्नस्ता 
नामका एुक भारी किझा कन्नौजकी सीसापर है भीर कन्नौजकी सीमा 
काउल-छोहावरतक फैली है। अस्प्रेरूनीके छेखसे भारतवर्षफे भिन्त 
भिन्न राजनीतिक विभागोंका पता चरछता है। उसके अनुसार पंजाबका 
अछाग राज्य नहीं दिखाई देता । अरब यात्री अल्मसूदी (ई० स० ९७३ ) 
लिखता है कि सिन्घु नदी सिन्ध, कन्नौज, काश्मीर, कंधार और ताफने 
राज्यमें वहती है ! इससें केवल चार राज्य यताये हैं। कन्धार गांधार है 
और उसकी राजधानी परशायर प्राचीन समयमें पुरुषपुर भामसे प्रसिद 
थी। अंतर्मे यह ध्यानमें रखना चाहिये कि 'तबक़ात-इई-नापिरी'में 
धवामे्ट! परशावर अर्थात्‌ पेशावर प्रान्तमें दिया है। जिस स्थानका मंदिर 
गिर गया वह पेशावर प्रान्तमं था, और यरथिडा सतरूजके दक्षिण है। 
पेतिहासिक प्रमाण भी इसी अज्ुमानका समर्थन करते हैं। पहले 
यह ध्यानमें रददे कि दोनों स्थानोंमें तोनों राजाओंके नाम एक हो ऋमसे 
एवे एकसे हैं । काबुल वंशर्मे जयपाल, उसका युत्र आनन्दपाल और उसका 
घुत्र तरिकोचनपाल हुआ और इस फप्रोर-कहिपित बधिडा राजवंश मो 
ये राजा कमसे बतलाये गये हैं। स्पिथने इ० एु० जिल्‍द ३७ के छेखमें 
तीसरे राजाका नाम ब्राह्मणपाऊ दिया है। ऐसा दिखाई देता है कि 
फारसी पदनेमे यह भू हुईं। प्रारंमका “त, ब! पद्ा गया और 
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आएे “च' के स्थानपर 'ह! पढा गया, इसलिये प्रिकोचनपालके बदले! 
ब्राह्मणपाछ पाठ तैथ्यार हुआ । फारसी लिपि जानने चाले समझ सकते 
हैं कि ऐसी भूलें स्वभावतः ही हुआ करती हैं। मुसलमान इतिहासोंका 
यही भाम कई छेसकोने पहले तिरोजनपाल पढ़ा । हिंदू छोगोंमें प्राद्मणपाल 
नाम कहीं प्रचलित नहा दिखाई देता और कहे झ्रोपीय पंडितोंकों पहले 
ही संदेह रहा कि यह नाम त्रिकोचनपाल होगा। (इसका निश्चित रूप पहले 
पहल राजतरंगिणीसे शात हुआ ) तीनों नाम एकसे तथा एक ही क्रमसे 
है, भतः दोनों राज्योंफो निश्चित रूपसे एक मानता पड़ेया । 
एस थोर विशेष बात है । सुसलमानों द्वारा छिखे हुए इतिहासों- 
में अधिकाँश थही दिखाई देता है कि “हिंदुस्तानके राजा” ब्राह्मण थे। 
और अस्वरेरूनोके घर्णनसे निश्चित रूपसे भाछ्ूम हो जाता है कि कायुरूफे 
शाही राजा घाहाण थे । इस समय फेवल काशुलमें श्राह्मण राजा राज्य 
कर रहे थे, दूसरे प्रान्तॉमें राजपूर्तोका राज्य था। इस दृृष्टिसे भी यह 
सिद्ध द्वोता ह कि दोनों राज्य एक थे। कल्हणने राजवरंगिणीसें वाहिंडफे 
( उद्भांड ) शाहं' राजाओंके वैभव तथा बछकी बड़ी प्रशंसा की है। 
यहि उनका राज्य केवछ कायुरू-पेशावरके छोटेसे क्षेत्रमेँ मर्यादित माना 
ज्ञाय तो सरंगिणीरारका पर्णन असंबद्ध माकूस होगा। जिस राज्यके 
विनाशपपू कल्दणने इतना छार्दिक शोक और दुःख अकट किया है धह 
अवश्य महत्वपूर्ण और विस्तृत रहा होगा। अंतर्मे यह भी ध्यानमें रखना 
चाहिये कि शुसलमान इतिदासकारोंके अजुसार पेशावरक्े निकट ज्यपाल 
थुद्धमें हार गया और महमुदने तुरन्त घाहिडपर भज्रमण फरके अपना 
अधिकार जमा छिया। इस वर्णनसे वाहिंडका स्थान पेशावरके पास और 
सिन्धुके पश्चिमी फिनारेपर निश्चित होता है। बह यरथ्थिंडा किसी अब- 
स्थार्स नहीं हो सकता, क्योंकि बॉयिडा पहुँचनेके लिये सहसुदकों पंमाय- 
की पाँचों मदियाँ पारफरफे सतलजके दक्षिण जाना पढ़ता । सारोंश यह है 
कि हंदुल्तानके राजा जपपालकी राजचानी चाहिंड ही निश्चित होती है । 
सुसछमान ग्रैयोर्में जयपाझकों हिंदुलानका या काबुझका या कहाँ 
कहीं छाह्टीरका राजा लिणा है। इस नामभेदका कारण यहा सनोरंजक 
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मादूम होगा ।& १० वीं शताब्दीतक हेलमंद नदीरें पका प्रदेश दिंदुर 
स्वान साना जाता था। यादूब-इलेसऊ्े ग़ज़नी छेनेके समयतक उसकी 
शगना भारतयपम हुआ बरती थी। कन्दहार भी मारतर परम था। उसे 
राजपउतोंका देश कहते थें। सुसलमानोंके अधिकरार्मे जानेपर ग्रज़नी 
भारनतवर्षसे जलूग हुआ । तथापि उसकी उत्ता, दक्षिण, एू्य और पश्चिम 
सीमा भी मारतवर्षसे वेष्टित थी । सुबकूतगीनने धीरे घीरे नया प्र 
जीवरर आपने राज्पमें जोड़ना शुरू किया। ग्रज़नीके एुर्०ष और उत्ताकों 
जोर जपपाछया राज्य था । इस भदेशको दिंदुम्तान फहते थे और निवासी 
नथतक दिंदू ही थे। लल्लियका ब्राह्षण राजवंध कायुठमें राज्य कर रहा 
था। जब कायुरूफा क्विछा मुब्र्मानोंके हाथमें गया तय शाही राजाभेने 
अपनी राजधानी वारिडमें रशखी। काबुझ नगरपर शाही राजाओंका 
ही अधिसार था | निम्थवर्तो प्रदेश भी उनका था * इस यात्तक्ा रहरंप्र 
माछूम नहीं होता कि किला मुसछमानेंके ह्वाथमें केसे रहने पाया। 
इसफे संयंधमें संदेह नहीं हो सकता, कारण मुप्शमान इतिहासकार 
स्पष्टरूपसे काबुछके फ़िलेका उल्लेख करते हैं । कदाचित्‌ यह हो सकता 
है कि शाही राजाओंने कुछ समयतक भुसलमानोंका आधिपत्य मान 
छिया था | एम पहले भागमें ठेग्व चुके हे कि एक काडुछका शाही 
राज्य ग़ज़नीकी मुसदमानी सत्ताकों तु्कों'फे विस्द्ध सहायता देनेके लिए 
सैय्पार थ।। थघो हो, शाही राजाओंने अपनी राजघानी वादिंदमें ही रखने- 
में सुविधा! समझी । 

* परस्तु काबुल जगरपर उनकी बढ़ी श्रद्धा धी। मुसलमान इतिहास- 
कार छियते है कि काइुरकें हर एक शाही राजाका राज्याभिषेक काबुल 
में ही होता है। यदि फाबुठमें अमिपेफ न हो तो छोग उस राजा नहीं 
मानते ४? ( भाग पहछा ) इस घाक्यसे अनुमान किया था सकता है कि 
यथपि ये ब्राह्मण राजा वार्दिडमें निवास करते थे तथापि राफ्प्राशियेकक 





& अट्मसऊदीका अनुवाद स्पेंगरने किया है। उसमें निम्नश्धिरिसत 
बाज़प है “दिदू लोग खोरासानके पर्व॑ततोंसे फिब्यततक फले हुए हैं ।” 
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रहिए उन्हें काहुछ जाना पढ़ता था । इस रिवाज़का अच्छा उदाहरण अर्वा" 
चीन कालफे पेशवाजॉके इतिद्ासमें दिखाई देगा। यद्यपि महाराष्ट्रके पेशवा 
श्ूनामे रहते थे तथापि जपने अधिकारके बस्तर पानेके लिए उन्हें साताराके 
केबझ नामधारी राजाओफे पास जाना पढ़ता था। वाजुलुके प्राह्मण राजा 
भी पहले क्षत्रिष्र राजाओंके सेनापति थे। ( उन्हें 'रफलएति! कहते थे ), 
अर्थात्‌ छोगोंकी टृष्टिस्?े शाही राजाओंका काबुलमें राज्याभिषेक होना 
आवश्यक था। 

ऐसा दिखाई देता है कि पंजावमं काइलके शाही राज़ाओंकी सत्ता 
दसवीं शण्तास्दीके एवं स्थापित नह हुई थी । हम पहले साराफमें देख झुऊे हैं 
कि काश्मीरके राजाने नवीं छऋताव्दीमं रूलियकों हराकर कुछ दिनोतक 
काछुलूपर अधिकार कर लिया था। उस समय पंजाबर्स काश्मीरका, कम्नौचके 
प्रतिद्वारोंका एवं किसी टॉक राजाका राज्य था। संभयतः सुछतातफे 
आसपास थोड़ेसे प्रदेशपर भुसलमानोंका राज्य था। शाही राजाओंका 
राज्य छाहौरसें था । कद्दौजकी सीमा भी दप्तझे निकट थी ! शायद प॑जायके 
उस भागकी राजधानी ऊझाहौर थी जो उनके हाथरस थी। इस नगरकी 
आ्यापताका इतिहास संदिग्ध है । ोकप्रचलित कथाके अनुसार छ घने एसको 
स्थापित किया& | इतिहासकी द्रष्टिसे देखा जाय त्तो हाएनत्संगने इस 
नगरका उल्लेत्न नहीं किया दे भतः इप्तकी स्थापना उसके पश्माव डुडे 
था यह नगर बादकों भ्रस्िद्ध हुआ | शायद इन शाही राजाओँदे समयमें 
झी यह ्रसिद हुला। इसलिए ये 'लाइोरफे राजा? भी कहे जाते थे) श्राचीन 
झुसल्मानोंके छेसोंमें स्ाहीरका रूप लोदाबुर' चौर 'लोहुर! मिछ्ता है। 
बह स्पष्ट रूपसे झोहएुरका अपन्ेश है। 

भआार्किधारमिझल सु्पारिरेंडंट राय बहादुर दयारास साइनीने छे० 
'सद्‌ १९३७ की रिपोर्ट्स लिखा दे कि शाहो राजाधोंक तोन शिलटारेख 
मिले है। साइनी भी इन राजाओंफो काछुल-ईहाबके राजा कहते छू $ ये 
शिलालेस लाहौरडे स्थज्ियम' में रकदे हुए हैं। पहला लेप मीमका हैँ 





& राद्वोर रजेटियर । 
$ 
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और उसमें यह दर्णन मिर्ता ह--/राजाधिराज गदाधारी भीमदेव कछक 
( मे) छपमन॒जा पुत्र” । दूसरे दो छोटे लेख जयपालके हैं। लेपोर्मे जय- 
पाछको “मीमदेव पुत्र जयपाल” बतछाया है। 'कमलरमंद! नामसे साइनी 
महोदयने अनुमान किया है कि “यह क्षत्रिय राजा था। अस्वेरनी अथवा 
अव्पैरूनीके आधारपर,लिसनेवाले हृतिहासकारोंका कथन ग़ल्त है फरि ये 
राजा बाह्षण थे ।” परन्तु हमारा मत है कि अस्पेरूनीफे समान बुद्धिमान्‌ 
और जानकार समकालीन छेखकका कथन इस प्रकार अमप्र्ण यतलाना 
डीक नहीं है! यदि ये राजा क्षत्रिय थे तो क्या कारण था कि अट्येरूनीने 
उन्हें ब्राह्मण यत॒ाया। हिंदू नामोंके वर्मा, दास, गुप्त इत्यादि पद निश्चित 
रूपसे जातिदर्शक नहीं माने जा सकते | क्योंकि यद्यपि इनका नाम भन्धादि 
स्वृतियोंके अनुसार है तथापि प्राचीन कारसे अनुरोम रीत्पा प्रत्येक जाति- 
का घुरुपे उन्हें धारण करता था | झ्राह्मण भी इसी प्रकार दूसरे वर्णों- 
के पद॑ धारण करते थे। यह भी मानना होगा कि शाही राजा अधिकोंश 
क्षत्रियोंफा कम कर रहे थे, इसलिए कमछूका कमल वर्मन्‌ होना स्वाभा- _ 
विक्र है। सारांश यह है कि इन राजाओंको ग्राद्मण माननेमें इतिदासकी 
दृष्टिसे कोई भी बाघा नहीं है। उनका क्षत्रियोंसे विवाह संरंध उस समयकी 
शीतिके अनुसार होता था । 
५४ २-मोह्याल ब्राह्मण 
५... मोह्याल सारखत ब्राह्मथोंकी एक शाखा है। इनका निवासस्थान 


ब् , » 'छ ऋणेवुका ऐकरेय प्राक्मण कहनेवाझ महोदात देफेय प्रपण & ऋत्ेदका ऐतरेय ब्राह्मण कहनेवाल्ा महीदास ऐतरेय ब्राह्मण 

” था। इतरायाः पुत्र ऐतरेयः, इस च्युत्पत्तिके आधारपर एक आस्यायिका 
रुवी गयी है कि वह शूदापुत था। परन्तु शूदापत होते हुए भी उस 
सुमुयकी वर्शव्यवस्थाके अनुसार वह पूर्णरूपेण माह्मण था । ऋए्वेदके 
झुदासको भी छुछ लोग इस भकार शूद्ध मानते है। परन्तु सुद्ासको 
नाम चंद्रंश और सूरययवंश दोनोंम आता है। पंचतंत्रका लेखक दिप्य॒गुप्त 
ज्ाह्मण था। चन्दनदास वैश्य, नारायणदास माक्षण इत्यादि अनेक उदा-- 
इरण उपस्थित है । 
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पजाय, सीसाप्रान्त और अप गानिम्तान भी है। मोद्याल प्राह्मण मानते है 
कि जयपाद औौर आनन्दपाऊर मौद्यार आह्यण थे। उनका यह विचार 
डीक दिखाई देता है । सुसलऊमानोकी, सिक्षयोंकी या अभ्रेशोकी सेना 
उन्होंने अपनी घीरताका परिचय दिया है। वे दान सेना निषिदध मानते 
हैं। उनको धारणा है कि मोद्याल आहम्णोंकी उत्पत्ति महाभारतके जश्व- 
त्यामा कृपाचाय इत्यादि ब्राह्मणोंसे हुई। जो हो, काबुलके झ्ाद्मण 
राजाओके समयसे यह'ः जाति क्षत्रिय दर्म करने छगी और तभीले यह 
असिद्ध हुईं। 

इनके सात कुछ है, और ये कुलके बाहर परत्तु जाति ही विवाह 
करते हैं । इन कुलोंके जाम दत्त, पैच, बाली, छिब्यर, मोहन, वमंवाल 
भौर छव हैं। जयपाल आदि राजा दत्तकुछोत्पत्न एवं भारद्वाज ग्रोजीय 
मज्ने जाते हैं। प्रसिद्ध पंजाबी नेता पं० राममजदत्त चौधरी मोदयालछ 
आह्मण भे । अ्फग़ानिश्तानके स्वर्गीप अपीरके दीदान निरजनदास मोझाझ 
ब्राह्मण हैं और अद्यापि कायुरुमें जीवित हैं। इस जदाह्ररणोत्रे पाठकोंको 
इस जातिकी योग्यता युव॑ प्रसिद्धिका थोड़ा क्वान हो जायगा। जिन मोहयालछ 
चीरोंने मुसठमान और सिक्‍ख राज्यॉमें कीति पायी उनका नाम देना 
अनावश्यक है। 





तीसरा प्रकरण | ' 

सबक्त्तगीन और जघपाल | 
हिंदू सुसलमानोक्ते संग्रामका, बिशेषतः मद्घूदके भारतीय 
आक्रमणीक्ा, इतिहास उसके समकालोन अलउत्वीसे लेकर 
दक्षिणमें हुए १६ वीं शताब्दीफे फिरिशतातक सब सुखलमान 
इतिहालकारोंने, तथा प्रतिभाशाली गिवन्से लेकर श्राजकलके 
इलियद, पएसफिल्स्थन, लनपूल तथा स्मिथतक अनेऊ पांश्चात्य 
अंथकारोने लिखा है। पखिद्ध फ्रेच और जमन इतिहासकारोंने 


छ 
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जी इस संग्रामका वर्णन किया है । डाक्टर विन्सेंद स्मिथने 
भाग्तीय शिलालेखों और सिक्धकी सहायतासे इस कालपर नया 
अकाश डाला €। तथापि भारतीय हप्दिसि लथा आजकलकी 
नयी उपलब्ध सामग्रीके आधारपर इस इतिहाका पुनर्विवेच्न 
आवश्यक है। ऐतिहासिक शब्याशस्यताऊं दाँचेमें डाल कर 
ऐतिहासिक टीकारूपी अप्निमे इस इतिहासको शुद्ध कर लेना 
चाहिये। कोई नयी बात मालम होना संभव नहीं है, परन्तु 
पुरानी विचित्र कल्पना तथा कथायें निकाल देना शत्रय हैं। 
हम अगले अध्यायमें यही करनेवाले हैं, और इस इतिदास- 
पर भारतके चर्तमान आविष्कारोंका प्रकाश डाल कर उसकी 
ओर हिंदू दश्टिसे देखते हुए. श्थपने बिचार पाठकोंके सम्पुख 
रखना चाहते हैं। यह कहना अनावश्यक है कि बादफे दूसरे 
लेखकाफो अपेक्षा समकालीन इतिहासकार उत्थी 'अधिक 
विश्वस्त है; परंतु उत्बीके कथन भी उचित परीक्षाफे पश्चात्‌ 
अहण करने चाहिये । 

शाज़नीफे छोटेसे राज्यमें स्थि: हो जानेपर सबकतंगीन 
आरो ओर उसका विस्तार करनेके प्रयक्षमे छूगा | ग़ज़नीका 
छोटासा मांडलिक राज्य हिंदू समुद्रफे जलपर एक छोटे सैल- 
बिदुके समान था। परंतु यह तेल चारों ओर,फैल गया। 
डसके पुत्र महसूदके समय अफग़रनिस्तान, पंजाब, खुरासान 
इत्यादि भांतोमें भी इस तेलका प्रसार हुआ। सथकतगीनने 
पहले कंदहार और राजपूत राज्यकी राजधानी बस्त ज्ञीत 
लो। ततपश्चात्‌ उस अलूरुखज धान्तपर अधिकार जमाया 
जिसे झीक 'अराचोसिया तथा पार्थियन लोग श्वेत भारत 
फहते थे (मध्य युगीन भारत-भाग १); उसको राजघानी कस- 
दाणकों ज़ीनकग राज़ाकों मांडलिक बना लिया और उसकी 
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मुद्रापर श्रपता ( सबकूतगीनका ) नाम खुदबाया ( उतवी 
पृष्ठ ३३ ) । इस प्रकार अपना पश्चात्‌ साग इुर्में बनानेके 
बाद पूर्व ओर उत्तरपर विजय प्राप्त करनेकी उसकी इच्छा 
हुई। अर्थात्‌ तबसे घहिंड और काव्ुलके राजा जयपालसे 
उसका मगज़ा पारंभ हुआ 

इस बातका पता लगाना शनावश्यक है कि प्रथम किसने 
युद्ध छेड़ा या प्रथम किसने यूल की । कारण पूर्वकालमे ओर 
इस थीखवीं शताब्दीमें भी राजाओं तथा राष्ट्रीका और पशआ- 
का कानून एक ही है--जो वलिए हो वह निर्वलकों लूटे या 
भार डाले | उतवीने केवल यही लिखा है कि कसदार जीतनेके 
पश्चात्‌ सवक्तगीनने परधर्मीय लोगोकी ओर ध्यान दिया। 
बह फहता है कि “देशपर विजय प्राप्त करनेके साथ साथ सच्चे 
ईश्वर-भक्तोकी धर्मश्रद्धा भी बढ़ गयी। उसने परमेश्वण्को 
सन्‍्तुष्ठ करनेके शुद्ध हेतुसे और सच्ची हार्दिक श्य्मभावनासे 
इस थुद्धके कष्ट सहे, और उस दूरदेशके कई फ़िले और डुर्गं 
अपने अधिकारमे कर लिये।” “इन किलों और भांतकों जीतकर 
उसने राज्यकी सीमा यढ़ा दी, परन्तु हिुस्तानके राजा जय- 
पालने जय ये घटनाएँ देखीं और यह अनुभव किया कि मेरी 
राज्यसीमा लगातार पोछे हट रहो है, तथा राज्यपर प्रतिदिन 
नये संकट आ रहे हैं, तव चह डुःख और चितासे भ्रस्त हुआ |” 
( डतूदी पृष्ठ ८७ ) | इस संकटके निवारणके लिए. उसने अपनी 
सव सेना एकन्न करना पधारंस किया । कई मित्रोंकी सेना 
साथ लेकर वह सबकतगीनके राज्यमें घुस गया । उसके 
विरोधार्थ सबक्तगीन भी ग़ज़नीसे आगे बढ़ आया । कई 
किनोतक इन दोनो सेनाओका भयंकर शुद्ध होता सहा । उत्यी 
यर्णंन करता है कि “महमूदने अपने पिताको एक नयी चाल 
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छुम्मायी कि शउुकी छाउनीफे निकट एक धारामें उत्तम पानी 
है । उसमें यह गुण है कि यदि उसमें कोई अशुद्ध पस्तु टाल 
दी जाय तो एक दम ऑघी आए जाती हैं और कड़ा जाडा 
पड़ने लगता है।” यह खुनकुर नासिरुद्दीन ( सवकतगीन ) 
ने कई घडे शराब उस जलप्रवाहमें डलवा दिये | परिणामतः 
उसी समय आकाशमे धृप्र धर्णका कोहरा दियाई देने लगा। 
शीतकी मात्रा अत्यधिक हो गयी । जयपालकी सेनाको बड़ा 
कष्ट ह.ने लगा। यह ठेखकर जयपालने सन्धिकी वातचीत 
शुरू की ओर यह मय भी दिखलाया कि सन्धि न हुई तो सब 
शाजपूत लउ॒कर समरमे देह त्याम करेंगे। तब सवक्तगीनने 
इस शर्तेपर सन्धि की कि कुछ धन, हाथी तथा जयपालके 
कुछ किये मुसलमानोंकों दिये जायें । सन्धि हो जानेपर जय- 
पाल वापिस गया लेकिन अपने राज्यम पहुँचते ही उसने किले 
देना अस्थीकार किया, ओर उन लोगोको छ्द कर रफ्सा जो 
'किलोपर अधिकार करनेऊ लिए साथ आये थे। यह समाचार 
पाकर सवक्तगीन जो ग़ज़नी जा रहा था वापिस लोट आया 
और जयपालका देश लूडते हुप्ए, लोगोको मारते हुए, तथा 
स्त्रियों ओर बधोको दास यनाते हुए आगे चढ़ने लगा 
( उत्बी पृष्ठ ३६ )। "डसने लमघानऊा प्रदेश उजाड़ कर अपने 
अधिनारमें फर लिया और चहॉके मंद्र मिर कर उनके 
स्थानमें मसजि बनवायी।” 

“इस प्रकार जयपालने जब अपने राज्यका नाश देखा 
और विश्वासघात करके संधिका बंधन तोड़नेका फल भी भोग 
लिया, तव यह पूर्ण कपले निराश हुआ | अंतर्मे उसने पत्र भेज- 
कर हिन्दुस्तानफे भिन्न भिन्न राजाओफी सहायता मॉगी। 
अगणशित सेना जमा हुई और उसने ग़ज़नीपर आक्रमण किया। 
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यह देख कर कि अपनी सेना शऊुकी सेनासे छोटी है, 'अमीरने 
“अपने सवारोंकें कई विभाग बनाये और उन्तले लगातार पके 
बाद एक शउपर आक्रमण करवाये । इस शघकार लगातार 
आक्रमणोेले घबडा कर शत्रु पीछे हद गये । अंतर्मे सब 
पविभागोने एक साथ आक्रमण किया और ब्रहुतसे सिपाहियोको 
कुंद्‌ किया । शेप सेना शर्त स्घास कर भाग गयी ।” इस स्थानपर 
उत्वीने कुरानके चाक्य उद्धृत किये हैं। “ईश्वरका स्थाय उस 
सोगोके बिरुद्ध रहता है जो उसके मार्गसे च्युत होकर दूखरे 
पथपर जाते हैं, और उसकी यह विरुद्ध आशा टालना अशप्य 
है।” हिन्दुओंने पुनः सबकतगीनपर आक्रमण नहां किया, 
और उनका यह प्रांत इस्लामी, राज्यमें स्थायी रूपसे सम्मिलित 
हो गया। उस थांतके निवासी “उनका उत्थान चाहनेबाले 
ओर रक्ता करनेवाले छनफे नीचे लाये गये। जिस स्रमय 
आवश्यकता ही उस समयके लिए अब एक सहस्न सवार 
खस्की (सवकृतगीनकी) सेवा उपस्थित रहने लगे ।” 
उत्वीने सवकतगोत और जयपालके आपसके यशुद्धोका 
उपयुक्त वर्णन दिया है। ये युद्ध दो ही दिखाई देते है । सवक- 
तगीन और जयपालके बीच इससे अधिक उल्लेजके योग्य 
और कोई लड़ाइयाँ नहीं हुईं | सवफतर्गौनका ध्यान पश्चिमकी 
ओर अपने सम्राद्‌ सामान्री राजा मचसूर (नह) फी सहायता 
ऋरने तथा उसके दरवारस्‍में अपनी प्रतिष्ट बढानेकी ओर लगा 
इआ था। वह कई पांत जागोरके रूपमें प्रात करनेका धयत्ञ भी 
फर रहा था । ऐसा वर्णन मिलता है कि इन दोनों युद्धोंमें और 
खामानी राज्यके प्रश्नेम महस्ूटने अपने पिंताकी सहायता फी। 
उत्वीके बादके मुसलमान इतिहालकार्सेने इस चर्नफो 
“बहुत कुछ बढाया है। उनकी अतिशयोकि छोड़ देनेपर भी स्वय 
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उत्वीके वर्शयफी जाँच-पडताल करना आवश्यक है। उत्पीने 
इन युर्दोक्ी तिथियां नहीं दीं। उसकी तिथियाँ भी पधायः 
ग़लत होती हें (इलियट भाग २) | सवकतगीनने सन्‌, &७७ से 
&६७ ६० तक राज्य किया। इस दण्से देखते हुए इन घत- 
नाओका फाल हम सन्‌ &८० से &८॥ ६० तक भान सकते 
हैं । यदि मदमूदका जन्मकाल अक्तूबर सन्‌ &8१ ६० माना 
ज्ञाय तो कम आयुके कारण उसका इन युदोमें भाग 
लेना सभव नहीं हो सकता। परंतु जन्मकाल चार यर्ष पहले 
माननेसे उसको आयु १४ से १७ तक होती हैं। इस आयुफा 
गजपुर, विशेषतः प्राच्य देशो, युद्ध लिप योग्य मानए जाता 
दे, और प्रत्यक्ष चुद्धमें भाग भी लेता है। परंतु यद मानना 
घरुएता सी होगी कि उसने पिताको सलाह दी, और यादके 
मुसलमान लेपकोका यह वर्णन असंभव दिखाई देता है कि 
महमदने यंततक युद्ध जारी रखमेका हठ किया। इस वर्णनसे 
डैवी चमत्कारका भाग भी पृथक्‌ करना होगा। यह्‌ चणेन संभ- 
चनीय हे कि जाड़ा वह्ुत पडा, कोहरा पड़ गया, या हिम-बर्षा 
होने लगी ओर पहले युद्धमें दिंदू घघडा गये। परंतु इसका 
ऋर्ण खप्टिका नियम है, नकि धाराके पानीफका अलौकिक 
गुण | हम यह मान सकते है कि धाराका पानी हिंदू छाउनीके 
निकट रहनेवाले मुसलमानोंने अशुद्ध किया । शउ॒का पानी 
बविगाडना या अशुद्ध करना युद्धकी एक चाल है, 'ओर उस 
खमयके अरब यात्रियाने लिख रक्‍्पा है कि राजपूत और विशेष 
खझूपसे राज्यासिपिक्त राजा खुरापान नहां करते थे। ७ फिर 
जयपाल तो ब्राह्मण था, इसलिय वह तो अवश्यक्दी मद्य न पीता 
होगा। युद्धमें प्रतिपत्तीका पानी विगाडनेकी युक्ति महाभारतमे 
& इलियट भाग २ प्ष्ट 4८५ देखिये । ध 
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भी वत्तलायी गयी है। पाश्चात्योने भी युद्धमें उसका अवलंबन 
किया है, ऐसा दिखाई देता है। विगत यूरोपीय महायुद्धमें 
इसकी पुनयात्षत्ति हुई थी। हिंदू सेना शुद्ध पानीके अमावसे 
ओर जाडेकी अत्यधिक मात्रासे अपना कार्य नहीं क" सकी 
(डत्तर भारतके मैदानसे आये डुप्प सिपाहियोकी पेसा सख्त 
ज्ञाडा वरदाणश्त करनेका श्रभ्यास न था) | तथापि वह पराज्षित्त 
नहीं हुई थी और समयाउुसार राजपूत भ्राणतिक युद्धके लिए 
तैयार थे। इसलिए्ट यह मानना पड़ेगा कि इस सन्धिकी शर्तें 
किसी पक्के लिए. अपमानजनक नहीं थी। सम्भवतः कुछ घन 
और हाथी देकर दोनों राजा वापिस गये होंगे । 
उपयुक्त अज्ञमान भारतीय ।शिला-लेसोके आधारसे दढः 

तर हो जाता है। दूसरे भागमें हम द्खिला चुके है कि चंदेल 

शाजा धरक्क भी राजाओंके इस जमघटमे शरीक हुआ था। 
शिलाज्लैजोमं उसका वर्णन ' हम्मीर सम ! किया गया है । 

इसले दिखाई देता है फि यह युद्ध बशवरीका रहा और 
वेबल असहा शीतफे कारण ही हिन्दू वापिस सोद गये। इस 
शुद्धका स्लाल सन्‌ &८० ई० मानना चाहिये। घंगने सन्‌ &५० 

ईँ० फे लगभग राज्य करना शुरू किया था और सन्‌, १००० ई० 

तक वह राज्य करता रहा । म्ृत्युके समय उसकी आयु १०० 

से अधिक थी। हि 

फिरिएता और बादके दूसरे मुसलमान लेखक लिखते है कि 

दिल्ली, फौज, अजमेर, कालंजर इत्यादिके राजा इस युद्ध 

शामिल थे । परत यह निस्संदेह अतिशयोक्ति है। हम देख चुके 
हैँ कि सन्‌ &८० ६० तक दिल्ली एक छुद्र खान था। अल्पेरनीने 
अपने भौमोलिक यर्शतमें दिल्‍्लीका उल्लेख ही नही किया और 
अजमेरकी इस समय स्थापनर भी नहीं हुई थी । सांसरके चौहान 
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तबतक इतने बलशाली नहीं हुए थे कि कुछ सहायता भेज 
सके। मालवाका राज़ा भोज तो सन्‌ १०१० में ही गद्दीपर 
चैठा। उत्वीमे भारतवर्षसे सहायताफे लिए आये हुए 
राजाओंका किसी प्रकारका वर्णन नहीं दिया। शिलालेसाकी 
सहायतासे फेयल धमवा नाम प्राप्त होता है। फश्नोजफे प्रति 
हार सपम्नादका इस युद्धमें भाग लेना असंभव नहीं हे। चंवा 
शज़ेटियरसे दिखाई देता हैँ क्रि इस धार्मिक यसुद्धमं चंबाफा 
शजा साहिलवर्मन भी गया था । 

उत्वीका दूसरे युद्धका चर्णन अवश्य सम्देहजनक दै। 
पहली बात यह ध्यानमें रखनी चाहिये कि प्रथम युद्धम हिन्द 
श्का पराजय नाममात्का हुआ था। ऐसी अवस्थामें मुस- 
लमांनोंकों कई झिले देनेकी शर्त सन्धिमें न रही होगी या 
फमसे कम बह शतते मानी न गयी होगी । यदि बह मान्य होती 
तो जयपाल इतना नीतिम्रष्ट नहीं था कि विभ्यास-घातसे संधि 
विच्छेद्‌ करे। काबुलके प्राह्मण राजा या दिदुस्तानझे सभी 
शाजपूत राजा सच्चे ओर नीतिमान थे। खयम्‌ अल्येरूनीने 
कायुलके इन राजाओंफे उदार खभावका वर्णन किया है। 
ययपि भ्रथकार मुसलमान है तव भी उसने हिन्दुओफे घरित्र- 
का यथार्थ घणन किया है । कावुलके शाही राज़ाओकी सत्य 
निष्ठाका और भलाईका उसने निन्नांकित स्तुतिमय बर्णन 
किया है। “व्यवहारमें इनकी सदा उत्कट इच्छा रहती है कि 
जो योग्य और न्याय्य हो वही करें। ये पुरुष उदार आचार 
ओऔर उदार विचारके ह।& ” अर्थात्‌ जयपालके विश्वास 
घातकी कथा बनावटी मालूम पड़ती हे। दूसरी असंभव 
यात, पहला प्रयल असफल होने पर, भिन्न मिन्न राजाओंकी 

& सचाऊ “ अल्वेस्नी ” भाग २ पएृष्ट १० 





ड़ 
सबकतगीन और जयपाल । ४३ 


ख़ेनाका पुनः इतनी शीघ्रतासे एकत्र होना है। यदि संयुक्त 
सेना चहुत घलिष्ठ थी तो उसमें सैकड़ौ हाथी रहे होगे; ऐसी 
अवस्थाम पाँच पाँच सौ सवारोंके जत्थे बनाकर शज्नुपर 
लगातार आक्रमण फरनेकी सवक्तगीनकी चालका सफल 
होना असंभव सा प्रतीत होता है, और हिंडुओंका पूर्ण रूपसे 
पराजित होना भो शक््य नहीं। सर विध्सेट स्मिथ कहते 
हैं कि पुरुयजा ( पोरस ) से हुए युद्धमें अलेक्जं डरने इसी 
'मागेका अवलंबन किया था | परन्तु अलेक्ज्नेंडरकी अश्घसतेना 
झुसंघटित एवं सुब्यवस्थित थी । अधिकतर यही संभव है कि 
खबकतगीनकी अश्वसेना अलेफ्ज़ंडरके समान सुर्खंघदित नही 
थी। इसके अतिरिक्त राजपूत अपनी अश्वसेनाके लिए प्रसिद्ध 
थे कौर अब भी हैँ । इतनी भारी हिंदुओकी संयुक्त सेनामें 
घुड़लघारोका अभाव रहना असंभव है। खयम्‌ अरब लेख- 
कोके धर्यसंनसे पता चलता है कि कन्नीज़के' धतिहार राजा 
अपने विशाल और संघटित अश्वदलके लिए प्रसिद्ध थे। 
जयपालकी सहायताके लिए आये हुए राजाओंमें डत्तर 
भारतका प्रसिद्ध सन्नाद और उसका पड़ोसी कन्नोज़का राजा 
अधश्य रहा होगा, ओर मुखलमान इतिहासप्तारोने स्पष्ट रूपसे 
लिखा भी है कि जयपालके सहायकॉर्मे कन्नोजका राजा था । 
इस दूसरे युद्धका वर्णन श्यतिशयोक्तिपूर्ण दिखाई देता है और 
पहले युद्धफे राजाओंके एकन्न होनेकी पुनरुक्ति की गयी है। 
जयपाल तथा संयुक्त सेनाके वापिस लौट जानेपर सबकतगीनने 
कोई बहाना हुँढ़कर जय पालके राज्यपर पुना आक्रमण फिया 
होगा, या प्रारंभिक वचनके अजुसार ऐसे समय कोई निमिष्त 
पदि्खिलानेकी भी वास्तवमें आवश्यकता नहीं है। अर्थात्‌ जय- 
'पोलने अपने राज्यमें जदहाँतक उससे ही सका होगा उतनी सेना 
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जमा की होगी परन्तु अन्तमें उसका पूर्ण पराजय हुआ होगा। 
डसके राज्यका सिंघुके पश्चिमका यहुतसा भाग शब्रुके दाथ- 
में चला गया- तथापि पश्चिमोत्तर सरहदका मुख्य धान्त 
(गांधार) शायद उसीके अधिकारमें रह गया। राज्यका दक्षिणी 
हिस्सा ( वन्नू ) राज्यसे निकल गया तर भी उत्तरमें जयपालका 
चथिकार अवाधित रहा और इसफऊे पश्चात्‌ परशावर और 
बहिंडमें उसीका राज्य दिखाई देता है। सवकतगीनने विजित' 
भ्रदेशक निवासियोकों जबरदस्ती मुसलमान बना कर अपने 
रफज़्यमें मिला लिया। इलियटका मत है कि दोनों युद्ध लग- 
घान अथवा जलालावादको घाटीमे हुए, (इलियट भाग २ पृष्ठ 
४३३ ) और लमघान ओर काबुल नदीऊ उत्तर तथा दक्षिणका 
भाग जयपालफे राज्यसे अलग हो गया । अल्येरूनीने फावुल- 
के कोतवाल अथवा अस्पहदादके धर्म परिवर्तेनकी वड़ी मनोर- 
अक कथा दी हे । उसकी घटना इसी समय हुई होगी। कुछ 
लोग उक्त घटनाफ़ों अलप्तगीनके समयकी मानते है। यह 
भूलसी दिखाई देती दे क्योकि दादकों कुछ समयतक काबुलमें 
जयपालके राज्यके श्रस्तित्वका बर्णंन मिलता है। 
उत्वीका कथन है कि इसके याद सवकतगीनका ध्यान 
सामानी राज्यकी उथल पुथलकी ओर आकर्षित हुआ। यह हो 
सकता है क्योंकि उसके राज्यकी पूर्यीय सीमा सिंघुपारकी 
परवेतावलिस सुरक्षित हो गयी थी। इसी समय मनसरका 
देहान्त हुआ ओर उसऊा घुन्र नृह सप्ताद छुआ। नूहने अपने 
कई प्रान्तो्मं मचे हुप्ट विद्ोहकों दबानेकी सबकतगीनको 
आशा दी | उसने यह सेवाकाय सह्पे और सफलतापूर्वक 
पूरा किया। इस पराक्रमके लिए वह खोरासानका अधिकारी 
॥ इल्यिट भाग २ छष्ठ ४२० 
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बनाया गया। अपनी ओरेसे उसने महसूद्कों इस पदपर 
नियुक्त किया और, इसी प्रान्तके एक बिद्वोही अबू अलीके 
साथ लड़ते समय महम्ूदकी व्यक्तिगत चीरताका लोगोंको 
परिचय मिला। डसकी कीर्ति सर्वत्र फैल गयी | इसी युद्धमें, 
महमूद अपने साथ हिन्दू सिपादी और ,हाथी ले गया था। 
झ्न्‍्य फिसी स्थानमें हमें दिखलाना ही होगा कि विचारे हिन्दू 
सिपाहो ऊो कोई वेतन दे डलकी ओरले लड़नेके लिएए तैयार 
रहते थे। परंतु यहाँ मुल्यतः यह बतलाना है कि महमृदने 
दाथियोंका उपयोग्र उत्तम रीतिसे किया और शब्लुकी अश्वसेना- 
के सब परिश्रम व्यर्थ हुए। “लड़ाके दाथियोंने घुड़सवारोंकी 
अपनी सँड़ोसे पकड़ कर पैसेंतले दवा डाला और उनके भीषण 
प्रराक्रमसे ग्रगणित सेना नष्ट हुईं।” ( उत्वी पृष्ठ १६२ ) 
अन्तिम सामानी सप्रादके समयमें अपनी सुसंघदित एवं 
विशाल खसेनाके चलपणर सवकतगीनका प्रभाव इतना यदू गया 
कि युखाराम वद परज्ञीर नियुक्त करने तथा पृथक करने खगा। 
अआद्ाजीने भो निजामशाहीम खुलतान बनाये और बियाड़े, 
और जिस प्रकार चीज़ापुरके दरबारमें शहाजीका आतंक 
छाया हुआ था उसी प्रकार सबकतगोनका 'नूहके दरार 
दवदवा था। कुछ दिनासे सबकतगोन गज़ती छोड़फर यल्खमें 
* गहने खलगा था, और अंत वर्द उसकी मत्यु हुई॥ उसकी 
इच्छा ग़ज़ती घापिस लोटतेकी थी परंतु घष्ट पुर्ण न हो सफी। 
अंतिम रूत्युपञ्में उसने ग्रज्ञनीका राज्य अपने पुत्र इस्माइल- 
को दे दिया। महसूद खोरासानको राजघानी निशापूरमें रहता 
शआ ! शायद्‌ खबकतगीनका यह अमान हो फि मदद श्रांता- 
घिकायेकी अवस्यामें सन्तुष्ट रहेगा। यह घदना भी शहाजी- 
, शिवाजोफे समान शुई । शहाजीने नया सम्पादित घंगलोर- 
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का यज्य दुसरे पुत को दिया और शिवाज़ीकों पूनाकी जागोर- 
से सम्तुष्ट रक्‍्खा। महमूद ओर शिवाजी अधिक प्रतिमावान्‌ 
ओर योग्य थे परंतु उनपर भाशयोकी अपेक्षा पिताका प्रेम 
कम दिपाई देता है। दोनों कथाओंमें अधिक वलवान, पुत्रने 
अपना अधिकार जमाया और पूरा राज्य ले लियां। गज़नीके 
राज्यपर तथा राज्यकोपपर महमूदने अपनां अधिकार 
चाहा और विरोध हो ज्ानेपर ग्रजनीपर आक्रमण किया। 
नगरके निकट उसका इस्माइलसे युद्ध हुआ और इस्माइल 
हार कर कैदी हुआ, इत्यादि घटनाओंके विस्तारपूर्वक बतलाने- 
की आधश्यकता नहीं है। ध्यान देने योग्य एक यात यह है कि 
हाथियाँफे विशाल दल इस चार इस्माइलकी ओरसे लड़े पर 
उनका विशेष उपयोग नहीं हुआ । हाथियोफा उपयोग एक 
विशिष्ट मयोदातक हो सकता दै। सवकतगीन तथा दूसरे 
मुसलमान सेनापतियोने युद्धमें द्थियोंका उपयोग किया है। 
इस समय सवकतगीनके हाथी इस्माइलऊे अधिकारमें थे परंतु 
उसकी मू्जतासे उनका अच्छा उपयोग न हो सका । इस युद्ध+ 
के फलस्वरूप महमूद ग्रज़नीका राजा हुआ और इसके पश्चात्‌ 
क्सिीने उसका विरोध नहीं किया ( सन्‌ &६७ ईं० )! 


कट 


चौथा प्रकरण । 


महमस्रद और जयपाल | 
राज्याभिषेकके बाद कुछ समय तक महमसूदका ध्यान 
अधिकतर पश्चिमकी ओर था। उसने अपने पिताके अधिकार 
और पदके लिए सम्नाद्‌ नूहसे प्रार्थना की और नूहने उसे। 
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स्वीकार कर बल्ख, हिरात, बोस्त और सरमधकोी राज्यब्यवस्था 
महम्ूदको सौंप दो॥ निशापूर (खोरालान ) की सूवेदारों 
और सेनापत्य बीचमें बेकतुज्ूनको दिया गया था। बेकत॒ज्ञन 
राजनिष्ठ और पराक्रमी पुरुष था, और नये सम्नाद (नूहके पुत्र) 
मनछुसने उसीका अधिकार चना रफ्जा। यह महपुदले सहा 
नग्या। उसने अपनी सेना लेकर वेकुतुजूनपर आक्रमण किया । 
परंतु जब यह्‌ देखा कि स्वयम्‌ मतसर युद्धके लिए सुसज्लित 
होकर आ रहा है, तो राजनिष्ठ महम्नद्से शस्त्र उठाया न गया । 
डसने पीछे घूमकरए पक झ्ुरक्षित खानमे अपना पड़ाव डाला । 
खामानी राज्यका अब पूर्ण रुपसे पतन दो रहा था। 
हृदयहीन अधिकारियोने तरुण सम्राठको फैद कर लिया 
जस सुन्दर और अ्द्पवयरूफ राजाकों नेभनहीन बचना दिया । इस 
घटनासे महमूद बहुत क्रोघित हुआ ओर डसने सिद्नोहियो- 
पर आक्रमण किया । तब थे अपने नये चलाये हुए राजाको 
लेकर इधर उधर भागने लगे | ऐसे फरजी राजाका आधिपत्य 
महसूद माननां नहीं चाहता था। उसने पोरासान और 
गज़नीमें अपना स्वतंत्र राज्य घोषित किया । 

बग़दादके खलीफा कादिर विज्ञाने महम्तदकी स्वतेंत्रता 
मान ली ओर उसको पुष्टिफे लिए नये अधिकारके घख फेज 
दिये। यमीज्द॒वौलत ( दौलतका दाहिना हाथ ) और अमी- 
छल खिलत्‌ ( घर्मंका रक्षक ) कीउपाधियाँ सी महसूदकों प्राप्त 
हुईं ।महमदने खल्ीफाके पत्रवाहकका सादर स्वागत किया। 
स्वातंत्य घोषित करनेके पूर्व महमूद एवं उसके पिता अमी- 
रुका पद्‌ धर्ण करते थे । अब महसूदने सुलतानकी डपाथि 
धारण करना धारंसभ किया। इसके पूर्य किसी भो सुसलमान 
राजाने खुलतान पद्का डपयोंग नही किया था। इस समयसे 
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खुलतान शब्द प्रचलित हुआ आर अमीरका साधारण अर्थ एक 
सरदार या मांडलिक होगया । उत्वीने लिख रफ्ला है कि मह- 
आूदने खुरासानमे न्‍्यायाजुसार एवं दक्ततासे राज्य किया ओर 
चजाफो झुखी बनाया । इसी समय फाशगरफे इलेकखोॉ ने चुखारा 
जीतकर सामानी घंशके सब पुरुषाको कैद कर लिया। शायद 
चादको वे सब मारे भी गये। इस तरह महमूदके राज्यके घारंभ- 
मेंही सामानी बंश निर्मूल हुआ । इस घटनामे और बीजापुर 
राज्यके अंतिम समयमें कितना विचित्र साम्य है ! जिस प्रकार 
महम्रदके स्वतंत्र राज्यको मानकर खलीफाने उसे सुलतानका 
'धद्‌ प्रदान किया उसी प्रवार गागाभइने अभिषेक कर शिवा- 
जीको छत्नपतिका पद्‌ दिया। इसके थोड़े हो दिन बाद भाग- 
त्वपक इलेकर्खा औरंगजेबने शिवाजीके स्वामी बीजापुरफे 
राजाको , पराजित किया ओर राज्यके अंतिम घारिसकों 
विल्लीम कैद कर रवखा | बीजापुर मुग्रल साप्राज्यमे सम्मिलित 
, किया गया। खंसार भरमें महुष्य-स्वमाव एकसा ही है और 
इसलिए उससे कार्य करानेवालोी विधिकी लीलामें भी समता 
होना स्वाभाविक है। 
ये धारंभिक घटनाएँ सन्‌ &६७ और १००० ई० के धौचमें 
हुऐ, और महसमूदके राज्यछत्र्मे सामानी राज्यका घद्डुत बड़ा 
आग आागया । खोरासानका समावेश पहले ही शो चुका था। 
चह सीस्तान लेनेका धयत्न कर ही रहा था कि उसे समाचार 
मिला कि जयपाल सेना एकक्‍न कर रहा हे। यह अधिक 
संभव दिखाई देता हैं कि उसके स्ेनापतिने जयपालऊे प्रदेश- 
शपर आक्रमण किया होगा ओर इसके भ्रतिकारके लिए जय- 
पाल सेना तैयार करने लगा । शिवाजीफके समान महमूद भी 
न्तुरंत निश्चय करनेके लिए. तथा अपनी सेनाको ठुतिगतिफें 
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किए पसिद्ध था। इन गुण्णोक्रा इस समय भी उसने उप- 
योग कर दिखाया। पश्चिमसे पूवंकी ओर घूम कर घह 
१५००० सेनाके साथ शौघ्रताले जयपालके राज्यमें घुस गया । 
ऐसी शोघ्रगतिके लिए घुडसवार ही काम दे सकते है, और 
महमूद या शिवाजी ऐसे समयपर अश्वदल काममें लाते थे 
“परशावर ( पेशाबर ) उस समय भारत-भूमिके फेन्द्रपर 
था” ( उत्वी पू० १८० )। इस चर्सनसे दिखाई देता है कि 
तब तक सिंधुनदीके पश्चिमका श्रदेश जयपालके अ्रधिकारफमें 
था। ( थद्दो वर्तमान परश्चिमोत्तर सौमाभान्त हैं। उसकी राज- 
घानी व्हिंड थी! ) जयपाल युद्धके लिण पूर्ण रूपसे तैयार 
नहीं था। उसने सेवाके आगमन तक युद्धमें विलंब करना 
चाहा | # पर्तु छुलतानने उसकी दुर्बलता ज्ञान दर पक दम 
आक्रमण किया! घड़ा घोर ओर भयंकर सुद्ध' छुआ। 
शणयज्षमं दोपहरतक पाँच हजार हिंडुओके सिरोकी' आहति 
पड़ी । जयपाल, उसकी स्त्रियां, उसके पुश्न,और दूसरे सरदार 
कैद किये गये। लूटमें श्रगणित संपत्ति ओर अलंकार प्राप्त 
हुए । राजकुलोत्पन्न पुरुषोंके गलेमें और मतसैनिकोके शरीरफर 
रज़्ों और मोतियोसे जड़ी हुई मालाएँ इतनी थीं कि इस्लामी 
सेनाकों अपरिमित घन प्रित्ता। हिंदू राजाओं और सरदारोके 
अलट्भारपेमका अरब प्रवासियोने भी उल्लेख किया है।+ परन्त 
जयपाधऊका एवं उसके सैनिक्रोका किसी विधाद्योत्सथकी भाँति 
अल्ड्डारमणिडित होकर स्णक्षेचम युद्धे लिए जाना विचित्र 
मालूम पडता छे। सम्भव है कि शिविस्में ही शलावधान 
अवस्धाम उनपर आकमणु किया गया हो | उस पांतमे हज़ारों 
तझण पुरुष, स्त्रियाँ और चालक फैद हुए और “खुरालान- 
# उत्वी ए० <१ १ इल्यिद भाग २, छछ १८७ दर 


कं 
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की ओऔरके-सिंधुके पश्चिमफे--सब हिंदी प्रान्तोने खुलतानका 
आपिपत्य मान लिया। ” “यह विजय हिजरी ३६२ (.ई० सन्‌ 
१००१ ) के मुदरंमकी ८वी तिथिको ग्राप्त हुई, और उसका 
समाचार यहुत दूर दूर तक फैल गया। ” 
पेशावरके मैदानमें ई० सन्‌ १००१ में यह चिरस्मरणीय युद्ध 
हुआ। सिंशुके पश्चिमके प्रान्तमे हिन्दू सत्ताका अन्त हुआ, और * 
यहाँके निवासियोका हिन्दुत्व भी नष्य हुआ । अपने विजयको 
पूर्ण फरनेके लिए. सुलतान हिदुओको पीछे हदाते हुए चहिंड 
तक यढ़ गया और उस नगरफो भी ले लिया । कुछ लेखकौका 
अ्रज्ञुमान है कि भर्टिडा ही बहिंड है, परन्तु यद कथन निराधार 
है। भर्दिडा सतलज नदीके दक्तिण है अर्थींत्‌ पेशावरसे वहुत 
दूर पड़ता है। इलियटके निर्देशलुसार» महमूदके लिप्ट इतनी 
श्दप सेनाके साथ साश पंज्ञाव पार कर भरटटिडा जाना अशक्य 
था। सिंधुके पश्चिमी ध्ांतम या उत्वीके कथनाहुसार 'खुरा- 
' खानकी ओरफे प्रदेशमे मुसलमानी राज्य स्थापित हुआ । यही 
नहीं, लोगोंको जबरदस्ती इस्लामी धर्मकी दोक्षा देकर “उनका 
घृणित अधर्म नए किया गया और चे शुद्ध हुए।” +जिन 
: हिंदू चीरोंने सरहदके पर्बतोमं और छुर्गोर्मे विद्रोह खड़ा कर 
उपद्रव मचाया था उन्हें तलवारके वलसे दण्ड दिया गया । 4” 
पेशाबर जाते समय स्ैबर तथा दूसरी घाटियांफे मार्गले उसे 
जाना पड़ा होगा और उस भरदेशकी जातियौने महमूदको कष्ट 
दिया जिसके फलखरूप निदंयतासे उनका दमन किया गया। 
इसी समय इन लोगांका घमपरिवर्तन हुआ | महमूद नये प्रदेश 
जीतना जानता ही था परन्तु साथ साथ वह विजित भदेशके 
लोगांको अपने धर्म मिला कर राज्यको स्थायी बनानेका 
ह# इंलियिट भाग २, एछ ४३८ १ उत्दी, 
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मार्ग भी ज्ञानता था। इस विपयपर हम श्रन्यत्न विचार फरने- 
वाले है। 

अब हमें जयपालके इतिहासकी ओर थोड़ा भ्यान देना 
चाहिये । कहा जाता है कि महमूदने जयपाल एवं उसके परि- 
वासप्को खुरासानके एक किलेमें कैद स्पनेकी आशा दी । 
पता नहों कि जयपाल इतने दूरबत्ती स्थानमे रक्खा गया था 
या नहीं, परंतु इतना निश्चित है कि करस्वरूप १० हाथी लैफकर 
तथा उसके पुप्नको जमानतफे तौर पर रखकर महसूदने जय- 
पालफो छोड़ दिया। जयपाल अपने राज्यमें चापिस नही 
गया । चह अपनी इृच्छाले जलकर भव्म छुआ। शज्रुद्धारा 
किया हुआ श्रपना अपमान उससे सहा न गया । उस समय 
बढुतसे लोग--राजा' भी--इस रीतिसे प्राणुत्याग करते थे। 
शायद उसने यह भी समझभका,हो कि छुद्धावस्थाफे फारण मैं 
राज्य करनेके अयोग्य हैँ. । उत्दीने लिखा है कि महमूदके पास 
रक्‍्खे हुए; उसके पुड्को यह्‌ समाचार पत्र द्वारा मिला था। 
संभवतः यह पुन्न श्लामंद्पाल था। महस्ूदने उसे मुक्त कर दिया 
और राज्य फरनेमे कोई विल्ल उपस्थित नहीं किया | ज़यपाल- 
के डुर्देधमप दोधोयुप्यके एवं शोकपूर्य अन्तके कारण उसके 
लिए दया आये बिना नहीं रह सकती ॥ उसके तेजस्वी प्राण 
त्यागझे लिए सदा आदर छी द्रिलाना चाहिये। 

इस घटनाके बाद खुलतान महसूदने पश्चिमकी ओर अपनी 
सत्ता दृद करनेके लिएए इलेकखॉसे संधि कर ली ॥ आ्राफसस 
नदोके दचिणके खुरासान इत्यादि श्रान्त महमूदकी मिले, और 
उत्तरके मयरुन्नहर ओऔर चुखारा प्रान्व इलेकखाँके पास रह 
गये । इस सन्धिको टढ़ करनेके लिप्ट सहमूदने अपने पुत्रका 
इलेकक्ञॉकी कन्‍्यासे वियाह किया। इस ,प्रकार- शाज्यकी 
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पश्चिमी सीमा खुरक्षित होनेपर उसे हिंदुस्तानकी ओर 
ध्यान देनेके लिए समय मिला। “वहाँके धनने उसका लोभ 
और मूर्तियोँनि उसका धर्मोत्साह प्रदीध्त किया ।” तथापि यह 
मानना आवश्यक नहीं है कि उसका एकमात्र ध्येय भार- 
तथर्ष था। उसके फत्ेत्व और उत्साहकों दूसरी दिशाओंकी 
ओर भी क्षेत्र मिलनेकी आवश्यकता थी और बह क्रमेण उसे 
प्राप्त भी हुआ। उत्वीने दोनों ओरके आक्रमणोका विस्तार- 
पूर्वक चर्णन किया है परंतु हमे केवल उसके भारतीय कार्यसे 
सम्बन्ध दखना उचित है। कई बरणनोमें तथा पुम्तकौर्मे स्पए- 
रूपसे सूचित किया जाता है कि महम्दने हर साल भारत- 
वर्षपर आक्रमण करनेकी ध्रतिशा कर ली थी । मालस पड़ता है 
कि महसूदके भारतीय चरित्र-कारोने उसके पश्चात्‌ यह 
कथा गढ़ ली थी क्योंकि उसमें सत्यका लेश मात्र भी नहीं 
है। ऐसी प्रतिशाका उत्बीने उद्लेख नहीं किया है। 


पाचवों प्रकरण । 
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उतस्तरकालीन इतिहासकारोंने महमूदके बारह आक्रमण 
गिनाये हैं. और यूरोपीय इतिहासकारोकों भी यह संख्या परं- 
परासे मान्य हो चुकी है। परंतु इसमें कोई संदेह नही फि ये 
शाकमण वारहसे अधिक थे | इलियरने अपने दूसरे सागमें स- 
चह आक्रमर्णौकी गणना की है | इन संख्याओफे विपयमें विशेष 
विवेचनरी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न केवल पॉडि- 
त्यका है और इसीलिए हम इन आक्रमणके क्रमका बाद छो डू- 
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कर उनका बिस्त॒त घर्णनदे रहेहैं। पेशाघर और बहिंडके 
विज्ञयके वाद महमूदने भासियापर आक्रमण करनेकी तैयारी 
की। खेद है कि भाटियाका निश्चित भौगोलिक स्थान अभी 
तक संदिग्ध है, क्‍योंकि खयम्‌ इतिहासकारोंमें इल सम्ब- 
स्थमे महत्वपूर्ण चातापर मतभेद है और किसी सानको विना 
आधारके भाटिया कहनेका साहस नहीं होता । पहले हम इस, 
आक्रमणका उत्वी द्वाया किया हुआ वर्णुन देते हूँ !१ 

“ सीत्षान भाँतकी ब्ययखा करनेके पश्चात्‌ छुलतानने 
भारिया जोतनेका संकदढप पू्ें करनेका निशूचय किया | उसने 
सिहन ( सिंधु ) नदी पार की, सुलतान एक और छोड़ दिया 
ओऔर भाध्यिके सामने अपना पड़ाब डाला। उस नगरकी , 
चहारदीवयारी इतनी ऊँची थी छि फेवल गरुड़ उसपर उड़ 
खकते थे और यदि बहाँके पहरेदार चाहते तो शुकके तारेको 
भी चूम सकते थे || उसके चारों ओर समुद्रफे समान विस्तृत 
और गहरी जाईका चेन था। अपने प्रसिद्ध चीरोफे पराकरमके 
चमंडम घहाँका राजा नगरके बाहर निकल आया ओर 
डसने युद्ध छेड़ा। खुलतानने तीन दिनतक युद्ध किया। 
चौथे दिन अब सूर्य आकाश-सागरके मध्यमें आया सर्वन्न 
श्न्ला हो अकबर! के नारे खुनाई देने लगे। सुसलमानोने 
आक्रमण किया ओऔऔर उसमे फाफिरोका कालापन मिटाया 
गया। शज्रुके अधिकतर चीर किलेके अन्दर भाग गये, परंतु 
अर्मके रक्षकोने किलेका मार्म भी छापन हाथमें कर लिया। 
सेनाके चीर तरुणोने खाई भर दी और रास्ता चौड़ा किया 
किलेकी दीवारपर से रस्सीके सहारे नीचे उतर फर विजय- 
राज पहदाड़ोंमे भाग गया और उसने जज्डलका आश्रय लिया। 

१ ए० ६३२२-२७ 
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वहाँ भी उसका पीछा किया गया। अंतर्मे उसने अपने ही 
खड़से आत्महत्या कर ली। उसकी सेनाके अधिकतर भागका 
रशज्षेत्रमें पतन हुआ और एक सी साठ हाथी जीते गये। 
उस देशकी मूर्तिपुजाफा पाप धो डालनेफे लिए ग़ुलतानने 
कुछ दिनौतक अपना पड़ाव उसी नगरमें रक्‍्ज़ा। उसने 
, लोगोंकों मुसलमान बनाया, मसज़िदें बॉधनेकी व्यथम्या फी 
और इमाम नियुक्त फिये । वापिस जाते समय उसकी सेमापर 
अनेक संकट आये | मलुप्य मर गये और सामान मी बहुत सा* 
नए हुआ। कई भर गये और कई सयसे परेशान छो गये। फेवल 
खुलतानफे अमूल्य प्राण बचे। महमूदफे अत्यंत विश्वास- 
पात्र अवुलफतद्द बोस्तानीने उत्तम सलाह दी और ऐसी 
आकांत्ताओं और साहखोंके विरुद्ध अपना मत दिया, परंतु 
खुलतानने उसकी सलाह न मानी ।” 
हमने उत्बी दाण लिखित यह विस्तृत वर्णन फेवल इसी- 
लिए दिया है कि उसके वर्णनकी काव्यमय पद्धति पाठक देख 
सके ओऔर उन्हें इस वर्णनसे उत्पन्न होनेवाली कठिनाइयोकी 
कुछ करपना हो जाय। ये घटनाएँ उत्बीकी प्रत्यत्त देखी हुई 
नहीं है। महमूदके मंत्रीफी हैसियतसे उसे जो कुछ समाचार 
आप्त हुए उन्हींके आधारपर यह बर्णन किया गया है। पहले 
यही ज्ञानना ज़रा कठिन है कि इस दूरफे प्रदेशपर आक्रमण 
करनेका महमसूदने फ्यो निश्वय किया । उत्बीने इस संबंधर्म 
कोई उल्लेख नहीं किया । यादके इतिहासकारोने लिखा है कि 
विजयराज जयपालका सामंत था और उसने महमूदफो खिरा- 
जया अपना भाग नहों दिया था। परंतु महमृदकफे विजयराजपर 
किये हुएप आक्रमणका यद्द कारण नहीं हो सकता। इसके 
अतिरिक्त जब मह॒प्तूदने जयपालको मुक्त किया तव यह कहीं 
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नहीं दिखाई देता कि उसने खिराज देना स्वीफझार किया था। 
आनंद्पाल भी कर देनेकी शतपर मुक्त नहीं किया गया था। 
वास्तवमें महम्दने जयपालके राज्यका बहुत बडा भाग छीन 
लिया था ओर वह उसकी मुक्तिफे लिए काफी हरजाता था। 
झातः इस आकऋसणका कोई दुसरा ही कारण रहा होगा। 
उत्बीके इतिहाससे इस सलंबधर्म कोई बात विदित नहीं होती । 
संभवत. भादियाका राजा मुलतानके दतक्तिण पश्चिमकी ओर 
एक चलिए ओर स्वतंच् राजा रहा होगा और उसने सिन्धुके 
पशिचिमों प्रदेशपर झपना अधिकार घतला कर स्थानीय लोगोको 
चिढाया होगा । हम पहले वेख चुके हैँ कि भट्टीराजा प्रारभमें 
ज्ाबुलिस्तानके अधिपति थे। साधारणत जो एफ कट्पता 
प्रचलित है कि जयपाल आनदपाल इत्यादि राजा भट्टी थे, * 
प्राक्मण नहीं थे, वह हमारी इष्टिसे निराधार है। शाही झाहण 
बंशका प्रचलित और भान्‍्य पद देव” छोडकर 'पाल' पद्‌ 
धारण फरनेसे राजवशर्मे परिवर्तन मानना आवश्यक नहीं हे । 
ज्ञप्तिय राजाओंने भी कभी कभी 'देब'पद धारण किया है ओर 
शाही गज़ा ब्राह्मण होते हुए भी व्यवहारमे च्तनियोंके समान थे। 
उन्होंने झ्रपनी कन्याओंका विवाह क्षत्रियौसे किया था ओर 
स्वयम्‌ क्षत्रिय कन्याओंसे विचाह कर लेते थे। इस सारेफथन- 
का उद्देश्य फेबल यह दिखाना है कि भादियाका राजा जयपाल- 
का कोई सम्बन्धी नहीं था ओर महमूदुका भारियापर झकमण 
उसके अपराधसे हुआ नहीं दिखाई देता । 

यह विफट ओर दुस्तर आक्रमण मदमदने वयाहे किसी 
कारणसे किया हो, उसकी पूर्ति और सफलतामें उसने अपना 
स्वाभाधिफ उत्साह दिखाया। विजेरय (विजयराज ) भी 
चीस्तासे लडा। चह फसी फैद नहीं हुआ ! ऊयपालकी भॉति 
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अपमान होनेके पूपे उसने खयम्‌ भाणत्याग किया। भादियाफे 
लट्टाके नागरिकोने अपने प्राण रणत्षेत्रम अ्पटण ऊिये। बाकी 
लोग मुसलमान हुए। यहाँ तोगोंफो पद करनेफा या लड़का 
चर्णुन नहीं मिलता। अर्थात्‌ इस आक्रमणका उद्देश्य लूट या 
सूर्तिभज्ञन नहीं दिपाई देता। भाटिया प्रान्त सिन्धु नदीफे 
तटपर और गजनीके बहुत निरूट थधा। महमूदको उससे 
हमेशा भय रहा ओर इसीलिए यह इस धान्तकों पूर्ण रूपसे 
मुसलमान बनाकर अपने अधिकारम लाया होगा । 
परन्तु भाटिया नगर कहाँ रहा होगा ? इसमें कोई सन्देट 
नहीं फि बह एक प्रसिद्ध नगर था, फ्योंकि श्रत्वेरुनीने अपने 
भूगोलमें उल्लेख किया दे कि बज़ानके पश्चिम मुलतान ओर 
उससे भी आगे भाटिया है। मुलतान वज़ानसे बिलकुल 
पश्चिम नहीं घढ्कि थोडा बायब्य दिशामें हे, ओर भाटिया 
मुलतानऊे दक्षिण पश्चिम रहा होगा। अर्थात्‌ घट भावलपुर 
नहीं हो सकता, ओर भावलपुरके श्रासपास पर्वत भी नहीं 
है। यहाँ यह भो ध्यानमें रखना चाहिये कि भाविया नगरके 
घर्णनसे अज्ञमान होता दे कि बह विलकुल पर्वतोके निकट 
नहीं था। कारण पहाडी स्लोकी दीवार गगनचुंबित हो 
सकती हे परंतु उसके चारों ओर गहरी खाई नहीं हो सकती। 
उत्बीका चर्णन स्पष्टरूपसे धत्यक्त देखी हुई घटनाओका नहीं है. 
ओर डसमें बहुत सा काव्यका अश है। वर्णनमें लिया है कि 
महमसूदने मुलतान एक ओर छोड दिया, अर्थात्‌ वह मुलतानऊे 
दक्षिण पश्चिम आया होगा । उसने केवल सिंघु नदी पार की । 
दूसरी किसी भी नदीका उल्लेख नहीं मिलता। अर्थात्‌ इस 
नगरका स्थान मुलतानओे दक्षिण पश्चिम ओर सिन्धु ओर 
खतलजऊे चीचमें रहा होगा। अल्वेरूनीफे बर्णनसे सी यही 
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अज्ुमान मिलता है। जो वर्णन फिरिशताने दिया है कि विजेरयने 
सिंघु किनारेके पहाड़ी जंगलका आश्रय लिया, घह भी 
भादियाको सिन्‍्धु और सतलजके वीचमें माननेसे युक्तिसंगत 
द्वोता है । 

परन्तु इलियटके# मतके अजुसार 'भादिया' विकृत पाठ है. 
और मूल नाम साटिया नहीं वढ्कि भेरा! होगा । उसका मत 
है कि यह नगर भेलमके वायें किमारेपर मुलतानके उत्तर- 
पश्चिम कहीं लवणुपर्वतावलिफे निकट होगा। उसका विचार 
है. कि ज़्यपाल आनन्दपालादि घाहिडके पाल भारी फ्चं 
बिज़यरायके संयंधी थे। परन्तु हम पहले ही दिखिला चुके है 
कि यद्द कल्पना अनावश्यक ओर निराधार है ) इलियटफा यह 
चर्णन वास्तविक और योग्य है कि इस आक्रमणके लिए 
महमूदने बन्नूफे दर्रेसे कुरंमकी घाटीमें श्राकर लिंघुको पार 
किया और सुलतानकी सोमासे होते हुए. भाटियामे प्रवेशे 
किया महमूदकी इच्छा नहीं थी कि आनन्दपालके अथवा 
झुलतानके शच्रु भात्तमें घुसकर नाहक विरोध खड़ा कर, और 
इस्री विचारफो सामने रखकर बह दूरके मार्गसे आगे चढ़ा । 
परन्त इसले भाटिया मुलतानकी चायच्य दिशा नहीं आता, 
कर्योकि यद्धि चह चांयज्य दिशोमें होता तो महसूदको सुलतान 
की ओर आना भी न पड़ता। डत्वीने चर्शुन किया है कि 
विजेराय पहाड़के जड़लोंमें छिप गया। परन्तु इसमें बहुत कुछ 
अतिशयोक्तिका अंश है । यदि पहाड़के स्थानपर छोटी पहा- 
ड़ियाँ मानी जायेँ तो यद् वर्णन रुपए और खुलंवद्ध हो सकता 
है। जो कुछ हो, किसी वर्तमान नगरको मार्दिया खिद्ध करना 
असंभव सा प्रतोत होता है। हम इतना ही कह सकते हैं कि 

है इछ ४४० 
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आल्वेडनीके समयमें यह नगर प्रसिद्ध थो ओर सझुलतानसे 
दक्षिण पश्चिमकी ओर बसा हुआ था। 


टिप्पणी--भाटिया | 


३. भावरुपुर गमेदियरमें मादिपराकों भटिदा मानकर छिखा हे 
४सन्‌ १००४३ में महमुदने भर्टिड! जीव लिया। चहाँ रे राजा विजयराय- 
ने अपने सप्राद आनन्द्पाटके विरुद्ध विद्वोह किया था और महमूदके 
अधिकारियोंकों भी तड्न किया था।” “दूसरे आक्रमणमें महमुद भर्टिडाके 
मार्गले सुझतानपर चढ आया।” उत्पीका वर्णन देखते हुए ये दोनों 
कथन सभयनीय नहीं साछूम पडते । 

२ भाटनेर ( हनुमानगढ़ ) यीझानेर रियासत । इस स्थानके विपय 
में इपीरिभल गजेटिभरमें छिखा है कि सन्‌ १००४ हैं० में महमूदने इस 
स्थानपर आक्रमण किया ऐसा माना जाता है। परन्तु घादकों यह भी 
लिखा हे कि इसके धारेमें सन्‍्देद है। 

३. बीकानेर गजेटिभरमें भी इस प्रकारका उलेख है ओर उसमें 
लिया है कि राजा दल्चन्द नामर भद्दीसे तैमाने इस किलेको छीन लिया। 
किछा और विशेषत इसकी चहारदीवारी बहुत सुद्रुढ थी । “वह किला 
सारे भारतमें प्रसिद्ध था” ( ए० ३९७ ) 

४. जेसल्मीर गजेटिभरमें भध्योंक्री निश्नल्खित प्राचीन परपरा 
दी है--"थे यदुक बशत थे । यादवोंके मधु द्यागफे बाद थे 
सिंघुकफे उप्र पार गये और राज साप्ये राताने गजनी नगए चसाया। 
गुरासानके एक राजासे पराजित होने पर वे पुन सिन्धुके इस पार आकर 
पंज्ञावर्में बस गये। उन्होंने गजनीयर फ़िर एक बार आधिपत्य जमाया 
परन्तु बलन्‍्द राजाके काल्‍में वे पुन गजनीसे भगा दिये गये । बलन्दके पुत्र 
भद्टीने आासपासके सत राजाओंकों जीत लिया भद्दीके पश्चात्‌ उसका पुत्र 
मद्गलराव राजा हुआ परन्तु चह अपने पिताके समान भाग्यशाली नहों 
था। गजनीऊे राजाने उसपर आर प्रण किया तब उसने राज्य छोड दिया। 
चह साटजऊे पार भाग गया और अन्‍्तमें राजस्थनके रेगिस्तानमें उसको 
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आश्रय मिला । तबसे उसके वंशज पढ़ी रहते हैं "इस लोक-प्रचछित 
कथासे भी हमारे आटियाऊे स्थानसंबंधी मतका समंथन होता है । हमारा 
मत है कि भाधिया सिंछु औौर सत्ततऊजके बीचमें धा। इस नगरका तकोने नाश 
विया, और तरसे भट्टी सतरूजके इस पार आकर राजस्थानसे बस गये हैं । 


छठवाँ प्रकरण ! 


मुत्ततानपर आक्रमण | 


यह देंखकर कि महम्द बहुत दूर भारतवर्ष फँला छुआ 
है, इलेकोँने उसके पश्चिमी प्रान्तोपर “ग्राक्मण फिया। 
चीनके फाद्रिखाँकी सहायता लेकर वह्द जेहन ( ग्राउसस )के 
इस पार आ गया। यह खमाचार पाते ही महमूद घड़ी तेजीसे 
गजनी लोटा, और गजनीसे बढ्खकी ओर गया। दोनोका 
घोर झुद्ध हुआ । इलेफखाँ पूर्ण्रूपेण पराजित होफर आक्ससके 
डस पार भाग गया। उत्पोने किजा है कि इस युद्धर्म महमू- 
दकी सेनामें तक, खिलजी, अफगान और हिंद लोग थे! 
सेनाके मध्यभागर्म पाँच सी हाथी खड़े किये गये थे। बह 
स्वयम्‌ पक मस्त हाथीपर सवार था। उसने इलेकर्जाँके चुने 
हुए. पाँच सी रच्तकोपरः हमला किया, और हाथियों छारा उन- 
मेंसे अधिकतर लोगोफों ,भारडाला। इससे दिखाई देवा है 
कि जो सामग्री अयोग्य सेनापतिके हाथ सफलतामें घाधक 
हुई बही फर्ठत्वचान्‌ नेताके यशका साधन हुई। जो हिंद सैनिक 
ओर दाथी ज़यपालको यश आप्त नहीं करा सके उन्हींका उप 
योग महमूदने बड़ी सफलतापूर्वक अपने छ॒ककोके विरुद्ध 
किया । 
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उस्लेय चहुत ही संक्तेपमं किया है। सम्भवतः अपने राजा 
पव॑ राजघानीके शोचनीय अन्तले चिढ फर भाटिया प्रान्त- 
निवासियौने महमसूदकी सेनाको हर भकारले तंग किया दोगा 
या बतमान सौमाप्रान्तफी घाटियाँमें तथा गिरिकंद्राओंमें 
रहनेचाली जातियोते आक्रमण किया होगा। इस फठिनाईकां 
चास्तविक स्वरूप मालूम नहीं पड़ता । मुलतानके 'आकफ्रमणफे 
लिए महमूदने दूरफे परन्तु सरल और निष्फृंटक मार्गले जाना 
निश्चित किया, और पंजाबफे राजा श्ानंदपालसे अनुरोध 
फिया कि वह अपने पान्‍तसे मुखतानके लिए. शास्ता दें | इससे 
सिद्ध होता है कि आनंदपालका राज्य पंजायमें था और धह 
एक स्वतंत राजा था। परन्तु सुलतानका 'अधिपति श्आनंद- 
पालका मित्र या अतः उसने मार्ग देना अस्वीकार फिया | ऐसा 
कहा जाता है कि भुलतानफे श्रधिपतिने सरकतगीनके 
साथ हुए युद्धमं जयपालको सहायता भी दी थी। परन्तु 
मदस्द उच पुरुषोमेंसे नहीं था जो अलुमति न मिलनेपर चुप 
रहता । उसने पहले आनंद्पालपर श्राक्मण करनकी यैयारी 
की। युरुमें आनंदपाल हार गया श्लीर उसका पाश्मीर तथा 
पीछा फिया गया। इलियटका फहना दैं फि युद्ध पेशावर भान्तम 
हुआ परन्तु पेशाचर उस समय महसूदऊे श्रधिकारमें था। इस 
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गजनो वापिस लौटनेपर महसूदने निश्चय किया कि मुल- 
तानऊे धर्मश्रष्ट राज्याधिकारी हटा दिये जायें। मुलतान इस 
समय स्वतंत्र राज्य था। सिंधके मुसलमान प्रान्तमे दं! राज्य 
थे। उत्तरकी ओर मुलतान और दक्तिणमें ममसुरा | मुलतान- 
का राजा मुखलमान परतु करमाती पंथका था। इस पंथकी 
स्थापना अवदुल्लाविन मैमान नामक ईरानी उपदेशकने की 
थो | डसका उपदेश था कि सातवाँ इमाम अली अंतिम इमाम 
है। मस्त पुरुषका कल्पके अंतर्मं पुनरुत्थान होता है, चह इस 
कदट्पनाकों नहीं मानता था और अवतारॉपर विश्वास रखता 
था। इस पंथऊे अमुयायी जय ईरानसे भगा दिये गये तब ये 
भारतवर्षमे आ बसे और यहाँ उनकी संख्या चबढने लगी । इस 
पंथरमें सात और बारह इन संख्याओकी पवित्रता, दौक्तावी 
भिन्न भिन्न सीढ़ियाँ, गुप्त चिह ओर अर्थ इत्यादि भारतफे 
सीधे सादे ओर धार्मिक लोगोकों मान्य होने योग्य तत्व थे । 
मुलतानका राजा ओर प्रज्ञाका बहुतसा अंश करमाती पंथका 
अछुयायी था | महपतूद कट्टर मुसलमान था । उसने इस धर्म प्रष्ट- 
ताको हिंदुस्तानसे भी हटानेका निश्चय किया। कियहुना, 
ऐसा प्रतीत होता है कि मुलतानऊफे अधिपतिफे पिताकों सब- 
फकतीनने खुरासानसे निकाल दिया था। 

महमूद मुलतानके मार्गकी कठिनाइयॉ और खड्भूद जानता 
था। पूर्वोक्त कथनके अज्लुसार भांटियाको वापिस लौदते 
समय मार्गमे उसकी सेनाको चडा कष्ट उठाना पड़ा | उसकां 
दृब्य तथा उसकी सामग्री नण्ट हुई और प्राण भी सड्डटमे पड़े । 
दरवारी उत्बीने इसका स्पष्टी करण नहीं किया है। इस प्रकारका 
चणुन किस फामका १ इस इतिहासकारने मदम्तृदूफी विज 
यका काज्यमय और विस्तृत वर्णन दिया है परंतु पराजयोंका 
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उल्लेख घहुत ही संत्तेपमं किया है। सम्भवतः अपने राज़ा 
एवं राजधानीके शोचनीय अन्तसे चिढ़ कर भाटिया प्रान्त- 
निवासियोने महमूदकी सेनाको हर प्रकारसे तंग किया होगा 
या यतेमान सीमाप्रान्तकी घाटियाँमे तथा गिरिकंद्राओंमें 
रहनेवाली जातियाने आक्रमण किया होगा। इस कठिनाईका 
चास्तविक स्थरुप मालूम नहीं पड़ता । सुलतानके आक्रमणके 
लिए महमूदने दूरके परन्तु सरल और लनिप्फंटक भागे जाना 
निश्चित किया, और पंजावके राजा आनंदपालसे अजरोध 
फिया कि बह अपने प्रान्तसे मुलतानके लिए रास्ता दें | इससे 
सिद्ध होता ऐ कि आनंद्पालका राज्य पंजावर्मे था और घह 
एक्क स्वतंत्र राजा था। परन्तु मुलतातका अधिपति आनंद- 
पालका मित्र था श्रतः उसने मार्ग देना अखीकार किया | ऐसा 
कहद्दा जाता है कि भुलतानके अधिपतिने सबकतगीनके 
साथ हुए झुद्धम॑ जयपालकों सहायता भी दी थी। परन्तु 
महमूद उन पुरु्षोर्मेसे नहीं था जो अज्ञमति न मिलनेपर चुप 
रहता । उसने पहले आनंद्पालपर आक्रमण फरनकी सैयारो 
की। युद्धम॑ आनंदपाल हार गया और उसका काण्मीर तक 
पीछा किया गया। इस्िययका कहना है कि युद्ध पेशावर परान्तमें 
हुआ परन्तु पेशावर उस समय महमदके अधिफारमें था। इस 
युद्धफा सेत्र पंजानमें सिंघु नदीके पूर्ध कहीं रहा होगा। 
उत्थीने रगएत्तेत्रके स्थानका उद्लेय नहीं किया। उसने फेंचल 
यही लिखा है कि “छुलतानने नगए और गाँव उज़ाड़ कर 
जला देनेकी आध्षा दी | उसने आजनंदपारूकों दम सेने 
नद्दी <दिया। अंतर्मे वह काश्मीरकी ओर भाग गया ।! 
आनंदपलकी यह अवस्था देख कर अब्छुल फतहने अपना 
सब धन एफन्र किया और ऊँटॉपर लादकर सेरेद्वि 
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( लंका ) भेज दिया । चह खयम्‌ भी मुलतान छोड़ फर 
भाग गया । 5 

जब महमूदने घुलतानमें श्रवेश फरनेपर यद्द देखा कि 
उस नगरके नागरिक धर्मम्रण्ठ हुए हैँ तव उसने सचपर कड़ा 
जुर्माना किया। “इस घर्मस्थापनाका समाचार मिसर तक 
सब नगरोंमें फैल गया। और उस प्रान्तफी श्रश्नद्धा और 
पाखंडका केन्द्र न८ हुआ&।” करमातियोफे नास्तिकवादके 
खमान उस समय खिलाफतके सम्बन्ध भी एफ बाद उप- 
थित हुआ था। कुछ लोग बगदादके खलीफाकों सच्चा 
खलीफा मानते थे ओर कुछ मिस्र ( ईजिप्ट ) के खलीफाको 
अपना सश्या नेता मानते थे तथा खुतवेमें भी उसीका नाम 
पढ़ते थे । महमूद स्वभाधतः बगदादका पतक्षपातों था, और 
इस समय मिश्षके खलीफाके भेजे हुए रिलतको उसने अस्थी- 
कार किया । 

उत्बीने किसी भी स्थानपर स्पष्ट रूपसे महमूदके जाने या 
वापिस लौटनेका मार्म नहीं वतलाया परंतु घादके इतिहाख- 
कार लिखते हैं कि वह भर्टिडाके रास्तेसे वापिस लौटा । यह 
कथन उपयुक्त नहीं दिखाई देता। हमारी धारणा है कि इलियट 
का) अक्ुमान ठीक है कि महमूद भेराके अर्थात्‌ उत्तरके, मार्ग- 
से लौटा । इस आक्रमणका साल भी अनिश्चित है। कुछ इति- 
हासकारोका मत है कि यह आक्रमण इलेकर्ाँ के पराजयके 
बाद हुआ और कुछ उसके पहले मानते हैं। उत्वीको प्रमाण 
मानकर इलियट कहता है कि आक्रमण पहले ही हुआ । परंतु 
उत्वीका इतिहास योग्य काल क्रमके अनुसार नहीं लिखा गया 
ओऔर झाकरमणका साल भी उसने नहीं द्या | हमने इलेक्ों- 





&#उस्वी ३२८-३२९ ये इलियट भाग २, ए० ४७३२। 
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का युद्ध इसके पूवे दिया है। फासण अल्वेबनीने एक झानेदपा- 
लका पत्र श्रपनी पुस्तकें दिया है, 4 उससे हम इस महत्व- 
पूर्ण घटवाका क्रम व्यवस्वित रुपसे बैठा सकते हैं। ( ६) पत्र 
हम मध्ययुगीन भारतके पहले भागा उद्धृत कर चुके हैं!) “मैं 
भता है कि तुफेने आपके विरूद्ध विद्रोह किया है। यदि 
आपकी इशण्छा हो तो में स्वथम झाऊँ या अपने पुत्रकों ४०० 
घोड़े, १०० दाथी और १०५०० सैनिकोके साथ भेज दूँ । आपने 
मुझे हराया है) में चाहता कि कोई दूसरा आपको हरा न 
सके ।" 
इस प्रकारका श्ादरयुछ अस्ताव श्ामंद्पाल मुलतानके , 
आक्रमणके बाद कभी न करता। इस थुद्धमे उसपर अन्यायसे 
हगला किया गया और उसे काश्मीरमें शरण लेनी पड़ी ! इसी 
घटनाको यदि अंताराष्ट्रिय भाषाम कहना चाई तो अ्रल्येकनीके 
साथ कहना पड़ेग। कि आनेदपालका यर्ताव सदा स्थास्य भौर 
योग्य रहा है। उसने अपने मिन्न मुलतानके राजापर आक्रमण 
फरनेके लिए या दूसरे किसी रा्ट्रपए हमला करनेके लिए मह- 
मूदकों मार्ग नहीं दिया। यह हत्य स्थायके अजुसार था, परन्तु 
पल्षि्ठ राजा या राष्ट्र ऐसी रुकावर्टोका विचार ही नहीं फरते, 
फ्रान्सपर आक्रमंण करनेके लिए जर्मनीने यैटिज्ञियम देशसे 
ज्ञाना घाह्य परसतु वहाँकी सरकारने इस कृत्यका विरोध - 
किया। यद्यपि इस समय चेल्जियम न्यायके पन्चमे था तो भी 
उसे युद्धंक कड्ठुण फल चजने पड़े । भहसूदने भी जर्मनीके 
सरश दर्ताव किया। उसने पहले आानंद्पालका दमन किया । 
इस प्रकारके खुल्मम शुक्ला अन्यायके बाद यह संभव नहीं , 
दिखाई देता कि आनंद्पालते उपर्युक्त पत्र लिज़ा होगा। अस्पे- 
पस्चाज अल्वेस्नी माय ३, ० १५... 7 
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रुनीफे कथनके अजुलार बह महमूदका कद्ठर श्र बन गया। 
परतु अट्येरूनीने इस शउ्भताका घारण दूसरा ही दिया है। 
४ज़वसे उसका पुय्र कैद हुया तबसे राजा आनदपालफे हृदय 
में विल्ुकुल विरुद्ध भावनाएँ उत्पन्न हुईं। उसका पुत निलोचन 
पाल पितासे भित खभावक्‍ा था |? श्र्थाव्‌ वह झुखलमानोंसे 
मियता चाहता था ओर उनफे लिए आदर भी द्याता था। 
जिलोचनपालके वन्‍्दी होनेसा समय निश्चितकपसे मालूम 
नहीं होता। हो सकता हे कि वह मुलतानऊे इसी आ्रकरमणमे 
पकडा गया हो और महमूदने उसे अन्तमें सम्मानके साथ 
छोड दिया हो जिसके फलखरूप मुसलमानोके प्रति उसके भाव 
घद्ल गये हों | अल्वेरूनोने लिखा है कि यह पन देते समय 
५द्ेनोफे परस्पर सम्बन्ध शिथिल हो रहे थे।” यह सत्य हो 
सकता हे परन्तु केवल इस धाक्यके आधारपर यह कदापि 
अज्ञुमान नहीं किया जा सकता कि महसद्‌ ओर आनन्दपातामे 
युद्ध हुआ | हम समभते है कि इस निर्देशसे फेबल पुराने 
सम्बन्धका ही, जो फभी मिनवत्‌ नहीं था, उल्लेज होता है । 

ऐसा दिखाई देता छे कि घापिस लोटते समय महमूदने 
आनन्दपालका राज्य लूट पाठ कर ध्यस्त किया परन्तु उसे 
अपने अधिकारमे लेनेका प्रयत्न नहीं किया । महमूदके सिंघुके 
पार करनेपर आनन्दपाल वापिस आया होगा।| अपने परा 
जयका दारुण अपमान उसके हृदयमें क्रोधानि प्रय्यलित कर 
रहा था ओर उसने गज़नोऊी राज्यशक्तिका पूर्ण रूपसे नाश 
करनेये लिएए श्रपना तन मन धन अर्पण फरनेकी प्रतिज्ञा की । 
डस प्रयक्ञका अवलोकन अगले प्रकरणमें किया जायगा । 
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५: 
सातव। प्रकरण । 
संयुक्त हिन्दुओंका अंतिम युद्ध 

५ आलनंदपालने अपतो सहायताके लिए भारतवर्षफे कई 
राजाओको बुला भेजा। अपने धर्म ओर अपनी स्थतंत्रतापर 
आये हुण इस संकटका निवारण करनेके लिप्प भारतवर्षके कई 
रार्जाओने मिलकर एक अंतिम भयत्ञ किया । इस घटनाफा 
बड़ा ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन फिरिश्ताने दिया है। उत्बीने 
इस प्रयल्नको इतना भारी और व्यापक स्वरूप नहीं दिया। 
भायः जैसा होता है वास्तविक सत्य दोनोके बीचर्म है। 
जानते ही हैं कि ज्यों ज्यों काल पीछे हृटता जाता है त्यों त्यों 
घुरानी घटनाओंके बर्णुनमें अतिशयोक्ति बढ़ती जाती है। 
याद लिखनेवाला हरफप्क इतिहासकार: उसमें श्रद्धुत रखकी 
माचा किसी न किसी अंशमें मिला देता है। भारतवर्षके 
भाचोन इतिहासमें भी यह सिद्धान्त घिशद्‌ रूपसे सिद्ध होता 
है। रामायण या महाभारतके हए एक नये संस्फरणमें पुरानी 
कथाके साथ नई अद्भुत बातें जोड़ दी गयीं। मुसलमान इति- 
हासकार इस नियमके अपवाद नहां हैं । थे भी चमत्छतिजनक 
घटनाएं मिलानेके स्वाभाविक मोहका दमन न कर सके 
फिरिश्ता' कहता है +-- 

५महरूदने दिजरी सन्‌ ३६६ (ई०सन्‌ १००८) में अपनी सेना 
शकन्र को और भार्तपर आक्रमण करके आनंदपालका 
भाश करनेका निए्यय किया। झुलतानके पिछले आक्रमणके 
समय आनंदपालने बड़ी उदृए्डता दिललायी थी। आनंदू- 
3. १. इलियट भास २ पू. ४४६ 
हु 
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पालने दूसरे हिंदू राजाओसे सहायता मॉगी | अब वह सम- 
ममे लगा कि मुसलमानोंकों भार्तवर्पसे भगा देना मेरा पवित्र 
कर्तव्य है। सहायताका निमप्नण जानेपर उज्ञयिनी, ग्वालियर, 
कालंजर, कण्नोज्न, दिल्ली श्रीर अ्रजमेर्के राजाओने एफ संघ 
बनाया और पक ऐसी विशाल सेना तैयार की कि सयझ- 
तगीनके विरुद भी बैसी सेना कभी एक नहीं हुई थी। 
आएनंदपालने स्वयम्‌ सेनापतिका पद ग्रहण फिया और महमूद 
पर आक्रमण किया। दोनों सेनाओकी भेद पेशावरमें हुई। थे 
आमने सामने पडाव डालकर ठहर गयी। लगभग चालीस 
दिन ऐसी ही शांत अपस्थार्मे बीते । फोई भी पत्त युद्ध प्रारंभ 
करनेफे लिए उत्सुक नहीं था १ सूर्तियूजकॉफी सेनामे रोज 
खंख्याइद्धि हो रही थी। काफिर गसपर भी बडे दलपलके 
साथ उनसे मिल गये। दूर दूरके ्रदेशोंसे हिंदू स्रियोने अपने 
अल+फएर बेचकर उनका सूल्य अपने पतियोकी आवश्यफत्ताफी 
पूर्तिके लिए भेज दिया आर जो नितान्त दरिद्र थीं उन्होंने 
खूत कात कर या कोई दूसरा कार्य कर जो. धन कमाया उसेः 
सहायतार्थ भेज दिया ।7 

यदि उपयुक्त धर्णनक्री तुलना समकालीन उत्यीमे घर्णवसे 
की जाय तो उसकी वास्तविक अतिशयोक्ति पूर्णरपेण सिद्ध 
होगी | “छुलतान बामड नदीऊे किनारे आया परन्तु वयात 
बिन अद्धपालने घड़ी भारी सेनाके साथ उसका विरोध किया॥ 
समराप्ति प्रात कालसे सध्या समयतक धघक रही थी। 
असकह्ल बड़ा कठिन था। थोड़ी देस्तक तो मालूम दो रहा थाए 
कि काफिर्सकी जीत होगो और झुलतानको धारना पडेंगा।॥ 
परन्तु इस्लामी धर्मको अनन्त विज़्यका मिला हुआ ईश्वसेक 
आशीर्षवांद सब्चा निकला | खुलतानने अपने निजी शरीर- 
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रजकीरसे साथ ज्ोरसे हमला क्रिया ऑर विद्रोही उसके विरुद्ध 
अधिक समयतक टिक नहीं सके ।” * 

फिस्पिताका यह कथन विल्कुल अतिशयोकि पूर्ण है कि 
हिंदू ख्ियोने अपने अलंकार वेच कर और सख्त कात कर या और 
दूसरे प्रकारके परिश्षमस्ते धन संचित कर सेनिकोकी सहायता 
फी | हिंदू राजा कमसे कम अपनी खेनाकां प्च्चे देनेफे लिए 
अवशय समर्थ थे। और यदि आवश्यकता ही आ पड़ती तो 
व्यापारियोसे एवं मंदिरोंसे चंदा एकत्र किया जा सकता 
था । यद्यपि उत्दीने वर्णन नहीं किया तव भी हम इस बात- 
परः विश्वास कर सकते दे कि कई हिंदू राज्योफी खेनाएँ एक 
हुई थीं क्योंकि यह संयुक्त सेना इतनी विशाल थी कि 
कुछ समयतक विजयश्रीका भुकाव हिंदुओआँफी ओर रहा। 
इसके श्रतिरिक शिलालेजोसे पता चलता है कि आनन्दपाल- 
की सहायताके लिए कई राजा भाये थे | परन्तु इस सम्बन्धर्म 
फिरिश्तानें श्रपमे समयके भारतवर्षका ध्यान करके मनमाने 
नाम दिये हैँ । उज्भपिनीमं मालवाधिपति मोज़फा राज्य था। 
डसकी सेना भी बलिए्ट एव व्यवस्थित थी | परन्तु यह कहीं 
दिखाई नहीं देता कि उसने इस युद्ध भाग लिया था। एक 
शिलालेख उल्लेख है कि भोज राज़ाने तुर्कोसे युद्ध फिया 
परन्तु उसी शिलालेखमे आगे यह लिखा है कि इस युद्धमें 
तुर्कोका पराजय हुआ | फालंजरके राजाने निस्लन्देद इस युद्ध्से 
भाग लिया था | राजा घंगने हिंदुआके पहले संयुक्त प्रयत्न 
खयम्‌ शड़कर और बड़ी सेना देकर सवकतगीनके दिरुद्ध 
सहायता दी थी | उसका अद्भुकरण करके उसके पुत्र गंडने भी 
इस चुद सद्दायता दी। कश्नीजाधिपति उस समय उत्तर 

के. उत्वी छू० ३४०४३ 
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भारतके सम्राद कहलाते थे अतः उनकी सेनाका सम्मिलित 
होना स्वाभाविक था । ग्वालियर कालंजरके राज़ाका मांडलिक 
था । शिलालेखोमे फहीं उल्लेख नहीं है पर-तु संभव है कि चहाॉ- 
मे भी सहायता गयी हो। उस समय वहॉ कच्छपधात 
( आराजकलके कछचाहा ) कुलोत्पन्न समर्थ सामंत राज्य कर 
शहा था। दिल्ली और अजमेरके राज्य या तो तवतक स्थापित 
नहीं हुए होंगे या इस युद्धमें सहायता देनेमे असमर्थ रहे होगे । 
आनंद्पालके मांडलिक राज़ाओने उसे अवश्य यथाशक्ति 
भदद दी होगी । फिरिश्ताने काश्मीरका उल्लेख नहीं किया 
ओर राजतरंगिणोमे भी कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि काश्मी- 
राधिपतिने इस युद्धमे आनंद्पालकी सहायता की थी । 
तब भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि ग्रज़नीकी बढ़ती हुई 
याइको रोकनेके लिए. आनंदपालने बड़ा प्रयक्ष किया और 
बहुत धमसे एफ विशाल सेना प्सकन्न की ! 
फिरिश्ताका कथन है फि भारतवर्षके भविष्यका निर्णय 
करनेवाला यह महायुद्ध पेशाबय्के मैदानमें हुआ था । परन्तु 
इलियटकी दशिसे यह सम्मद नहीं दिखाई देता। उत्बीने 
थुद्धका क्षेत्र नहीं दिया। अल्लमान यही होता है कि सिन्धुके 
पश्चिमका प्रदेश पहलेसे ही महम्ूदफे अधिकारमें था इसलिए 
कुशल सेनापतिके सिद्धान्तातुसार उसने शउकी सेनासे उंसीफे 
प्रदेशर्म युद्ध करना निश्चित किया होगा । उत्बीने चामंड नदीकै 
किनारेका निर्देश किया दै (५० ३४०) | परन्तु इस नदीका चर्ते- 
मान नाम या स्थान अज्ञात है। उत्वीके उल्लेखसे यह भी मालूम 
'करना कठिन है कि नदीके उस पार अथवा इस पार युद्ध हुआ 
_ था | अटक ज़िलेके गजेटियरमें लिखा है कि इस युद्धका स्थान 
अटक और हजरोके बीच छुछका मैदान है। रावलपिडीके 
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गजेटियरमें भी इसी अलुमानकी पुनरुक्ति है। दोनोका मत है 
कि महमूद हर काबुलके शाही राजा आनंदपलका 
डुआ ! उत्वोऊ चर्णन्म बवाल विन आद्धपाल' नाम दिया हि 
पर-तु यह स्पष्ट रूपेण फारसी लिपि पदुनेका दोष है। अंतिम 
नाम अवर््य आनंद्पाल होना चाहिये। वबाल उसके पुत्रका 
नाम हो सकता है। 
इस महत्वपूर्ण युदधका क्रम और भकार ई० सन्‌ ७द्श्के 
पतनोपतके ध्सिद्ध हिंदू-मुसलमान रणसग्रामसे इतना मिलता 
ज्ुलवा है कि कौई भी इतिहासकार पहले पहल यही अजु- 
मान करेगा कि फिरिण्ताने अ्रहमदशाह अबदाली और 
मराठरे युदूके घर्यनकों नकल की है। परन्तु फिरिश्ताका 
अंथ पानीपतके दो सौ बरस पूर्व लिखा गया था इसलिए इस 
समतासे फेचल उस सिद्धान्तकी पुष्टि होतो है जिसके 
अजुसार इतिहासकी यार चार धुनरावृत्ति होती है।जिस 
प्रकार दो पहलवान पहले लड-मिड कर कुछ देस्तक चुप 
रहते हैं. उसी प्रकार शदकके निक्रट छुछ॒के मैदानमें तुल्यवल 
हिंदू और मुसलमान सेनाएँ साई सोद फर चालीस व्नितक 
योग्य झबसरकी धतीक्षा करती हुई पड़ी रहीं (ई० सन १००८)। 
परन्तु श्रसभ्य और अनाव्ृुत शिर गरुजरोने७ हिन्दुओंकी 
ओरसे एकाएएक मुसलमानोकी छाउनीपर आक्रमण किया आय 
थोड़े ही खमयमें पॉच दस हजार मुखलमानोंकी काद डाला । 
शुद्ध भारम्ध हुआ। दोनों सेनाऐँ एकऋ दुसरीसे मिड गयी । 
# गएपर जब सुसखमान है। उसका निवास स्थान विशेषत 
रावलपिंडी जिला है । राजा जहाँदाद राँ नामक गरखर -अधिपतिने कहा 
है कि फिरिश्ताने भूलसे सोहरोंके स्थानपर गण्खरालिखा। इमला 
सोकरेंने किया। खोछर भी अत्र सुसर्मान है । न्‍ 
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उत्वीके बचनाजुसार दोपहरतक हिदुओकी जीत थी । परन्तु 
फिर उनके उत्साह और यलकी चाद्‌ घटने लगी। ( गझूखरों- 
की संख्या अतिशयोक्तिसे तीस हआरतक बढ्ायी गयी हैं )। 
उत्वीफे बणेनर्मे इस अकस्मात्‌ परिवर्ततका फास्ण नहीं 
मिलता | फिरिश्ता.लिखता है कि “गख्ख़रोंका जोश देख कर 
उस दिनके लिए युद्ध रोफनेकी इच्छासे खुलतान युद्धक्षेतरके 
याहुर निकल आया | परन्तु विधिकी इच्छाले शिस हाधीपर 
आनंद्पाल सवार हुआ था वह हाथी बाण तथा गोलाकफी धर्षा- 
से घबड़ा कर पीछे भागने लगा । इस घटनाको भागनेके लिए 
सेनापत्तिकी सूचना समझा कर हिन्दू सेना भी भाणने लगी 
अवदक्षाताईने उनका पीछा किया ओर आठ हज़ार हिंदुऔका 
शिरच्छेद किया।” 

उत्पीका वर्णन इससे भिश्न है। उसने एक और घटना 
चतलायी हैं जो विशेष महत्वकी है। बह कद्दता है कि “झुल- 
तानने शपने निजी शरीररक्षकौंके साथ आक्रमण किया और 
'काफिर' उस जोशफे विरुद्ध टिक न सके ।” यह घटना भी 
मराठों और अफगानोंके संग्रामके समान है। दो पहरतफ मरा- 
ठोकी घिज्य रही । इत्गहीमखाॉकी तोपें और मराठा सवारोफे 
आक्रमण आझाफत मचा रहे थे। अकस्मात्‌ विश्वासरावफो 
गोली लगी और अपने ही दाथीपर उसकी झूृत्यु हुईं। सेना- 
पतिके पतनका समाचार फैलते ही मराठी सेना छिक्न विव्छिश्न 
हुई। इस मौकसे लाभ उठाकर अबदालीने अपने खास (रिजय) 
अफगानोके साथ ज्ञोरसे हमला किया। पराजित मराठी सैंना- 
इधर उधर भागने लगी | फदाचित्‌ घीर परन्तु अभसागे सदा- 
शिव भाउक्के समान आनंदपाल भी हाथीपरसे उतर कर रणसं- 
भाममें घुस पड़ा और घी उसके प्राण हरण हुए । उसका या 
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खसदाशिव भाऊका यादकों कहीं पता नहीं लगा । जिल प्रकार 
'पानीपतके युद्धके बाद कुछ समयतक हिडुऔका बल अ्वाधित 
रहा उसी प्रकार इस युद्धके बाद पंजायम कुछ कालतक हिंदू 
सत्ता अवल रही । परन्तु यह मर्मखानपर चोट थी। इन दोनों 
सुर्दोखे हिंढुओंका मुखलमानोंको भारतवर्षले निष्कासित 
«५ फरनेका सामर्थ्य सदाफे लिए जाता रहा । 
यहाँ हिंदूपणाजयके कारणोका धोड़ा विचार करनों आप 
शुयफ है। छुछके मैदानमें या पानीपतर्म हिंदुओको महुष्य 
संख्याकी कमी नहीं थी। किंयहुना उनकी संझया अधिक भी 
हो सकती है । पानीपतके सबश यहाँ भो हिंदू वट़ी घीरतासे 
जलड़े। किसी भी युद्धमें छुललमानोऊे शस्माख हिंदुआफी अपेक्षा 
अधिक सीदुण नहीं थे। पानीपतम दोनेंफे पस तोपे थीं और 
हिंदू तोपबाना ही अधिक कुशल था। छछके युदधमे किसोके 
पास तोप नहीं थीं क्‍योंकि उस समय चक घारुदका आवि- 
प्कार नहीं हुआ था। तलवार और भाला ही दोनों पतक्तोौके 
शख्र थे। हिदुओंके भाले श्रोर तलवारें सुसलमाने[से किसी भकार 
कंम तीचंण नहीं थीं। कदाचित्‌ ऐसा कह सकते है कि छ्कें 
मैदानमें और पानीपतमें भी देव मुसलमानोंके अल्लुकूल हुआ। 
जो लोग यह नहीं मानते कि देव विजयका एक कारण है, घह 
'कह खफते हैं कि देधरूपी फारणका संबंध इस संखारमें हर 
अदनाके साथ संबद्ध है। परन्तु अज्ञकूल था प्रतिकूल 
दैवसे तात्पर्य है. कि कुछ ऐसी श्यकस्मिक बातें विजयी पतक्तकी 
सहायता फरती हैं जो मज॒प्यफे अधिकारमें नहीं हैं। सबकत- 
जीत और महमसदके युद्धमे एकाएक घफेकों आँधी आयी 
और उष्ण देशमे रबनेवालों अनमभ्यस्त हिंदू सेनोकी बड़ी 
विकट अवस्था हुईं । इस शुद्धमे आनंदपालका हाथी घाणा 
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तथा गोलॉकी वर्षासे घबड़ा कर भागने लगा। परन्तु यह 
ध्यानर्म रखना चाहिये कि लड़ाके हाथी ऐसे अ्ौको आधात, 
शिक्षित होनेके कारण, आसानीसे सद्द सकते हैँ । बाण या 
गोले नये या विचित्र नहीं थें। यह भी नहीं कहा जा सकता 
कि उनका पहले पहल इसी युद्धमें उपयोग किया गधा। इस 
आकस्मिक घटनामें और पानीपतर्मे विश्यासरावकी आकस्मिक 
झुत्युकी घटनामें कोई भेद नहीं है। आजकलके लोग जो 
हाथियोंके युद्धके विपयमें कुछ भी नहीं जानते स्वभावतः 
आइएंचये प्रमद करते हैं कि कैसे सेमापति या राजा हाथीपर 
बैठकर गोले, वाण या विशेष रूपसे बंदू्ककी गोलीके शिकार 
चन जाते थे | परन्तु हम पहले ही देख चुके है कि वहज़्के निकट 
इलेकख़ाँके युद्ध महमूद भी हाथीपर सवार हुआ था | अतः 
यह विचार नहीं हो सकता कि, आनंदपालने हाथीपर बेठनेमें 
बड़ी भूल को । हम विश्वासराबके सम्बन्धर्म कह सकते हैँ कि. 
उन्होंने पानोपतके युद्धफे समय हाथीपर बैठकर अपने आपको 
शब्च॒ुकी गोलियोंका निशाना बना लिया। परन्तु आनंद्पालके 
समय बंदूक नहीं थीं। उस समयके अख्र बाण और गोले थे । 
उनसे बचनेके लिए हाथोका और स्वयम्‌ आनंदपालका कबच 
पर्याप्त था। 


यद्यपि यह मान लिया जायकि दैव प्रतिकूल था तथापि 
इतिहासकारको कहना पड़ेगा कि अकस्मात्‌ संकलके समय 
जो घीरता और चेर्य पराक्रमी और बुद्धिमान मजुष्योको दिख- 
लाना चाहिये या कमसे कम जिसकी उनसे आशा की जाती है 
चह घीरता या थैये हिंदुओंने कभी नहीं दिखलाया। हिन्दुओंके , 
इस दोपका विवेचन हम दूसरे भागमें कर चुके हूं। हम यह 
भी दिखला चुके हैं. कि कभी कभी सेनापतिके हद जानेसे या 


संयुक्त हिन्दुओंशा अंतिम युद्ध । ७३, 
उसके मरनेसे विजयी अबस्थामें भी हिंदू सैनिक भागने लगते 
हैं। उनके इस विचित्र वर्तावका मुख्य कारण राष्ट्रीयताका 
अभाव है। इस अभाचके फास्ण सैनिकोकों जय या पराजयमें 
अपना फोई भी द्वित नहीं दिखाई देता था। इसीलिए हिंदू 
किंवहना हिंदू और सुसलमान दोनौका यह दोप स्मरण रखने 
योग्य है कि आपत्तिके समय उनवें अद्म्य उत्साहका और हुः्ल 
सहनेऊी शक्तिका प्रायः असाव रहता है ) यह गुण पाश्चात्या 
( यूरोपीयों ) में प्रायः दिययाई देगा | “महमूद भी यह गुण 
निस्सन्देह था। वैवक्े विरुद्ध होते हुए भी वह लगनके साथ 
लड़ता था। श्रवदालीके समान वह हमेशा अपने पास एक 
दृढ़ और धीर शरीर-रच्षकोंका दहा ( रिजय ) रखता था। 
शज़नीके राजा, और विशेषतः महमूद, इस दुलके लिए: चहुत 
खर्च किया करते थे ओर हमेशा उसे तैयार रसते थे। इसी 
दलके कारण छुछके सचिरस्मरणीय युद्धमे महमूदकी विजय 
हुई और पंजावके भाग्यका निर्णय हुआ | शीघ्र ही बह प्रास्त' 
पूर्ण कपेण मुसलमोनोफे अधिकारमें चला गया। 


टिप्पणी--संयुक्त युद्धका स्थान । 

पूर्वोक्त कथनके अनुसार फिरिश्ता कहता है कि यह युद्ध पेशावरके ' 
निकट हुआ । कुछ भारतीय ग्न्थकार निश्चितरूपेंण पेशावर और जमरूदके 
बीचके स्थानको युद्धस्थर बतढाते है। इसमें कोड़ संदेह नहीं कि यह 
मैदान छाख दो छास सेनाके संम्रामके लिए योग्य है। परन्तु अदक और 
रावदूपिंढीफे शजेटिजरः सें इस युद्धका स्थान छज़रोड़े निकदका छठरा 
मैदान दिया है। अटक ज़िलेकी प्राथमिक पाठशालाओंके प्रचछित भूगोलमे 
भी स्पष्टरूपसे छिखा है कि यह युद्ध हज़रोरे निकट हुआ। इमारा मत है 
कि गाजेटियरका विचार ही सानने योग्य है। उत्वीका ब्लेंख हैं कि 'छुल- 
सानने बामंड नदी पारकी ९! परत पेशावर ज़िलेश -इस नामकी कौईः 
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नदी नहीं है इसलिए हम इस कथनऊो थोड़ा बदुछ कर मान सेकते है कि 

*पमुझतानने नदी ( सिन्‍्ठ ) चाहिडके पास पार की ।' पानीपतके साम्पसे 
अनुमान होता है कि जिस प्रकार अबदाली स्रयम्‌ मराठोंसे मुठमेड़के 
लिए यमुना-पार चला आया उसी प्रकार सदमूद भी सिन्धु नदी पार करके 
आननदपारके सन्मुख उपस्थित हुआ। यहाँ दिये हुए सानचित्रसे पाठक 
युद्धस्थानफी स्थिति जान छेंगे। श्क्री भारी सेना और सुट्ढ़ स्थान देखे- 
बर महमूदने चारों ओर अपनी रक्षाके लिए खाई खोद छी। यह प्रश्न हो 
सकता है कि आनन्दपालने, महप्तदफे सिन्‍्ठ पार करनेमें रुफावर्टे क्यों नहीं 
डालो । इसके कई कारण हो सकते हैं। कदायित्‌ आनन्दपाछ्को समाचार 
डीक समयपर मिंठा न होगा या सिन्धुके पूर्व किनारेपर ही लड़नेकी 
उसऊी इच्छा रही होगी। यह भी हो सकता है कि आनन्द्पा॒का अनुमान 
रहा हो कि मदमुद सिन्‍्उुके इस पांर नहीं आयगा। जिस प्रकार चचने 
झुहम्मद्यिनकासिमका सिन्धुर्के किनारे पर ही विरोध किया उस प्रकारका 
विरोध थहाँ दिखाई नहीं देता। शायद आनन्दपालके आागमनके पहले ही 
महमूद इस तटपर आ गया था। ऐसी अवस्थामे हजरोका मैदान उसौके 
अधिकारमें रहा होगा । हज़रोऊे दक्षिण छछका मैदान यहुत्त विस्तृत और 
विशाल सेनाओंके युद्धके छिए योग्य है। मैदानमें किसी प्रकार गढ़े या 
योले गहीं मिछते और पानीपतके सद्गश यह भूमि समतरू है तथा घुड़- 
ससवारोंकी गतिके लिए उस्युक्त हे। भाजकल भी प्रिटिश॑ सेनाका परेड 
यहाँ होता है। 


आठवोँ प्रकरण । 


नगरकीटका आक्रमण 


हिहुओकी संयुक्त सेना छित्न मिन्न दो गयी। महमूदकी 
विजय हुईं। अब निकटमे उसका फोई विरोधी न रहा । ऐसे 


सयरकोटका आक्रमण । ण्ष्‌ 


सुअवसरखे खास उठा कर उसने एकदम नगरकोटपए आज 
-मसण किया। नगरकोटकी अगणित संपत्ति और विख्यात 
स्र्ति उच समय सत्र श्रसिद्ध थी। भदम्दका यह पहला 
ही आक्रमण था जो केवल तुट़के उद्देश्स्से किया गया था | हम 
“इस बादगत्त विपयका विवेचन यथास्थान फरनेफा प्रयक्ष करेगे 
कि फेयल लटकी र्रिसे हिंदू मंद्रिपए आक्रमण करनेके लिए: 
महमसूदफो दोप दे सफते हैँ या नहीं। यहाँ इतना ही कहना 
पर्यात्त होगा किशुतचर्सक्रा एक खतंत्र विभाग घना कर संपन्न 
और लूटने योग्य स्थानोंके संबन्धमें महमूदने आनकारी अवश्य 
प्राप्त कप ली होगी । उसके दूत उत्तर भारतके हिंदू राज्योमे 
भ्रकाशरूप या शुप्तरूपसे विचरते रहे होंगे। काँगड़ा राज्यमें 
-मगरकोंद सामका एक क्िला था। यहाँ एक भअसिद्ध मूर्ति थी। 
इस देवताका नाम अज्ञात है | कोई कोई ज्वालामुली मंद्रिको 
और इस मंद्रिको एक ही मानते हैँ । परन्तु ज्वालामुखी एक 
दूसरा ही मंदिर है । ज्वालामुली नगरकोटसे १५ मील दूर है । 
यहाँ एक पहाड़ीके शिवरसे वायुका (भैसका ) उत्तेद होता है 
और मंदिरके पुजारी यात्रियोंके लिपए उसे जला भी देते है। 
यहाँ संभवतः दुर्गादेवीका मंदिर रहा होगा । नगरकोटफी 
देबीकी पूजाके लिए वहुत दूर दूरसे लोग आते थे। प्रचलिस 
“नियमफे अलुलार धत्ती यात्री सुंढयवान्‌ चीज़ भी देवताको 
चढ़ाते थे। नगरकोटका किला बहुत छुठढ़ होनेके फारण 
'हिडुत्तान! के राजा अपना सज़ाना वद्दीं रपखा करते थे। 
इस स्पानका प्राचीन नाम भोमनगर है। ऐसा कहद्दा जाता है 
कि महासासरतका चीर पुरुष सीम हीं इसका संस्णपक था। 
'परन्छु खेमबतः इसकी स्थापना काबुलके प्राह्मण राजो भीम- 
दैवने की थी । उत्दीने उसफा नाम 'बदहीम क्रिया दिया है। 
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फारसीमें 'बहीम' के स्थानपर भीम! आखानीसे पढ़ा जा सकता 
है । उत्वीने इस आक्रमएका निम्नलिखित वर्णन दिया है:-- 
भऋौर फ़िर वह ( महमूद ) बहीम वगरा ( भीम नगर ) 
किलेके नीचे आ पहुँचा। यह किला पानीमे पर्वेतके समान 
ऊँचा खड़ा है। जबसे हिंदुस्तानके राजाओने अपनी प्रसिद्ध 
मूर्ति यहाँ ला रक्खी तबसे यह एक संपत्तिका केन्द्र बना 
हुआ था। मुक्ति पॉनेके लिए भक्तोकी ओरसे मूल्यवान चीजे 
तथा जैबर्सोके अगणित बोभे यहाँ भेजे जाते थे। सुलतानने' 
इसत्र किलेको चारो ओरसे घेर लिया । अन्दर रहनेवाले लोग' 
किलेकी रक्ताके लिए. बड़ी घीरता और दृढ़तासे लड़े।...... 
»«»»०-अँतम ... -.. «० ------ वें शरण आये । उन्होंने सुलतान- 
की छत्नछायामें सेवा करना स्वीकार किया। जेवर, हीरे, रल 
और अप्राप्त संशृद्दीत बस्तुएँ इतनी अधिक थीं कि उनकी 
गिनती नहीं हो सकती थी और उनका हिसाब वहीपर लिखना 
अशक्य था। खुबरँ और चाँदी सुलतानने अपने ख़ज्ञांची 
अलतूनताश और इस्तरजिनको सौंप दी। ज़ेबर, इत्यादि 
चोज़े वह खयम्‌ ऊँट और मलुष्यौपर लाद कर अपने साथ ले 
गया। उनमें जो सामान गिना जा सका उससे पत्ता लगा 
कि कमसे कम दिरहमकी १०७० थैलियाँ और ७००८०० मन 
सोना श्रीर चाँदी थी। रेशमी बल्लौकी इतनो अधिकता थी कि 
सरकारी मुंशी उनकी व्यचस्थितरूपसे गणना क्रमी नहीं कर 
सके। सब लोगोने मान लिया कि इस प्रकारकी अपूर्य कारी- 
गरी और ऐसा झुन्दर काम आजतक ओऔर क्रद्दों देखनेमें नहीं' 
आया 7 एक बड़ा संपूर्ण चाँदीका घर मिल गया। चह ६० 
हाथ लंबा और ५० हाथ चौड़ा था। उसमें रस्सियौकी सहा- 
यतासे कमरेको छोटा बड़ा करनेकी व्यवस्था थी । चह घर: भी. 


तगरकोटका आक्रसण । ७७ 


जोदा बड़ा हो सकता था | उसके अन्द्र श्रीक पद्धतिके ज़रीका 
काम किये हुए रेशमी परवे थे, और, दो खबर्णकी तथा 
दो चाँदीकी मूर्तियाँ भी थीं। अपने खास विश्वस्त अधि- 
क्रारीकों किलेकी रक्ताके लिए नियुक्त करके सुलतान ग़ज़नी 
लौटा | अपने महलके दालानमें उसने लूट॒में लाये हुए: हीरे, 
मोती इत्यादि रलोका प्रदर्शन किया। भिन्न भिन्न देशके मांड- 
लिक राजा, पांतीय अधिकारी और तुर्की राजाके वकील उस 
अद्भुत्त संत्रदको देखकर दंग रह ,गये। ”? 
उपयुक्त बर्णेन केबल इसलिए दिया गया है कि पाठक 
म्रहसूदको इन आक्रमणोमं मिलने घाली लटकी कुछ फटपना 
कर खक और आगे चल कर बार यार इन बर्ण्नोंकी पुनरुक्ति न 
फरना पड़े । यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि महसूद शिवा- 
ज्ञीफे समान इस संपत्तिका व्यवस्थित दिसाव-किताव रकखा 
क्ररता था। इस लटका योग्य रीतिसे सुल्य आॉँका जात्ता था। 
सरकारका विशिष्ट भाग छोड़ कर सिपाहियोम बाकी धनके 
घॉटनेफे लिए कुछ नियम अवश्य रहे होगे। नवीन धर्म-प्रचा- 
रफ़े प्रारंभमें अरबोने भी इस प्रकारके मियम बनाये थे और 
उनका पालन पूरी तरहसे हुआ फरता था । * 
इलियटके मतके अनुसार फ़िलेके चार्सो ओर वबाणग्मा 
और वियाही नदोका पानी था। किलेले एक मीलकी दूरीपर 
भीम नगर है। आ्राजकल उस स्पानपर भवानौका मन्दिर बना 
हुआ है * । सगरकोटका यह आक्रमण छलझे युदुके बाद ही 
डुआ होगा। उत्वीने भी “और फिए” शब्दोंके उपयोगले यही 
सूचित किया है । परन्तु फुछ इतिहासकारोफा मत है कि यदद 
हमला ई० सन्‌ १००६ में हुआ । 
$ दहृछियद भाग + घृष्ट एश५ 
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टिप्पणी । 
कांगडेका किला और मंदिर । 


काँगडा ह्विमाऊयके एक ऊँचे मैदानपर बला हुआ है। डसके पीछ 
हिमाच्छादित पर्वतावलि है। उन पर्वतोंसे बारह महीने त्तीन चार खड़ा 
( छोटी नदियाँ ) बहते है। यह प्रदेश अति प्राचीन काल्‍से आये सस्कृति- 
का अज़ुयायी दिखाई पडता है। भहाभारतके समयसे यहाँ चंद्रवशी 
क्षत्रिय राज्य कर रदे है। आजकल उन्हें कटोच कहते हे । उनका मुख्य 
आश्षयस्थान कागडेका किछा था। जब तोपोंका आविष्कार नहीं हुआ था 
उस समय यद्द किला अजेय था। बाणगंगा और महूनी नामके दो गहरे 
'सड्डों! (नदियाँ) के संगमपर किला बना हुआ है | सगमपर और दोनों नदि- 
योंके बीचमे एक वहुत छोदा और कम चौंडा भूखखड है। यहाँ एक गहरी 
साई खोदी हुई है और किलेका झुय्प द्वार इसके बाद पडता है। नदि- 
योंकी ओरकी किलेकी दीवार रगभग तीन सौ फुट ऊँची है। किलेके मुए्य 
ब्वारकी रक्षा थोडेसे मजुप्पर भी कर सकते हैं। झुसठमान छेसरेसे जात 
होता है कि किलेमें एक प्रसिद्ध मंदिर था। इस अत्यक्ष देसी हुईं बातोंसे 
तथा आाकिआलातिकल सर्वे? की रिपो्टसे इस मदिरका स्थान निश्चित 
करमेका प्रयक्ष करेंगे। ई० सन्‌ ३९०५ की रिपोटमे भूक्पके पूर्थफे सब 
सदिरोंका विस्तृत वणन हे। 

रिपोटमें किलेका इतिहास इस प्रकार दिया हे --(एछ ११ ) “अपरा« 
जित महमूदने ई० सन्‌ ३००५ में इस किल्पर अपना अधिकार जमाया। 
ईं० सन्‌ १३३७ में पुन महम्मद घुगरूकने इसे ले लछिया। उसे पश्चात्‌ 
सुझतान फीरोज शाहने भी ई० सन्‌ ३३५१ सम इस किलेको फिर ले 
लिया। लव ई० सन्‌ १६५१ में जहाँगीरन उसपर अधिकार जमाया सब 
यह पूर्ण रूपसे मुसरमानोंके हाथमें आया । सुगलोंका बल घटनेपर दूसरे 
ससारचदने इस फिलेको फ्रिसे घापिस हे लिया। जम्मू और काश्मीर 
कौन्सिल्के सद॒स्प्र कल जनकर्चदुका--जों स्वयम्‌ कोच हैं--प्रत है कि 
संसारचदके पिता घमडचंदने किला वापिस ले लिया (ई० सन्‌ १७८६) 9 
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संलारचंदने ई० सन्‌ १८०५ में उसे रणजीत सिंहकों वे दिया। सिम्फोसे 
पह विव्शिको ई० सन्‌ १५४६ में प्राप्त हुआा | ई० सत्‌ १९०० तक ध्िटिश 
सेना क़िछेमे रहा करती थी ॥” ( भत्र यह क़िला भूकंपसे गिर गया है।) 
किलेमें सुप्य स्थान लक्ष्मीवारायण और शीतलाऊे मंदिर है । थे दोनों 
भूचाठल्मं नए हुए। इस अनुमान करते हें कि महमूदके आक्रम्णे बादके 
मरे भविर हैं । श्रेबिकाका मेविर एक सादी इमारत है ( अद्यापि वहाँ पूजा ' 
होती है । ) भूचाऊसे उसको हानि नहीं पहुँदी। परन्तु इसकी रचना 
सुसलमानी कालकी दिखाई देती है। अविकाके दक्षिण दी जैन मूर्तियाँ 
। एक फ्ेघल चरण है और दूसरी आदिनाधकी सूर्ति है । मुर्तिके आसन- 
पर एुक अंशतः उपलब्ध छेस सिलता है । कर्निंगहैमके अनुसार उस्तपर 
सबत्‌ १५२३ हू १४६६ ट्ं० ) दिया हुआ है अथात्त्‌ घह पहले सप्तारच॑दके 
समयकरा है। ( सर्चे-इ७ १५) 

#तीसरा चित्र कोंगड़ा नगरान्तगंत इन्द्रे खर मदिरका है। कहा जाता 
है कि यह शिवएकय इन्द्रचन्द्रने वतवाया था | कटडणने अनस्तदैवका ( ई० 
सन्‌, १०२५-१०६३ ) समकालीन एक इन्द्रचस्द्र बताया है। थदि यह 
वही इन्द्रचन्द माना ज्ञाय तो सल्दिर ११ वीं शताब्दीझा होगा। इस्र 
मन्द्रिके निकट भी दो जैन मूर्तियाँ है। पुकपर 'लोककाछ! ३० यह चर्षो 
दिया है। पहले यह लेख बैजनाथ मन्दविरिकी अशस्तिका समकाझीन भर्थाच्‌ 
हईु० सन्‌ ८५४ फा माना गया था परन्तु अय य्रैज़नाथ लेख छमत्‌ १२०७ 
का सिद्ध हुआ है । इसलिए यह मूर्ति ई० सन्‌ ११५४ को होगी । मन्दिर 
का समासंडप भूचालसे नष्ट हो गया है। परन्तु शेष मन्दिर एवं औन 
मूर्तियाँ ज्योंकी त्यों हैं ।”? (सर्वे-ग्र्ठ १६ ) 

*'ाँगड़ा ज़िलेरा सबसे प्रसिद्ध और पूज्य स्थान निरुप्देद बद्चेधरीका 
मन्दिर है। यह कॉगड़ा लगरके भवन नामक बाहरी भागमें वना हुआ है। 
यह स्थान प्राचीन समयसे पिन साना जाता है। परन्ठ जो मन्दिर 
भूचालसे नट हुआ पह प्राचीन नहीं था। पुराने सन्दिरका द्वार अभीतक 
अखंड है और उसके चौपरटके एक लेखसे श्रतीत दोता है कि मन्दिर 
म्यी सदस्भदुफे समय? बनाया गया था। कर्तिगहैमके अजुसार यह सह 
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स्मंद ई० सन्‌ १०२३ से १५४६ तऊ दिल्ठीमें राज्य करता था । इस मन्दिर 
की स्थापनाके समय कांगदेमें संसारचद्‌ राजा था।” अब हिन्दू समाजने 
हुस मन्दिरका पुनरूद्वार किया है। 
उपयुक्त यातेसे सिद्ध होता है कि जो मन्दिर महमूदने नष्ट किया यह 
>जई्टभीनारायणका या शीतलादेवीका या नगरास्तर्गंत एन्द्रेश्वरका मन्दिर 
नहीं हो सकता कारण ये तीनों मन्दिर महमूदके पश्चात्‌ बने थे । अब यचे 
फ्रैंवठ दो मन्दिर, एक भवनका यद्चेश्वरीका मन्दिर भौर दूसरा किलेके 
झअन्दरका अंविकाफा मन्दिर । बच्चेश्वरीके मन्दिरके जीणोंद्धारके समय हिंदू 
'समाजकी भोरसे एक घोषणापत्र प्रकाशित हुआ था। उस पत्रमें लिखा 
था कि महमूदने इस सन्दिरकों ई० सन्‌ १००९ में नष्ट किया। कांगडेके 
एक राजाने ई० सन्‌ १०४३ में इसको फिरसे बनवाया। ई० सन्‌ १३३७ 
में महम्मद तुगलकने मन्दिर फिरले तोड डाला और हिन्दुओंने उसको 
फिरसे बनवाया | परन्तु फीरोजने ई० सन्‌ १३६० में पुन मन्दिरकों गिरा 
दिया। ई० सन्‌ १४४० में राजा ( पहले) संसारचंदने सन्दिर्का 
जीर्णोद्धार *किया परन्तु शेरशाहके सेनापति खबास खांने हुसका पिरसे 
दू० सच १५४० में नाश किया। राजा धरमचन्दने अकयरके समयमें पुन 
मन्दिरकों बनवाया । बतंमोन गुलेरके महाराजा यहुश्रुत भौर विद्वान्‌ है। 
उनका कथन है कि महमूदने भवनका वस्चेश्वरीका सन्दिर नष्ट किया था। 
पूर्व काऊमें भवनके चारों ओर कोट ( दीवार ) था। और भी कई मलु- 
च्योंका यही मत है। परन्तु इमारा बिचार है कि बस्नेशवरौका मन्दिर 
( पहले ) ससारचेंदने बनवाया। इस मतके समर्थनार्थ कई अम्ताण हैं। 
)मुसल्मान हेखकोंका वर्णन है कि सदमूदने कागडेका किला छेकर अन्दर 
जो देवीका मन्दिर था चह नष्ट किया। वज्चेश्वरीका मन्दिर किलेमे नहीं 
है। बह भवनमें है। यह भाग कागडा किलेसे दो मील हुर है। इन 
स्थार्नोका सानचित्र स्पष्ट रूपसे पाठकोंके सनन्‍्मुस रखनेके लिए. हम कोट 
कागडा, जगरकोट और मर्वेनका मानचित्र यहाँ दे रहे है। संभव है कि 
भवनके चारों ओर कोट रह हो परन्तु वह किसी प्रकारसे विशाल न रहा 
होगा। उसपर-अधिकार ज़माना कागडेकी अपेक्षा सुकर था। ऐसा दिखाई 
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देता है कि जो मन्दिर सुगलकृने गिराया वद् भी किलेद्ीस था । कोच 
राजाओंने क्रिका वापिस के छिया ज़ौर मन्दिर घुनः बनवाया। परन्तु 
फीरोम छुग़छकने फिर किला ले लिया। हमेरा श्जुमान है कि इन बार 
यार आानेवाली अपपत्तियोंसे त्ंम आकर पहले संसारचदने भवममें 
मन्द्रिकी स्थापना की । 
यह भी एक विशेष बात है कि आनकलकी वद्धेधरीकी मूर्ति स्मयम्भू 
च्है। जर्थाद भूमिके ऊपर भाषे हुए एक पापाणर्खडके सिरका या नेजेंदा 
औोड़ा बहुत आकार है | हमने यह पहली ही देवीकी स्वयम्भू मूर्ति देखी | 
इस _स्थानके सम्बन्धर्म कया है कि एक किसान सेत जोत रहा था, शस 
समय हजछकी चोटसे देवीके सिरसे ख़य बहने छगा। स्पयम्धू दैवीके 
जआविष्कारके सम्बन्धर्में इमेशा ऐसी कथाएँ कही जाती दे। जिस प्रकार 
सुसरमानोंने हिन्दुओंको वनारस या डउजयिनीमें खंडित मन्दिरेके पास 
फिरसे मन्दिर बनवानेफी भाज्ञा दी उसी मकार कांगड़ेका क्रिझा सुसल- 
भानोंके अधीन छोनेपर हिन्दुजोंको भवनमें मन्दिर बनानेफी 'भाक्षा मिली ॥ 
इसकी स्थापना ई० सन्‌ ३४४० में पहले पंसारचंदने की | परन्तु भ्ूर्ति- 
भजक शेरशाहने सो दर्षके बाद उसका भी नाश किया। अफबरके समय 
धरमचन्दने हुसको फुन. स्थापना की क्योंकि धार्मिक विषयों अकबर 
मु कपक्षी नहीं था । इस सनोर॑जक हृतिहाससे करंगड़ेके कदीच शाजाओंकी 
हिददधर्मके प्रति उत्फट ध्रद्धा दिखाई देती है । धरमचन्दका मन्दिर ई० स० 
4९०५ के भूकंप तक विद्यमान था। अब हिन्दू समाजऊे प्रदीक्त धर्मो- 
हसाइसे इस भन्दिरिका पुनः जीर्णोद्धार हुआ है । 
अमीतऊ क़िकेके अन्दूर जो अम्बिकाका मन्दिर है उसमें ,कटोच 
राजपूत पूजाके लिए आते हें। किंबहुना हसको यह साइ्ूप हुआ कि हर 
एक कशेच गोदान-सस्कारके समय अपने के हुए फेश जम्बिका देवीके 
सन्मुख रखता है। इस कथासे एव यज्चेश्वरीफे आविष्कारकी कथाले हम 
समभकते हैं कि जो मन्दिर महसुदने सष्ट किया खद अस्बिका देवीका था। 
सआर्किआराजिश्क 'सर्दे! की रिपोर्टफे अजुसार वर्तमान मन्दिर महमूदके 
* ब्रादका है। या यह भी हो सकता हे कि बह अद्ेखरी देवीका सूछ सन्दिर 


द््‌ 


रु 


ट्र्‌ हिन्दू भास्तका अन्त | 


था। अंयिकाकी मूर्ति भी स्वयम्भू है। इस प्रकारके मन्दिरोंमें चल- 
मूर्तियाँ भी यहुत सी होती है। और उत्यीने स्पष्ट रिया है क्रि यदाँ भारत- 
बर्ष के छोगोंने अपनी अनेक सूर्दियाँ छा रकरी है। 


नवाँ प्रकरण । 


पंजाबरी दासता। 


पद्ले कहा जा घुका है कि मदसूदका ध्यान पूर्य और 
पश्चिम इस दोनों दिशाओरकी ओर एकसा था। उसकी दूर- 
दृष्टि और अविश्रांत गति दोनों ओर पक ही उत्साहसे चलती 
थी। क्रिमान और फोहिस्तान इन पश्चिम और उत्त्फे दो 
भारतोंकी व्यवस्था करके उसने पंज्ञायफे भ्रश्नका स्थायी निर्णय 
करनेकी ओर क्ष्यान दिया। पंज़ारका राजा पहले दी द्वार चुका 
था और उसका एक सुश्ढ शश्रयखान कोट फॉगडा मदमूदने 
ले लिया था। अप महमूद पंजावके राजाओंका दूसरा ध्याश्रय- 
स्थान ऐेनेका प्रयक्ष करने लग।। यह स्थान नारदीनका किला 
था। उत्वी चर्णन फरता है. कि “हिंदुत्लानफे धार््तोर्मि घुसकर 
महमूदने उस प्रान्तको न2श्रष्ट करना प्रारम फिया। सूर्तिपूज- 
कौको दुएड दिया ओर सूर्तियाँ तोड डाली। गरशेर ओर अमीर 
सबको तंग क्रिया । उनके राज़ाफो नरकमें भेज दिया ( मार 
डाला ) | यह प्रलय देखकर 'हिंद! के राजाने शरण आनेफे 
विचास्से अपने सबंधी महमूदके पॉंस अधीनता खीकार 
करनेऊे लिए भेज दिये ” * कै है 


१ उत्यो ० ३६४ ( तारीखे-यामिनी ) 





पंजावर्की दासता ।ऐ ८३ 


उत्वीने इस आक्रमणका वर्णन लंक्तेपर्म किया*है।। डे 
यद्यपिं ऋध्यायके शीर्षकर्म लिया है कि नारदौन आकर्मण फर- 
के लिया गया तथापि उसने अपने ग्रन्थमरे आक्रमणुका वर्णन 
नहीं दिया।है | उत्बीके पश्चात्‌ लिखे हुए इतिहासोंसे इलियटमे 
अल्ुमान किया है कि “थे आक्रमण दो थे। उत्वीके वर्णनसे 
(दिखाई देता है कि सारदीत संभवतः शुज़्रातकी राजधानी 
नहरबाला थी । इखरा झाक्रमण ननन्‍्दनके फिलेपर हुआ ।” * 
फिसिश्ता त्था दुसरे इतिहासकासेफा वर्णन आगे /द्या गया 
है। उत्यीकें लेखसे भी स्पष्ट दिखाई देता है कि गो आक्रमण 
हुए. थे।' परन्धु नारदीन और नदस्वीलाको एक मानना 
कठिन है । कारण महमूदके लिए पहले धगैर पंजाय लिये वत्ति-, 
णक्की ओर इतनी दूर जाना अशक्य था।' हमारा मत है कि 
सारदीव पंजाबमें कोई स्थान रहा होगा और उसके नाशके 
पम्मात्‌ पंजाबके राजाको महसूदका आधिपत्य मानना पड़ा। 
उत्वीमे इस राजाका नाम नहीं दिया। उसने एक सौजाओी 
म॒त्युका भी उल्लेय कियो*ह। अतः संभव है कि स्वयम, आने- 
वषाल इस॑ युद्धम मारा गया हो हमने अल्येरनीका उल्लेख दे 
दिया है कि आनंदपएल महमसूदका कट्टर श हों गया था परन्तु 
उसके पुत्र चिद्योचनपालका कुकाव महमसूदकी ओर था । इसके 
आधारफ्र हमारा आजुमान है कि श्रनंदपात संयुक्त हिंदुओंक़े 
युद्ध मारा नहीं गया था; उसकी झत्यु इस युद्धम हुई (ई० सम 
१००६ या १०१० ) और डिलोचनपासने मंडलज़िंक बनना खी- 
क्रार कर संधि कर ली । इस संधिकी शर्तें उत्वीके अतसार इस * 
प्रकार हूँ:-/ ( १) पंजाबऊे रएज्जाने खिराज देना स्वीकार 
किया और गजनोका आधिपत्य मान लिया। (२) खिराजमें 





+ इल्यिद भार ३ रे 


४ हिन्दू भारतया अन्त । 


साठ द्वाथीफों जोड़ियॉँ और एफ पासी रकम-जों दोनों 
पत्तोकी सम्मतिसे निश्चित होगी-देना होगा । यह खिराज 
पंजायफे सरदार और अन्य लोग गज़नीफे सज़ानेमें जमा 
किया करंगे । (३) गजनोका सावभौमत्व द्खानेक्रे लिए 
२००० सेना पंजाबफे राजा खुलतानकी सेवा रफ़्खेंगे। 
(४) थे प्रतिदिन अपना मांडलिकत्व घोषित फरंगे ( ५) बादर्म 
राज्य करनेवाले राजा भी इन्दीं शर्तोंकि अचुसार चलेंगे। इन 
'शर्तोपण खुलतानने सन्धि मान ली । यह निश्चित रफम गजनी-' 
"के खजानेमें एक महत्वपूणे आय हो गयी | इस संधिके कारण 
व्यापारी और यानी छुरासान और द्विंदर्म निर्पिरोध आने 
ज्ञाने लगे।” १ 
हर एफ राज्यफे पतनकी सीढियोँ फ्रमेण चँधी हुई हैं। इस 
उदाहरुणसे आठ सी घर्प घादफे मराठा साप्राज्यफे पतनका 
स्मरण हो आता हे। प्रारंभमें ई० सन्‌ १८०३ में मराठों और 
अग्रेजाका घोर युद्ध हुआ। ई० सन्‌ १००८ फे छछ हजरोके परा- 
जयके सदश अंग्रेजोफे कुशल सेनामति चेलस्लीने मराठोंकी 
संयुक्त सेनाका पराजय किया। तिलोचनपालऊे समान घाज़ी- 
रावने भी यंप्रेजोंका आधिपत्य मानकर सहायक सेना रखना 
स्वीकार किया । उस समयकी प्रचलित प्रथाके श्रतुसार आनंद- 
चालफे पुच्रने मुसलमान साम्राज्यको सेचाके लिए गज़नी मैं २००० 
सेना अपने पर्चेसे रक्‍्ती। अंग्रेजोंका तरीका इसके बिलकुल 
विरुद्ध था। उन्दोंने मांडलिक राजाको मजबूर किया कि यह 
* अपनी राजधानीमे अपने ख्चेंसे प्रिटिश सेना रक्‍्से | यह कह- 
नेकी आवश्यकता नहीं है कि दूसरा तरोका किसी राज्य- 
के अतिम पतनका निश्चित कारण है। इसमें एक प्रकारका 
4 उत्यी--तारीखे यामिनी--४० ३६२ हे 
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भारी कर भी चसूल होता है | ज्िलोचनपालका अंतिम पतन 
शीघ्र ही अर्थात्त्‌ चार घर्ष चाद हुआ। अगले भकरण में उसका 
विधेचन किया जायगा। वाजीरावके उदाहरणमें अंतिम पतन 
संधिके १५ साल बाद हुआ। 

महमूद कुछ दिनोके लिए पंजावको मांडलिंक बनाना अबे- 


श्य चाहता था, क्योंकि पश्चिमकी ओर जो झगड़े उपस्ित 
३३० थे उनकी ओर ध्यात देवा उसके लिए परमावश्यक हो गया, * 


' था। उनमें मुख्य, और मारतीयोंके लिए महत्वकी) समस्या 
गोरफो थी। ग्ोर शज़नीके पश्चिम एक छोटासा पहाड़ी प्रदेश 
है। इस प्रान्तमें अफृग़रानोंकी एक बड़ी चीर जाति निवास 
करती थी और व्यापारी और यात्री हसेशा उससे परेशान 
रहते थे। यह प्रांत शज़नीके निकद ही है अर्थात्‌ खयम्‌ महमू-' 
दको यह जबस्था कष्टजनक प्रतीत हो रही थी। ये लोग विध्र्मी 
और बड़ी उद्वएड प्रकृतिके थे। अपने डुर्गम पर्वत्तोंके आश्रय 

व्यापारियों एवं यात्रियोंसे ज्ञवरद्स्ती कर वसूल किया 
करते थे। मुहमदकों शीघ्र ही उनका दमन करना आवश्यक 
हुआ । उसने अपनी सेनाको, उनकी दुर्गेय ओर फठिन पहा- 
डियोपर आक्रमण करनेकी आक्षा दी और खयम्‌ शरीररक्त 
कौफे साथ आगे घढ़ा। कठिन दरेले घाट्ीमें घुखकर चह 
ग्ोरके करिलेके पास पहुँचा। इस स्थानके पास बड़ा भयंकर 
युद्ध हुआ । यहएँ महसूदने युक्तिसे काम लिया । अपने सिपा- 


हियोकों भागनेका संकेत किया। उत्बी लिखता है कि “ ये 


( शोरी ) धोसेमें पड़ गये। उन हिंदुओले चुप न रहा गया 
आर लूटके मोहसे प्रेरित होकर थे पहाड़ छोड़ कर मदएनमें 
आ गये। खुलतानने सेनाकों फिर घुमा कर सबको रणक्षेत्रमे 
खुला दिया। उनके मुखियाका पुत्र कद हुआ | कई पोढ़ियोंकी 


८5 हिन्दू भारतका अन्त 


जमा फो हुई संपत्ति एयं लृद खुलतानकों प्राप्त हुईं। उस 
पुपने अंगूठीम रक्से एप विपको खाकर ध्राएत्याग किया” | " 
हमसे जान बुककूर यह चर्णेन विस्तासपूर्वक दिया है। 


पाठकोंका, ध्यान दो तीन महत्वपूर्ण बातोकीर ओर विशेषतः « 


आकर्षित होगा । एक तो ग्रोरकी घादीके निवासी तवतक हिंदू 
शे। धर्मपरिव्तनके बाद उन्होंने २२ वीं शताच्दीर्म ,भारत- 
चर्षपर आफ्रमण करके अ्रपना राज्य स्शपित फ्रिया। इस 
समय महसूदने उन्हें ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया परन्तु वादकों 
वे कट्दर मुसतमान घन गये। उन्होंने हिन्दुस्तानका हो नहीं 
बदिक गज़नीका भी राज्य जीत लिया। ओर एक यात दिखाई 
देती हे कि शिवाज़ीके समान महमूद भी 'सुरीला' (७०७॥।॥) 
युद्धपद्धतिका उपयोग करता था। जैसा एक उत्तम राजामें 
होना चाहिये उसमें प्यापारफे उत्कर्षफी प्र इबच्छाथी। 
चह खुणशसान और हिंदके घीचमे व्यापास-मार्ग सुरक्षित 
करना चाहता था। घर्ततानकालके समान उस' समय भी 
जंगली पहाड़ी लोग व्यापारियोकों लूटा करते थे। पाहक 
देख लेंगे कि इन डाकुआओकी व्यवस्था जिस दच्तता ओर साव- 
आनीसे प्रिटिश सरकार करती हे उसी दत्तता और सावधानी - 
से महमूद किया फरता था। 


५ (२) पजाब-हरण 
इसके बाद तीन चार सालतक पंजाब और भारतवर्षमे 
शान्ति रही | या यो कह खऊते हें कि जिलोचनपालने स्वीकृत 
मिराज हर वर्ष नियमित रुपसे दिया। इसके अतिरिक मह- 
सूद पश्चिमके सगड़ोंमें फेंसा था। उत्वोगे वर्णन किया है कि 
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पंजायक्की दासता । द््छ 


इस यीयर्मे खुरासखान और उसको राजधानी निशापूरमे भय॑- 
कर अकाल पड़ा था| गर्जिस्तान ( जार्जिया ) सामानी साध्रा- 
ड्यका एक प्रान्त था। उसका “शौर” # महसूदका आशिपत्य 
नहीं मानता था। महमूदने अपनी स्वाभाविक द्गरुतग॒तिसे और 
कुशलतासे उसपर छमला करके उसको पूर्यरुपेण जीत लिया। 
इस भूगडेंसे मुक्त होनेपए उसने हिंदुस्तानपर डशि डाली। 
मानव खभावके अनुसार उसको यह इच्छा हुई कि मांडलिक 
पैजाबफा हरण करके वह प्रान्त अपने राज्यमे सम्मिलित किया 
जाय | और पमिलोचनपालको भी विद्रोह करके टाखतासे मुक्त 
होनेकी इच्छा होना स्वाभाविक थो। तात्पर्य यह है कि एफ 
पतले यार दूसरे पद्तने फिसी न जिस यहालेसे युद्ध शुरू किया। 
ऊपर निर्दिष्ट किये हुए मराठोफे उदाहरस्णमें शायद पाठकोंने 
पढा ही होगा कि ई० सन्‌ १८१८ में इसी ध्रकारका युद्ध धारंभ 
छुआ और बापू गोखलेके पराजयके बाद बाजीराब हमेशाके 
लिए; राज्यद्दीन हुआ । 
, उत्वी इस युद्धका बर्णय करता है कि “६० सन्‌ १००६ 
( हिज़री ४०० ) मे छुलतानरी इच्छा होने लगी फि हिद्धुस्तान 
जीतकर बह मसजिद बनवानेके बाद काफिरयोका हेश पूर्ण 
रूपसे जीते । इसी देतुसे उसने अपनी यिजथी सेना इकट्टी फी 
कर उसका घडा सम्मान फिया। उस समय हएिदुस्तानमेँ 
बहुत बफ़ पड़ी हुई थी । यह देखकर खुलतान वापिल लौोट 
आया परन्तु बसन्तके समय पुनः आकमण किया। दिंदुस्तान- 
फे राजाने एक पर्वेतका ग्राशय लिया थो और दर्रेंके तंग 
भार्ग्म उसने हाथी पडे किये थे। उसने अपने राज्यके सब 
॥ जिस अकार सुर्फ राज़ाओंको साँ या सुट्वान या हिंदू राजाओंफो 
शप झकष्ठत ये उसी प्रकार आियाके राजाओंडो 'शार कइते थ। 
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घुड़सवार और पैदल इकट्ठें किये थे। काफ़िरोंफी एक भारी 
सेना सिंध हिंदुस्तान इत्यादि भागोंसे एकन्न होकर मख्सलि- 
योके सदश गुनगुनाने लगो। युद्धके प्रारंस होनेपर रणत्षेन्न- 
पर गेंदके समान सिर उडने लगे । जब जब हाथी आगे बढ़ 
आते थे तब तब मुस्लिम सेना उनकी सूड़ें तलबारसे काट देती 
थी और भालेसे कंट-लछेदन करती थी। जब महमसूदने अपने 
सरदार अवदलला ताईको संकटमें फँसा हुआ देखा तव 
अपने छुने हुए. रक्तकार्मेले कुछ तारे डसकी' सहायताफे- 
लिए भेज दिये | इस प्रकार युद्धकं आग घधकती रही और 
अतमे विजयरूपी जलसे घुक गयी। महमूदके सौभाग्यके 
एक हुँफारसे शउके सब प्रयत्न व्यर्थ हुए । मुसलमानोने उनके 
हाथी और अन्य सामान लूट लिये। ... .....इस प्रान्तकों 
इस्लामी राज्यमें उग्ब स्थान प्राप्त हुआ और महमूदके आक- 
मर्णोकी सूचीमें यह विजय भी दूजे हुई । * 
५! , इस बर्णुनसे मजलूम होता है कि जिलोचनपालने कई हिंदू 
राज्योकी सेना इकट्टी कर पुनः तीसरी बार संयुक्त भ्यत्न किया 
ओर एक घमासान' युद्ध हुआ। महमृदके सौमाग्यसे और 
शरीररक्तुकौ की वीरतासे उसकी पुनः विजय हुईं। थह युद्ध 
ईं० सन्‌ १०१३ ( हिजरी ४०४ ) में हुआ । इस तारीखफे लिए 
इलियटनें उत्वीका आधार दिया है। परन्तु कई पतियाँमे 
४०० हिजरी दिया है और दुसरे मुसलमान इतिहासकारोंमें 
,भी कई लेखक यहा वर्ष देते है। इस युद्धके स्थानके विपयरमे 
भी बहुत मतभेद दै। उत्वीने अध्यायके पारंभम नारदीन नाम 
दिया है। दुसरे लेखक नंदूना नाम देते हैँ । कुछ लोगोफा मत 
है कि यह युद्ध भेलमके किनारे वालनाथकी पहाड़ीके निकट 
$ उत्बी--तारीखे यामिनी ए. ३८९-३९२ न 
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इुआ | परन्तु शलियटका अज्मान है कि सिस दररेंका उत्वीने' 
निर्देश किया है चह मर्गलाका दूर्र होगा *। इसी शुद्धका 
निज्ञामुद्दीन अदमदने विस्ठृत वर्णन दिया है। उसके शाधार- 
पर इलियटने निम्नलिखित वार्ते दी है-- 

/४०४ हिजरीमें सुलतानने बालनाथके पर्वतमें ' बसे हुप: 
नंदुना किलेपर आक्रमण फिया। ऊ़िलेकी रक्ांके लिए खुमीः 
हुई सेना छोड़कर पुरुजयपाल स्वयम्‌ काश्मीरकी घारीमें, 
घचल्ा गया । फ़िंला लेनेके पश्चात्‌ सुलतानने पुरजयपालपर 
सढाई फी । परन्तु वह और भी छुर्गंम पवतोमं घुस गया। 
अनेक काफिरोको शुद्ध करते हुए. और धर्मका प्रचार करते 
हुए खुलतान ग़ज़नी बापिस लौट आया ।” इलियटका भतः 
है कि “नंदूना किलेकी रघ्ता करनेबाला श्रधिकारी जयपालका 
पुन्न भीम होगा। किंश्नहुना उत्वीफे वर्णनमें इसका नाम 
'मिडर भीम! आयां है।” जिस अछुवादका हमने उपयोग 
फिया है उसमें यह नाम नहीं मिलता। दो खकता है,फि 
उत्बीकी मिन्न 'मिन्न भतियोँ उपलब्ध हो । आश्चर्य है क्रि इलि- 
यदने पुरुजयपाल नामका स्पटीफरण नहीं किया। हम सम- 
भते है कि यह पाठ भी गलत है. क्योकि इस समय पघिलो- 
चनपाल राजा था और फारली था शअरवीर्म 'बिलोचनपाल' 
के स्थानपर पुरजयपाल पढ़ा जाना शक्य्र है। ज़यपाल और 
आनंदपाल दोनो इस समय जीवित नहीं थे । इस उब्लेखसे 
यह संभावना दिखाई देती है कि मिलोचनपाल अपने 'निर्मेय 
पुत्र भीमको लड़नेझे लिण्ट छोड़कर स्थवयम्‌ फाश्मीरकों ओर 
चला सया। इस युद्धमें 'निर्मप! सीमको भी दाए खानी पड़ी! 


इसके धाद जो चाफ्य उत्वीने लिया है उससे अनुमान होता 


$ इल्यिट शष्ट ४७१ ( साय २) 
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है कि सारा पंजाय या कमसे कम उसका पक घड़ी भाग 
शजनोीके राज्यस जोड़ा गया। अल्वेब्नीफे लेपफे शअन्लुखाग 
इस घदनाके पश्चात्‌ भी निलोचनपाल ई० सन्‌ १०२१ तक 
जीवित था। '्रय इन दोनों बर्णनोको जोड़कर फहा जा सकता 
है कि भिलोचनपाल और भीम काश्मीस्की ओर चले गये 
ओर फाश्मीरफी सीमाफे निकट बसे हुए कुछ पंजाबफे हिस्से- 
पर सात सालतक राज्य करते थे। 
राजतरंगिणीफे प्रकाशक स्टाइनका मत है कि प्रिलीचन- 
पाल और मददमदका तौशी नदीके किनारे एक घोर युद्ध इसी 
चर्ष अर्थात्‌ हिजरी ४०४ (६० सन्‌ १०१३ ) में छुआ। इस 
युद्धका विस्तृत चेन फरहणने अपने प्रंथर्मं दिया है। यह 
नदी पश्चिमकी ओरसे आकर हज़ार ज़िलेमें फेलमसे मिलती 
है। ज़िला भी फाश्मीरकी सीमापर है । ठुंगके नेत्त्वमें 
,फाश्मीरकी प्टफ सेना इस युद्धमें निलोचनपालकी खसदायताके 
लिए आयी थी। जिलोचनपालने ठुंगफो सावधान कर दिया था 
कि इन चालवाज़ तुर्कोसे सम्हल कए लड़ना । परन्तु महस्तूदने 
घुक चाछ्ा चली । उसने एक सेनाविभाग नदीके दूसरे फिनारे- 
पर भेज दिया। तुंगने उस विभागकों हरा दिया तब थे 
'सिपाही भाग कर फिर इस किनारेपर आ गये । इस ध्तणिक 
विजयसे एवं चालसे मोहमें पड़कर हुंग बड़े जोशसे नदी 
पार फरके मैदानमें आकर लड़ने लगा। युद्ध बड़ा भयंकर 
हुआ। काश्मोरके कई सरदार मारे गये। त्रिलोचनपालमे 
बड़ा पराक्रम किया ओर अपनी चीरता दिखलाई। परन्तु 
यह निश्चित हो चुका था कि भाग्यके फेरसे हिंदू हार जायँगे 
“इसलिए महप्तूदकी पुनः विजय हुई। ब्रिलोचनपाल फाश्मीर 
भाग गया और सदाके लिए राजनीतिक ज्षेनसे अंहश्य हो 
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गया। काधुलका शाही राज्य समाप्त इआ। इस शोकमय 
अन्तके विपयम॑ फल्हणऊे डुःखोद्वाए पहले खणडमें दिये गये 
है। श्रस्येस्मी लिखता है कि जिलोचनपालने ई० सम १०२०१ 
तऊ राज्य किया ध्योर उसके पश्चात्‌ पॉच सालतक भीमका' 
शाज्य रहा | इस कथनका उल्बीके वर्णनले दो तोन प्रकारसे सेल 
हो सकता ऐ ) (१) यह युद्ध ई० सन्‌ १०२१ में दी हुआ होगा । 
था (-) पंजावके पदाडी प्रदेशके किसी छुट श्रान्तमे भिलोचन- 
पाल ई० सन्‌ १०२१ तक राज्य कस्ता रहा। या ( ६ ) कन्नीज 
ज्ञाकर धह्‌ ई० सन १०२१ से सहमुदुखे पुनः लडकर मर गया ! 
मेलम गज़ेस्यिरमें वड़ा मनोरज़क वर्णन मिलता हे कि 
ममकऊे पहाडके अन्तर्गत नन्‍्दन नामका किला छे। ,उसीफा 
प्राचीन नाम निदूना है । इस स्थानमें अद्यापि काश्मीसके 
शजाओंफे समयके खडदर मिलते ६ | गजेटियरके वासठवें पृष्ठ; 
में लिखा है कि यह जिया पहले फाश्मीस्के अ्रिकारमे था 
और फिर फावुलवालोंने इसे जीत द्विया । गजेटियरमें यह 
भी मद्पादन किया है कि आनंद्पाल जयपालादि जिन शज्ञा 
आको मुखलमान इतिहासकार 'लाहीरके राजा! कहते हैं, थे 
चास्तवर्म कावुलके शाही राजा थे । परनन्‍्छु गजेटियरने फिरिश्ता 
के आधारपर नत्दनके आऊमणुका समय ई० सन्‌ १००८ 
(हदिजरी ४०० ) दिया है। यह संभवत: भूल ६ ओर ४०० फ्रे 
स्थानपर ४०७ हिजरो होना अऋहिये | इस गजेटियरफा मत हैं 
कि लवणपर्धतावलिके राजपूर्तोका धर्मपसरिवर्तन शहायुद्दीन 
शोरोके समय हुआ । गजेटियरकार लिखते इं फ्रियधपि 
इस प्रदेशफे राजपूत, ज्ञाद इत्यादि लोगोफों मदमदने बतः 
बयोग् सुखलमान बनाया था तथापि ऐसा रिफाई देता एे 
'कि महसूदके खापिस -पनेपर ये पुनः हिन्दू हुए. । परन्तु इसका ” 
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अर्थ यह नहीं कि इस प्रदेशपण महमसूदका अधिकार भी न 
रहा । इस अदेशपर महमृद और उसके वंशर्जोका अवयाधित 
अधिकार रहा । लवण पर्वतावलिफे जंजुआ राजपूत पंजाबके 
बहुत प्राचीन निवासी हैं। वे अब ज़बरदस्ती मुसलमान 
बनाये गये। थे ययाति-पुत्र अनुके वंशज माने जाते है! प्क्छ 
थह भी विचार है कि लाहीरका जयपाल जंज़ुआ था! 
( भेलम गजेटियर )। 

उत्वी लिखता है कि उस मन्द्रिमं एक पत्थर॑ मिला । 
उसपर सुदे हुएए लेखमे दिया था कि यह मन्दिर ४०००० बर्षे- 
के पूरे बनाया गया था। ग्रह खुनकर खुलतान बोल थठा 
“कैसी मूर्ता है। संसारके सब खुश और विद्वल्नन इस 
“जगतको सात हज़ार ब्र्पोसे अधिक प्राचीन नहीं सानते।” 
इस वीसवीं शताब्दीम* उस शिलालेखका कथन और महमूद- 
'की समालोचना, दोनों अशानपूर्ण मानी जायेंगी। संभवतः 
यह प्राचीन शिलालेख अशोकके समयका रहा होगा और 
आसपासके लोगोने सच्ची, मितीके शअ्रभावमें उसको बहुत 
प्राचीन कालका मान लिया होगा। असस्‍्तु, परिस्थितिसे भी 


, अल॒मान द्वोता दै कि नन्दन बहुत भ्राचीन स्थान रहा है। 


टिप्पणी-१ 
नि नन्दनका क़िला,। 
फ्रेडम गज़ेटियरमें/इस फ़िलेका निम्नलिखित वर्णन म्िझता है ( छठ 
४६-४७ ):-- “थोआ सैदानशासे सीधे एव दिशामे:चौइह मोलकी दूरी- 
घर नमकर्फ पहाड़के बाहरी भागमें एक भारी दर्रा ह। उसके दोनों ओर 


चादनवाला और आरायाँव ये दो गाँव हैं । वादनचाला नीचे और आरागाँच 
न्‍> सबब 
ऊपर है। इस दरेंसे जानेवाले मार्गपर पास ही एक ,पापाणमय पहाड़ी 
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है । उस पहाड़ीपर एक मन्दिर, एक क़िला जौर एक बड़े गाँवके संडहर 
मिलते हैं। मग्दिर जीर्णावस्थाममं है । इस पर्वतावलिक्े इसरे मन्दिरोंके 
समान यह सी फाश्मीरी पद्धतिका है। मिस चेदीपर मन्दिर सड़ा है वह 
चेदी मन्दिरसे.पुरावी, बहुत प्राचीन कारूकी है। यादमें मन्दिरके निकद 
एक मसजिद भी बनायी गयी थी। उसकी भी अवस्था खराब है। 
मम्दिर्के जगमोहनमें संभवरतः उसी समयका एुक शिलालेख है। उसके 
जक्षर इतने संडित हैं कि जम वह रेज पढ़ना जशवप है। आश्चर्य है कि 
अधिकतर इस बातकी घोर ध्यात नहीं दिया जाता कि यह किला 
महमृद ग़ज़नीने लिया था।४*# 

ननन्‍्दवसे छझगभग बारद मीलपर मेरा नगर है। वहिंड-हरणके पश्चात्‌ 
जानन्दपाद सम्दरत्तः यहीं रहता होगा। घर्तमान मेरा नगर केलमफ़े एवं 
किनारेपर है। परन्तु प्राचीन नगर पश्चिमी क्रिनारेपर बसा था। शस्रका 
प्राचीन स्थाव भमीतक ऊँचे टीस्मॉंसे स्पट दिखाई देता है और श्राचीन 
सिर्क यहाँ पाये जाते ह। बर्तसान मेरा नगर विद्धत्ता, व्यपार अए कशाओ- 
का केन्द्र है। पंजाबके चक्कीछ इंजिनियर इत्पादि विशेष घुद्धिमात्‌ लोग 
बहुतसे भेरासे आते हैं। ये जातिके क्षत्रिय ( सन्नी) होते हैं। अब उन्होंने 
क्षानतच्चि छोड़कर दूसरे पेशे स्वीकार किये है। मेरामें विह।न्‌ झराद्मगोंकी 
भी बस्ती है। रुई, छकड़ी, और लोहेकी उत्तम कारीगरे भी थदाँ देख 
सकते है। इसका स्थान छाहौर और वहिंडके बीच है। अतः संभव है कि 

, भह शाही शाजाओंकों त्तीसरी राजघानी रही हो। इंपीरियल गल़ेटियरमें 

भेराके सम्बन्धर्मे निश्नलिखित पाते, दी हैं;--घुराना नगर नदीके पश्चिमी 
किनररेपर था। उसे महमूदुने और बादको चंग्रीज़ सके कुछ सैनिकोने 
झूठा । मया नगर नदीके पूर्व एक मसजिदके आस-पास ई० सत्‌ ६७४५ में ” 
असाया गया | आनकठ यह एक बड़ा रेलवे स्टेशन है । 


टिप्पणी-२ 
डत्तरकालीन शाही रफजाओंको शोधी हुई तिथि। 
>. सस्मैरूनीने सिछोचनपाऊका जन्‍्त हैं० सन्‌ ३०२१ सें दिया है । उसके 


बट हिन्दू सास्तका अन्त | 


आधारपर हमने खंड १ और २ में शाही राजाअंके दर एक परीडीके शाज्य 
काछका औंसत २० वर्ष मानकर निम्वष्टिस्तित राज्यकाल दिये थे -- 
१“जयपार' ई० सन्‌ ९६० ९८० 
२-आनन्दपाल ई० सन्‌ ९८०-३००० 
इ-विछोचनपाऊछ छै० सत् १०००-१०२१ 
अर उत्यी आदि मुसलमान इतिदासकारोंसे जो तियियाँ साठुम हो 
जांती हैं उनके आधारपर उत्तर शाही राजाभोंकेराज्यकालमें परिवर्तन करना 
होगा । इमने अभी देखा ही है कि जयपील ई० सन्‌ १००१ तऊ राज्य 
करता रहा। जपम्तान पुव बृद्धावस्थाके कारण उसने आत्महत्प्रा की 
अर्धाव्‌ उस्तका राज्य बहुत दिनों तक रहा। जय मुए्य राजधानी घहिंड 
महसुदने जीत छी तबसे आनन्दप्राल अपने राउ्पके दूसरे नगर भेरामें 
रहता होगा ।, वहिंडसे हज़रो छाहौरके मार्ग होते हुए व्यापाही छोग 
हमेशा काउुरुके फर-मेतरे इस्पादि पंजाबमें छाते थे और पंजायसे भारत: 
का बष्ा काउुछ ऐे जाते थे । आानन्दुपाढ ई० सन्‌ १००९ में मारदीनके 
युद्धमें मारा गया और त्रि महंमुदका स्वामित्व मानफर ई० सन्‌ 
4०१७४ सक राउप्र चछाया। उस साहू महमसृदने भारतबपपर आक्रमण 
फ़िया। प्रिलोचनपालने भर्गेलाके दर्रेंमे उसका, विरोध किया परन्तु हारकर 
बसे बाश्मीरकी ओर भागना पडा। प्रिडोचनपाल्‍ने काश्मीरझे निकटके 
प्रहाडी भागमें ई० सन्‌ १०२१ तक राज्य विया। या #० सन्‌ १०१४ होर्मे 
महस्दने उसका पीछा'करके तो त्ी नद्ीपर उपकों पराजित क्रिया और 
वह बल्चोमके राज्यपालके पास चला गया। परन्तु इसकी सभावना कम 
है। सुसकमान इतिहाससार अमस राज्पपालके स्थानपर जिलोचपपारू 
यह नाम दते है। मीम्र कटाचित्‌ घच्चौज गया हो और जागे घर्णन क्यि 
हुगु राहिब्र नदीऊे युद्धमें मारा गया हो। इन चार्स राजाओोडे शोधित 
इाउप्रफाए' इस प्रकार होते हे -- 
जयपाछ ४० सव्‌ ९६० ३००१ 
आनदूपारू ई० सन्‌ ३००३-१००९ 
जिरोचनपाछ ई० सन्‌ १००९ १५९१ 


थानेश्वरका भाक्रमण ॥: प्‌ 


भीपम्त ई० सब १०२३-३०२६ 
दसा भी उछचेख मिलता हे कि गएे चएकर इस घशओे किसी राजएे 
मालछवाके भोजके दुरबएसे,आश्रव छिया था ! ९ः 





दसवोॉँ प्रकंरण । 


थानेश्वस्का आक्रमण ) 


यहाँ आगे घढ़नेके पू्व यह देखना चाहिये कि गजनीका 
शुरूका छोदा सा राज्य शव कहॉतक फैला था। कुछ विद्वान" 
लोग सममते हं कि महसूदने केवल लुट़के लिए आक्रमण किये. 
और उसका उद्देश्य यह कदापि नहीं रहा कि दुसरे राज्य 
जीतकर अपना साम्राज्य स्थापित करें। परन्त महसूदके 
सांच्राज्यका अ्रयतफ फ्रमेंण विस्तार देखनेसे इस क्पनाके 
लिए कोई शाधार नहीं दिखाई देता। यह विचाए बिताम्त 
अ्मपूर्ण है। उसने सूव समझ फर अपना राज्य फैलाया ओर 
लोगोको बलयोगसे मुसलमान बनाकर राज्यकी नीव दठ की । 
इस्साम प्रचायमे उसका धार्मिक उत्साह भी अवश्य था परज्तु 
राष्ट्रको बलसपन्न ओर टढ रखनेके लिए कौन कौनसी बाते आब 
श्यक है यह भी चह अवश्य जानता होगा | उसने पहले सरा 
सान इत्यादि निकटवर्ता प्रान्त ले तिये। खुरासानी म्रान्तपर/ 
सामानी साजप्लाज्यके समय भी सबकूतगौनका आधिपत्य था। 
इसके वाद महसूदने पूथेकी ओर ध्यात दिया । जलालाबाद 
अर काबुल ये घानत ( लमघान ) पहले ही सम्मिलित हो चुके 
थे ओर बहॉके निवासी जबरदस्ती सुसलमान बनाये जा चुके 
थे। महसूदने पहले वर्तमान सीमाप्रान्तीय वन्चूका अदेश जीत" 


५६ हिन्दू भारतका अन्त । 


लिया । बन्न्‌के पास़ मिट्टीऊे बड़े बड़े दौले हैँ । एक कथा है कि 
रामके वन्धु भरतने पहले पहल इस भ्रदेशको वसाया। यह 
आचीन हिन्दू प्रान्त काबुलके राज्यमें था । कारण मिद्ठोके ढेरॉमे 
इंडो--सथिअन समयके अज़ेंज़ (826४) और वासुदेवके तथा 
अंतिम शाही प्राह्मण राजाओफे,भो सिक्के पाये जाते हैं। एक 
विशेष बात है कि किसी भी मुसलमान राजाफे सिक्के इन टौलोंमें 
नहीं मिलते । इससे अजुमान_ होता है कि बन्नूका पुराना नगर] * 
महमूदने गिराया या नष्ट किया। ग़्ज़नीसे भारतवर्षम आनेऊे- 
लिए मुख्य प्राचीन मार्ग बचन्चूसे एवं कुरंमकी घाटीसे है । अब 
स़ैबरका मार्ग खुल ज़ानेसे इस रास्तेका महत्व कम हुआ है. 
( बच्नू गज़ेटियर ) ।/इस प्रान्तको लेकंर महमूदने लोगोंकों, 
चलात्‌ मुखलमान यनाया और भारतवर्षका रास्ता खुलम 
बना लिया। पेशावरके मैदानमें ज़यपालकी हार होनेफे बाद” 
बहिंड सहित पेशाबण धान्‍्त महमूदने अपने राज्यमें मिला 
लिया। चहिड काबुल राज्यकी राजधानी थी। भारतवर्ष 
जानेका दूसरा मार्ग वहिंडके नीचे सिंधु और कावुल नदियाफे 
संगमपरसे था। क्रमु और कुमा (कुरंम और काबुल ) फी 
घादियाँ ऋग्वेदम भी प्रसिद्ध हैं ओर चैदिक आयोके इस 
प्रार्चीन निवासस्यानको महसूदने जीत कर मुसलमान बनाया। 
इसके वाद महसूदने 'सामानी साम्नाज्यके दूरके श्रान्त,जीत कर 
अपने राज्यमें सम्मिलित किये । पूर्वकी ओर मुलतानका 
मुस्लिम राज्य भी उसको छुत्नछ्लायार्मे आगया। भादियाऊा 
राज्य भो ग़जनोऊे राज्यमें जोड़ा गया। इसका स्थान मुलतान:- 
के दक्तिण पश्चिम' सिन्‍्धचु ओर सतलजके बीचमें था। अस्तर्मे 
शाही राज्यका (बचा हुआ प्रान्त पंजाब उसने जीत लिया। , 
'पंजाबर्म महसूदने जबरदस्ती धमेप्रिवर्तन करनेका खिद्ध सन्त 


धानेश्वसर्का आक्रमण । ७ 


पूर्ण रूपसे सफल करनेकी चेष्टा नहीं की । ,इस शिथिलताके 
कारणौका विचार आगे किया जायगा। ठथापि संस है कि 
इस प्रान्तके भी चहुतलें लोगेको महमूदने मुसलमान बनाया । 
इस प्रकार निकटके प्रान्तोंकों धीरे धीरे हज्ेम फरते हुए उसने 
शाज्यकी सीमा ,बढ़ायी। इसी सरीकृकां उदाहण्णु च्रिचिश 
राज्यका विस्तार है! पहले अश्रेजाने बंगाल ले लिया ।' फिर 
बिद्दार, उसके थाद युक्तप्रन्त, और अंन्तमें सिंक्‍्लौंकों जीत कर 
पंज्ञावपर अधिकार जमाया | राज्य ऊग्त करनेका तरीका भी 
महमूद ओर अंग्रेजाकी एकसा ह--पहले स्थापित राजसत्ताको 
ज्ञीत फर कुछ दिनोके लिए मांडलिक बनाना और फिए उसका 
संपूर्ण नाश करना। अस्त, पंजाथपर पूर्णकूपसे अपना राज्य 
स्वापित करनेऊे वाद महसूदका ध्यान पंजावके पूवके भानताको 
लूटने एवं जीतनेकी ओर आकर्षित हुआ। श्रर्थात पहला 
निकटवर्ती प्रदेश थानेश्वरका राज्य था, उसीपर महमुदने 
जमामण फरनेकी तैयारी की । 

' अधिक खंमय है कि थानेभ्वस्मे एक स्वतंत्र राज्य रहा, 
हो पर्योक्ति अल्वेरूनीने अपने बर्णनमें थानेश्वरका निर्देश फिया , 
है । ( अस्वेब्नीमें दो थानेश्वरेका उल्लेख आया है । पक 
गंगा ओर यपुनाके वीच ओर दूसरा वर्तमान धामेध्यरके 

“स्थानपर | प्रायः पहिला नाम ठीक नहीं है। ) थानेश्यरमें प्टक 
प्रसिद्ध देवताका स्थान था और अब भी है। वादके सुखलमान 
लेखक उसे 'ज्गसोम' कहते हैं। इस शन्दका ठीक संस्छत- 
रुपांतर नहीं होता | भारतके अंतिम प्रसिद्ध बौदू सम्राद दर्पे- 
का पिता प्रसाकरवर्धन इसी थानेश्वरमें राज्य करता था। 
"पैसा फह्ा ज्ञाता है कि यहाँ कई वद्धत उत्तम हाथी थे, उनकी , 
भ्राप्त करनेके लिए महस्ूदने थानेश्यरपर आक्रमण [क्रिया। 

न्‍ड रे 
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उत्वीने इस हाथीकी जातिको 'खिलमान' कहा हैं। बादके इति- 
हासकार उसे मुसलमान कहते है, क्योंकि जिस प्रकार नमा- 
ज्ञके समय मुसलमान घुटने टेकते हैं उसी प्रकार यद्द हाथी भी 
भुकते थे । परन्तु इस आक्रमणमे भी महम्ूदके सब साधारण 
उद्देश विद्यमान थे । लूटना, प्रखिद्ध हिन्दू मन्दिए तोड़ना, या 
दूसरें राज्योको ज़ीतना इत्यादि उद्देश इस आक्रमणमें भी 
दिखाई देते हैं। उत्वीने इस आक्रमणका निम्नलिखित बर्णन 
दिया हैः-- 8 जी 2 4 
“दुख प्रकार महमूद धार्मिक युद्धमें प्रवीण अपनी सेनाको 
धानेभ्वरकी ओर ले चला | मार्य मे उसे एक बड़ा भयंकर रेगि- 
स्‍्तान मिला । आकाशर्मे एक पत्ती भी दिखाई नहीं दे रहा था। 
परन्तु ईश्वरफी कृपासे उसको सखद्दायता मिली और चह थोने- 
श्यर जा पहुँचा | सामने एक नदी बहती थी। पीछे पएक ऊँचा 
पर्चत और धीचम कंकड़ोसे व्याप्त भूमि थी । शत्रु पहाड़मे जा 
बैठा । दो स्थानपर नदी पार करके खुलतानने शत्रुपए आकमण 
, किया और शउकी सेना पहाड़ोहीमे छिन्न मिन्न की । शन्रुका 
खबसे बड़ आधार पैर पटकनेवाले हाथियापर था। वे चहीं 
छूट गये । खुलतानके हाथी उन्हें घुमाकर अपनी छाउनोमें 
ले ओये । सेनाने सुद्धमें इतना खून बहाया कि नदोका पानी 
पोने लायक न रहा ।” है 48 
यह बर्णुन सरल हैं। एक घड़े योद्धाले महसतूदका घोर 
युद्ध हुआ ( इस राजाका नाम नहीं मिलता )। और जो हाथी 
आक्रमणके कारण हुए थे थे भी घाप्त हुए । यहाँ मूर्तिभेजनका 
“निर्देश नहीं है। परन्तु भारंभमें उत्वीने वर्णन किया है'कि इस 
आक्रमणफा उद्देश मर्तिबंडन भी था। इस थानेश्वरका स्थान 
“मी छछ संदेहजनक प्रतीत होता है। क्योकि उत्बीने एक रेगि- 
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स्तान पार करके नदीफे तदपर पहुँचनेका उल्लेख किया है और 
यह वर्णन प्रसिद्ध धानेश्वरकी परिस्थितिसे नहीं मिलता । चहां 
पथरीत्ी भूमि और ऊँचे पर्बत भी नहीं हैँ । ( इलियट भाग २, 
प्रू० ४४२ )। परन्तु यह ध्यानमें रहे कि उत्वी घत्यक्त देखी हुई 
घटनाका वर्णन नहीं कर रहा है और उसका घचरोन हमेशा 
अतिशयोक्तिपूएँ होता है । धानेश्वस्के पास सग्खती नदी है. 
और 'कर्नाल गज्ेटियरमें! जिलेका चर्णद करते हुए लिखा ऐकि 
थानेश्वस्के उत्तर फुछ पहाड़ी प्रदेश है। उस प्रदेशसे सरखती 
इत्यादि बरसातों नदियोंका उद्गम होता है। यह युद्ध थानेश्य- 
रके निकट नहीं घरिक थोड़ी दूरीपर हुआ होगा । इस युद्धकी 
तारीख ई० सन्‌ १०१४ ही ठीक है. आर फर्नाल शजेटियरमें 
यही वर्ष दिया है। हमारी घारणा है कि पंजाव-दरणके बाद- 
हो दूसरे बर महमूदने मुलतानकी ओरसे रेगिन्तान पार फर 
धानेश्वरपर श्राक्मण किया । सारा पंजाब उसके अ्रधिकारफमें 
था और बह जिल मार्गसे चाहे जा खकता था । इस आक- 
मणके पूर्व ही मद्दधूद दुसरी वार सुलतान आया और उसने 
करमाती पंथके पा्ंडका पुनः अचर्लंवन करनेके लिए यहाँके 
मुखलमानोंकों दरड दिया। ह 
,.. दम इस आक्रमणका फिरिश्ता द्वारा किया वर्णन काइपनिक 
समंभते हैं। बह इस आक्रमणका साहा हिज्री ४०२ (६० सन्‌ 
१०११) चेता है। चह लिखता है कि महतप्लूदूफा थानिश्वरपर 
हमला करफे प्रसिद्ध जगसोम देवकी घूर्तिकों भ्रष्ट फरनेका 
विचार शआआमनंद्पालको मालूम होगया ,थोर यद्यपि चद महमूद- 
फा मॉडलिक था तब भी उसने बडे श्रादरके साथ इस विचार- 
का निषेध फिया। परन्तु महझदने उसकी पस्वाद नह की और 
आनंदपालको उचर दे दिया कि इस्लामके भक्त स्वर्गमें पुएय- 
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फल प्राप्त करनेके लिप्ट हमेशा सूर्तिपूजा नष्ट करनेका प्यल 
करते हैं । यह उत्तर खुनकर दिल्लीके राज़ाने थानेश्वरकी सूर्ति- 
की रक्ताके लिए. सारे भारतवर्षके हिदुओकों चुलाया। परन्तु 
हिंदुओंके एकञ्न होनेके पूषे ही महमूदने थानेश्वरपर आफ्र- 
मण किया। थानेश्वर लेनेके बाद महमृदकी इच्छा दिल्लीपर 
आक्रमण फरनेकी हुई | परन्तु उसके सरदाराने निवेदन किया 
(के जबतक पश्चात्‌ भाग पंजाब न ले,लिया जाय तवतक दिल्ली - 
पर हमला करना अपने सिरपर आफत चुलाना है। यह सब 
चर्णन कपोलकर्पित है। क्‍योंकि दिल्लीका उस समय अ्रस्तित्व 
नहीं था | कमसे कम उस राज्यका इतना महत्व नहीं था फ्रि 
घह् भारतवर्पको निमंत्रण दे सफे। यह एक छोटा मांडलिफ 
राज्य था। दूसरी चात उत्वोके वर्णनले यह दिखाई देती है कि 
पंजाब जब्त होनेके पर्व आनंदपालकी झूत्युफे पश्चात्‌ यह 
आक्रमण हुआ। इस हमलेका कुछ पहिले होना भान कर फिरि- 
श्ताने पएक मनगढन्त स्तुतिपर वर्णन तैयार किया । 'यामिनी'- 
की कथासे इस आक्रमणका दविल्लीसे कोई संबंध दिखाई नहीं 
देता। इलियटने यथार्थ कहा है कि सम्रकालीन लेखकॉने 
दिल्लीका कहीं उललेय नहीं कियां। “दिल्लीकें राजाओंका एवं 
उस नगरका गज़नीके संबंधर्मे फिरिश्ताने जो उल्लेख किया है 
बह निराधार है” (इलियट भाग २ पृष्ठ ४४४) | इस उलभनका 
झुख्य कारण यह दिखाई देता है कि चार पॉच शताब्दियोंके 
पश्चात्‌ लिखनेवाले लेखककों अपने चार्रो ओरकी राजनीतिक 
परिख्िति भूलना अशक्‍्य था। और अपने काले प्रसिद्ध 
दिल्ली नगरका कहीं न कहीं समावेश करनेकी उसकी 
इच्छा हुई । 
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५... 
ग्यारह प्रकरण | 
मथुराकी लूदे। 

पहले आकमणुसे महमसूदकी यह भ्रारण हो गयी कि मध्य 
हिन्दुस्तानपर चढ़ाई करना भी फठिन नदी है। मध्य हिन्दु- 
रुतानका मशुरा नगर देधालयों ओर अपनी अपार संपत्तिके 
लिए प्रसिद्ध था। मध्य देशरे राजा राज्यपालले लडनेफे लिए 
महमूदको कारण भी मिल गया था। राज्यपालने उसके 
विरुद्ध पंजाबके राजाओकों समय समयपर सहायता दी थी। 
इतनी दुए आकर आक्रमण करनेके लिए भहमूदने थुद्धकी 
अच्छी तैयारी की । अपने पश्चात्‌ भागकों खुरक्षित रखनेके 
लिए पश्चिमके प्रास्तीका बन्‍्दोबस्त करना उसके लिए आव- 
शयक था। उत्बीने अपने ग्रन्थमें घहाकी कठिनाइयोंका विस्ता- 
रखे वर्णत किया है। महसूदकों गजनीमे मंत्रियाँमे देस्‍-फेर 
करना पडा । ग़ज़नीकी राज्यप्रणाली ब्यवब्यित थो ओर 
प्रान्तीय अधिकारियोंपर महम्ुद्‌ कडी नज़र रखता था। उस 
समय विद्वत्ताका केपठ खुणसान था और मुख्य भाषा फारसी 
थी । पर खयं कवि और विद्वान होनेके फारण नये बजीरने 
आदेश कर दिया था कि सच राज्य कार्य अरवीमें हो । त॒र्कॉकि 
राजा इलेक्‌ खॉकी इसी समय खझत्यु हुई शरीर उसका भाई 
गद्दीपर बैठा । जिस समय महसूद हिन्दुस्तानके सूर्तिपूजको- 
पर चढाई कर उन्हें पराजित कर रहा था उस्ती समय चीन 
ओऔर मगोलियाके मूर्तिपुजकफ फाशगरके मुसलमान लुकोपर 
एक लाख सेना लेकर हूढ पड़े | यह २०० यर्ष वाद धोने घाले 
चंगेज खा और तैमूरफे भयंकर आक्रमणोंकी पूर्व सूचना थी। 
इस आफ्रमणुरा सामना करनेके लिप: इलेझू खॉफे भाई तोगन 
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खाँने सब मुसलमान राजाओसे सद्दायता माँगी और महमूद- 
ने भी थोड़ी सेना सहायतार्थ भेजी । इस अवसरपर मुगलों 
और तुर्कीमें घमसान युद्ध हुआ। हिंदुस्तानफे मुर्तिपुजकोकी 
तरह चीनफे सूत्तिपूजकाफी भी हार हुई और उनमेंस प्रायः 
सब जानसे मारे गये। महमृदने तोगन साँसे मित्रता कायम 
रुखी और अपने पुत्र मसऊदका विवाद इलेक्‌ साँफी पुप्रीसे 
कर इस मित्रताफो ओर भी दृढ़ क्रिया। भसऊदकों उसने 
चर्खका शासक नियुक्त किया । 


इस स्थानपर उत्वीने यद्द भी लिप है कि महप्रृदके वारेमें 
यह ख्याति हो गयी थी कि उसे इस्लाम धर्मेपर विशेष श्रद्धा 
है और शोग समभने लगे क्रि!महमूदमें चुद्धिमताके फारण 
धर्म-विचेचनकी भी पातता है। महझूदने इसपर पूरा ध्यान 
रक्‍्या कि इस्लामके सिद्धान्तों में नयी फरपनाओंसे फोई घुराई 
न आने पाये | कौन फौन पाखरडी ८ैँ और वे कहाँ फहाँ श्रपनी 
खसाएँ करते हैं, इसका पता लगानेके लिए. उसने शुप्तचर 
रफ़्खे। ये पासण्डी विभिश्न प्ान्ता और नगरोंसे छुँढ़या कर 
दस्थारमें लाये जाते थे और पेड़ोर्मे ढुकवा कर या पत्थरोले 
कुबचलवा कर मरया डाले जाते थे। धार्मिक तथा आदरणीय 
सरदार अवबूचकर इस काममें सुलतानका समर्थक था । दाहि- 
सटी नामका एक आदमी गज़नी शा रहा था। पूछनेपर वह 
बताता था कि मैं मिस्न के राजा तथा जलीफ़ाफा वकौल हैं, खाथ- 
मे चिट्ठियाँ और प़िलअत ला रहा हैं । वह अपनेकों सैयद भी 
कहता था। महसूदकी आजशासे वह हिरातमें रोक दिया गया 
और खुरासानको राजधानी निशापुरमें पहुँचाया गया। यहाँ 
डसके पापणडके सम्धंधर्म जाँच हुई ओर वगदादके खलीफा 
कादिरिविज्ञाकी सम्मतिसे उसे प्राणदए्ड दिया गया। इस 
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प्रकार महमूदने अपने विस्तृत राज्यम पाखणड रोकनेका वंदो- 
चस्त किया। इतना ही नहीं, उसने खिलाफतका कंगठा भी 
मिटाया | इससे उसकी कीर्ति सब सुखलमानी अदेशोम्म फल 
गयी ( पृ० ४४४ ) | ऐसी अवस्थाम धर्मोत्साहसे प्रेरित होकर 
यदि योद्धागण धघर्मयुछः ( जेहाद ) में सम्मिलित होनेके लिए 
झज़नमीम जमा होने लगे तो कोई आमश्चर्यकी चात नहीं है। 
उन्हें आशा थी कि इन युद्धोंसे मूर्तियों तोड़ तथा मन्दिर सूद 
कर परलोक ओर इदलोकम छुफ्ल प्राप्त करनेका मौका 
मिल्ेगा। |, हे 

५ज्वारिजमका विद्वोह्द दुमन फर उस पघात्तको कपने राज्य- 
में मिला लेनेफे वाद महमूदने तीसरी थार जेहाद करनेका 
विचार किया और वोस्तमें आकर अपने घूबोंके श्रायव्ययकी 
जाँच फी। जो प्रान्त हिन्दुओंसे जीत कर भुस्लिम राज्यमें 
मिलाये गये थे उनमें प्रचुर घन था ओर काश्मीसके सिवा 
किसी स्थानमें सूर्तिपूजाका अंधकार न रह गया था । इस्लामी 
धर्मोत्सादसे प्रेरित होकर आकसस नदीके उस पार मवरुझ- 
हरके मैदानले यीस हजाए योद्धा आये और महसूदने इन्हें 
लेकर कन्नीजपर आक्रमण करनेका निश्चय किया। बिदेशी 
राज्य इस प्रदेशले बिलकुल अपरिचित थे ।” 

” डत्वीने कन्नीजके आक्रमण और मथुराकी लड़ाईका इस 
प्रकार च्णेन किया ह- 

“जिहन ( सिंध ), केलम ओर चन्द्र नदियों पाए कर घह 
सीधे तिष्वत पहुँचा। चह जहा कहीं पड़ाव डालता लोगोके 
प्रतिनिधि आकर उसकी अधोनता स्वीकार करते और राज- 
जिप्ठा भकट करते थे। उसके काशइमीर पहेँचनेपर घहरेंके 
खेनापति शासीनका पुन हवाली मटमूदके पास नौकरीके 
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लिए आया । पर जब उसे बताया गया कि अस्यधर्मावलम्वि- 
योंके लिए सेनामें स्थान नहीं है तव हवाली घीनीके लुदेरो्म 
शामिल होकर सेनाके आगे आगे चलने लगा । महसूदकी सेना 
एकके वाद एक घाटी पार करती आगे बढने लगी। प्रातः 
फाल मुर्गा बोलते ही सेनामें सहनाई और नक्कारे बजने लगते 
थे। (यहाँ हमें हपकी युद्ध-यात्राका वर्णन स्मरण हो आता 
है। यह घर्णन हमारे प्रथम भागमें मिलेगा।) इस प्रकार 
हिजरी सन ४०६ ( ६० सन्‌ १०१८ ) में रछाव मासकी २० थीं 
तारोखकों यछुना पार कर महसूदकी सेना राजा हरूनके 
घरणफे किलेके समीप पहुँच गयी | हिन्दुस्तानफे राजाओर्मे 
हरून बहुत चडा राजा था पर महमूदका सेना समुद्र देख 
उसने दूस हजार अज्ञयायिश्रोौफे साथ फकिलेसे उत्तर फर 
इस्लाम धर्म स्वीकार कर लियां। यहॉसे फीज फलज॑ंदफे किले- 
के पास पहुँची। कलजंदके पास बहुत अधिक संपत्ति, मजबूत 
अश्वद्ल ओर बहुत वडी पैदल सेना थी। अपने हाथी, 
अधभ्वारोही और पैदल सेना लेकर वह एफ जगलमें महमूद 

की बाद जोहता था। यह जंगल पेसा घना था ऊ्नि खूर्यकी 
किरण पृथ्वी तक नहीं पहुँच सकती थीं, यदि आकाशसे एक 
खुई भी गिरी होती तो डालियों और पत्तियोंके कारण उसका 
नीचे आना कठिन था। खुलतानने अपनी यीनी सेनाको ऐसे 
जंगलमें घुसनेकी आज्ञा दी ओर किलेफे समीपसे एक मार्ग 
निकाला। महसूदके हरे सेना-समुदने “अज्लाहों अकबर” की 
घोर गर्जना की । शयुसेना कुछ फालतक अपने स्थामपर 
डटी रही। पश्चात्‌ उसने हमले किये। पर अन्त यह स्पष्ट 
हो गया कि सब चातें दैवाधीन हुआ करती हैं; तलवार कितनी 
ही अ्रच्छी फ्यों न हो, उसमें कितना ही जोर क्यों न हो, उस- 
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की भार कैसी ही तीक्षण क्‍यों न हो, मुसलमानके शरीरके 
पास पहुँचते ही वह देधो आशाके अधीन हो जाती हैँ। अन्तमें 
निरुपाय होकर श्र भाण बचानेके लिए नदीमे कूद पड़े पर 
वहुतसे तलवारके घाट लगें और वहुतसे डूब गये । इस प्रकार 
पाँच हजार सैनिकोंके झत्युमुसमें जानेपर कलजंदने प्रथम 
अपनी पल्लीकोी जंजरसे मार डाला, पश्चात्‌ अपना पेट फाड़ 
कर बह भी नरकफो सिथारा। उस्तकी सम्पत्तिमेसे २८्प- 
हाथी और चहुतसी मूल्यवान्‌ चौजें लूटमें मुसलमानोंके हाथ 
लगीं। शहरमें हिन्दुओका एएक उपासना-स्थल था । खुलतान 
ज्व यहाँ पहुँचा तो उसे वह आश्चयान्वित कल्पनासे बसाया 
हुआ एक नगरसा धतीत हुआ, वह खुलतानकों खरे भवनसा 
ज्ञान पड़ा ।? 

महम्दके सिरिश्तेदार उत्वीने ग्रज़नीमें बैठ कर यह जो 
कान्यमय संक्षिप्त वर्णन किया है उसकी तुलना अन्य लेजकों- 
की तत्संबंधी रचनाओसे फरके हम बासतबिरू बात निश्चित 
फरः सकते हैं। भहमृदके पास इस समय पक लाख सेना 
शी। इसमें आउ्सस नददीरे उस पारसे आये हुएए चीस हजार 
हुफे योद्धा भी थे। पर कुशल सेतापतिफी तरह महमूदने कूच 
करते समय रास्तेमेँ आक्षाकारितापर विशेष ध्यान स्क्सा 
था। तड़के उठकर वह दिन. भर चलता था । अपनी द्वुत 
गतिसे शउ॒पर अचानक आक्रमण करनेका उसका विद्यार 
था। वह हिमालयकी तराईकी राह चला। इसमें उसका 
उद्देश्य फदांचित्‌ यह रहा होगा कि पंजाबकी बड़ी नदियोको 
उनके उदल्लमफे पास ही पार कर लिया जाय। मार्गमें जो भी 
किला पड़ा बद उसकी प्रचंड सेनाफे सामने ठहर न सका। 
उसने हिन्दुओको यह कइ कर अपनी सेनामें घुसने नहीं दिया 
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कि ठुम लोग हमारे गुलाम हो । उसने यदि ऐसा किया होता 
तो उसकी सेनामें विरोधी भाव वालाका एक दल उत्पन्न हो 
जाता जो समयपर दगा भी दे सकता था। इसीलिये का- 
श्मीरकी फौजको अपनी सेनाके आगे आगे चलनेकी उसने 
आज्ञा दी थी। (हमें इस संबंध स-देह है कि काश्मीरसे कोई 

सेना आयी होगी | इसके वारेमें आगे चलकर ओऔर लिखा 
जञायमा | ) रज्ववकी वीसवीं तारोखऊो श्रर्थात्‌ सन्‌ १०१८ 
ईसवीफे दिसिम्बर मासमे यमुना नदी पार कर वह दद्दविणकी 
ओर अंतर्वेदीमें घुसा | फारण, कन्नौज गढ़ाफे पश्चिम तठपर 
हैँ और उसपर आऊमण करते समय बीच गड्ानदी रखना 
डसे अभीष्ठ नहीं था। कई मांडलिक राजपूत राज़ाओंने 
डसका विरोध किया। पर वरणके राजाकी तरह बहुतोने 
उसफे झआागे सिर ही कुकाया होगा। इसमे कुछ सन्देध नहीं 
कि बरण वर्तमान चुलन्दशटर ही था। माना जाता हैकि 
यह प्राचीन नगर महासारतका बारणावत है। यहाँ ईसवी सन- 
से दो शताब्दी पूचके शक्त च्ततमप और छुशानोंके सिक्के मिले 
हैं और शुप्तकालका एक ताम्रपन्न भी प्राप्त हुआ है। आप म- 
णुके समय यहा डोर राजपूत वंशीय हरदत्त नामका भांडलिक 
राजा रहा होगा ओर फारखीमें कदाचित्‌ इसका माम हरून 
पढ़ा गया होगा। डोर राजकुलका ई० सन्‌ १०६६ का एक लेप 
प्राप्त हुआ है । उसमें राजकुलकी वंशावली दी है। इसी बंशका 
सातवोॉ राजा हरदत्त महम्दकी शरण गया होगा (बुलंदशहर 
शज़ेखियिर )! हुृदन दुख हजार अलुयायिश्रोक्ते साथ सुसल- 
मान हुआ, ऐसा कह कर उत्वीने सम्भवतः अतिशयोक्ति की 
है। यदॉसे महमूद दृक्तिणकी ओर गया। मधुराक्रे पास फल- 
जंदने बड़ी सेना लेकर इसका सामना किया। वह भहमूदसे 
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बड़ी बीरता और दृढ़ताके साथ लट्टा। फलजंद सम्भवतः 
कश्नी जके धतिदह्दार सप्नाद राज्यपालफा सेनापति तथा मांड- 
लिक रहा द्वोगा । 

हिन्दुओंफी, व्रिशेषतः चैप्णघोफी अत्यन्त पच्ित्न नगरी 
सथुरा प्रतिहार खाम्राज्यके मध्यमागमं थी और घहुतसे 
प्रतिद्ार सघाद विष्णुभक्त हुए हैं। मथुरा नगरी श्रीरामचन्द्र- 
के भाई शउमने न्‍्स बसायी थी। श्रीरुष्णचन्द्रका जन्मस्थान भी 
यही था। वौद्धोके लिए भो मधुर पुएयभूमि है। हिंदू कालमें 
मधुराका मदत्व और भी धढ़ गया । ऐसी अवणामे बहाँके 
अप्रतिम मन्दिर और उनकी अपार संपत्ति ूर्तिमंजक लुटेसेको 
निर्विरोध सौंप देना संभव ही न था। इस लिये यद्यपि राज्य- 
पाछ ध्थं महछुदफा सामना करनेऊे लिए तैयार नहीं था तो 
भी सहमसदसे लड़नेके लिए उसने बड़ी सेना अवश्य भैजी 
होगी । पेसा वर्णन मिलता है कि यह लड़ाई एक जंगलमे हुई। 
नकशेमे दिये गये महावन ग्रामके पास इस हाड़ाईका स्थान 
मिर्दिण किया जाता है। डस समय इस ग्रामके पास एक बड़ा 
जंगल रहा होगा। इसी जंगलमपे नंद रहता था और थीकृप्ण- 
चन्द्र बचपममे यहीं पले थे। शायद इसीलिये लोग हाल तक 
इस जगल़॒को नही काटते थे। यह स्थान मधुरासे ६ मीलपर 
है। इस बातके प्रमाण मिले हैं कि इस जंगलमें शाहजहाँने 
शैरका शिकार किया था (मथुरा गज़ेटियर ) | यहाँ पक 
चोटीसी पहाड़ी है फिसपट८ किला भी है। कुलचन्द इस 
साँबका बँशपरंपरतणत रक्क रहा होगा। अपने हाथो, 
घुड़खबार और पैदल सेनए लेकर बह महम्‌दसे जी तोड़ कर 
लड़ा | उत्वीने सदाक्की भाँति महमृदकी घिजयका कारण देबी 
इच्छा बताया है। यद्यपि महमूद श्रचंड तथा अजेय सेना 


१०८ हिन्दू भारतका अन्त । 


लैकर आया था तो भी हिन्दुओने अपने पवित्र नगरको लूटने 
और विध्यस्त होनेसे वचानेका घोर प्रयल किया। यह हिंदुओं- 
के लिए मौरवकी चात है। कुलचंदने यह देख कर कि देव- 
गति टाले नहीं टलती राजपूर्तोकी सनाठन श्रथाके अछुसार 
पहले अपनी पल्लीको मार डाला और फिर रूवय॑ प्राण विसर्जन 
किये । मथुराके अलौकिक बैभव और महम्ूदकों मिली अपार 
संपत्तिका उत्वीने इस प्रकार वर्णन किया है--“बहा मूर्तियोंके 
एक हजार मन्दिर थे जो किलोकी तरह वने थे और शहरके 
बीचों बीच एक सबसे ऊंचा मंद्रि था। उसकी खझुंदरता 
और नक्काशीका वर्णन करना लेखककी लेखनी या चितेरेकी 
कूचीके लिए असंभव है ! इस यात्राके सम्बन्धर्म खुलतानने 
जो बर्णुनात्मक लेख लिखा है उसमें चह कहता है कि “यदि 
कोई ऐसी इमारत घनानेफा आज विचार करे तो उसे एक 
हज़ार दीनारोक्री एक लाख थैलियाँ खर्च करनी पड़ेंगी और 
अत्यन्त कुशल फारीगर्सोेकी सहायतासे भी चैसी इमारत 
२०० वर्षोर्मे तैयार न हो सकेगी / मू्तियाँके जो ढेर मिले उनमें 
शुद्ध सोनेकी पॉच हाथ ऊंची पाँच सूर्तियाँ थीं। इनमेंसे एक 
सू्तिपर एक रल जड़ा था जो इतना अच्छा था कि उसे सुल- 
तानने खुशीले ५० हजार दौनारपर खरीद लिया होता। 
दूसरी एक सूर्तिपए ४०० मिसकाल बजनका एक नीलम 
मिला। एक भूर्तिके पैससे चार लाख चार सौ मिसकाल 
सोना निकला । चाँदीकी झूर्तियाँ तो इतनी थीं कि उन्हें तौलने 
चाले थक गये। उस नगरका ध्यंस फर महमृदने सेनाका 
एक घड़ा भाग वहीं रख छोड़ा और खुद कन्नौजकी ओर चढ़ा [” 

फश्नीजके धतिहार साम्राज्यके अवनतिकालमें मथुराकी 
लड़का यद्द वर्णन हिन्दुओके लिए हृदयद्वावक है। संपत्तिक 
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दुर्वेलोके हाथसे निकल कर बलवानोके हाथ्मों चला जाना 
सदासे ही होता रहा है । शोम-साप्राज्यके अवनतिकालमें 
अलारिकने रोम शहरकों इसी भ्रकार लूटा था। इतिहासकार 
गियनका उस घटनाकफा सरस वर्णन हमें इस अवसरपर स्मरण 
हो आता है। यह घर्णन इस प्रकार है--/स्थापनाफे ११६० बर्ष 
बाद यह शाही-नगर, जिसने मनुष्य-जातिफे एक बड़े भागको 
जीत फर सभ्य चताया था, जमेनी और सीधियाकी जंगली 
जातियोंके आक्रमणोंका भचय हुआ। गॉथ लोग कुछ ही काल 
पूर्व ईसाई हुए थे इसलिए उन्होंने “वेटिकन” नामके ईसाई 
भवन और घहाँ आश्रय लेने घाले कुछ ईसाई शोम-वासियोंको 
बचा लिया | पर धन्य रोम त्रासी निदेयतासे मारे गये । सोने 
और रक्कोंकी खूब लूट हुईं। रोमके अनेक राजमदलौ रा फीमतो 
सामान लड़ लिया गया। कीमती धातु पानेफे लिए सैकड़ों 
सूर्तियाँ गलायी गया और अनेक खझुन्द्र वर्तेन फरसासे तोड़े 
गये । उन अभागोंकी संख्या धताना असंभव है जो उत्कर्पषकी 
पराकाषप्ठा और माननीय अबश्यासे एक दम कैदीकी दुःखमयी 
अबवध्थाको प्राप्त हुए । रोमसे भागे हुए लोगोसे आसपातसफे 
प्रान्त भर गये। रोमतगरकी इस भोपण दुर्घटनासे रोम- 
साप्नाज्यके लोग चकित हो गये और उनमे हृद्यामें दुःख और 
भयका संचार छुआ |? 


बारहवाँ प्रकरण । 
|| कन्नौजका पतन ! 


उत्तर हिन्दुस्तानका सज्नाद्‌ दुःख और भपसे व्याकृल 
हुआ। घद मथुरा या कन्नौज़में न रह कर रोमके बादशाह 
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आनोरेरिश्रसकी तरह भागा और गंग्रापार वारी स्वानमें उसने 
आश्रय लिया। यह बात महमूदकों अपने गुप्तचर्रेसे मालम 
हो ही गयी होगी। उसने कुयानसे शऊुन देखा और थो डी सेना 
लेकर राज्यपालका पीछा कियां। उसका खयाल था फ्ि 
राज्यपालको युद्ध करनेझी इच्छा होगी। राभ्यपात हिन्दु- 
स्तानके राजाओं अग्रगएय था। उत्वीने इसके सम्पंधरम लिजा 
है कि सब राजा उसके आगे सर क्रुफाते तथा उसकी सत्ता 
ओर महत्पदको खीकार करते थे। उसका यह कथन ठीफ ही 
है। इस राजाका नाम राज्यपाल था, यह हमें अब मालूम ही 
हो गया है । फारसीमे राज्यपालऊे वजाय “राजा ज़यपाल” 
या “हयपाल” पढ़ा जाना बिलकुल संभव है। यह फोई 
आश्थर्यकी वात नहीं है कि इस समय उपलम्ध शिला-लेखोंके 
प्रमाणके अमावमें यहुतोने इस राजाझों लाहौए्फा मृत राजा 
जयपाल मान लिया हो। इलियटको कदाचित्‌ यह धारणा 
रही शो कि लाहोरके ज़यपालका राज्य मध्य हिंदुस्तानमे भी 
था। चादऊफे इतिहासकारोने कई भिन्न मिन्न नामोसे उसका 
उर्लेख किया है। पर ये सब कल्पनाके सेल हैँ । कुछ लोगाने 
उसे जयपालका पुत्र कुबरपाल भी कहा 'हँँ। “शाबानकी 
मं तारीख ( जनवरी १०१६ ४० इलियद भाग २ पू० ४४७ ) को 
महमूद कन्नौज पहुँचा। चहाँ उसने अपने सामने एक पर्वत 
खडा देखा | भागते छुए सैघादका पीछा करनेफे लिए उसकी 
सेनाने गंगा पार की। संभवतः वह राज्यपालको पा न 
सका। तब महम्ूदने गंगातीरके कन्नौजके साता किले जीते 
( उत्बी ४४७ )। इस किलेमे लगभग १०,००० मन्दिर बने थे 
ओर बहाँके अखत्यवादों मतिपूजअकोका कहना था किये 
मन्दिर दो तीन हजार वर्ष पूर्वक घने हुए है।” कन्नौज एक 
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प्राचीन नगर है । ऐसा माना जाता है कि पुराणमें चर्णित 
विश्वामिन्रका पिता कुशिक यहाँ राज्य करता था। मधुराको 
भाँति यह नगर भी विशेष पवित्त माना जाता था। इस समय 
यह नगर समद्धिशाल्ी था । इसका बरैभव चार सौ घर्ष पूर्व 
अर्थात्‌ हपके समयसे आरंभ हुआ था। श्युण्नत्संगके घर्णनालु 
खार हपेके समयमें ही इस नगरका विस्तार वहुत यढ़ गया 
था। इसका यर्णम पहली पुस्तकर्मे दिया गया है। शहस्के 
आधेसे अधिक रोग पहले ही भाग गये थे। मदहमसूदने एक दी 
दिनमें सब किसे लेफर उन्हें लूट लिया। ऐसा नहीं प्रतीत 
होता कि फन्नीम वैभवर्मे मशुराफे जोड़का रहा होगा। मह- 
मूदका सरस वर्णन कभी कभी भूलसे कन्नीजका वर्णन समझा 
"जाता है पर उत्वीके अन्‍्धसे रुपए दिपाई देता है कि चह चर्णन। 

»पास्ववर्म मधुयका ही हे । इस बचाता स्पष्ट उस्लेय, नहीं 
मिलता कि महमूदने मशुणकी भाँति यहाँके मन्द्रिए भी 
नष्ट फिये। 

“कश्नोजसे महमूद आहाणोके माँन नामक मज़बूत किलेकी 
ओर बढ़ा । झाजणोने कुछ कालतक उसका विरोश्र किया पर 
कुछ लाभ होते न देस कर वे किलेपरसे कूद पड़े । बहुतोनि 
भांसीं या तलवारोंखे आत्महत्या कर ली।” यह श्ययतफ 
निश्चित नहीं हुआ दे कि माँस कौनसा समान हैं। बह गंगा 

'नदीफ दक्ति/ ओर, चर्तमाच इदाया जिलेमे होना चाहिये। 
“धहाँसे सुल्तान अस्तर फ़ितेकी ओर गया । बह किल्ला सन्तापी 
ऊंदवालके अधऊारमे था। यह फ्िला जंगलमें प्यक दोटी 
पहाड्ीपर बना था और इसके चारों ओर गहरी थाई थी |” 
फतहएुर जिलेमें गंगा नदीफे पश्चिम तठपर अस्तर नामका 
मजबूत्त किला है। इस किलेका अधिपति सम्मवतः कश्नीजका 
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माँडलिक रहा होगा। उससे अपने काममें बाधा होनेफी 
सम्भावना देखकर महमूदने उसका पराजय किया ओर अपना 
मोर्चा “चम्द्रराजकी ओर घुमाया । उसके अधियारमट एक 
बहुत मज़बूत किला था।” यह चन्द्रराज चददैल राजा था। 
कालंजरका अजेय किला इसके श्रधिकारमें था। यह स्वत 
राज़ा था । उत्बीने भी इसके वारेमें लिखा है फि “उसने कभी 
दूसरेफी आपीनता स्वीकार नहीं की थो। गयव॑ और आत्म- 
श्छाघाले वह उन्मत्त हो गया था | ( पृष्ठ ४४० )” 

जद्वाल सम्भवतः प्राचीन गोतम चंशका एक राजा था। 
इस घशके लोग आज भो फतहपुर जिलेमें रहते द ( फतद्रपुर 
गजेडियर )। या बह यमुनाके दक्षिण जालोन जिलेके संगार- 
घंशका एक राजा रहा होगा। इस चंशके लोग जगमनपुरके 
महाश्ञज कहलाते हं। उत्वीने लिखा है कि इस समय सन्तापी 
जंद्वाल और चंद्र रायमें युद्ध क्िडा था। इस युद्धका फारण 
अशात दै। यह युद्ध जारी ही था कि महमूद चंद्र राजापर 
चढ आया। चंद्र राजाने अपनी प्रचंड सेना, “जिसके सामने 
शउर ठहर न सके”, एवं फिलेफे बलपर खुलतानका विरोध 
फरनेका निश्चय फ्िया | पर “हयवालने उसे युद्ध न, करनेकी 
सलाह दो। इसपर बह अपनी सेना ओर उज्ञाना सेकर 
पहाडोमें हुड गया ।” उत्वीका कहना हे कि हयवालने विश्वा- 
सघातके इरादेसे यह सलाह दो थी। उसका विचार था फ्रि 
छुलतान द्वार चंद्ररायफे पराजित होनेपर मे खुद काव्पीके 
किलेपर कब्जा कर लू । पर किला फतह करनेझे भगड़ेमें न 
पडकर “महमूदने लगातार तीन द्नितक चंद्वराजाका पीछा 
किया और बहुतसे आदमियोको मारकर उनके हथियार और 
युद्धकी सामग्री छीन ली। वह कुछ हाथी पकड कर ले गया 
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और बहुतसे हाथी स्वेच्छासे उसके साथ गये। उनका नाप 
उसने , 'खुदादाद! अर्थात्‌ ईश्वर्दत्त! रखा।” “अन्द्ररायऊे 
खजानेमे उसे सोना, चाँद्ी, जवाहिरात और इंद्रनोलमणिकी 
तीन हजार थैलियाँ मिलीं । गुलाम धो इतने मिले कि उनकी 
कीमत आदमो पीछे दुख दिरहमले अधिऊ नहीं आयी | खुल- 
सात गज़नी वापस झाया; उसके वैभवकों कौति दशों दिशा- 
आगे फैल गयी 7” 

मदमूदका यह श्राक्रमण दक्षिणी श्लोर कानपुर ओर 
काव्पी जैसे खुद्र स्थानोतक दुआ था । घसस्तवर्मे उसके सच 
आममयणोंमे यह अत्यन्त लाभदायक तथा श्रप्रतिम पराक्रमका 
आक्रमण था। वादफ़े सुसलमान इतिहासफारोंने, विशेषतः 
फिरिश्तानै, तत्कालीन घास्तविक इतिहास और अंतर्वेदीक 
भूगील विषयक श्ज्ञानकरे कारण चहुतसी बाते असंगत लियी 
है और कुछ खानापर तो अ्रपती ओय्से चाहे जो लिए मारा 
है। केघल फिरिश्ताफे आधारपर महमूदके आक्रमणोंका घर्सन 
करते हुए: यूगोपीय इतिहासकार गड़वड़ा गये हैं। इतस्तियट्के 
फकथनासुसार यह गड़बड़ी अधिक विभ्वस्त तथा समकालीत 
चर्णनोकी ओर ध्यान न देकए फेयल फिरिश्ताऊे ही आाधारकः 
अधलंबन करनेसे हुई है (५० ४०८)॥ ऐसा चर्णन उत्वोफे 
तारीसे यामिनीमें मिलता है ओर उपर्युक्त इतिहास धमने 
उसके दूततान्तसे दी दिया है। महमूदके श्राक्रमण्षक्ता भार्न 
संमवतः यही रहा होगा। अंतर्वेदोर्म पह्ेंचनेपए बद्द सेरठ 
और घबरणके मार्यसे दक्षिणकी ओर मदावन तक आया ओर 
यमुना पाए कर उसने मथुरा छूटी । परचात्‌ पुनः यमुना पार 
कर घट फप्नोजकी ओर बढ़ा । राज्यपालको उरानेके लिए चट 
गंगा पार कुछ दूर तक गया और फिय पीछे लोट फर उसने 


पु] 
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कन्नीज अधिकृत किया। अंतर्वेदीसे दक्षिण जाकर उसने एक 
प्रबल राजाका परानय किया और फारपीम यमुना पार कर 
पहाड़ोंमें चन्द्ररायका पीछा किया। पर वह कालंजरतक , 
नहीं गया। उसने काहपीफे समीप पुनः यमुना पार फी और 
आये मार्गसे अंतवदी दोते हुए लौट गया। निजामुद्दीन अह- 
मदके इतिदासमें उसके आक्रमणके मार्गका इसी प्रकार घर्णन 
है । इलियटने भी उसका एक अंश उद्धुत किया है (भाग २, 
पृ० ४६०-४६१ ) | उस अवतरणमे निजामुद्दीनने उत्वीके घर्णन- 
में बहुत ही थोडा देस्फेर फिया है। 

घास्तविफ कठिनाई हिन्दू राजाओंके माम और उनकी 
लड़ाइयोंके निश्चित करनेमें पड़ती है। शिलालेजोफे भ्रमाणसे 
हम पहले ही सिद्ध कर घुफे हैँ कि इस समय कन्नीजका राजा 
प्रतिदार सम्नाट, राज्यपाल था और चंदेल राज़ा गंड ही 
“यस्दृराय” था । इसका प्रमाण इलियटके पास नहीं था और 
हमें बह अब उपलब्ध हुआ है। ये दोनो राजा महम्रदके विरुद 
युद्धम॑ आनंद्पालकी सहायता करनेके लिए. गये थे। उनको 
दंड दिये विना महमूद निश्चय ही वापल न जाता। हमारे 
विचारमें हयबाल ( राज्यपाल ) ने चन्द्रशयको जो सलाह दी 
थी धह मित्रभावसे प्रेरित होकर दी थी। ये दोनो ही महसूद- 
के हाथ न लगे । इसपर चह चिढ गया होगा और शायद 
इसीलिप् उत्बी, निजामुदीन अहमद और फिरिंश्ताफे फथना- 
छुसार महमूदने उनपर अगले दर्ष पुनः चढ़ाई की होगी। ' 

डत्वीने इस श्याकष्मणका सन्‌ नहीं दिया दै। निजामुद्दीनने 
इसे ४०० हिजरी चताया दै पर फिरिश्ताके कथनाजुखार यह 
४१४ हि० है। इलियटके विचारमें फिरिश्ताका सन्‌ ही,झधिक 
ज्तम्भवनीय है। निजामुद्दीनका कहना है कि कन्नीजके राजाने 
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महमूदकी अधीनतां स्वीकार की इसलिए राजा नंदने उसे भार 
डाला। यह खबर पाकर महमूदने उसके प्रांतपर पुनः चढ़ाई 
करनेका निश्चय किया । पर यह घटना बादम हुई होगी और 
इसे मदमूदके दूसरे आकमणका कारण बता कर निजासुद्दीनने 
गलती 'की है। कारण, उत्वी और निजाम्ुद्दीन दोनोंका ही 
कथन है फि मदसूदने कश्नीजपर आक्रमण कर चहाँके राजा 
हयबालका रहियकी लड़ाईमें पराज्षय किया | अब यदि निज्नो- 
मुद्दीतनका पहला कथन ठीक माना जाय तो इस लड़ाईमे 
हयबाल कहाँसे आया ॥ फिर, उत्यीने यद फहीं नहीं कद्दा दै 
कि. जयपाल ( राज्यपाल ) ने छुलतानफा शधीनत्व स्वीकार 
किया । बह बारीको भाग गया था। उससे महप्रदका युद्ध ही 
नहीं हुआ। महमसूदने बसा पूर्ण पराजय करनेके लिए ही 
दूसरा “आक्रमण किया था 

* अस्ठछ, मालूम होता है कि इस दूसरे आफ्रमणफे समय 
महमूदने, कुशल सेनापतिकी भाँति, अपनी सेनाको भी मालूम 
न होने दियर कि हम राज्यपलपर चढ़ाई करने जा रहे हैँ। 
उत्बी कद्दता है कि महसूदने यह यदहाना किया था कि हम 
पदाड़ोफे विकट स्यानोमे व्यापारियोंको तह करनेवाले झफ- 
सान डाकुआओफो दण्ड देनेके लिए जा रहे हैं। यह फाम फर 
लेनेपर उसने यकायक दिदुस्तानकी ओर मोरचा छुमाया। 
उसने जँगल तय किये, नदियाँ पाए की और आसपासका 
' प्रदेश उज़ाड़ते हुए बह आगे बढ़ा। पश्चात्‌ वह उस रदिव नदी - 
के किनारे पहुँचा जिसकी तेज घारामें घुड़लचार भी यद जाते 

हैं। ( यद नदी फीनसी है यह अभी निश्चित नहीं हुआ दै । ) 

नदीके उस पाए एक सुरक्षित स्वानपर राज्यपाल अपनी सेना 

लिये पड़ा था। घद्द किसीको नदी पाए न करने देता था। 
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महमूदने चमड़ेके बडे बडे मशक बनानेकी आज्ञा दी । रातकी 
ऑधियारीमें आठ आदमी नदीमें उतरे। उन्हें रोकनेके लिए 
शज्यपालने पॉच हाथी और एक दल भेजा पर महमूदके 
सिपाहियोने उनकी चलने न दी। उन्होंने हाथियोंको चाणोसे 
जर्जर किया ओर साथऊके आदमियोको मार डाला। खुलतानने 
अपने प्रत्येक सिपाहीको यह कह कर उत्साहित किया कि “आजी- 
बन विश्वान्ति प्राप्त करनेऊे लिए हमें एक दिनका श्रम सह लेना 
चाहिये ।” घोड़ोके अयाल थाम कर लोगोंने नद्दी पार की। 
कश्नीज्पर चढाई करते हुए. तीसरे गोविंदने ऐसा ही परा- 
क्रम किया था । इसका वर्णन दुसरे भागमें आया है। महमूुद- 
की सेनाने राज्यपालके बहुतसे आदमी मारे और सत्तर हाथी 
छीन लिये। “काफिर अपना खजाना छोड़ कर भाग गये और 
सुलतानने उसे लूट लिया। खुलतानने कुरानले शकुन देखा था 
आओर बह ठीक निकला | अब छुलतान न्यायासनके उशपद- 
पर निश्चल हो गया और अपने बढ़ते हुए वैभवकों देख कर 
उसको अपनी असीम शक्तिर्मे विश्यास हो गया ।? इस झाकऋ- 
मणके संबंध उत्बीका वर्णन यहाँ समाप्त होता है। इसमें 
उत्बीने इस वातका उल्लेख नही किया है कि राज्यपालने मह- 
मुदका अधीनत्व स्वीकार किया या महसूद ग़ज़नी लौट गया । 
निसपर भी मालुम होता द॑ कि महमूद राज्यपालले अधीनत्व 
स्वीकार कराये बिना वापस नहीं गया। ( "राज्यके उच्च पदू- 
पर निश्चल हुआ” इस वाक्यमें यह भाव आ जाता है। ) 
राज्यपालने सुलतानको अ्रति बपे खिराज देना खीकार किया 

होगा ॥ इस स्वंधर्म आगे चलकर उल्लेख किया जायगा। 
चुके आधिपत्थम॑ गदर्घारोंने भतिद्दारोका उच्चेद किया। 
तबतेक प्रतिदार घरानेफे राज्ञा राज्य करते रहे, पर अधीनता 
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स्वीकार करने और खिराज देनेके कारण कप्नौजके वैभवशाली 
साम्राज्यका अंत हुआ। 

दूसरे इतिहासकारोंने इस आक्रमणसे पुरुकयपालका भी 
सम्बन्ध जोड़ा है। निज्ूमुद्दीनने कहा है कि _पुरुञयपालने 
महसूदका यमुता पार करते समय विरोध किया था-त्यहाँ 
गलतीसे राहिबके स्थानपर यमुना लिखा गया द्ोगा । फिरि: 
श्ताने लिज़ा है कि बह पहुंबके राज़एं॑ जयपालका पौच्र-थां॥ 
राहिव सस्भवतः घाधरा या अवधप्रान्तकी कोई दूसरी घड़ी 
चूदी है । बारी भी उसी प्ान्तमें है। यह कहनेकी आवश्यकता 
नहीं कि श्रवय कन्नौजफे राज्यमें था। इलियटके तकके अलु- 
सार यह भी सम्भव है कि काश्मीरको सीसापर तौशोकी 
लड़ाईमें पराजित होनेके बाद त्रिलोचनपाल कन्नौजकें राज्ञा 
राज्यपालके (आश्रयमे आया हो। अ्रल्वेरनीने लिखा है. कि 
बिलोचनपालकी घत्यु ईं० सन्‌ १०२१ (हि० ४१२ ) में हुई। 
इसलिए सम्भव है कि रादिव नदीका युद्ध उसी घर्ष इुशा 
हो हक डसर्म श॒य्तासे लड़ते हुए. भिलोचनपाल ही मारा 
गया हो । 


तेरहवाँ प्रकरण । 
कालंजरका आक्रमण | ५ 
महस्ूदके मंत्री तथा सेसकालीन गन्थकार उत्वीने उसको 
चढ़ाइयोका जो दुच्तान्त लिख रक्‍्जा है वह अब आगे काम 


नहीं देता, इसलिए दो या तीन शताब्दी बादके इतिहासकारोक 
घर्णनपर अवलंदिंत रहना हमारे लिए अनियौर्य हो ज्ञाता हैं । 


११८ हिन्दू मास्तता अन्त । 


यह बताना कठिन है कि उत्बीने अपना दूत्तान्त यहीं क्‍यों 
समाप्त फिया। वह निःलन्देह ४२० हिजरी तक, चल्कि इसके 
बाद भी, जीवित था ज्योंकि उसने लिखा है कि ४२० द्विजरी- 
में काजी अब्दुल्ला सैयद मक्केकी यात्रा करने गया था। इसी 
प्रकार काजीके लोबनेपर उसके और अबूबकरके बीच जो 
घाद छिडा उसका भी उत्वीफे अन्थमें उल्लेख है । इस उल्लेखपर 
टिप्पणी करते हुए उत्बोके भाषांतरकारने लिखा है क्रि यह 
चर्ष यदि ठीक हो तो उत्बीकी आयुफे बारेमें लोगांकी जो 
भाग्णा है उससे अधिक कालतक बह जीवित रहा होगा 
( पृष्ठ ४5५४ )। इसी प्रकार उत्वीने एक स्थानपर लिखा है कि 
«४ महमूद दी्घकालतक जीवित रहा।” इसपर उसके 
भाषांतरकारने टिप्पणी की दें कि उत्वीकी सत्यु साधारणतः 
महमूदके ज्ीवनकालमें ही मानी जाती है पर इस उल्लेखसे 
स्पष्ट है कि बह महमूदके बाद भी जीवित था ( पृष्ठ ७८३ )। 
ऐसी अवस्थामे यह जानना कठिन है कि उत्वीने हि० ४२० अर्थात्‌ 
६० सन्‌ १०२६ तकका बृत्तान्त क्यो नहीं लिखा। कदाचित्‌ महस्‌- 
दके भाग्योत्कर्षकी पराकाष्ठा होनेपर उत्वीने अपना दृत्तान्त 
स्रमाप्त किया (ई० सन्‌ १०२० में)। उस समय मदमूदके साध्रा- 
ज्यका इतना विस्तार हुआ था कि चायव्य दिशाम॑ कास्पियन 
समुद्गतक ख्वारिजम, जार्जिया आदिका भ्रदेश और दत्षिण- 
पूवंकी ओर सरस्वती नद्दीतक पंजाब तथा थानेश्वरका प्रदेश 
डसके अंतर्गत था। इसके अलावा उसने राहिवकी लड़ाईमें 
उत्तर दिदुस्तानके सम्रादकों पराजित किया था और उससे 
चह प्रति चर्ष खिराज लेता था। इधर आक्सस नदीके उसपार 
नुर्की राजाकों प्रायः पराजित कर उससे महसूदने मि्रतापूर्ण 
सन्धि की थी। और अन्ततः मथुरा और कन्नीजकी चढ़ाइयोमे 
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डसने अपार संपत्ति प्राप्त की थो। अब मानवी खभावके अलु- 
सार उसे गजनीमें एक घिशाल और खुम्दर मसजिव बनवाने- 
में चह सपत्ति खर्चे करनेकी इच्छा हुई। मथुणके अत्यन्त 
सुन्दर देवालय देख कर उसे यह भेरणा हुई होगी। उसने 
अपने पत्रमें लिखा था कि इन मन्दिरोफों “उत्तम कारीगर भी 
दो सौ वर्ष न चना सऊे होंगे।” ऐसी अवस्था यदि उसने 
गजनीम एक विशाल मसजिद बमवानेका निश्चय किया ओर 
चैली मसजिद बनवायी तो इसमें श्ाश्यपंको कोई बात नहीं 
है। घहॉकी पुरानी मसजिदमें थोष्टे ही आदमी झा सकते थे | 
घह उस समय यनायी गयी थी जब गूज़नीका राज्य छोटासा 
था। उत्बीने ग़ज़नीकी इस विशाल मसजिद॒का घर्णन इस 
अकार किया है--“डखमें हिन्दुस्तान और ख़ुरालानफे गुलाम 
'रातदिन मेहनत करते थे कोर उच्च चेंतनभोंगी अधिकारी 
सूर्योद्यसे सूर्यास्ततक उनपर निगरानी करते थे। 
सफडीके फामके लिए दिठुस्तान और सिंघसे चुत्त 
लाये गये थे । सह्लमर्मरकी चौफोनी ओर अठकोनी प्रचएड 
शिलाएँ दूर दुरसे लायी गयी थीं। कारीगरोॉने भुम्बज इतने 
गोल बनाये थे कि “उनकी तुलनामें आकाशकी गोलाई भी 
काल्पनिक सिद्ध हो! | उसके रंगीन चितन्नों और स्थान स्थानपरः 
दिये मये सोनेके पानीमे दिल खोलकर शुद्ध सोना खर्च किया 
गया था। खोनेफी जो मलुष्याकृति सूर्तियोँ लायी गयी थीं 
उन्हें पीटकर दरवाजों और दीयारोपर पन्न जड़े गये थे। 

खुद अपने बेठनेऊे लिए खछुलतानने उसमे एक खतंत्र स्थान 

बनवाया था | यह इमारत चोकोन घनी थी ओर चार्से तरफ 

आगैकी ओर निऊलो छुई दालानें थीं। उसकी फर्शवंदो 

सफेद सद्मरमरखे की गयी थी। इयादतके बडे दीवान- 
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खानेकी दीवार्सपर सोनेके पानीसे चित्र खींचे गये थे और 
उनमें स्थान स्थानपर हीरे जड़े गये थे । इस इमारतकों देख- 
नेवाला प्रत्येक मनुष्य आश्चर्यसे दाँतोतले उँगली दबाता 
और कहता कि “दमास्फसकी मसजिद देख आश्चर्यसे 
चकित होकर जिन लोगोंने कहा है कि ऐसी दूसरी मसजिद 
बन ही नहीं सकती वे आकर ग़ज़नीकी मसजिद देखें।” सामने 
ही उत्सव और उपासनाके लिए विस्तीण समामंडप घना था। 
उसमें ६ हजार मजुष्य एक साथ बैठ सकते थे। मसजिदसे सद 
कर ही एक पाठशाला बनवायी गयी थी जिसमें कीमती तथा 
दुष्प्राध्य धार्मिक भ्ंथोंका संग्रह किया गया था। इमाम, श्रध्या- 
पक ओर विद्यार्थों वियाजनके इस पवित्र स्थानमें एकच हुआ 
करते थे। इन्हें पाठेशाल्ाकी ओरसे भोजन तथा अन्य आवश्यक 
पंदार्थ मिलते थे । मास वा वर्षके अन्तमे इन्हें कुछ बेतन भी 
मिलता था। सुलतानके शासनकालमें ग़ज़नीका विस्तार अन्य 
संब नगरोंसे बढ़ गया और वह खझुन्द्र तथां मजबूत इमारतसे 
भर गयी । ईन इमारतॉमें एक फोलखाना भी था जिसमें दजार 
हाथी, उनके महावत और अन्य नौकर भी रह सकते थे। इसम॑ 
हजार कोठरियाँ थीं। ईश्वरके आशीर्वादसे ही देश इस समुशन्नत 
अवस्थाको प्राम हुआ है ।” ( उत्बी पुष्ठ ४७६८-६६ ) । अन्तर्म॑ 
खुलतानके न्‍्यायपूर्स शासन और उसके छोटे भाईके खुरासान- 
के राज्यप्रबंधका वर्णन करके उत्वीने अपना इतिहास समा्त 
किया है | महसुदने अपने छोप्टे साईको खुरए्लालका श्यसतक 
नियुक्त किया था पर दुर्भाग्यसे तरुणावष्यामें ही उसको 
झत्यु हो गयी । अजुमान है कि उत्वीने अपना चुत्तान्त उसी 
समय समाप्त कर दिया जब महमूद वैभवके शिलरपर पहुँच 


गया था। मालूम होता है कि ग्रल्थ यहाँ जान बूझ केंएेही 
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खमाप्त किया गया है। पर इस वीर राजाने इसके वाद जो 
पराक्रम किये उसके सम्वन्धमें उत्दीका लिसा विवरण आज 
न मिलनेसे हमारी बडी हानि हुई है। इलियटने राहिंच नदीके 
युद्धको तेरहवी चढाई बताया है और मिजामुद्दीन तथा 
फिरिश्ताक आधारपर और चार चढाइयोंका उल्लेख किया 
है ! धह यह नहीं बताता कि निञ्मामुद्दीन या फिरिश्ताने 
किस आधारपर इन चढाइयोंका वियण्ण दिया है। बहुत 
काल बीत जानेके कारण आऔर इन चढ़ाइयोके स्थानोंके बारेमें 
जानकारी न होनेसे इन लेखकोंने सम्भवतः बहुतसी गहा- 
तियों की होंगी तिस्पर भी सम्भव है. कि इन बर्णनोको कुछ 
विश्वसनीय सामग्रीका आधार रहा हो। उत्वीने चढाइयोफे 
विचरण, स्वयं महसूद्‌ द्वाण लिखे गये चर्णन या अन्य इस्री 
प्रकारके सरकारों लेखोंका उज्लेस किया है इसी प्रकार बैहकी 
जैले तत्कालीन व्यक्तियोंके लेजोंसे भी, जो इस समय अप्राप्य 
हें, कदांचित्‌ इन्हें छुछ जानकारी हुई हो। ऐसी श्रवस्थामे 
यह सम्भव नहीं जान पडता कि यादके इन इतिहरसकारोंने 
क्रेंचल कपोलकल्पित घातें लिखी हो। पर उनऊे विवरण हमें 
सापेंघानीसे अवश्य देखने चाहिये ओर हिन्दुश्तानके शिला- 
लेजाके प्रमायोसे उनका मिलान फर लेना चाहिए । उदाहरणार्थ, 
किसी तत्कालीन मुसलमान लेखकफे श्राधारपर निजामुद्दीनका 
यह लिखना कि खुलतानझी शरणर्मे जानेझे फायण कन्नोजके 
राजाका शज्ञा नन्‍्दने घध किया ( ई० भा० २, एृ० ६६ ), चंदेल 
और कच्छपधात राजाओंऊे शिलालेयोसे ठीक मालम होतादे। 
इन शिलालेफोसे उस कथनको पुष्टि होती है! एक चदेल शिला- 
लेखमें दिखा है कि गंडफे पुत्न विययाघरने वा मा 
नाश किया (एपि- इछ्धि भा. १, ए० २९२) और इस कामेमें भोज 
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और कलचूरि राज़ाने ,उसकी सद्दायता की । आगे चलकर 
अंदेलीके इतिहासमें इस शिसालेखका विस्तारसे उस्लेप फिया 
जायगा। यह संमिलित आक्रमण ग्वालियरके एक क च्छुप-घात 
राजाफे नेठ्त्वमें दुआ था । शिलालेजमें यद्द भी लिखा गया है 
कि छुबकुंडके ( ग्यालियर भदेशमे ) “उस तुमुलयुद्धमें विद्याधर 
राज़ाके आश्रित अज्ञेन नामके एक दूसरे कच्छप-बात सामंत- 
ने अपने बाणोखे राज्यपालका शिरच्छेद किया।” राज्यपाल़का 
उस विदेशी राजाकी शरण जाना, किसने मधुराकी मूर्तिको नए 
किया था, तत्कालीन राजपूत राजाओंको अच्छा नहीं लगा 
और चंदेल, कलचूरि, परमार तथा फच्छपघात राज़ाओंकी 
खंमिलित सेनाने कन्नीजमें राज्यपालपर आक्रमण फरए उसका 
बंध किया। खंभवतः इन राज़ाओने इसके अलाया और कुछ 
नहीं किया और राज्यपालका पुत्र निल्लोचनपाल उत्तराधि- 
कारीके नाते कन्नौजके सिंहासनपर निर्विरोध बैठा । इस घट- 
नासे हम 'अच्छी तरह देख सकते हूँ कि तत्कालीन राजपूत 
राजा फैसे धर्मामिमानी होते थे । 
इस प्रकार राज्यपालका यध दोनेफकी यात ठीक होते हुए 
भी निज्ञामुद्दीनने अपने वर्णनमें कई गलतियाँ फी है | इस 
-भटनाका उल्लेख राजा जयपादा ( राज्यपाल ) पर मदसूदकी 
चढाई तथा पूर्चचर्णित राहिवकी लड़ाईके पहले न होना चाहिये 
धा। निज़ामुद्दीकका कथन है कि आठ आदमियाँने गद्दी 
यमुना नदी पार की ! पर यह नदी बास्तवर्म राहिद थी । उस- 
का यह कथन भो गलत है कि यहाँपर " पुद जयपाल ” ने 
-महमदका विरोध किया। आगे चलकर निज्ञामुद्दीनने ऐेसा 
भी कद्दा है कि इन लोगोने वारीपरए चढाई की पर दूसरे किसी 
-लैेयकने इस वातका उदलेख नहीं किया है ( इलियद भा० २, 
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प० ४६७ )। अस्पेडनोके छचान्तले-मालूस होते है कि राज्य- 
पाल वारीमें जाकर रहा था। ऐसी अवस्थामं वारीफे आक्रमण 
ओर पतनका वर्णन यथार्थ मालूम होता है। अस्स॒ु, उपर्युक्त 
घटनाएँ राहिवकी लड़ाईके बादकी होनी चाहिये और इसी 
समय राज्यपालने महस्दकी शरणुमें जाकर खिराज़ देना 
सीफार किया होगा। संभवतः इसीके बादू चंदेल राजाफे 
नेतृत्वमें हिन्दू राजाओंने राज्यपालपर आक्रमण कर उसका बंध 
किया और यह समाचार पाकर महसूदने ग्वालियर्फे राजा 
और चदेलोंका दमन करनेका विचार किया। निजामुद्दोनके 
कथनाजुसार अन्तम महमूदने चंदेल राजापर दो बार श्याक्रमण 
किया। पहला आक्रमण बारी जीतनेके बाद और दूसरा 
ग्वालियर तथा फालंजरकी चढ़ाईके समय हुआ । निजामुद्दीन- 
के आधारपर इलियटने इसे कार्लज्रकी दूसरी चढ़ाई बताया 
है। उत्पीके अन्थमें यह चर्णन नहीं मिलता कि राहिबकी 
लड़ाईके बाद मद्दमूदने चंद्ररायपर आक्रमण किया था । इसका 
कारण यददी है कि उस समय राज्यपालकी सत्यु नहीं हुई 
थी। संभव है कि चन्द्ररायपर दो चढ़ाइयाँ न होकर एक ही 
हुई हो । है 
भदमूदने ई० सन्‌ १०२२ में किरात, नूर, और लोहकोद- 
पर चढ़ाई की । (इलियदने इसे पंद्रदर्वी चढ़ाई कहा है | ) 
पहले दो छांन ऋमले स्वात और बजीर हैं । वहाँ “अबतक हिंदू 
धर्म थोड़ा यहुत रह गया था। धहाँफे लोग सिंदके उपासक 
थे। ” इलियटका मत है कि वह सिंह शावयर्सिह श्र्थात्‌ 
बुद्ध था। हमारी घारणा है कि ह्युएनत्सड़के समय यह पांत 
चाहे कट्टर बोदुधर्मी रहा हो पर दलवीं तथा ग्यारहवी शता- 
ब्दीमें वहाँ बीद्धधमेंका नाम मनिशानतक न रह गया था। 
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इस सिंहका सम्बन्ध विष्णुके नरसिंह अवतारसे हे। हमने 
पहले भागमें दिखाया है कि पञ्ञायमें नरसिंहकी उपासना 
प्रचलित थी । मुलतान प्रल्हादपुर (अर्थात्‌ उर्सिद भक्त प्रल्हाद 
का नगर ) के नामसे प्रसिद्ध था। महमूदने यह प्रात जीत 
लिया और वहाँके लोगोको इस्लाम धमकी दौक्ता दो | पश्चात्‌ 
ऊसने लोहकोटकी ओर कूच किया। यह काश्मीरका अजेय 
किला था। पर उस दुर्गमदेशमें ज़ानेके लिए मार्ग न मिलनेसे 
महमूद लाहौर# तक जाकर लोट आया। ( लाहोर महमूदके 
हिन्दुस्तानी धरान्तकी शजधानी था।) सम्भवत यहीं उसे 
कक्षोजका समाचार मिला ओर उसने अगली बरखातमे ग्या 
लियर और कालजरपर चढाई करनेका निम्धय किया । 

यह अगली चढाई महसूदने हिज़री ४०४ (ई० सन्‌ (०२३) 
में की। उसे पहले ग्वालियरके राजाका दमन फरना था इस 
लिए यद्द सम्भव नहीं हे कि उसने यम्ुुनाकों पार फिया हो। 
ग्वालियरका राजा युद्ध न कर उसकी शरणमें झआया। घह 
कालजरके राजाका सामन्तमात्र था इसलिए महमूदने पहों 
अधिक समय न ठहर कर गडपर आक्रमण किया। मुसलमान 
लेपरकोने गलतीसे उसे नद लिख दिया है। कुछ यूरोपीय 
अन्धफाराफो इस चढ़एँके सस्वन्धर्मं संदेह दे और इलियट 
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द् 055 है 

आक्रमणकी खत्यता और आवश्यकता. स्वीकार करनेमें हमें 
कोई आपत्ति नहीं रह जाती । इतना ही नहीं, हमारी समभर्म 
यह भी आजाता' है कि'महमदने पहले ग्वालियरपर चेंढ़ाई 
कंर घहाँके राजाको क्यों परास्त'किया। -इस' चढांईका 
विस्तारसे वर्णन कर निजामुद्दीन लिखता है कि महमूदने कालं- 
जरपर दूसरी घाए चढ़ाई की, पर यह केवल पुनरुक्ति जान 
पड़ती है॥' वास्तवर्म कालेजरपर यह पहली ही थढ़ाईथी। 
(६० सन्‌ १०१० में महमूदने मथुरा लेनेके चाद काढपीम चंदेः 
लॉपर आक्रमण किया था। यदि. इस आक्रमणको स्वतंत्र 
माना जाय॑,तो.६० सन्‌ १०२३ की कारलेज़रकी चढ़ाई दुखणी 
कही जा सकतो हैं ;),इस 'झवसरपर गंड़ कालंजर,तक पीछे 
हटा | "सहमदने फालेजरपर घेरा डाला। तिजामुद्दीन कहता 
है कि * मज़वूतीके ख़यालसे ग्रह .. किला हिन्दुस्तानमें अपनी ,. 
सानी नहंए एड़त्ता थप। नंदले तीन सौ हाश्ी महसूदकी नजर 
किये ओर सुलहकी वात छेड़ी। ”'उसने कुछ फव्िताएँ' भी 
भेजी जिनमें सुलतानकी, स्तुति की गंयी थी। ये कविताएँ 
घस देशके विद्वानौको दिखायी गयां। उन्होंने कविताओंफी 
बड़ी प्रशंसा की. खुलतान भी ख़ुश हुआ और कुछ नजराना 
भैजकर उसने नंदफो पन्‍द्रद फिले दिये। फद्गाचित्‌ महखूदने 
बुद्धिमानीले यही निश्चय किया कि ग्वालियर और कालजर 
जैसे किले जीतलेमे अपनी शक्ति इ्यंथे नष्ट न की जाय। वहाँके 
शजाओने उसकी अधीनता स्वीकार को और यह कबूल किया 
किहम कन्नोजफे राजाफे खिराज, देनेम बाधा न. डालेंगे) 
इससे महमूद सनन्‍्त॒"्ठ हुआ ) यह चढ़ानेकी आवश्यकता लहीं 
कि राज्यपालफे पुत्र ब्रिलोचन्पालने,सी म्द्ृस्तदको खिराज' 
देना खीकाए किया होगा।... ८००४४ 
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इस सिंहेका सम्बन्ध विष्युंकें नरसिंद अवतारसे है। हमने 
पहले भागमें दिखाया है कि पञबमें नरसिंहकी उपासमा 
तअचलित थी | मुलतान प्रल्दादपुर (अर्थात्‌ नुर्सिद्द भक्त धर्हाद- 
का नगर ) के नामसे भसिद्ध था। महमूदने यह प्रांत जीत 
लिया और घहाँके लोगोको इस्लाम धर्मकी दीक्षा दी । पश्चात्‌ 
अऊसने लोहकोटकी; ओर कूच किया । यह काश्मीरका अजेय 
किला था। पर उस दुग्मदेशमें जानेके लिए मार्ग न मिलनेसे 
महमूद लाहौर तक जाकर लोट आया। ( लाहौर मद्दमदके 
हिन्दुस्तानी प्रान्तकी राजधानी था। ) सम्भवतः यहीं उसे 
केप्नीजका समाचार मिला और उसने अगली वरखातम ग्वा- 
लियर और कालंजरपर चढ़ाई करनेका निश्चय किया | 
यह श्रगली चढ़ाई महम्ूदन हिजरी ४०७ (ई० सन्‌ (०२३) 
में की। उसे पहले ग्वालियरके राजाका दमन करना था इल- 
लिंप यह सम्भव नहीं है कि उसने यमुनाकों पार किंया हो | 
ग्वालियरका राजा युद्ध न कर उसकी शरयमें आया। वह 
कालंजरके राजाका सामन्तमात्र था इसलिए महमूदने बंहाँ 
अंधिक समय न ठहर कर गंडपर आक्रमण किया। मुसलमान 
लेखकोने गलतीसे उसे नंद लिख दिया है। कुछ यूरोपीय 
अन्थकारोंकों इस चढ़ाईके सम्बन्धर्म संदेह है और इलियट 
यह समझ नहीं सका है कि इस आक्रमणर्मे ग्वालियरका क्‍यों 
समावेश किया गया (इलियट भा० २, प्र० ४६७) । शिललेखोस 
हम आने गये हैं कि ग्वालियर और कालंजरके राजाओंने 
मिल कर राज्यपालपर आक्रमण किया था। अतः ग्वालियरके 
#लाहोर गजेटियरमें लिखा है कि महमूद लादौरमें कमी आयो नहीं 


पर उपयुंक्त वणनसे उसका खंडन होता है। ग़जेटियरका येंह कथन 
विश्वसभीय नहीं जान पड़ता । 
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आक्रमणकी सत्यता ओर आवश्यकता खींकार फरनेमें हमें 
कोई आपत्ति नहों रह जाती । इतना ही नहीं, हमारी समभमे 
यह मी शआजाता हे कि महझूदने पहले ग्वालियरपर चढ़ाई 
कर घहॉके राजाको फ़ैयों परास्त किया। इस चढाईका 
विस्लारसे बेन कर निजामुद्दीन लिखता है कि महसूठने काल- 
जरपर दुसरी वार चढाई को, पर यद्व फेवल पुनर्राफ़े जान 
पडतो हे। घास्तवर्म कालंजरपर यह पहली ही चढाई थी । 
( ६० सन्‌ १०१८ में महमूदने मधुरा लेनेके घाद काहपीमें चदे: 
लॉपर आक्रमण किया था। यदि इस आकऋमणको स्वतन्न 
माना जाय तो ६० सन्‌ १०२३ की कालज़रकी चढ़ाई दुसरी 
कटद्ठदी जा सकतो है। ) इस श्रवसर॒पर गड फालजर तक पीछे 
हटा । महसदने कालजरपर थेंरा डाला। निज़ामुद्दीन कहता 
हे कि “४ मजबूतोफे खयालसे यद्द किला हिन्दुस्तानमे अपनी 
सानो नहीं रपता था । न#दने तीन सौ हाथी महसूदकी नजर 
किये शोर सुलहकी बात छेडी। ” उसने कुछ कविताएँ भी 
भेजो लिनमे सुलतानकी झतुति की गयी थी। ये कविताएँ 
उस देशके विद्वानौकों दिखायी गयीं। उन्होंने कविताओंको 
चडी भशसा फी । छुलतान भी खुश हुआ और कुछ नजराना 
भेजकर उसने नदको पन्ठ्रद किले दिये । कदाचित्‌ सह मूदने 
चुद्धिमानीले यही निश्चय किया कि ग्वालियर ओर काल्जर 
जैसे किले जीतने अपनी शक्ति व्यर्थ नष्ट न की जाय। घहोंके 
राजाओने उसको अधीनता खीकार को ओर यह कूल किया 
कि हम कन्नोशके राजाके खिराज़ दैवनेमें वाधा न डालेंगे। 
इससे महस्ूद सन्‍्तुणठ हुझ। यह बतानेको आनश्यकता नहीं 
कि राज्यपालफऊे पुत्र त्रिल्ोचनपालने भी महसुदको खिराज 
देना ख्ीकार किया होगा। 


१५६ हिन्दू भारतका अन्त । 
टिप्पणी--६ 


इस भाक्रमणके संग्रंधर्मे निज्मामुद्दीनका वर्णन एर्णतः ठीक मान छेनेके 
कारण इंढियन प्रेंटिक्वेरी भाग ३७ (० १४२ ) में चंदेलॉपर निवंध 
छिखते हुए सर विन्सेण्ट स्मियने इस घटनाका बिलकुल भिन्न विवरण दिया 
है भऔौर हमारे विचारमें वह विवरण्ण यहुत भंशॉर्मे ग़छत है। स्मियनें छिसा- 
है कि “वबारहवें आक्रमणके समय जनवरी १०१९ में राज्यपाछू महमृदकी 
इरणमें आया और उसने दूस छाख दिरिहम तथा ३० हाथी खिराजमें 
देना स्वीकार किया। राज्यपालने महमृदकी अधीनता स्थीकार की इस- 
लिए गंडके पुत्ने सन्‌ १०१९ ई० में उसका वध किया। महसूदने पुन. 
आक्रमण किया और उस समय गँडके मित्रने यमुना मदीपर महसूदका 
विरोध किया । इस मित्रका नाम फारसी छिपिकी अपूर्णताफे कारण ठीक 
तरहसे पढ़ा नहीं जाता पर यह राज्यपालका पुत्र त्रिलोचनपाछ ही होगा। 
परन्तु डसे यश नहीं मिला और महमूदने नदी पार कर छी । पश्चात्‌ उसने 
बारी शहर छूटा । फिर वह गंडका पराजय करनेके लिए दक्षिणकी ओर 
गडके राज्यमें घुसा। गंडने हिंदू प्रधाके अनुसार ६४० हाथी, ३६००० 
घुद्सवार और ११५००० पैदलकी एक बड़ी सेना तैयार की। यह प्रचंड 
सेना देखकर सुरुतान चिन्तित हुआ और उसने एक ऊँची पहाड़ीपर जाकर 
इस सेनाका निरीक्षण किया। पर गंड रातको भाग गया। यह सोचकर 
कि शायद झुने कोई चार चछी हो सुलतानने थड़ी सावधानीसे हमला 
किया | उसे छूटे अपार सम्पत्ति मिली। शब्रुकी कायरता और भारी छूद 
देखकर मद्म॒ृदको ग्वालियरके रास्ते इस प्रदेशपर पुनः आक्रमण करनेकी 
इच्छा हुई जीर १०२३ इंसदीर्मे उसने कारंजरपर घुनः घेरा ढाछा। गंडने 
इसे ३०० हाथी और अपार सम्पत्ति नज़रानेमें दी और उससे कालंज़र 
तथा खन्य ६५ किले छेना स्वीकार किया । महसूदकों यह विजय सहज- 
में ही मिल गयी थी तो भी मुसलमानोंने 44० वर्षतक चंदेलेके राज्यपर 
आक्रमण नहीं किया और गंडफे वंशजोंको स्वच्छन्द राज्य करने दियाए। 
लिजासुद्दीनपर पूर्ण विश्वास करनेसे स्पियके इस «वर्णनमे बहुतसी झस- 
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गत बाते आगयी हैं। निज्मासुद्वीनने एकफे स्थानपर कार्लजरकी दी चढद़ए- 
इयोंका वर्णन किया है और दोनोंकों हो धन्देलों द्वारा राज्यपाल॒का बघ 
होनेके यादकी थताया है) इनमेंसे दूसरी चढ़ाई विलकुझ अनावश्यक 
मण्छूम होती है, कारण यह कि स्वाखियर जाते समय केवल छूटके लिए” 
ही दूसरा कोई कारण न होते हुए, चढ़ाई करना दीक नहीं जेंचता । इसी 
प्रकार यह कदना भी सरासर पागलूपन है कि मुसलूमानाँकी अपेक्षा कहाँ 
अधिक सेवा पासमें रखते हुए भी गंड रातकों भाग गया। उत्यीने ऐसे 
चर्णन नहीं दिये हैं। यह कोई भाश्वयकी बात गहीं है कि यादके मुसल- 
मान लेखकोकों ऐसी 'घढ्टाइयोकी फथाएँ रचनेका मोह हुआ हो जिनमें 
हिन्दू राजा पासमें प्रखण्ड सेना रखते हुए भी युद्र न कर भाग गये १ 
गंडडा वर्शन करते हुए उत्वीने भी कहा दे कि वह स्वतंत्र, अभिमानी और 
शूर राजा था। निजामुद्दीन द्वारा वणित यद्द घटना काल्पनिक है पर्योकि 

उसौके कथनाजुसार यदि यद्द चढ़ाई कालज्गूर राजको (राज्यपालके 

बधके लिए ) दण्ड देनेके उह्ं श्यसे हुई होती तो यमुना पार कर कन्नौज- 

पर चढ़ाई करनेकी कोई जावश्पकता ही नहीं थी) पिता शिसकी शरण 

गया हो उस ( महमूद ) का प्रिकोचनपाल विरोध करे यह भी संभव नहीं 

जान पड़ता । अन्ततः उत्पीने भी यह नहीं कहा है कि राहिय मदीकी 

छड़ाईफे पाद महस्ुदने न॑दूपर चढ़ाई की । 

हमारे विचारमें घटवाक्रम इस प्रकार छ--बारहयें ( कन्नौजझे ) 

आक्रमणसे समय (ई० सन्‌ १०१५ में ) राज्यपाल महसूदकी शरणमें 

नहीं गया | वह वारीको भाग गषर ३ तेरहवें आफ्रमणर्स महमूदने रजपपाल 

पर यारोमें चढ़ाई की और उसे परास्त कर खिराज देनेकी शर्तंपर उसे छोड़' 
दिया (३०२१ ई०)। ग्वालियरकी सहायतासे नंदने मई सासमें राज्यपारुपर 

चढ़ाई की भौर उसका वध किया। मदसूदकों यह समाचार सार्च सन 

१५२२ हं० में छाहौरमें मिला और इसी वर्ष दिसंबर मासमें महमूइने 

ग्वालियर और कालझापर चढाई की। इसीपर जनवरी ३०२३ ई० में गंद 

उसकी दरणमे साया ! निनामुद्दीनने गंढकों कायर दिखाना चाहा हैं पर 
यदि घटनाओोंका क्रम इंस प्रकार साना जाय तो गंड कायर नहीँ गैंघेगा । 


१्श८ हिन्दू भारतका अन्त । 
विप्पणी--२ 


काधुल पञआयफऊे शाहीराजा । 


* 
प्राय स्तन इतिहासकारोंने स्वीकार किया है कि इन राजाओंने 
कायुलसे लापौरतक राज्य किया। णज्पेसूनीऊे ४ हिन्दुस्तान ” प्रन्धके 
अलुवादक सचाउने प्रम्तावनामें लिखा हे कि ४ जिस समय जल्वेस्नीने 
अपना ग्रन्थ रिखा उस समय काडुल्स्तानसे पन्चावतक राज्य करने 
बाला पाल वश्ञ ऐतिद्ासिक क्षेत्रस॑ छुघ हो गया था भौर उसका 
राज्य प्रणझूपसे महमृदके हाथोंमें चला गया था। ” यह निर्वियाद सिद्ध 
हुआ हे कि इन शाही राजाओंने इस विस्तीर्ण प्रदेशपर राज्य किया, 
कारण इनके सिर्के सारे पन्नावमें मिलसे है। लुधियाना जिला गजेटियरमें 
टिखा है कि काबुर पज्माबके राजा सामतदेवफे सिके सुनेतके इजाड 
नगरके मिद्दीके ढेरोंमें मिलते हें। यहाँ कुशान मम्ठति श्राचीन राजाओंफे 
सिक्के भी मिलते ह पर दिल्लीके ६िंटू या मुसलमान राजाओके सिक्के 
ब्रिलकछुल नहीं मिलते । इससे स्पष्ट है कि गजनीके महमूदने सुनेतनगर 
का ध्वस किया। 
शाही बशमें सामन्‍त नामका श्रसिद्ध राजा हो गया है। टॉमस 
कहता दे कि वह ई० सन्‌ ९३५ में गद्दीपर बैठा ( पर यह बात निश्चित 
नहीं है--इलियट भा० २, ए० ४२५ )। ऐसा जान पढता है कि उसने 
पन्चाब प्रान्‍्त जीता था। उसके सिक्त वहाँ बहुतायतसे मिलते हैं । भीमके 
सिक्के काबुछिस्तानमें सर्वत्र मिलते हें पर पतञ्जावमें क्‍्वचित्‌ ही दिखायी 
देते हें । हम यह देख़ ही चुके हैं कि उसने कोट कागडाक समीप भीमनगर 
*बसाया था । काश्मीरकी प्रसिद्ध ऋ्रर रानी दिद्यका वह पितामह था। 
यह अजीब बात है कि अबतक जयपालका पएुक भी स्लिक्ा नहीं मिक्ता। 
पञ्ञाव और अंतर्वेदीके उत्तर मायमें जानन्दूपाटफे सिक्के कसरतसे मिलते 
है पर त्रिलोचनपाल या भीमपालका एक भी सिक्का नहीं मिरत्ता । सभव 
चत पन्चाव्में कहीं भी उनका राज्य नहीं था। 


2 260 की हुए 
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इस राशाओंऊे सिकोंसे जन पडता है कि ये रौव थे। उस सिककॉपर 
नदीकी जाकृति है | पर पहला सीम सभवत्त चैप्णय था क्योंकि तरंगिणी 
में पेसा डछुप हे कि उसने काश्मीरसे केशवका सन्दिर बनवाया । इसका 
बणन दुसरे भागों आया है। ऐसा सान पडता है कि उस समय पश्चावर्मे, 
और उसी भकार काुलिखानसें, बेष्णय धसते श्रचक्ित था। 

इलियरने दिखा है कि अन्तिम राजा भीमने ( बुन्देलखण्डके ) चन्द्व- 
राजाको पत्र लिख कर सराह दी थी कि तुम महमूदसे युद्ध करनेके बखेडे- 
में न पढो | श्सफे भ्रमाणमें दलियदने उत्यीका एक अश (यामिनी /छु० 
४२७ ) जद्भृत किया हे (ईं० भा० २, हू० ४८)। यरमिनौकी विभिन्न प्रतियोर्मे 
कुछ स्थानॉपर, गिशेष कर नासोंके सम्बन्ध, भिन्न भिन्न पाठ दे । हसृने 
यासिनीके जिस भाषातरसे काम लिया है उसमें यह नाम नहीं मिलता। 
इमारा अनुमान हे कि चन्द्ररायकोी लौट जानेफी सछाह क्च्नौजके गाज्य- 
पाडने दी होगी और यही अधिक सभय भी है वर्योकि भीमका दक्षिपाकी 
भौर इतनी दुर थाना समव नहीं है। कहा जाता है कि भीमपाटके पिता 
जिलोचनपालने ऐसा ही उपदेश दिया था । पिताकी तरह यवि भीमने भी 
सहमुदुसे सुद न करनेझा उपदेश दिया हो तो वह महमुदुका मित्र और 
ससडणिझ रदा होगा। एक प्रतिसें ऐसा इलछेख है कि उसका चाचा सुसलर- 
मात बनाया गया था । यह बोत सेवकपालके वारमे द्वो सकती है। सेवक 
पाल जबपाएका क्ाती था। दसने हृस्झाम धर्म स्वीकार किया था। 
बादमें उसने दिद्ोह किया, इसपर मदमूदने उ्धपर चढाई की और सेवक- 
पाऊछ मारा गया । 
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चौदहवाँ प्रकरण । 
सोमनाथका आक्रमण ) 


महम्दके सूर्तिमंग और लृटपार संबंधों चरिधके अत्यंत 
स्मरणीय अंशतक अब हम आ पहुँचे हैं। यह अंश सोमनाथ- 
की चढ़ाईका बुत्तान्त है। उस समय खोमनाथके विपयमें 
असखिद्ध था कि वह शिवका अत्यन्त पवित्र देवस्थान है । नवीं 
शताब्दीके स्कंद पुराणमे इसका विस्तृत बणेन है। अल्वेरूनीने 
इसका धब्णुन करते हुएए इसे तीर्थक्षेत ओर समुद्री डाकुओका 
वास-स्थान कहा है। यह नगर ऐसा अवश्य थाक्ति इसपर 
आक्रमण कर यहॉकी अपार संपत्ति लूट़नेकी महमूदको इच्छा 
हुई हो । दुर्भाग्यसे उत्बीने ७२० हिजरी (६० स० १०२६ ) 
अर्थात्‌ इस आक्रमणके चार वर्ष वादतक जीवित रहते हुए 
भी अपनी पुस्तक महम्ूदके इस महापराक्रमका उटलेख नहीं 
किया है। इसके दो शताब्दी चाद्‌ अपना इतिहास लिखते हुए. 
रुशीडुद्दीनने था उसके २० बप यादके लेखक हमीडक्लाने भी 
इस आक्रमणका उट्लेख नहीं किया है (ईलियड भाग २, 
पू० ४३०-४३१ )। इस आक्रमणका सबसे पहला बर्ण॑त इभ्न- 
श्रसीरकी पुस्तकम मिलता दे । बादके लेखकॉने इसी चर्णनको 
बंढा कर लिखा है (इलियट भाग २ पृ« ४६८)। शुजरातफे जेनी 
तथा हिन्दू इतिहासकारोंने सोलकी घरानेफे आदि पुरुष मूल- 
रांज़के समयसे गरुज़रातके सोलंफो राजाओंका पूरर इतिहास 
दिया है पर उसमें सोलंकी राजाओंके बैभवकालमें गुज़्रात- 
पर आयी हुई इस आपत्तिका नामतक नहीं आया है। सूल- 
राज्ञ ई० स० &६१ में अर्थात्‌ सदुकगीनऊे १६ चर्ष पूर्च अन- 
हिल घाडके सिंहासनपर बैठा, इसका घुत्तान्त आगे चल कर 
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दिया गया है। आजतक जो शिलालेख मिले हैं. उनमे भी 
इस संकटके विपषयमें एक शअ्क्तर भी नहीं मिलता! इससे 
स्थाभाविकतः शंका उत्पन्न होती है कि गुजरात जैसे दूरस्थ « 
आन्तपर, जहाँ पहुँचनेके लिए एक विस्तीर्ण मरुसख्यल पार 
करना आवश्यक था, महमूदने वास्तव्म चढ़ाई की थी या नहीं। 
अपने अत्यन्त पवित्र देवस्थान ओर राज़ापर आयो हुई इस 
आपत्तिका उल्लेख करनेके लिप्ए हिन्दू लेखक अस॒त्छुक रहे 
होंगे ओर मुसलमान लेखकोने यद्यपि इसे सैकड़ों धर घाद 
लिखा तो भी उनके पास इस खंघंधका कोई लेख अवश्य रहा 
होगा। इसलिए प्ुसलमानोका बिलकुल फाव्पनिक वात 
लिखना संभव नहीं है। हमने इृब्न असीरकी पुस्तकके उस 
अंशके आधार पर यह छुत्तान्त देना निश्चित किया दै जिसे 
इलियटने अपने प्रस्थमें उद्धत किया है (इ० भा० २, प्र० ४६६)। 
हम आस्म्ममें ही धता देना चाहते हैँ कि इस अ्तिशयोक्ति 
पूर्ण घृत्तास्तको बादके लेखक अधिकाधिक विक्षयज्नक 
बनाते चले गये हैं! मुख्यतः महम्रदूका धार्मिक गौरव बढ़ाने- 
की इच्चासे इन लेखकाने इस धत्तान्तमे मनगढ़न्त बातें जोड़ 
दीं । उद्ाहण्णाथ--सोमनाथकी मूर्तिमे अपाए संपत्ति संचित 
थी, घहाँफे घाह्मणोने खिराजके तौरपर करोड़ों रुपये महमूद- 
को देना स्वीकार किया, महसूदके सेनापतिने रुपया से लेनेकी 
महसूदको सलाह दी, पर महसूदले उत्तर द्विया कि मेरी 
इच्छा हैँ कि ईश्वरके दरवारमें में सूर्ति-विक्रेता लिझ न होकर 
मूर्तिभेजकफे नामसे प्रसिद्ध होऊँ, इत्यादि ये फथाएँ, जिन्हे 
गिवनने भी उद्धृत किया है, यदि फ़िरिश्ताकी नहीं तो किसी 
दूसरे लेखककफी फपोलफटप्रदा है। सोमनाथका चर्णेन चला- 
चदी होनेके संबंधर्म टीका फरते झुए इलियदने विलसनफे 
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लैजखका एक अंश उद्धृत किया है । यह अवतरण इस प्रकार 
है--“आरंभके मुखलमान लेखकोके लेखों में इस मूर्तिके अच- 
" थव छिन्न विव्छिन्न किये जाने या उसमें संपत्ति दोनेका कहीं 
उर्लैख नहीं है। वस्तुतः उस सूर्तिके अवयव ही नहीं थे और 
उसके ठोस होनेंके कारण उसमें संपत्तिका छिपा रहना भी 
असम्भव था । फिरिश्ताने मूतिमं छिपाकर रखे हुएए हीरे जवा- 
हिरातका जो पता लगाया है वह भी निराधार है ।” यह कथा 
सरासर पागलपनकी दै क्‍योंकि सोमनाथकी मूर्ति तो एक 
ठोस पत्थरकी ही रही होगी। इसी प्रकार कुछ और कथाएँ 
भी धचलित हैं जो बिलकुल अविश्वसनोीय हैं। यथा, एक 
विश्वासघातक हिंदू मार्यद्शक महम्ूदकों मस्स्थलफे एक जल- 
रहित ख्थानपर ले गया पर ईश्वरकी प्रार्थना करते ही सुलतान- 
की पानी मिल गया; गुजरात श्रांत उर्बर होने तथा बहाँ सोने- 
की खाने होनेफे कारण महम्दको वहीं रह जानेकी इच्छा हुई 
पर उसके अधिकारियोने यह कह कर कि खुरासान आपकी 
जन्मभूमि है, वहीं रहनेमें आपको सुविधा होगी, महसूबको 
यह विचार बदल दिया; गुजरातसे लोखते समय महमूद इस 
देशका राज्य भागे' हुए राज़ाऊे संबंधी दावशिलीमको, जो 
संसारसे दियक्त हो गया था, सोप गया। अन्तिम कथाफे 
संबंधम कहा जाता है. कि दावृशिलीम ग्रुज॒यातफे तत्कालीन 
राजा भीमका चचा था और घह चास्तवर्म संसारसे विस्क्तों 
होकर सरस्वती नदीके तट्पर जाकर रहा था । यह सर्वे 
होते हुएए भी यह कथा विचित्र है और इसपर विश्वास 
नहीं होता । रे 
इस आक्रमणके संबंधमं इलियटने कई इतिद्दासकार्येक्रे 
अवतरण दिये हैं पर्र उन्हें यंहाँ देना हम व्यथ समभते हैं। 


सोमनाथका आक्रमण । १३३ 
कारण यह है कि इब्नअसौरका सल बत्तान्त ही अतिशयो- 
क्तियोंसे भरा छुआ है फिए इन इतिद्दासकारोने तो उसमें भी 
नमक मिर्च लगाकर अपने वृत्तान्त लिखे हैं। हाँ, इब्न, 
असौरके छूचान्तका साटांश हम दे रहे हूँ । वह इस भकार 
है--'सोमनाथकी सूर्ति भारतमें अत्यन्त प्रसिद्ध थी। विशेष 
कर चन्द्धग्रहणपर वहाँ बहुत लोग जमा द्वोते थे। लोगोका 
विश्वास था कि भलुष्योंके मरनेपर उनकी आत्तमाएँ बहाँ 
जाती है । उस देवालयफो १०००० गाँव जागीरम मिले थे । 
सोमनाथकी सूततिये शभिषेकरे लिए रोज गंगाजल लाया 
जाता था। एक हज़ार प्ाह्मण मूर्तिकी पूजा करते और यात्रि* 
योको दर्शन फराते थे। यात्रियोँम्रे बाल बतानेमे तीन सी नाई 
लगे रहते थे । मन्द्रिके द्वाएपर तीन सौ स्ियाँ गाती और 
नाचती थीं। (प्राचीन कालमें शिवमूर्तिफे सामने गायिका गाया 
और नाचा करती थीं, जैला कालिदासने मेघदूतमें बेन 
किया है। दर्चषियफे शिव-मन्दिरोमे यह प्रथा श्रव भी प्रचलित 
है। गोवा ध्-तके मंगेशफे मन्दिरमे यद्द बात मेरे बेखनेम 
आयी |) लोग विश्वोस करने लगे थे कि महमूदका भत्ति- 
कार न करनेके कारण सोमनाथ अम्य हिन्दू देवताओंपर कुछ 
हुआ है। यह बात छुन कर महस्ूदसे विधार किया कि सोम- 
नाथकी भूर्ति तोड़ कर यदि मैं दिन्दुओंको दिखा दूँ कि उनके 
देवता कूठे हैं तो चे सच्चा धममे स्वीकार फरेंगे। 

ऐसा निश्चय कर महमूद साबानकी १० वा तारोखकों 
३०००० अश्वारोही ओर कुछ खेचक लेकर ग्रज़ञनीसे रवाना 
हुआ | स्मजान मासतके मध्यमें चह सुलताब एटुचा। चहाँले 
बह मरुखल होते हुए अनहिलवाड जानेके लिए्ए रवाना इुशा। 
खाथमें ३०९०० ऊपर अन्न पानी ले लिया ग्रषा था। घहाँ 
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का राजा भीम खुरक्षित होनेफे विचासर्से एक किलेमें भाग 

गया । ( बादके इतिहासकारोंने इस किलेका नाम फन्दन लिया 
है। सम्भवतः यह फच्छुका फन्‍्थड किला होगा। ) महमूद 
मखर्खल होते हुए दबलवार पहुँचा | ( अनहिलवाड अधिकृत 
करने या लूहनेका यहाँ उल्लेख नहीं है। ) यह स्थान सोमनाथ- 
से द्स म॑जिलपर था। बहॉके लोग नगर छोड़ फर भागे नहीं 
थे पर्योकि उनका विश्यास था कि सोमनाथ महम्दका नाश 
फरेगा । पर महमूदने नगर लेकर वहाँ फत्लेआम फर दिया। 
पश्चात्‌ वह सोमनाथकी ओर बढ़ा। 

जिए्काद महीनेमे ग़ुरुवोास्फे दिन महम्द्‌ सोमनाथ 
पहुँचा। उसने समुद्र तटपर एक मजबूत किला देखा। 
फिलेफी दीवारसपर हिन्दू खड़े थे । वे मुखलमानोफो देखकर 
हँसते और कहते थे कि सोमनाथ तुम लोगोंका नाश फरेगा। 
शुक्रवारको मुसलमानोने आक्रमण किया। हिन्दू भांग गये। 
मुसलमान सीढ़ियाँ लगाकर दीवारपर चढ गये और किलेमें 
उतरे। पश्चात्‌ भयंकर हत्याकांड आरम्भ हुआ। घहुतसे 
हिन्दू मन्द्रिमें घुस गये। उन्होंने सूर्तिको दंडबत किया और 
जय प्राप्तिके लिए ईश्वरसे प्रार्थना फी। ( यहाँ दूसरी चहार 
दीवारी रही होगी । ) 
दूसरे दिन सवेरे पुनः युद्ध आरम्भ हुआ। मुसलमान 

हिन्दुओको मन्द्रिकी ओर हटाते जाते थे। मन्दिर्के द्वारपर 
भर्वकर हृत्याकाएड हुआ। हिन्दू मन्दिरमें जाते और 
रोकर तथा हाथ जोड़ कर ईश्वरसे प्रार्थना करते, पश्चात्‌ 
मन्द्स्के बाहर आकर मरते दम तक लड़ते थे। कुछ 
खोग नावोपर बैठ फर समुद्से भागे। परन्तु उनपर भी 
आक्रमण किया गया और वे मारे या डुयाये गये । 
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सोमनाथऊा भन्दिर लकड़ीके १६ खंम्भोपर बनाया गया 
था। ये खस्में सीसेसे मढ़े थे । मूर्ति भोतरकी एक कोठरोम 
थी। मूर्ति पाँच हाथ ऊँची थी और इसका घेर तीन हाथ था। 
बह दो हाथ तो भी जमीन में गड़ी होगी । वहद्द गढ़ी हुई नहीं 
जान पड़ती थी । उसका कुछ भाग महमदने .जला डाला और 
छुछ भाग राज़नी भेज दिया । यह भाग ग़ज़नीकी जामा भख- 
जिदके द्वारपर सीढ़ोफे स्थानपर लगाया गया। मन्दिरमें अंध- 
कार था पर रल्लज़टित भाड़फानूखका, बदाँ प्रकाश होता था | 
भूर्तिके समीप सोनेकी सॉँकल थी जिसमें घएटे लगे थे) प्ाह्म- 
णौकों पूजा करनेऊे लिए उठानेके लिए ये घए्टे समय समयपर 
बज़ाये ज्ञाते थे । समीपही खजाना था जिसमें सोने चाँदीकी 
मूर्तियाँ और कीमती रलौसे जड़े हुए परदे थे। महमूदको 
चौस लाख दीनारोंसे अधिक मूल्यको लूड मिली और पचास 
हजारसे' अधिक आदमी कालकंवलित हुए ।?( इ० भा० र२, प्‌ 
४६६--७१ ) ६ 

यह छृत्तात्त बिलकुल स्वाभाविक और विश्वसनीय है। 
बाहाणोने, यथा फहिये क्षत्रियोंने, कुछ होकर मन्दिस्के समीप 
महमूदका प्रतीकार किया। पर यह रत्युसे अर्लिगन फरना 
था। शुक्ञरातका राजा सीम सोमनाथके बाहए दही महमूदका 
घोर विरोध कर सकता था। दि 

उससे यदि अपने आत्मसम्भान और पक रफ्पूत 
के करतेब्यका यद्‌ विचार कर सुद्धकी ठझानी होती तो बह 
मददसुदके विरुद्ध उससे भी चड़ी सेना, यहाँतवक कि अध्वदस 
भी, युद्धक्षेत्रमे ला सकता था । पर यह ध्यानमें रखना होगा 
कि इस समय महमदु॒की ज्याति खदा विजयी होनेके कारण 
नेपोलियनकी माँति पराकाष्ठातक पहुँच छुकी थी! अकेला 
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नैपोलियन एक लाख सेनामे वरावबर माना जाता था। पर 
चाटलूके युद्धच्ेममें इस नैपोलियनका भी जर्मन ओर अग्े 
जाने घोर घिरोध किया । आपत्ति कालमें निराश हो जानेपर 
ज्ञनिपर सेल जानेका साहस हिन्दुओमें नहीं दिखाई देता। 
तात्परय यह कि यदि भ मने कच्छफ्रे एक किलेकी शरण ली 
तो कोई आएचर्यको वात नहीं हे। कच्छमे पानीकी श्रड्यन 
थी ओर ज्वास्के समय पानी बढनेफी सम्भावना होनेसे उधर 
से जाना जोखिमका फाम था। पर कुछ लोग कहते हं कि 
सौमनाथ लेनेके वाद महम्दने यहाँ भी जावर भीमपर आकर 
मण फिया। विजेता महमृदके आनेकी खबर पाते ही भीम 
बहॉसे भी भागा। वहॉंसे महमूद सिंधु होते हुए मस्स्यलके 
मार्गले गजनी लोट भया। महसूदकों यह मालस था कि 
मरुभूमिर्मं पानी नहीं मिलता, ऐसी अवस्थार्मे हिंदू मार्ग दर्शक 
डखे धोप्या दे ही नहीं सकता था। सिंध नदी के डाकुओने 
महमूदकों बहुत तग किया। लोगोंका खयाल हे कि ये डाकू 
जूड# देशफऊे होंगे। बादमे महमूदने इन जादोपर ( अन्तिम ) 
चढ़ाई कर उन्हें उचित दड दिया। 

! बहुतोौका कहना दे कि महम्ृद मुलतान, अजमेर, अन 
हिलवाड होते हुए. मस्खलके पूर्वा मार्गसे सोमनाथ आया 
और कच्छ, मनखूर, मुलतान होते हुए सिन्धु नदीके मार्गसे 
चापस गया । मालवाका परमारदेव ( भोज ) महमूदसे युद्ध 
करनेकी तैयारी कर रहा था। मार्गर्म परमारदेवसे युद्ध करना 
पड़े इसी विचारसे महम्द इस पश्चिमके मार्ग्ले गया। 

& कहते है कि ई० सन्‌ १०२४ म जय महमूद सोप्नाथसे चापस 
जा रहा था, उस समय नमकक पहाडोंके जादेंने उसे तग किया पर ये 
जाट पसन्धु नदीके दुक्षिण तटके रह होगे ( केलम गजेडियर, घ० ३)। 
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कितने ही इतिहासकारोने लिखा है कि महुमूदको इस बातका 
डर लगी होगा कि यदि हिन्दुओके रथ युद्ध करना पड़ा तो 
हमारी यह भोरी खेड़ कदायित्‌ हाथले निंकल जाय । 


टिप्पणी--' 
सोमनाथ। ' 


सोमनाथ पद्दण भषेथवा सोसनाथ नंगर काठियाब(ड़ के पश्चिमी किनारे 
पर बसा है। आजकल चह सुनागढ़के राउप्में है और इसपर गायकबाडका 
अधिकार है। एक प्रवासीने इसे ई० सन्‌ १५७३ में देंखकर मे. रा. ए. 
प्रो० भाग १, ४० $७३ में इसका इस प्रकार वर्णन दिया है-अ्राचीन 
देचालय नष्ट हो गया है और इसके समीप ही अद्िल्यावाईने नया देवा- 
छूग बनवाया है। घुराना देशरूप नष्ठ हो झानेपरं भी उसका विशारू 
चैभत्र अब भी हृष्टिगोचर होता है|! हमारे विचार जिस मन्दिर्को 
इन्होंने श्राचीन यताया है वह सिद्धराज जयसिंद् और कुमारपालका 
अनवाया हुआ होगा और जिस देवालयका महमूदने विध्व॑स्त किया वह 
परमारोंके एक शिछालेखऊे वर्णनाजुसार संभवतः माठवेके भोज परमारका 
घनचाया हुआ है। इस शिंखालेखफा वर्णन, आगे चछ कर परमारोंक्े 
इतिहासमें दिया जायग़ा | झृुखलमान इतिहास कारोंके वर्णनाजुसार 
भोजका बनवाया देवाढय शायद छकड्टीका रहा होगा । वह मन्दिर 
संमवतः ई० स्ञ० ३०२६ में यनाया ग॒या। अनहिर॒ुवाडके जयसिंहने 
इस स्थानपर्‌ नया पत्थरका स॒न्दिर बनवाना आरंभ किया और कुसार- 
पालने इसे पूरा किया। यद्द बात केवल गुजरातके इतिहासप्रन्थोंसे ही, 
नहीं वरन्‌ सोमताथ पद्चणके मन्द्रिके एक शिलालेखसे भो माह 
इ्ोती, है। आगे चलकर अनहिण्वाडके इतिहासमें. इस शिलालेख" 
का ड्छेख किया सपा है। ,इस भद्दकांली दैवारुपकी, प्रशस्तिका यूर्प 
ई० रू० ६१६० है ६ यह प्रशल्िि बडी सुल्दर दे। इससे मारंभोें णुक 
बाह्यणका चर्णन है जिसके बारेंसे कहा गया है कि वढ़ चनारसका रहने 
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घाका था और उसने विध्यस्त सन्दिरोफा उद्धार करनेझा काम हाथमें लिया 
था। ( ये मन्दिर सभयत ये होंगे जिनफा महमुदने ध्यल क्रिया था।) 
इस पुण्यमय कार्यके लिए बह सारे भारतमें घ्रमा। वह इज्ननसे सोमनाथ 
आया | हमारे विचारमें इस पुण्यात्मा प्राह्मणफे प्रयक्षके उलससे बादके 
मुसलमान इतिहासऊारों द्वारा वर्गित महमूदकी सोमनाथकी चढाई और 
दैवालपके नाशकी पुष्टि होती है। इस प्रशस्तिमें स्पष्टरपसे कहा गया 
है कि अब थह मन्दिर पत्थरोसे बनाया गया है। इस मस्तर निर्मित 
देवालपको चौदष्टवीं शताब्दी गुनरातके मुसरप्तान राजाने तोड़ा) 
आधुनिक विद्वान इस आख्यायिकापर रत्ती भर भी विश्वास नहीं करते कि 
महसूद सोमनाथरे मन्दिरके चदनके कियाड गजनी ले गया था। १८४४में 
अफ्गानिस्तान जीतनेपर अ्रग्रेज जो किधाड ले ाये हें वे क्षागरेक किलेमें 
पडे ध्रूर फाँक रहें हैं। ( सर देसाई ) 


टिप्एणी--२ 
सादी और सोमनाथ | 

यहाँ यह भी बता देना आवश्यक है कि सादीने अपने योसतामें 
सोमनाथऊा उरलेख किया है। उसमें उसने एक विचित्र कथा दी है जो 
संभवत इंसौके मम्तिष्ककी उपज है । अपनी बहुत बडी यान्रामें घह सोम 
नाथ आया। चहाँ उसने हाथीदाँतकी बनी मूर्ति देखी । यह सागौनके 
लिंदासनपर सोनेफी चौकी पर बिठायी गयी थी। उसके दरीरपर सूल्य- 
वान हीरे खुयप्ूरतीसे जडे गये थे। घाह्मण पुजारीने एक ऐसी कारीगरी की 
थी कि सूर्वि अपना हाथ ऊपर उठाया करती। गर्भगडमें सूर्तिक पीछके 
हिस्से को देखनेसे यह चाल समोगयश सादीकी समममें ज्ंगयी । यह 
देख कर बह बाह्मण भागने गा और इस चाल्याजीसे क्ुद्ध होकर सादीने 
उसका पीछा किया तथा उसे मार डाछा । अब सब ब्राह्मण इसका बदला 
लेंगे इस डरसे सादी उस देशसे भाग गया। इस कथाका कटिपित होना 
स्पष्ट दिखाई देता है। सादीझे लिए उस सूर्तितरु पहुँचता भी असमव 
यथा, किर उसके पीछे पहुँच जानेकी बात तो दूर रही। इसके भरावा, ऐसा 
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भी नहीं अतीत होता कि पहले हाथीदाँतकी मूर्तियाँ बनानेकी प्रथा हो। 
यह सब होते हुए भी सोमनाथ संबंधी सादीऊफा यह वर्णव इतिहासकारोंके 
लिए ध्यान देने योग्य है क्योंकि इसमें सोमनाथपर महमृदकी चढ़ाई या 
वहाँकी शिय्मूर्तिके महमूद द्वारा तोड़े जानेके विपयमें संकेत तक नहीं 
किया गया है। यह कोर्ट भी कह सकता हैं कि सादोऊे वर्णनमें इस चढ़ाई- 
का उल्केख होना चाहिए था। महमुदकी सोसदाथकों चढ़ाईके संबंधर्मे 
कभी कभी जो शंका उपस्थित की जाती है उसकी दस अभावसे पुष्टि होती 
है। सादीफा जन्म ईं० सत्‌ १६७५ में हुआ था और वह ४० यर्षकी उम्रमें 
अर्थात्‌ १२३७ के करीप डिंदुस्तानमे आया होगा । उसने <० बर्षकी उम्रमें 
अत हैं" स० १२७७ के रुणभण जपना बोस अन्य छिसा। ई० स० 
१९१७ और १२५७५ मे गुजरात चाहे सुसलमानोंके कधिकरारसे न रहा हो, 
दिल्ली अगुश्य उनके अधिरारमें थी | 

सोमनाथके आक्रमणसा वर्णन करनेदाला पहिझा झेखक इब्न असीर 
है। उसकी पुस्तक किसी सी शवस्थासे ० स० १३७० के पूर्वक नहीं हो 
सकती अधतत्‌ यद्द पुस्तक सादी के बाद लिपी गएी । पर कुछ भी दो, फिसी 
घटनाऊे उल्लेखरा अमान तबतक पर्याप्त प्रमाण नहीं हो सरुता जबतक 
पगेसे उल्लखका होना अपरिहाय या अत्यंत आवश्यक न हो। इसकिए 
इस आधारपर हम मदसुद॒की चद्ााईकों कल्पना सात नहीं कह सफते। 
सभव है कि सादीका इस चढ़ाईका उछंख न करना कारतालीपयत हो । 


0-4 
पद्धहवों प्रकरण । 
महसूदकी खत्यु और उसका खमाब। 
सोमनाथका युद्ध जीत फर तथा सोमनाथके मन्द्रिका 


ध्यंस करके महमूदने अपने पराक्रमकी चसमस्रीमा प्राप्त की । _ 
इसके बाद कोई विश्येप महत्वका श्रूफ़मय नहीं हुआ । शायद 
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सिकन्द्रके समान उसके लिएए भी खसारमें कोई देश बिज- 
यार्थ घाकी नहीं बचा था। उसके अन्तिम परान्मफी फीर्ति 
बगदादतक फैल गयी । सच लोग सोमनाथफे नाशकी आंधश्चर्य 
जनक कथा सुन कर अचभेमें पड गये ओर सलीफाने “केफु- 
दौलत-वल इस्लाम” ( इस्लामी धर्म और सपत्तिका रक्तक ) 
की उपाधिसे महम्दकों खुशोमित किया! ( इलियट जिटद्‌ 
२ पृष्ठ ४७४ )। खलीफाने महमूदके तीनों पुर्तों ( मसऊद, 
मुहम्मद ओर यूखुफ ) को भी उपाधियों प्रदान की | इस प्रकार 
इस्लामी धर्मफे अधिष्ठातासे अति श्रेष्ठ गोरच पानेफे वाद 
अपने पराक्मको अराधित रखते हुए हिंजरी सन्‌ ४२० (सन्‌ 
१०२६ ई०) में उसको झत्यु हुई | सुत्युके समय महमूदकी आयु 
४६१ चर्षकी थी। उसके पुत्र पराक्तमी थे ओर मनन्‍नी भी अब 
भवी और योग्य थे । 

मिवनसे लेकर आजतक अनेक इतिदहासकारोने महमूदके 
अरि्बिका गौरवयुक्त चर्णेन किया हे। गिवनने लिखा हे “रक्त 
रज्ित घटनाओसे पूर्ण दु सद्ायक इतिहासको थोड़ी देरके 
लिए दूर हटा कर महमूदके समान ससारफे एक निश्सदेह 
प्रसिद्ध राजाके ग्रुणोंका विवेचन करना आन-ददायक हे। 
धाच्य देशोमें अभी तक उसके पति आदर प्रकट,किया जाता 
है। उसकी प्रजा शाति ओर सम्ठद्धिके खुखका पूर्ण उपभोग 
कर सकी । उसी न्यायश्रियदा और उदारताके अनेक उदा 
हरण इंतहासमें मिलते हें। महसूदका खु दर चरित्र केचल 
एक ही लोभसे दूषित इआ दे । उसके दृदयमें सदा वर्धभान 
और कभी सतोप न पानेबाली तृष्णा घास करती थी। मृत्युके 
निकद' आनेपर उसने अपना सारा, धन--जो इतने कष्टसे 
भाप्त हुआ था ओर जिसकी आजतक उसने रक्षा की थी परन्तु 


महमूदकी रत्यु और उसका खभाव | १४१ 


ससारके नियमके अज्लुसार जिसें सदाके लिए छोडना पडेगा- 
सामने फैला रक्खा ओर आऑॉव भरे नेनोले उसका अतिम बार 
दर्शन किया। एक लाख पेदल, पचास हजार सवार और 
तेस्द हजार लडाके हाथियोले युक्त अपनी विशाल सेनाको 
भी उसने आखिरी बार देखा ।? 

यह सभी इतिहासवैचाओने मान लिया है फि महझूद 
बड़ा भसिद्ध सेनापतिं था | लैसपूलने चर्णन किया है कि “मदद 
मुद्‌ बडा प्रसिद्ध योद्धा था। उसको बीरता अपरिमित थी, 
आर उसका शारीरिक तथा मानसिक उत्साह फभी मद नहीं 
होता था ।” लेनपूलने उसको उत्तम राज्यव्यबग्थाफ़ी ओर 
न्याय प्रियताकी तारीफ करते हुए सेलझ्लक्के भसिद्ध मनीके 
इस बर्णंनका पुनरुब्यारण किया हे कि “महमूद न्यायप्रिय, 
चिद्दानोंका भक्त, उदारहदय ओर धर्मशील राजा था” 
(१०३४ ) “उसके दरवारमें प्रस्यात प्येतिपशार््ष अल 
बेख्जी, दाशंनिफ अलसफरीयी, लिरिश्तेदार अऋतलउत्वी एप विदु- 
पक शअलवेहकी ऐसे अरवी लेयक थे ओर अनसारी, फारुकी, 
असजूदीफे सलमान प्रसिद्ध फारली फचि तथा फारसी साहित्य 

होमरके समान सदा उय्बल रूपमें चमकनेबाला फिर 
दोसी भी था। महमूदका चिद्या प्रेम इसीसे खिद्ध हीता है कि 
इन सब विछानोकी उसने आश्रय दिया! । महमसृदके झुणोकी 
इतनी स्तुति फरनेपर भी लेनपूलने अतमे अपना मत दिया 
है कि “महमसुदमे राजनीतिशता विशेष नहीं थी। उसने 
राज्य व्यचस्थोंमे कोई नया आविष्कार नहीं किया या राज 
शोखनमें कोई नयी रीति प्रचलित नहीं की । विजित धरदेशाफों 
एक सुध्यवस्थित एच सुसगठित शांसनमें ग्रेंधनेका उसने कभी 
प्रयत्ल नहीं किया । इसीलिए उसकी झूस्युफे बाद इस अब्य- 
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घेस्थित साप्राज्यके मिन्न मिन्न अवयव शीघ्र ही स्वतंत्र . 
हो गये ।” 

विरुद्ध मतवाले इतिहासकारोंका विचार करनेके पूर्च 
हमें महपूदके समान जगत्‌ प्रसिद्ध पुझपऊे बारेमें झपना मत 
प्रकट फरना चाहिये । हमारा यह डढ़ विचार है कि हर्ष, 
शिवाजी, अशोक, चाशिम्टन, पीयर इत्यादि संसारके इतिहास- 
में अटल कीर्ति पानेवाले उन श्रसाधारण महांपुरुषोमेसे मह- 
सुद एक है जिन्होंने राफ्रोफे भविष्य महान परिवर्तन किया 
आर जो खश्टिफे निवमफे अनुसार दीघेकालफे पश्चात्‌ संसारमे 
प्रसट होते है । आचारमें घह फठोर सयमी था। उसके लूठ॒पाटके 
तथा मूर्तिमंजकताके चर्णनोमें फरीं स्रियोके मारनेका या उनपर 
अत्याचार फरनेका उ्लेय नदी मिलतां। न्याय शोर समता- 
पर उसका इतना प्रेम था और अपराधकी इतनी चिढ़ थी कि 
यदि व्यभिचार करते हुप्ए स्वयम्‌ अपने पुत्रकों भी पाता तो 
अयश्य उसे प्राणदंड देता। अपनी प्रजाके झुख संपत्तिकी 
बुद्धिफे लिए उसने सब भकारसे भयत्न क्या। डाकुओऔको 
ओर चोरोफो दवा फर उसने व्यापारको रक्ता यो ओर मिन्न- 
मिन्नप्रांतोफे व्यवद्यार मार्ग निभय चना दिये | इस खुपिधाके 
फारण खुरासान ओर लाहौरके बौच व्यापारियोंके फाफिले 
अवाधित आया जाया करते थे ( उत्त्ती )। उसने मिन-मिनत्न 
प्रांतोपर योग्य अधिकारी नियुक किये थे और उनपर पर्याप्त 
बबाब था जिसमें वे प्रजापर अत्याचार न कर सके। उसका 
वंधु नजीर निशापूर धांतका ( खुरासान ) अधिपति था। 
उत्पीने उसका घर्णन किया है “नजीरकी राज्यव्यवस्था अति 
उत्तम थी और उसका हृद्य वडा द्यामय था। उसने कभी 
किसीपर कठोर बाकप्रहार नहीं किया या किसीको दद नहीं 
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परहुँचाया। बह अपनी न्यायप्रियताके लिप्ए प्रसिद्ध था ॥ 
( पू० ४४६ ) उत्वीकें इस बर्णनमें अतिशयोक्ति या खुशामदका 
अंश नहीं है, “उसका बर्ताव द्रिद्र बिधवा और भीमान सर- 
दारके सांथ एकसा था | उसके समयमें उद्दएडता और झत्या- 
चारके ढार बंद हा गये थे।” "महमूद ने नाप और तौलकी 
जॉचके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया था | उसका कर्तब्य 
था फि वाज़ारमे व्यापास्थिके यहाँ जाकर उनके नाप 
था तौल नियमित परिमाणके अजुसार हैँ या नहीं यह देसे । 
उसने व्यवस्थित और चौड़े राजमार्ग बनवाये । दुकानोंके चन- 
धानेम बहुतसी खुविधाएँ कीं और सड़कोपर गदहे ओर ऊँटोफे 
लिए खतंन्न व्यवस्था की | पहले चाजारके रास्तें खुले थे झतः 
धूल और बर्षासे लोगोंको बडा कष्ट होता था। उसने दोनों 
ओरके घरोफो व्यवश्यितकप देकर रास्तापए आच्छादन उल- 
चाया। खड़कौपर काफी प्रमाणर्म खयंध्रकाश आनेकी भी 
व्यवस्था की गयी थी जिससे सब खोग सूर्यश्रकाशका लाभ उठा 
खर्के” (उत्वी प० ४८६) । “आदर सत्कार ओर धार्मिक कार्योर्मे 
बह एक लाख दीनार फेवल इसलिए व्यय करता था कि 
लोगोंको न्याय मिले भीर प्रजाके खुजोंकी सम्द्धि हो” (उत्बी)। 
इस बणनसे स्पए्ट दिखाई वेता हैं कि महस्द यह जानता था 
कि प्रजारंजनम दक्षता राजाका परम कतंब्य है । 

यह कहना झनावश्यक है कि महमूद सज्या कर्तब्यद्त 
मुसलमान था | अपने धर्मके प्रति उसे पूर्ण श्र थी, ,युद्धके 
पूर्व ओर बाद या संकटफे समय चह ईश्वरकी प्रार्थना करता 
था। "“घमेनिष्टोकी सहायताके लिए ईश्वर खदा तेयार रहता है,” 
कुरानऊे इस बचनपर उसका पूर्ण विश्वास था। इस विषयमें भी 
शिवाजी ओऔरमहमुद्॒मे बड़ा साम्य है। अपने घधमैपर ओर पवित्र 
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कार्यपर शिवाजीका भी अटल चिश्यास था, और संकट आनेपर 
चह अपने इश्वेवकी सहायता तथा मार्ग दर्शन प्राप्त करनेऊे लिए 
अलुएान किया करता था। यद्द हो सकता है कि दोनोकी प्रार्थना 
अपने अल्ुयायियोंका उत्साह ओर विश्वास बढानेऊे लिए थी, 
परन्तु यह अधिक सम्भव हे कि थ्रद्धाके कारण ये ऐसा यरते 
रहे हों । जिस प्रकार शियाजी सट्टर फे समय भवानीकोी प्रार्थना 
करके समाधिमें देवीके उत्साहवर्थषक और भार्गदर्शक शाद 
उद्यारण किया करता था, उसी धकार महमूद कुरानसे शकुन 
दैसा करता था। हमें विभ्यास है कि दोनों इस प्रकारके अल्ञ 
पान या प्रार्थना फेवल दि्खानेऊे लिए नहीं यतिक अल श्रद्धा 
और उत्कद धार्मिक भावनाके फारण करते थे। शियाजीरे 
मनऊी रचनामें फेचल इतना ही भेद था कि अपने धर्मपर शटल 
भ्रद्धा होते हुए भी दूसरे धर्मोके भति उसके मनमें सहिप्णुता 
थी। महमूदने धर्मोस्खाहकी उमझमें मूर्तियाँ नष्ट की और सूर्ति 
पूजफौका ऋ्रतापूवंक नाश फिया। परन्तु शिवाजीने मस्जिद 
ओर फकीर दोनोक्नी रक्ता की ओर उनके पति आदर भी 
दिखाया। हमारे मताहुसार महमूदका सबसे बडा दोप 
उसकी धार्मिक असहिष्णुता ओर अन्धता है। दूसरी सब 
बातोमें बह अकबरसे श्रेष्ठ हे, परतु इस विपयमे चहू 
अकवरकी योग्यता नहीं पा सकता। महमूद स्वभावसे क्र 
नहीं था। दो तीन शताब्दियोे बाद चगेज या तैमूरने पएशियामे, 
या उसके बाद दक्तिणर्में मुसलमान राजाओने, जिस प्रकार 
निरपराघी ओर असहाय मलुष्योंका निर्दयतासे वध किया 
उस प्रकार महमूदने कभी नहीं किया। 

अब खभाव दोपका विचार करते हुए हमार मंस हे कि 


की] 


मसूदके लोभके चर्णुनमें अतिशयोक्तिका अश अत्यधिक हे। 
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, लोगोंका यह विचार मालप पड़ता है कि च्ूँफि इतिहासमें 
, कोई दूसरा मलुध्य इतना धन जमा नहीं कर सका, जितना कि 
महमूदने एकत्र किया था, इसलिए यह अवश्य लोमी रहा 
होगा। मरते समय अपनी अगशित संपत्ति त्यागनी पड़ेगी, 
इस विचारसे उसे रुलाई आयो--यह कथा भी संभवत+ कपोल- 
फछ्पित है और डसकी उत्पत्ति किसी नद्खट मजुप्यकी बुद्धिसे 
हुई दिखाई देती है। इतने धर्मनिष्ठका अपरिहाय झतत्युके लिए 
सेना संभव प्रतीत नहीं होता । इसके अतिरिक्त उसके कई पुत्र 
भी थे और मज्ञुप्यका मनोदौयल्य अपने पश्चात्‌ अपना धन- 
संग्रह पुलोको अर्पित करनेके' लिए बड़े हर्षके साथ उद्यत 
इहत्ता है। इसमे कोई संदेह नहीं कि अमसणित्त संपत्तिके घारिस 
होनेवाले ( कमानेचाले नही ) राज्ञाओंके समान, यह खझर्चीला 
नहीं था या मुक्तहस्तसे खर्च नही करता था। परंतु सेलक्ुकफे 
बज़ीरकी उक्तिके अनुसार बह उदार निस्संदेह था। बादकों 
प्रसिद्ध हुई कथाओंकी अपेक्षा हम॑ समकालीन धज़ीरका चर्णेत 
अधिक दिश्वस्त मानना चाहिये | बिद्यानौको उत्साहित करनेके 
लिए बह दर साल चहुतसा घन व्यय करता था। उसने पक 
पाठशाला स्यापित की थी और उसको चलानेफे लिए उसने 
चहुतसा धन भी दानमें द्विया। उसमें बेततिक अध्यापक 
नियुक्तों किये गये थे और मसजिदके निकट पाठशालाके 
विद्यार्थियोंके लिए सरकारकी ओरसे निःशुल्क छात्रावासका 
मी प्रयंध था । “एक कथा कही ज्ञाती है कि महपूदने फिर- 
दोसीका काब्यकी हर हजार पंकियोंके लिए एक सदस्य 
खुबसुके दीनाए देना खीकार किया था परंस फिर्दोसीका 
'शाइनामो! मरहमकाज्य पैय्यर हो जानेपर उसके ६०००० 
पंक्तियेकि लिए खुबणके स्थानपर चाँदीके दीनार दिये। संभव 
१० र 
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है कि महमूद पर लोभी दोनेका जो आज्षेप किया जाता है 
उसकी उत्पत्ति इस कथासे न हुई हो परंतु हमारी धारणा 
है कि इसी कथाके कारण यह शआज्षेप दृढ़तर हो गया। यह 
कथा वनावशी मालूम पड़ती है पर्योकि परम्परासे भ्राप्त फिर- 
दोखीके चरितके वर्णनका बढुतसा अश अर्थाचीन विद्वांनोने 
स्याज्य माना है ।” ( एनसायक्लोपीडिया ब्रिदानिका )। हमारे 
विचारमें तो इस भ्रचलित कथासे महसुदकी अपेक्ता फिर- 
दोसीका ही क्रोध और लोभ अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। जो 
कुछ हो, इसी कथासे सिद्ध होता है कि इस विद्याप्रिय राजाने 
साहित्यकी घृद्धिके लिए और ईरानके प्राचीन इतिहासकी रक्षाके 
लिए विद्वानोकों उत्साहित किया। फिरदोसी शिया और 
संभवतः पाखंडी था । तिसपर भी कट्टर खुन्नी मुसलमान मह- 
घूदने अम्निपुजक और काफिर ईरानके इतिहासका कार्य उसीफो 
खींप दिया। महमूदके साहित्यग्रेमकी निःखार्थता इसीसे पकट 
होती है । “खयम्‌ खुन्नी और कट्टर मुसलमान होते हुए. भी मह- 
सूदने अस्वी संस्याओकी उपेक्षा करके फारसी साहित्य और 
विद्याको आश्रय दिया।” (एएचसा० ब्रि०) अकवरसे तुलना करने 
पर शान और विछत्तापर उसका प्रेम अधिक निःखार्थे दिखाई 
देता है। इस सम्बन्ध महसूद अ्रकवरसे श्रेष्ठ मालम पड़ता 
है। अकवरने संस्क्रत विद्याको अवश्य प्रोत्लाहित किया परंतु 
चह कट्टर मुसलमान नहीं था | सामानी राजाओं द्वारा आरंम 
किया गया ईरनके पौराणिक इतिहासका कार्य महम्त्‌दने अपने 
राज़कवियोफों सौंपा था । परंतु फारसी कवियोंके निधास- 
स्थान खुरासान तूस नामक आममे उत्पन्न फिरदोसीको अद्भुत 
काध्यशक्ति ओर ईरान समस्वन्धों प्राचीन इतिहासके ज्ञानकी 
चात शात होते ही उसकी पात्रता देख कर महसूदने इतिहांस 
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लिएनेका कार्य उसे ही सोप दिया । अलबेखनीको दी हुई 
सहायतासे सिद्ध होता दै कि संस्कत साहित्य या दर्शनके 
विरुद्ध भी उसका मत नहीं था | अल्वेबनी और फिर- 
दोलीके समान कई असाधारण घुद्धिमान पंडितोंने उसका 
दस्वार प्रकाशमान किया और प्राचीन घिकमादित्य या अर्वा- 
चीन अकवरकी श्रेणी मे महमुद्कों स्थान देकर अमर किया । 
इन सब कास्णोंसे हमार दृद विचार हैं कि महमसूदपर जो 
श्सीम लोभका दोप ख्वामान्‍्यतः लेखक लगाया करते हैं. वह 
निराधार और निर्मल है।& 
हम नहीं समभते फि लेनपूँलफे इस कथनके लिप्ए क्‍या 
आधार है कि महमूद राज़नीतिमें प्रधीश नहीं था। उसकी 
सुत्युके परचात्‌ ग़ज़नीरे साम्राज्यका पतन इसलिए नहीं हुआ 
कि सहमूदम राजनीतिका अभाव था। ग्जनीके सात्राज्यके 
पतनऊे कारण बिलकुल भिन्न है। पहले तो यही निश्चित झूपसे 
“7 कत्लकान नसिरक दिया हुआ मध्यूपके पर्जीक बरोन दृण्यब) -- 
भहमुदने अपनी घीरता, शुरता, घीरता, धुद्धिमत्ता, दुरद्वष्टि, विपेर- 
युक्त स़ढाद एवं उपयुक्त उपायोके अवरम्मनसे पर्वकी झोर एक घदा भारी 
प्रान्व जौवा और सुसस्मान साम्राउय बढाया। खुरासन, रुवारिजम, तय" 
रिप्तान, इराक, निमरोज जौर फारसके घान्त तथा गोर और छुल्वरिखान 
का पहाड़ी प्रदेश इसके अधीन था। तुकिसानके भलिकों ने उसका 
साइछिकाव स्वीकार कर लिया था। उसने जिदुन (आश्सस) नदीपर पुर 
बनवाया और तुरानपर झ्राक्रमण किय्ा। हुर्किस्तानऊे प्रानोने उसके पास 
आकर उसे श्रपना सम्राट मान छिया। उनकी धार्थनासे महमूदते सेरूजुफ्फे 
पुज्कों अपने परिवार तया शाश्रितों सहित जिहून पार करके खुरासानमें 
जानेकी अजुमति दी। उस्त समयके बुद्धिमान्‌ छोगोंका विचार थाकि 
शहघहुदने पह अनुण(ि देदर पड़ी शझती की, परोप्िि उनकी छरणा थी फि 
इसमें महमुदके पुर पद बेशजोंको बड़ा घोया है 
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नहीं कद्दा जा सकवा कि मदमूदने राज्यव्यवखामे कोई नया 
तशीका प्रचलित नहीं किया अथवा उसके भान्त खुसंघटित 
एवं सुब्ययस्ित नहीं थे । इस अनुमानयों सिद्ध करने के लिए 
या उसका खण्डन करनेऊे लिए फोई भी लिखित प्रमाण उप- 
लख्ध नहीं हे | श्रफबरके शासनका विस्तृत बर्णन अउुल फवल- 
मे 'आईने श्रकबरी' में लिया है । परन्तु महमूदके सातप्नाज्य- 
की ध्यवण्या या संघटनका बणन देनेवारा कोई श्रथकार अभी 
तक उपलब्ध नहीं हुआ । तथापि इसमें बोई सन्देह नहीं फ्नि 
उसका राज्य खुसंघदित पव॑ सुब्यबस्वित था। उत्बीने उद्लेस 
किया है कि गजनीमैं महसूरके आक्रमणोफा चणव लेजबदध 
श्पपा जाता था ओर बावसके समान खयम्‌ महमूद भी युद्धके 
समय अपने हाल चाराऊे खरीते (0089१02१०5 ) घर भेजा 
करता था। उत्बीने उसके पनका एक उद्धरण दिया है जिसमें 
उसने मथ॒राके एक मंदिरिवी खुंदरताकी चडी तारीफ की छे। 
बह पन्न युद्ध और लटकी घूम धाममें लिखा गया था। उसके 
राज्यमें विभिन्न प्रांतीकी तथा उनके दिसाव किताबकी मिसलें 
रवसी जाती थीं। पभान्ताधिकारियोंकी जॉचरे लिए पक खर्तन्न 
मंत्री निशुक्क था और उसका कार्यालय नियमित रुपसे कार्य 
करता था। चैहकीने कई खुनो हुई चातें दी ें। उनसे स्प्ट 
दियाई देता है कि मस्खूदकी राज्यव्यवस्था खुनियंत्रित थी 
अर्थात्‌ यद्यपि हम उसकी राप्य-व्यवस्थाका तरीका या सिद्धान्त 
नहीं जान सकते तथापि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि 
डसका संघदन डढ़ ओर नियमित था। अब यह चतलाना 
कठिन है कि वह तरीका नया था या महमूदने केबल सामानी 
राज्यपद्धतिका छी अन॒कर्ण किया। यदि यह माना भी जाय कि 
महमूदने पुरानी पछतिका अलुखरख किया तब भी उसमें उसकी 
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राजनीतिश्षता ही दिखाई देवी है। शिवाज्ञीने खराज्यकी और 
हिल्दुपद्पादशाही' की भावनाऊे अमनुखार कुछ आवश्यक 
परिवर्तन फिये परन्तु अधिकांशमे चीजापूर राज्यकी व्यवस्वाही 
कायम रक्खी। अकवरकी राज्यव्यवस्था अवश्य नयी और 
अपूबे थी | परन्तु उसे मिन्न सिन्ष जाति ओर धर्मके विस्तृत 
साप्नाज्यपर शासन फरना था ओर उस सात्नाज्यमें हर 
पःक पान्‍्त, भूमि, जलवायु या जनताकी दछ्टिसे, एक दूसरे- 
से भिज्ष था) 

यदि सेनाकी रचंनाके विपयमे देखाजाय तो अफयबर 
ओर शिवाजीकी सेनराका संघटन इतिहासमे प्रसिद्ध छे। 
परन्तु महमूदके सैनिक संघटनकफे सम्बन्ध कोई घर्णन नहीं 
मिलता । उसकी सेना शअचश्य सुसद्दटित एवं खुश्ढ रही होगी 
फर्योकि समकालीन वर्णनोसे शात होता ऐ कि फश्नोज़ या सोम- 
नाथके सदृश वूरके भवेशॉर्मे नदियां, रेगिश्वान, पर्बत इत्यादि 
पार फरके ले जाने योग्य एवं किलोको नए श्र्ठ करनेे योग्य 
यंत्रावि उत्तम साधन उसके पास थे। 'गाडस? था रक्षकॉके 
दल फेयल उसीकी सेनामें द्याई देते हैं ।यह प्रसिद्ध द्वी हे फि 
इन छुने हुए सर्वोत्तम पॉच हजार शरीर रक्षफों ( घाडीगा- 
जूस ) फा योग्य थवसणय्पर उपयोग करके महसूद विजय प्राप्त 
करता था। 

इसलिए यह कथन निराघार था अकफारण दिखाई देता है 
कि सहसूदने अपनी रफज्यव्यवम्धामें लया सरीका भचललित नहीं 
फिया या भान्तोंफो सुर्संघटित ओर खुलंबद फरनेझी चेश 
नहीं फी। इतना द्वी महीं घल्कि उसकी शासनपद्धतिकों छुख- 
अदित मानना पडता है। हमारे सतालुसार उसको खत्युफे 
पश्चात्‌ खान्राज्यका नाश उसके उत्तराधिकारियोफी झयोग्यता- 
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से हुआ | थे किसी प्रकारखे राज्यशासन करने या सेनाका 
नेतत्य खीकार करने योग्य नहीं थे। सभी निरंकुश शास- 
नौका यह प्रमुख दोप है। मुगल चंशके समान लगातार मनसे 
और शरीरसे तेजस्वी राजा शायद ही कहीं दिखाई दे | उस 
चंशर्में वायरसे औरंगजेबतक लगातार छुः सम्नाद तेज और 
पराक्रमके लिए प्रसिद्ध हुए। महमदके सदश शिवाजी भी इस 
विपयम अभागा था । १८वीं शताब्दीम भराठा साप्ताज्यका 
उत्थान और विस्तार पेशवाओकी कार्यक्षमतासे हुआ | उनकी 
चार पीढ़ियोँ समान रूपसे तेजस्वी निकलीं ओर वे सभी 
प्रसिद्ध राजनीतिश और सेनापति थे। प्रिटिश साम्नाज्यकी 
इढ़ता इंग्लेंडके असाधारण शासनविधानपर अवलंबित है, न कि 
उसकी राज्यव्यवस्थाकी अच्छाईपर !! इंग्लैंडम निरंकुश राज्य- 
पद्धति नहीं है। चहॉँ राजा, सरदार और लोकप्रतिनिधियांके 
हाथमे राज्य-शासन रहता है, इसलिये अत्याचारी राजाका 
गद्दीपर बैठना या अयोग्य और महत्वाकांक्षी गवनेर या गवनेर- 
जनरलका भारतवर्षमें आना अशक््य है। कानून अच्छा न हो 
तो काम चल सकता है क्योंकि राज्यकी दढता और उन्नति 
नियरमोंका पूर्णुछपसे पालन होनेपर निर्भर है। इशग्लेंडफे 
शासन विधानमें इस बातकी व्यवस्था की गयी है. कि फानू- 
नका पालन शिथिल न होने पाच्रे इसलिए घहाँ योग्य शासकों 

और सेनानायकौकी अप्रतिहत परम्परा चल्ली जा रही है । 
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वंश भी नष्ट हो जाता है। मर्यादित और लोक-नियंत्रित राज- 
सत्ता राष्ट्रीय भावनाओका संवर्धन होता है, अतः साप्राज्यक्री 
शक्ति खायी और रढ़ होतो है | बीचमें यदि कोई भांताधिपति 
या सेनापति महत्वाकांक्षी उत्पन्न हो तो राष्ट्रीय भावनाके कारण 
शभजा या सेना उसकी सद्दायता नहीं करती। अर्थात्‌ महमूदकी 
खत्युके पश्चाव उसके राज्यके जो खंड हुप्ए बे राज्यपदधतिके 
दोपोके कारण नहीं वल्कि निरंकुशताके कारण हुए। निरंकुश 
शाज्यमें योग्य राज़ाओकी तथा खार्थत्यागी शंताधिपतियोकी 
परंपरा तैयार नहीं दो खकती । महमूदके खात्राज्यके 
विच्छेदका यह भी कारण था कि जो राष्ट्रीय भावना महत्वा- 
कांच्ी कर्मचारियोंका स्वतंत्र होना असंभव कर देती है धह 
डस समय लोगॉमें जाशत नहीं हुई थी। इससे महम्तद 
अयोग्य या राजनीतिद्दीन सिद्ध नहीं होता | 


डिप्पणी 
क्या महमूद और शिवाजी लुटेरे थे १ 


महमूदकी सबसे कड्ढी आछोचना विन्सट स्मिथने 'आक्सफड' हिस्टरी 
थाफ इृडिया” में की है। उसने छिज़ा है, “हिंदुस्तानके संबंधर्मे महमूद केवर 
छुगेरा भा। भेद इतना ही है कि उसके छुट्ेरेपनका प्रमाण प्रचंड भा? 
पंजाब छोड़कर टूसरे प्रदेशोंको उसने स्थायी रूपसे ज्ीतनेकी कोशिश नहीं 
की । अमृल्य वस्तुओं गौर सुंदर मंदिरोके नष्ट होनेके अतिरिक्त उसके भाक्र- 
मर्णोका और कोई परिणाम नहीं हुआ 7? शिवाजीके समान महमूदके भी 
झूटके लिये किये गये आक्रमण इतने मधिक और सफल हुए कि स्वमावतः 
क्सीका भी ध्यान उनकी छूटछी ओर आकर्षित होता है भौर शिवाजी या 
मदसुदको मसिद्ध चोर या यशस्वी छुठेरा साननेकी पव्ृत्ति होतो है। फई 
इंतिदासकरोले सहसूदके विफ्यस इसी इंटिसे सिखा दे। ये इतिदासकार 
सहसूदकी योग्यता रम मानते हैं क्योकि उनके कथनावुसार मदसूदने केवछ 


१०० हिन्दू भारतका अन्त । 


से हुआ। वे किसी प्रकारसे राज्यशासन करने या सेनाका 
नेतृत्व॑ खीकार करने योग्य नहीं थे। सभी निरंकुश शास- 
नौका यह प्रमुख दोप है। मुगल बंशफे समान लगातार मनसे 
और शरीरसे तेजस्वी राजा शायद ही कहां दिखाई दें । डस 
घंशमें बायरसे औरंगजेबतक लगातार छः सप्नाट तेज और 
पराक्रमके लिए प्रसिद्ध हुए। महम्दके सदश शिवाजी भी इस 
विपयमें अभागा था। १८वीं शताब्दीमें मराठा साम्राज्यका 
उत्थान और विस्तार पेशवाझकी कार्यक्षमतासे हुआ । उनकी 
चार पीढ़ियाँ समान रूपसे तेजस्थी निकली ओर वे सभी 
प्रसिद्ध राजनीतिज्ष और सेनापति थे। प्रिटिश साप्राज्यकी 
इढ़ता इंग्लैंडके असाधारण शासनविधानपर अवलंबित है, नकि 
उसकी राज्यव्यवस्थाकी अच्छाईपर !! इंग्लैंडम निरंकुश राज्य- 
पद्धति नहीं है। चहॉ राजा, सरदार ओर लोकप्रतिनिधियोंके 
हाथम राज्य शासन रहता है, इसलिये अत्याचारी राजाका 
गद्दीपर बैठना या अयोग्य और महत्वाकांक्ती मवनेर या गवनेर- 
जअनरलका भारतवर्ष आना अशसक्य है। कानून अच्छा न हो 
तो काम चल सकता है क्योंकि राज्यकी दढता और उन्नति 
वियमोका पूर्णूूपसे पालन होनेपर निर्भर है। इग्लेंडके 
शासन विधानमें इस यातकी व्यवस्था की गयी है. कि फानू- 
नका पालन शिथिल न होने पावे इसलिए वहाँ योग्य शासकों 
और सेनानायकौकी अप्रतिहत परम्परा चली जा रही है । 

निरंकुश राज्यशासनमे कई राजाओंको केवल जन्मके कारण 

वारिसके नाते राजसत्ता ध्यप्त होती है और थे विपय-लोलुप 
हो जाते हैं| शक्तिहीन होनेके कारण ये प्रांताधिपतियोकों या 

सेनापतियोंकों उचित बंधनमें नहीं रख सकते । फलस्वरूप 

मिन्न मिश्न प्रान्त राज्यसे प्थक्‌ हो जाते ६ और अंतर्मे राज- 


सहमूदकी म्॒त्यु और उसका स्वभाव । १५१ 


चंश भी नष्ट हो जाता है | मर्यादत और लोक-नियंत्रित राज- 
सत्तामें राष्ट्रीय भावनाओंका संवर्धन होता है, अतः खाम्राजयक्ी 
शक्ति स्थायी और दढ़ होती है। चीचर्मे यदि फोई भाँताधिपति 
था सेनापति महत्वाकांक्षी उत्पन्न हो तो राष्ट्रीय भावनाके कारण 
भ्जा या सेना उसकी सहायता नहीं करती। अर्धात्‌ महमूदकी 
खत्युके पश्राव उसके राज्यक्रे जो खंड हुए वे राज्यपद्ध तिके 
दोषोंके कारण नहीं बटिकि निरंकुशताके कारण हुप्ट। मिरंकुश 
राज्यमें योग्य राजाओंकी तथा खार्थत्यागी प्रांताधिपतियोंकी 
परंपरा तैयार नहीं हो सकती । महम्रदके सामप्राज्यके 
विच्छेदका यह भी कारण था कि जो रप्ट्रीय भावना महत्वा- 
काँकी फर्मणारियोका स्वतंत्र होना असंभव कर देती है घह 
उस समय लोगोंम जाशत नहीं हुई थी। इससे महमूद 
अयोग्य या राजनीतिहीन सिद्ध नहीं होता । 


ट्प्पिणी 
चया महमूद और शिवाजी लुटेरे थे 


महमृदकी सबसे कड़ी आलोचना विस्सेंट स्मिथने ''भाक्सफड' हिस्ट्री 
भ्राफ इंडिया” में की है। उसने छिफ़ा है, “हिंहुस्तानके संबंध महमूद केवल 
छुटरैेरा था। भेद इतना ही है कि उसके लुग्रेपनका प्रमाण प्रयंड था। 
पंजाब छोड़कर दूसरे प्रदेशोको उसने स्थायी रूपसे जीतनेही कोशिश नहीं 
की । अमृस्य वस्तुओं और सुंदर संदिरोंके नष्ट होनेके अतिरिक्त उसके भाकः 
सर्णोका और कोई परिणाम नहीं हुआ ।” शिवाजीके समान महसूदके भी 
छूटके लिये किये मये आक्रमण इतने अधिक और सफ़छ हुए कि स्वभावतः 
किसीका भी ध्यान उनकी छूटकी ओर आकर्षित होता है गौर शिवाजी या 
महमुदको प्रसिद्ध चोर या यशस्दी छुटेरा साननेकी मद्त्ति होती है। कहे 
इतिहाप्तकारोंने महमूदके विषयमें इसी द्ृष्टिसे लिखा हे। ये इतिहासकार 
महमुदकी योग्यता फम मानते हैं क्योंकि उनके क्थमानुसार महमुदने फेवल 


श्ष्श हिन्दू भारतका अन्त ! 


छूडपाठ की जौर फोई भी म्राँध स्थायी रूपसे नहीं जीता | परन्तु बया कसी 
आन्तको जीतकर राज्यका विसार करना कम निंदनीय है ? इमारा मत है 
कि राज्य दरणसे हुसरकी अचल सपत्तिफा और विशषत पेसी भूमिका, 
जो उसके छिए अत्यन्त उपयोगी और मूत्यवाद्‌ है, अपहरण होता है। 
यद्यवि विजिंत प्रदेशपर स्थायी अधिकार जमानेसे व्यवस्पित राज्यका 
आरम होता है तथापि यह निश्चित रूपसे नद्दीं कहा जा सकता कि नयी 
शाज्यपद्धति लोगोंके लिए अधिक सुखकर होगी। झुसरमानी राग्धशासन 
कमी हिंदू राज्यशासनसे अच्छा नहीं रहा और न हा सऊता था। कोई भी 
परराम्प स्वराज्यसे हीन है क्योंकि उससे प्रजाकी व्यवस्थित और नियमित 
छूट आरभ होती है। यदि यह माना जाय कि महसुदने हिंदुम्तानके विसी 
भी प्रान्तकों अपने राज्यमें सम्मिलित करनेक्मा प्रयश् नहीं किया या स्थायी 
रूपसे नहीं जीता तो महमृदको बढा उच्च स्पान देंना पडेगा। कारण उस 
अवस्पार्मे कदना पढेगा कि उसने दूसरे देशोंकी स्वर्तेतताका हरण फानेत्री 
चेष्टा नहीं की परन्तु यट्ट असाधारण उदारता और स्वात्त"य प्रम हम मह 
मद पर बढात छाद नहों सकते । हम देख चुके हैं क्रि उसने साधारण 
राज़ाओंके समान दिंदू राज्य जीतनेफा यथाशक्ति प्रयक्ष किया। अ्र॑प्रनोंने 
जिस प्रकार बम्बई, मद्रास या करर्ततकों फेन्द्र बनाकर धीर धीरे राज्यका 
विस्तार किया, उसी ग्रकार महमृदने गजनीक चारों ओर राज्य स्थापित कर 
और धीरे एक साम्नाज्यकी स्थापना को। भाइये, हम थोडी देशके लिए 
इसके क्रमकी भोर ध्यान दें । 
आरंभ वह जावुल्स्तिनका राजा था | उसने जायुछिमस्तान राजउूतोंलि 

छीन लिया था। सामानो सम्राटोंकी ओरसे वह ख़ुरासानका सूबेदार 
भी था। जय आवससऊे उस पारके तुबोने सामानी साप्ताज्यको नच्टप्राय 
कर दिया तब महसुदने खुरास।नको अपने राज्यमें मिरा लिया और इलेफ्साँ 
सु्दकों भवरु्दर लने दिया। इसके पश्चात्‌ महमृदने कमसे जाइुलि 
स्तानके पृथकी ओर और सुरासानके पश्चिम अपने राज्यकी सीमा बढायी। 
इस फायमें भी उसने किसी प्रकारकी अजुचित शोघता नहों दिखलायी। 
महमूदने या उसके पिताने पहल काब्ुलिस्तान ले लिया। तत्पश्चात घत- 


महमूदकी झत्यु और उसका खभाव । श्ण्३्‌ 


मान सीमा प्रान्तका दुक्षिणार्थ वन ) और उसके निक्‍्टका प्रदेश उनके 
नाश्यमं आया। अन्त्मे उत्तरकी ओोरके पेशावर और वहिंड प्रान्त मी 
असने झे लिये। हम जानते ही है कि इन आल्तोपर थाही ब्राह्मण राजा 
जयपालका शज्य था। जयपाल पंजाबपर भी राज्य करता था। महसूद 
ले ज्यपाल्का एक एुक प्रान्त धीरे घीरे छिपा; उसे एकदम निराश 
महीं किया । सिन्ध॒के पश्चिमका सब भदेश हरण होने पर भी पैजाब 
जयपाणके अधिकारी था। इस मान्तके किए दह सिराण दिया करता 
धा । अन्तर क्षपरिद्ा्य ्राधात जा ही पड़ा और बाजीरावफे समान जान- 
दृषा़का राज्य मष्ट होकर विजयी दाक्तिके साम्राज्यमें सम्मिलित किया 
गया। भहमुदके साम्राउयके प्रदय भाण--पंजाय--का अपयादात्मक 
रुपसे उल्लेस करके विन्संट स्मिथने भी, एफ प्रकारसे, स्वीकार किया है कि 
मदमूदने भिन्न भिन्न प्रान्त जीते और अपना राष्य्र बढ़ाया + 

इतना हर नहीं वक्फि मएमूदने विजवित प्रदेशके छेगोंको वरप्रयौगपते 
झुसंझगान बना कर साम्नाज्यको दृढ़ बनानेका प्रयक्ञ किया । चह जान गया 
था कि हाज्यकी एकताके छिए छोगोंकी धामिक भावना भी एक होनी 
खादिये । उसने गोर, स्वात, विकौर इत्यादि प्रान्तमि धर्म-एरियर्तनका 
ध्यवस्थित प्रयक्ष शुरू किया । परस्सु सिन्धुके पश्रिमके प्रदेशमें जितने 
४ स्साहके साथ यथद्द कार्य हुआ उतना उत्साह सिन्‍्डुके एवंकी भोर कार्य 
फरते समय गहीं देखा गया। पत्मावर्मे धमेपरिदतंनका जोश अधिक दिन 
नहीं दि सका | तप भी पंजाबके पश्चिमी भागमें धहुतसे छोश जबरदस्ती 
झुसव्मान बनाये गये और मसाज भी इस घर्मपरिवर्तनके परिणाम स्पष्ट 
रुपसे दिखाई दे रहे हैं । हिन्दुओंकी हृष्टिसे यह वड़ी भारी आपत्ति थी । 
परन्तु सुलठुसान राजाझी हैसियतसे अपने राप्यफे छोगोंको ुसरुमान 
बनानेमें महमृदकी राजनीतिक्ुता विशद रूपसे सिद्ध होती है । 9 





& सब छोगोको सुसरुूमान बनाने पर वे समान अधिकार चाईंगे सौर 
निद्दोह करेंगे, बया इसी भयसे महमुदने झाथे लोगेंको ही सुसझमान 
अनाया जोर पश्चावमें हिन्द मुसलसानोंका इन्द्र स्थायी रक्खा ए 


श्ण्छ हिन्दू भारतका अन्त । 


इसपर यह भजाक्षेप हो सकता है कि महमूदके अन्तिम आक्रमण याने 
सोमनाथ, कप्तौज और मधुराके ओक्मण केवर छूटके लिए थे। इन भाक्रम- 
शॉम विजित भदेशको अपने राज्यमें मिलानेकी महमृदुकी इच्छा नहीं थी । 
परन्तु यह झआक्षेप भी सब्था सत्य नहीं है। अन्तर्वेदि, अवध या गुजरातके 
समान दूरके प्रान्तोपर एकदम अपना राज्य स्थापित करना असम्भय था। 
इनसे प्रारम्भमें खिराज़ या कुछ कर वश्लनक कर और पीछेसे, जय आसपा- 
सके सब धान्त पूर्णरूपेण अधिकारमें जा जायें तब, उनका हरण कर अपने 
साम्राज्य सम्मिलित करना, यही क्रम महमूदके लिए आवश्यक था। इसी 
ऋमसे अंग्रेजोंने बंगार, विहार, अवध और अन्त पंजाब ले लिया। कन्ौं- 
जका राजपाल पहले महमृदके हाथ न आकर भाग गया, तब महमू्‌ 
दने क्वधपर आफ्रमण कर बारी नगर छे लिया और राजपालकों खिरान 
देनेके लिए मजदूर किया | यह जिराज कक्नौजके राज्यने बहुत काछतक 
गजनीको दिया होगा, वर्योकि शिलालेखोले प्रमाण मिलता है कि कन्नौज 
राज्यमें भूमिके एगानके साथ साथ खिराजकी रकम भी कर रूपमें प्रजापे 
बप्तूल की जाती थी | आश्चर्य है. कि विद्वानोंकी इस समयके ताम्रपत्नोंके 
०तुर्च्कदण्ड? दाब्द का आशय नहीं सूका। इस समयके कन्नौज प्रान्त- 
के शिछ्षालेंखोम ही तुस्ष्कवण्डका उल्लेख है। त्रिडोचनपालके फूसीऊे 
लेखमें ( सन्‌ १०२६ हैं? ) तुरुष्फदण्ढका उछेस नहीं हैं। परन्तु इसके 
बादके शिलालेखेंसे ज्ञात होता है कि गाहडवार राजा भी, गजनीसे 
किसी प्रकारका सम्बन्ध न होते हुए भी, यह कर वन्तुछ किया करते थे | निर- 
कुश राजाओंका प्रचलित करोंको निप्रष्पोजन जारी रखना स्वाभाविक है । 
वे ऐसे कर शायद ही बन्द करते हैं :तुर्ष्कदण्डसे मराठोंके चौथकी याद 
आती है। संभव है कि उनकी तरह सुकनि भी इस दण्डकों वसूल 
करनेके लिए कन्नौज राज्यमें अपने अधिकारी रक्‍्खे हों । हमने आगे चल कर 
यह दिखलाया हे कि इन्दों चुकोंको भोज या कर्णने मार,भगाया। शिला- 
लेखोंकी पूरी छानबीन करके हमने निश्चय किया है कि कत्नौ जके अतिरिक्त 
और किस्ली भी प्रान्तफ़े शिलालेलमि “तुरुष्फदण्डः का निर्देश नहीं है । 
इससे यह निर्विवधद सिद्ध होता है कि महमूदने कन्नौजपर स्थायी कर 
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छगाया धा। यदि महसुदके पश्चात राज्य करनेत्राझे सहमूदकी मीटिको 
उत्साइसे बरतते तो कुछ काछ याद कन्नौज भी उनके राज्यमें भाजाता। 
सोमनाथका स्लाक्रमण भी भावी राज्य-विस्तारकी इच्छासे ही महमूदने 
किय्रा था । यदि इस प्रकारके आाक्रमसोंका उद्देश्य छूद भी रहा हो तथायि 
उनसे निकट्वर्ती राज्योकी शक्तिका द्ास;ह्ोता है और अन्त राज्यपिस्तार- 
का मार्म पूछ जाता है। इन कारणोसे इतिहासझके लिए महमूदको केवल 
छुट्टैरा मानना या यह सानना कि यह राज्यविश्तार नहीं चाहता था, 
असम्भप्र है। उसने फाइुझसे छादौरतक (फैले हुए शाद्दी राज्यका हरण 
किया, पद्या यद्दी,थोड़ा हे १ इस कृतिफो स्प्ट देखते हुए भी महमृदके 
मनमें राज्यविस्तारकी कब्पना नहीं थी, यद्ध मानना मनुष्प-स्वभाव भौर 
प्रत्यक्ष इतिहास दोनोंऊे विरद्ध है । 
यदि यह भी साना जाय कि महमूदने क्रेवल' छूटक्रे छिए भारतवर्णपर 
आक्रमण किये, दब भो उसको जिस्र प्रकार वहुतसे इतिहासकारोंने छुदेरा 
और ठाहू कदा है, उस प्रफारके नामामिधान देना फहाँतक योग्य है, यह 
प्रश्य भी विचारणीय है। इस प्रकारकें गत चर्णनोंसे अमात्मक फ्त्पनाएँ 
फैरती है । इसीलिए इतिहासमें शब्दों उपयोग अधिक सोच समझ कर 
करना चाहिये। इतिहासमें दो प्रसिद्ध पुरुषोंके सम्बन्ध बढ़ा अन्याय 
किया *गया है--महमूद और शिवाजीझों प्रागः डाकू या छुटेरा कहा 
जाता है। उन्होंने जो भगशित सम्पत्ति प्राप्त की उससे छोग चौक थ्ाते 
हैं भौर यह पर्णन सद्या प्रतीत छोवे रंगता है। परस्तु हम यह भूल जाते है 
कि इन शज्दोंका इस स्थानपर उपयोग करना अयोग्य होगा । दत्या और 
शूट सैतिक टृष्टिसे भी छग्पित है, यह भूछना नहीं चाहिये । (अलेक्मैण्डर 
और ढडाझू! की कथा विनोदर्ण है परन्त उससे ध्यनित होनेशाऊझा 
सिद्धान्त भ्रामक है। टाइ भपने देशवासियोंकी संपत्ति बल्प्रयोगसे छीन 
लेता है परन्तु अलेक्नैण्दर अपने शठ्भुओंका प्रदेश टूट रद्दा था अतः नीतिकी 
दृष्टिसे खह दोपी ही दहराया जा सकक्‍ता। फ़िसी ब्यक्तिका, पा सन 
कर, किसी सरकाश्का आधिप्रत्य साननेझा यह अर्थ है ,कि वह व्पक्ति 
किसों भी समय अपनी शक्तिफा उपयोग न कर सब फरयादोंका फैसछा 
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सरकारकी ओऔरसे काछुनऊे जनुसार डी फरवायेगा, जन्प प्रकारोंका प्रयोग 
नहीं करेगा । वह यद्द भी स्वीकार करता है कि अपने दुर्नछः पढोसियोंकी 
संपत्ति वह उनकी सम्मतिके बिना या कानूनके सार्योफ़ों छोड कर नहीं 
छेगा और केवल स्वरक्षाऊे कानूनी प्रसगररे अतिरिक्त दूसरेकों किस्ती 
अकारका कष्ट नहीं पहुँचावेगा)। इसलिए अपने देशवासियोंके प्राण या 
संपत्ति हरण करने पर बह ध्यक्ति हत्या या डाकेफा अपराध करता है भौर 
उसका अपराध नैतिक द्ृष्टिसे भी मान लिया गया है। खत्त॑प्र देशों या 
राष्ट्रेके पारस्वरिक सम्बन्ध अभी इस प्रझारकी किपी प्रकाशित या 
अप्रकाशित स्वीकृतिपर आश्रित नहीं दें। इतिदासमें राष्ट्रीके ब्यवहारमें 
सर्वत्र पाशविक शाक्तिका यथा मात्स्प न्याय'का प्रयोग दिपाई देता है । 
इस ात्स न्यायकी? अनिष्ट परम्परा--भर्थांद बढे राष्ट्र द्वारा छोटे राष्ूका 
हरण या छूट--गव यूरोपीय महायुद्धमें सब राष्ट्रॉने स्पष्ट रूपसे देख छी 
भर तप्से राष्ट्रसंवका निर्माण हुआ। शायद भविष्पमें दुर्यर राष्ट्रोंको 
अखित्वका अधिकार हे यह माना जायगा, परन्तु गत कार में परम्परागत 
झूढिसे और प्रचछित छो रू विचारसे हर एक यछपयान्‌ राष्ट्रको घर द्वोन राष्ट्रपर 
आक्रमण करके उसका प्रदेश और उसकी संपत्ति छीननेका पूरा अधिकार 
था। पर-रज्य इरणऊे तत्वपर तिराजलि देनेवाला उच्च फोटिका व्यक्ति 
इसिहासमें भी अपवाद स्वरूप मिल जायगा। “नेशे बल्स्प्रेति चरेदधर्मस! 
इस मद्ाभारतके सद्वात्‌ सिद्धस्‍्तके अनुसार कोई बिरला ही होया जो 
5ज्षेरिया थेरेस! के समान पोलेडपर भाक्रमयण मे करे या अशोरुके समान 
कलिंगविजयमें छार्खो मनुष्योंक्ी हत्यासे देख कर पश्चात्ताप भ्रतिज्ञा करे 
कि मैं इसके बाद युद्ध नहीं करूँगा । पर इन अपवादोसे सामान्य नियम 
अधिक रुपष्ट होता दे। इतिह/समें बलवान्‌ राष्ट्र वछहीनोंगों सदा टूटते 
हुए दिखाई देते है। गत महायुद्धमें जमनीने क्रान्सको टूटा । गेसी छूद्से 
प्रबल राष्ट्रीकी शक्तिका सर्द्वन होता है भौर दुर्बंहाॉंकी शक्ति और भी 
घट जाती है। इंग्लैण्डने कई बार इस नौतिका अवल्म्बन किया है। जय 
इंगलैपड और स्पेनमें युद्ध जारी था तब ड्रोफक भर द्वाक्निपने अमेरिकासे 
सोना छानेवाले स्पेनके जहाजोंकों टूटा था। युद्धका कोई बहाना भी 
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हु भ्सेः कि मं 
न रहते हुए दोकने चिली और पेरुको छृदा था। परन्तु अंग्रेज डतिहासकारों ने 
इन हृत्योंफे कारण हन्हें 'डलत्कुर नहीं कट्ठा ! भारतयपके इतिहासमें 
अग्नेज्ोंने पाण्डिचेसीफे फ्रेंच छोगोंको झूठा ओर ईं०स० १८५७ के विद्वोदमें 
भाँसी नगरपर विजय प्राप्त करनेऊे बाद चहाँके नागरिकॉका कत्रेंआम 
किया लार सारा शद्दर छूटा | पर श्रग्रेजोफ्े दृग कृत्योंको नीतिशाज् या 
काठ्नकी ट्रृष्टिसे य्नन या डकैती नहीं कट सकते । बढ़ स्मरण रहेकि 
मदहसुद या शिवाजीरे अपनी प्रजाको कभी नहीं टूट । चोर और टाइुओं- 
को थे हमेशा दण्ड देते रहे । राजाफे कतंव्पोफे सम्बन्धमे शिमाणी इतना 
बदार भौर सचेत रहता था कि जय जय उप्की श्रजाको दाजुक्ी सेना या 
भ्वप्रस्‌ उस्तकी सेनाके कारण हानि पहुँची तय तय उसने स्वयम्‌ अपने सजा 
नेसे उसकी पूर्ति कर दी। सारण यह है कि शिवाजी पा महमुदकी यदि 
इसिहासमें डाकू या छुटेरा कहा जाय, तो इन 'शस्दोंके लर्थमें साधारएत, 
जो विंद॒गीय भाव रहता है बढ़ नहीं छेनर चाहिये। शिवाज्ीने ख्वराज्य 
स्थापनाके उच्च वद्देझके सिपु मी कभी प्ून नहीं किया या एन करनेये 
रिए किसीको प्ररत्त नहीं किया ।& उसने जो मुगल था थीजञापुर राज्यके 
नगर छूटे ये इन राज्पोस छडते रूमव या अपने आपको स्वतथ्व मानने पर 
डूटे ६। इस प्रकार छूटका अधिकार, उपरके कयनाजुसार, सभी युद्धकारी 
राष्ट्रेजो सदासे प्राप्त रह्म है । 
सारांश यह है कि शियाणी या महमृदकी इतियोंको देसते समय 
सामान्य कात्व था नीतितत्वोंके अजुल्तार विचार नहीं करना चाहिये। 
उनके शृत्य दूसरे राज्योप्ति युद करते समय हुए हैं | प्राच्य और पाशग्चात्य 
देशेमिं बिन सिद्धाल्तोंके अतुपार अस्वाराष्ट्रिय ब्यवद्वार होता है, उन 
सिद्धान्तोमे एफ तत्व यह भी सान लिया गया हैं कि यट्वान्‌ राष्ट्र छत 
& श्री द्दुनाप सरकार तथा अन्य बटुतसे विद्वानोंकी घारणा हक 
शिवातीगे चन्द्रराव सोरेका छूत करवाया । परन्तु यह थष्टी भूल है। भव 
सिद्ध हुआ है कि दत्तक लिया गया चँदूराब उस सम्रय मायाल्गि था 
भौर पढ़ भाग गया था । इस मदच्वरू्ण विषय विस्तृत विजेचनओें रण 
इमारा चंद्रराय मोरे कौर शिवाजी पर सराठीमे निर्यध देग्स्पि 
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कारणसे या बिना किसी कारणके दुर्बंछ राष्ट्रोप आक्रमण कर सकते हैं 
और विजित राष्ट्रोको, छूटनेका अधिकार समी लोग च्यवहारमें छाते हैं। 
हाँ, हजारों टोगोंको जबरदम्नी सुसटमान बनाना यह महमूदकी कृति 
अवश्य निन्‍दनीय और निषेध करने योग्य है क्योंकि मनुष्यकों अपने 
मनके अनुसार किसीमी तरीकेसे ईश्वर-भक्ति करमेका अधिकार है और 
यह जबरदस्ती इस जन्मसिद्ध अधिकारमें याधा डालती है। मलुष्प्रत्यकी 
उच्च दृष्टिसे महसूदका हिन्दू मन्दिरोंको तोडना और सूर्तिभंग करना भी 
यर्यरताएूर्ण धार्मिक पागलपन है, अत अति घ्रणित है। परन्तु एक 
राजा द्वारा दूसरे राजाके विरूद्ध युद्धमें किये हुए क्सी कार्यकरो कानून या, 
नीतिसे दुपित नहीं ठहरा सफृते। अत यद्यपि इस तूफानमें बहुतसी 
उत्तम बस्तुओंका नाश हुआ तब भी हमें कहना पडता है कि महम्ृद 
लछुटेशा या डाकू नहींथा । 


सोलहवों प्रकरण | , 


पंजाब और कादुलका हरण-ऊपरी कारण । 

सिन्धका नाश अरबोने मुहम्मद फासिमके नेतृत्वमें किया 
(६० स० ७१२ ), पजावका उच्छेद तुकोनि महमूदके नेतृत्वमें 
किया ( ई० स० १००६ ) और उत्तर भारतका उच्छेद अफगा 
नौने मुम्हमद गोरीके नेठृत्वमें किया ( ई० ख० ११४३-१२००)। 
प्रत्येकके) पतनका कारण वास्तवमे मित्र है। पहले भागमें 
हमने सिंथके पतनके कारणोका विवेचन किया और इस नती 
जेपर पहुँचे कि सिन्धका उच्छेद सुप्पत चचके कुछ माड- 
लिकौके विश्वासघात और बोद्ध लोगोकी मानसिक दुर्बलताले 
इआ। जिस प्रकार उस समय सिन्धपर एक ब्ाह्यण राजा राज्य 
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पघिष्ठित था। परन्तु दाहर और आतनंदपाल! दोनोने ही सुद्धमेँ 
राजपू्ताकी सी चीस्ता विखलायी। ये दोनो ब्राह्मण वंश 
आचारम ज्ञत्रिय ही थे ओर यदि घराचीन महाभारतके कालखे 
आरंभ कर चर्तमानकालीन पेशवाआऔतक देखा , जाय तो 
मालूम होगा कि ध्राह्मण राजा और सरदार ज्षत्रियोंफे ही समान 
घौण्तासे लड़े हैं । कियहुना उत्तरभारतके पाणएडे आदि आाहयण 
ब्रिठिश सेनामें भी दूसरे सिपाहियोके सडश वीय्तासे लड़े 
हैं| दाहरपर डेघी प्रकोपसे झकस्मात्‌ जैसी विपत्ति आ पड़ी 
* चैसी दी आनन्द्पालपर भी आई । जिस घकार दाहरका हाथी 
शणक्षेत्र छोड़ कर साग निकला.उसी धकार आनन्दपलके हाथी- 
ने भी समस्भूमिसे मुँह मोड़ा। दाहरका हाथी तो सीधे एक 
तालाबमे कूद पड़ा और उसके शीतल जलसे अपने शरीरका 
(ताप दुर करते समय उसने दाहरको तालाब फेंक दिया । 
ऐसी आकिस्मक घटनाएँ प्रत्येक, मझ॒ुष्यके जीवनमें होती 
रहती हू । ये पतनके सच्चे कारण नहीं भानी जा सकतीं | इस 
खंसार-चक्रमं समोपर अधिकार रखनेवाले देधका अश्रुत्व 
सर्वेब्यापी है । इसलिए कारणोका ऐतिहासिक विवेचन करते 
समय दैवी बारतोंकों अलग रखना चाहिये । यद्यपि लिन्ध और 
पंजाब, दोनें ही जगह उपयुक्त घटना एकसी दिखाई देती है. 
तथापि पंजाबके पतनके वाघ्तविक कारण सिनन्‍्धके कारणोंसे 
विलकुल्त मिश्र हैं। पंजाबके इतिहासमे किस्ती हिन्दू राजा या 
सरदासरके विश्यासघातु था घोखेबाजीका उदाहरण नहीं 
सिलता । छुसलमान इत्तिहए्लकर उत्वी महस्ूदका मन्ती था 
ओऔर सब भीतरी बातें जानता था। कद्ाचित्‌ उसने जान चूक 
कर इन यातेंका उल्लेख नहीं फिया। तथापि यद्द देखते हुए 
कि सिंधके सुसलमान इतिहासकार तो हिन्डुओंफे देशद्वोहका 
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छउस्लेय फरते है पर पंजायफे इतिहसमें ऐसे उटलेप महीं मिलते, 
हमें मानना होगा कि पंजावके पतनके कारण राजद्रोह 
या देशठोद एक कारण नहीं दे । पजञायमे घर्ममेद भी नहीं 
था शर्थात्‌ उसके परिणामस्वरूप जो मानसिक दुर्बलता दिखाई 
देती है बह भी नहीं थी। इस रूमय भारतवर्षमें सर्चप एक ही 
धर्म ( दिन्दू धर्म ) प्रचलित था । वेप्णव और शेय मर्तोंकि 
झगड़े भी अभी उपलित नहीं हुए थे। सारे देशमे एक 
धर्म रहनेसे जो झुपमय ओर शान्त अयस्था राष्ट्रकों प्राप्त होती 
दे वह इस भारतमें विशजमान थी। बोद्धधर्मझा नाश हो 
झुका था ओर अभी मुसलमान धर्मका वेश भविष्यके गर्भमे 
था । दुसरे अनेक प्िषयोमें दसवीं शताब्दीफा भारत खुजो था 
ओर शक्ति तथा उनतिऊे उच्च शियरपर पहुँचा हुआ था। 
पदाडकी चोटीपर पहुँचनेफे पश्चात्‌ फिर उतार आरमभ, 
होता है। भारतबरपंकी उन्नतिकों भी शिखरपर पहुँचनेके बाद 
रृध्टि नियमसे नीचे उतरना पडा अर्थात्‌ हिन्दुस्तानका वेमव 
घटता गया। इस पतनऊा मार्ग दिखलाना ओर इसे स्प्ट 
करना इतिहासकारका काम हे ! 

मित्र मिन्न श्रथरारेने भारतके पतनके मिश्र भिन्न कारण 
दिये है । लोगों भी इस सस्पन्‍्धमें विभिन मत प्चलित हें । 
परन्तु हमांरा मत हैं कि ये कारण पजावर्मे अधिकतर उप 
खित नहीं थे ओर बाघ्तविक कारण ये हो भी नही सकते । 
उद्ाहरणार्थ लेनपूलका मत देखिये। बह कहता हे कि “जहाँ 
भारतीयोंमे आपसमे फूट थो चहाँ तुकोमे परस्पर प्म्य था। 
भारत एशियाके दक्तिणमे खित है तो तुर्कोका देश ड्चरकी 
ओर था। दोनों देशोंके जलवायुमें भी कोई साम्य नथा। 
इन भेदोंके अतिरिक्त तुर्कोर्म झपूर्व धार्मिक उत्साह तथा 
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घनलोलुपतां थी जिलका भारतीयोर्म अभाव था।” (मिडीघछल 
इस्टिया, पृ० २९) फ्रेंच इतिहासकार सचोऊ फहता दें कि 
“उत्तरसमास्तके राजा इतने अदूरदर्शा थे कि वे इस भावी 
सह्ृयफो देस नहीं सफे और आपस में फिसी प्रफकारसे 
संघटित नहीं हुए !” (सचाऊकुत अब्वेरूनीफे प्रम्थके अज्ु- 
चादकी प्रस्सावना देखिये) सर देलाईका मत हे कि “मदसूद 
ज्ञान गया कवि भारतवर्ष छोडे छोटे राज्य हैँ जो आपस- 
में लड़ते रहते है। उसके पासत बड़ी भारी सेना थी जिसका 
खर्च कहींसे प्राप्त कपना और उस सेनाका कहीं न फहीं उप- 
योग भी करना जसफे लिए आवश्यक था 7? परन्तु हमारे 
मताछुसार ये सब कथन निराघार हें इसलिप्ए उनकी यथार्थता- 
का धिचार यहाँ विस्तारपूर्वंफ फरना चाहिये । 
हिन्दुस्तानऊे हिंदू राजाओंकों भावी संफटकी कह्पना नहीं 
थी और वे उसके विरोधार्थ एक नहीं हुए, यह फरपता ही 
चाप्तबर्मे श्रसंगत और असंबद्ध ऐ। ऐसा दियाई देता है कि 
यह मुसलमान इतिहासफारोमे आधारपर रची गयी है । 
भारतचर्पफो सीमातक एक नये भयानक धर्मका प्रचार 
एुशा। उस घर्मने ई० सन, ७१२ में सिन्‍्धफो छृड़प लिया परन्तु 
उसी समय राजपूत घीरोंके नेतत्वमें हिन्दुओंने शरवोका 
दृद्तासे विरोध किया ओर पूर्वणी ओर उतकी बाढ़ सदाफे 
लिए रोफ दी। तीन शाताखियोफे पश्चात्‌ तुर्कलोग धर्म 
परिवर्तनफे पागलपनसे प्रोत्सादित दोफर गजनीमे आ घसे 
ओर चघहँले उन्होंने हिन्दुओफो तंग फरना तथा उनको 
मूर्तियोस्त तोड़ना परारंस शिया। परन्तु इससे मो ० घर्ष 
पूद्षे दिन्दुआँफों भावी संकटका अनुभव द्वो छुफा था। फ्येंकि 
जिस समय याकूप--लेसने जाइुलिसत्तान लिया उस समय 
हर 
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उसके सिपाहियोने सखावंद नगरका एक प्रसिद्ध हिन्दू मन्दिर 
गिरा दिया । इस धर्मविरोधी कार्यले कावुलके शाही राजा 
कमलुको घड़ा आश्चयें हुआ ( इलियट भा २ पृष्ठ १७२ ) । 
तात्पर्य यह है कि हिंदू राजाओंकों कई घदनाओसे भावी 
संकटकी करपना हो चुकी थी और उन्होंने तीम चार एकन्न 
होकर महसूदसे भो वड़ी सेना उसके विरोधार्थ खड़ी की थो | 
परंतु तीनों बार वे हार गये। इसलिए यह कल्पना करना कि 
हिंदू राजा संफटके अज्ञानमें सो रहे थे और वे एक नहीं हुए 
इतिहासके विरुद्ध है। 

इससे भी आगे बढ कर कहा जा सकता है कि हिन्दू 
राजाओकों एकत्र होनेकी कोई आवश्यकता नहीं थी। 
यह विचार विलकुल श्रमपूर्णं है कि हिन्दू राज्य छोटे थे। 
पंजाब-फावुलका शाही राज्य सबकतगीनके या स्वयम्‌ मह- 
सूदके भारंभिक गजनीके छोटे राज्यसे अभ्रिक विस्वृत था। 
यदि शाही राभम्य सुसंघटित होता तो घह अकेला गजनीके 
राज्यका नाश कर खकता था । कलन्नौज्ञका राज्य तो 
काधुलसे भी अ्रधिक संपन्न, शक्तिशाली और विस्तृत था। 
किंवहुना अरब यात्रियोंने लिखा है कि फप्तोज़के राज्यमें 
हमेशा चार सेनाएँ चार दिशाओंकी ओर जानेफे लिए 
तैयार रहती थीं और इतनी बलवान थीं कि यदि वे 
चाहती वो झुलतान लेकर अर्बोको सिंधले सहजमें ही भगा 
सकती थीं। चंदेल राजा धंगका राज्य भी छोटा नहीं था। 
यद्यपि प्रसिद्ध भोजले तुलनामें कन्नीजका राजा राज्यपाल 
कमजोर दिखाई देगा तथापि कालंजर और ग्वालियरका 
अधिपति घंग इतना शक्तिशाली था कि बह अकेला महमूदका 
माश कर सकता था। तात्पये येह है फि महमृदके सस्यंधर्मे 
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लिखते धुए्ण या मत देते शुप्ण लोग यह विचार नहीं करते कि 
पूर्वार्धमें महसूदका राज्य छोटा था और उसकी सेना भी 
अछ्प थी। उसकी सेनामें तुर्क, कुदे, अफगान और फारस 
जञातिके सिपाद्दी थे जो हमेशा आपसके भगड़ोमे व्यस्त रहते 
थे। चंगोजजाँ या तैमूरके समान महमूद चार पाँच लाख 
मुगल घुड़सवार खेकर तृफानकी तरह कास्पियत ससुद्रसे 
सिंधु नदीतक देश जजाड़ते हुए फिरता नहीं था। चंगीज 
था तमूरने पाँच घर्षों मे इतना नाश किया कि पाँच शताब्दियाम 
भी उस्रकी पूर्ति न द्वों सके परन्तु महमूदकी ऐसी फोई कृति 
नज़र नहीं आती | पहले युद्ध ज्यपालकी अपेक्षा महमसूदकी 
सेना छोटी थी | वल्झि मुसलमानी इतिहासोले दिलाई देता 
है कि दूसरे थुद्धमे भी उसकी सेना आनंदपालकी सेना- 
की अपेक्षा छोटी थी! उसकी सेनामे एकता हिंदुओल 
अधिक थी थतः हम लेनपूलका यह घचन नहीं मान खकते 
कि हिंदुओंम अनैेक्य और सुक्कोर्मे ऐक्य था। इसी प्रकार 
उत्तर और वक्षिणका भी विरोध दिखाई नहीं देता। बल्कि 
फाधुल ही गजनमीके उत्तर है और कावुलफे जयपालके लैनिक 
अफगान थे परन्तु हिन्दू-धर्माहयायी थे। यह किसी प्रकारसे 
माना नही जा सकता कि ये हिन्दू अफगान, धर्मपरिचतित 
सुखलमान अफमगानोंसे शत या बीस्‍तामें कम्र थे। दोनों 
सेनाओर्म तुर्य ओर आर्यका भेद था, तथ भो शक्ति फोई 
विशेष भेद्‌ नहीं दिखाई पड़ता । एक निर्मल कठपना खाघा- 
रखतः भचलित है कि उच्चरको ओरके जंगली तुक या अ्रक- 
गान पंजाब या राजपूतानेके श्रायोसे अधिक शर और मजबूत 
होते हैं। पानोपतके युद्ध मराठोके पराज्यक्ा एक कारण 
यह चंश-भेद होना संभव हईै/ परन्तु इतिहासके प्रमाणोंसे या 
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चर्तमान परिख्वितिसे भी पंजाय ओर राजपूतानेके आर्योर्मे और 
सुर्क या अफयानोमें कोई विशेष भेद दिखाई नहां देता। 
पंजाबके जाद और राजपूत चादे वे सिक्‍्स हो, हिंदू हों या 
मुसलमान, भारतवर्षके ही नहीं बटिक संसारके उत्तम सँनि- 
कॉमें गिने जाते हैं। महमूदके समय यह सब जाट ओर 
राजपूत हिंदू थे। इस समय भी ब्रिटिश सेनाफी भरती अधि- 
पांशर्म पंजायसे होती है। अरूतसर गजेटिश्वस्में लिया है कि 
“मँमा प्रदेशके सिफ्प जादोंमें ऐसे लोग मिलते हे जो 
संसारके किसी भी प्रदेश मनुष्य जातिफे उत्तम उदाहरण 
माने जायेंगे” (प० ३३)। यदि राजपूतानेके राजपूर्ताको लिया 
जाय तो यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने तुके, अफगान, मुगल 
और ईरानी जातियाँसे अनेक युद्धोंमे निर्ममताले लडकर 
अपनी श्रद्भुत घीएताका परिचय दिया दे और संखारके 
थोद्धाओरमें श्रमर नाम पाया है। ओरंगजेवकफे शासन फालमें 
जसवघंतर्सिह राठौरने कई चर्षोत्फक अफगानिस्तानपर अधि- 
कार ऋण्यम रखा था १ त्तात्पर्य यह्‌ दे फ्ि शारीस्कि चल 
और धीरताकी इछिसे जयपाल और आनंदपालफे सैनिक 
किसी भी अ्रवस्थामं महमूदके सैनिकोसे हीन या कमज़ोर नहीं 
माने जा सकते । 

खर विन्सेद स्मिथने पंजाब-पतनके कारणोका बिस्वृत 
विवेचन नहीं क्या; परन्तु निम्नलिखित घास्यमें कुछ कारण 
सूचित किये हैँ | “भारतवर्षकी स्गभूमिपर धर्म, सामाजिक 
आचार, फल्पना और युद्धकला इन विपयोमें एक बिलकुल 
नयी और विदेशी शक्ति अवतीर्ण हुई।? इस वाक्यका विचार 
करते हुए पहले हमें यह मान लेना होगा कि आख्य शस्प्रौको 
और खेनाफी गतिको विशिष्ठता एक राष्ट्रगा दूखरे राष्ट्रपए 
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राज्य स्थपित करानेमें एक मदृत्वका साथव है। शख्त्र और 
संघटन इन दोनों दष्टियाँसे अँग्रेज्ी सेना भारतीय सेनासे श्रेष्ठ 
थी अतः भारतका पराजय णक भकारसे विश्वित हीथा। 
परन्तु यह साधन मसुसलमानोकी दिज्ञयका करण नहीं हो 
सकता। महमुदने तोपोंका उपयोग किया, फिरिश्ताफे इस 
कथनर्म काल-विरोध ( एनाकॉनिजरम ) है । इसी प्रकार उसने 
और एक फालविपरीत उल्लेख किया हैं कि महमूदके विरुद्ध 
खड़नेके लिए दिल्ली और अजमेरके राजा आये थे । न, 
तो उस समय दिल्ली और अजमेरकी शजधानियांका 
ही अत्तित्व था, और न तोपौका ही तव तक आविष्कार 
हुआ था। "एनसायक्लोपीडिया त्रिदानिका” में 'गनपाउडर? 
शब्दके संबंधम जो विधरण दिया है उससे निन्नलिसित बातें 
सिद्ध होती हूँ:--(१) यंदूकके लिएए वारूदकी खोज एक जम॑न 
मे ६० सन्‌ १३४५. में की या ऐसा भी माना जाता है कि इसका 
आविप्शाए ई० सन्‌ १२२५ में राजर वेकनने किया (२) प्राचीन 
यूनानी, अस्य या हिंदू लोगोकों बारूदका शान नहीं था। उर्हें 
धुंक भभमकनेवाला पदार्थ तैयार करनेका तरीका मालुमत 
था और बे युद्धमं उसको काममें लाते थे। परन्त रुफोटक 
( एक्खप्तासिव ) पदार्थका उपयोग वे नहीं जानते थे। उनके 
पास तोपे या बंदूक नहीं थों। (३) सारतबर्षमे रुफोडक बारूद- 
के उपयोगका पहला प्रमाण पावोपतके युद्धके बर्णनमे मिलता 
है। उस युद्ध बावरने वारूद्का श्रयोग किया था। पश्चिमकी 
ओर भी ई० सन्‌ १०२८ से १२०० तक ऋसेडमें तोषोंका या 
बारूदका प्रयोग नहीं दिखाई देता। 

इससे हम निश्चित रूपसे कह सकते हैं कि महस्ूदके पास 
चारूदादि अध्यस्र नहीं थे और छिन्दुओंकी भाँति उसके मुख्य 
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शस्त्र तलवार, भाला, इत्यादि थे। मुसलमान इतिहासकार 
इन्हीं शझ्लोंफके फाज्यमय घर्णन देते हे ( इलियट भाग २ )।॥ 
इसका प्रमाण उतवी और यैहकोऊे खेख हैं। चलिकि शओकी 
श्रे्ठठा हिन्दुओमें थी, न कि मुसलमानों में । उस समयके वर्ण- 
नोसे स्पष्ट मालम होता हैं कि हिन्दू उत्तम फोलाद घनाना 
जानते थे । अभी तक दिएलीके लौहस्तंभफ्री बनावट बैशानिकों 
के लिएए एक गूढ घणश्न है। हवा या पानीसे इस स्तंभ पर 
किसी प्रकारका अनिष्ट परिणाम नहीं होता । लोगॉफों ऐसी 
बनावट देसक्र आश्वय होता हे। महम्दके सिपाही भारतीय 
तलवारोंकों पनेकी सदा इच्छा रखते थे। उतधोने काय्यमय 
चर्णत दैते हुए एक सु्क सैनिक्की तलवारसे कहलवाया है 
फि “म॑ उत्तम छुलीन हिंदू है” ( तारीसे यामिनी प्र० २१६ )। 
अर्थात्‌ इस कथासे यह सूचित किया है कि भारतीय खड्नौफा 
फौलाद सबसे अच्छा होता था। इसके अतिरिक्त हमें यह भी 
दिखाई देगा कि रणक्षेनर्मे लुटते समय मुसलमानोका ध्यान 
प्रधानतया हिन्दू सैनिकोके शलोफ़ी ओर रहता था। ( पंजाब- 
में काला चाग्रमे अब भी लोहा मिलता है | इस समय भी भेरा 
ओर निजामाबाद उत्तम तलवारोफे लिए प्रसिद्ध हं। इन 
खक्लौके नमूने लाहीरके संग्रहालय ( म्यूजियम ) में देखनेमें 
आते हैँ । ) हम नहीं समझते कि मुसलमानोका सैनिक संघटन 
विशिष्ट प्रकारका था या उनके पास आजकखकी तरह व्यव 
स्थित पेदल सेना थी। मुसलमानोके घोडे अच्छे हो सकते हैं, 
क्योंकि राजशेखरने भी लिया है कि अफगानिस्तान ओर ईरान- 
के घोडे वहुत अच्छे होते है । परन्तु राजपूतानेके घोडे स़राव 
नहीं होते ओर उस समय अरवस्थान और ईरानसे घोड़े लाये 
जाते थे । कन्नौज़के मतिहार सम्नाद्‌ मूलतः राजपूतानेके 
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निचासी थे ओर अपनी अश्वसेनाके लिए प्रसिद्ध थे । इसीलिए 
उन्हें हयपति' की संज्ञा प्राप्त थी। 

इसके अतिरिक्त हिन्दू सेनाका एक अंग चढा शक्तिशाली 
था। हाथी फैबल हिन्दुओके ही पास थे। आगे चलकर तुकौंको 
भी हाथियोंका लोभ उत्पन्न हुआ और उन्होंने इस सेला- 
विभागको यहुत चढ़ाया क्योंकि सबझतगीन शोर महमूदमे 
तुकोंफे विरद गजलेनाऊा प्रयोग घडी सफलता पूर्वक किया 
( उत्ब्री तारीखे-यामिनी )। घास्तवमें आश्चर्य मालम होता है 
कि हिन्दुऔको तुकोफे विदद हाथियोऊे उपयोग सफलता 
नहीँ प्राप्त हुई । यह एफ ही बात महसूदके उत्तम सेनापतित्वको 
और हिन्दू सेनापतिओंकी आऊकर्मेए्यताको सिझ करती हे । 
इस हिन्दू सेना विभागफों महम॒दने फैले शक्तिहीन बनाया, 
यह मुसलमान इतिहाखकार नहीं वतलाते'। ग्रीफ इतिहास: 
फारोके पर्णनमे अलेक्जेंडरमे पोर्सकी गज़सेनाकों फैसे 
हराया, यह हसर्मे स्पए ज्ञात होता है। सवक्तगीन और महमूद 
फो गज़सेनामे महावत हिंद ही होते थे। इतिहाससे पता 
चलता है कि यादकों गजनीऊे पक्र राज्ञाने अपने हिंदू महायत 
को झअझसावधानोके ऋरणण कठोए दण्ड दिया ( बैहकी )। यह 
पक धयान देने योग्य बात हैं कि ग्राजऊल यह कला हिंदुओं 
में नट्ठ होकर अधिकतया मुसलमानोमें ही रह गयी है (इलियद 
भाग २ प्रू० १४३) । 

इन सत्र वार्तांसे तुकोंकी शुद्ध-पद्धतिकी मिन्नता सिद्ध 
नहीं दोती । हों, इसमे फोई संदेह नहीं कि विज्ित लोगोसे 
हुर्क बड़ी करताका घरताव करते थे। इतिहास स्पष्ट झुपसे 
फहता है कि संसारमें विज्ञित लोगोंके श्रति सबसे श्रधिक दया 

ही दिपलाते थे। महमूदके तुर्क लड़ाके जिस प्रकार 
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लोगोका कत्ले आम किया करते थे उस अकारका हत्याफाएड 
हिंडुओने कभी नहीं किया । हमने पहले लिखा है कि महमूद 
कर नहीं था। उसका अथे तुलनात्मक इसे लेना चाहिये। 
मुगल चंगेज खाँ, तैमूर या दूसरे मुसलमान राजाओसे वह 
कम निर्देयी था | परन्तु यदि हिंदू बिजेताओसे उसकी तुलना 
की जाय तो महमूदका तरीका कोमल चित्तवाले भारतीयांका 
दिल दहलानेवाला था । अधिकतर लड़ाके लोगॉकी ह॒त्या को 
जाती थी, निरफप्राधी लोग दास बनाकर दूर देशोम भेज दिये 
जाते थे और गाँव या मगर उजाड़े जाते थे। यह मानना 
पड़ेगा कि यूरोपमें भी प्राचीन और प्रचलित समयरमें भी हिंदू 
फालीन युद्धोक्री अपेज्ञा अधिक ऋरतासे युद्ध होते हू । श्रीक 
और रोमन लोग तो बिजित लोगोके प्रति बड़ी ही करता 
दि्खिलाते थे और उनके युर्धोमि पराजयका परिणाम सदा 
दाखता और हत्या रहा है। इस टणिसे देखते हुए महसूदकी 
युद्ध-पद्धति नयी थी । परन्तु पञ्माबके उच्छेदका यह कारण 
नहीं हो सकता, र्पोंकि हिंदू सेना द्षो हार गयी इसका विदे- 
चन हम यहाँ कर रहे हे । कदाचित्‌ एक युद्धमें हारनेसे जो 
यन्चणाएँ भोगनी पड़ीं उससे वादके युद्धों मे हिन्दू सैनिकॉका 
मनोनिम्नह जाता रहा। 
तुर्कोके और हिंदुओंके राजनीतिक विचार एक ही तरहफे 
थे। प्रातिनिधिक खंस्पाओकी कल्पना बहुत प्राच्रीन फालमें 
हृड़ओमें रही होगी। परन्तु इस समय दोनों ही धरातिनिधिक 
राज्यपद्धति, लोगोंके अधिकार, या राजाका उत्तरदायित्व 
चलकुल नहीं जानते थे उन्हें एक ही राज्यपद्धति मालूम थी, 
अनियंत्रित या निरंकुश राज्य ) उन लोगोकों श्र्वाचीन 
फालके राष्टू या लोकतन्‍्नकी कल्पनाका आमास तक नथा। 
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अर्थात्‌ रा्ट्रीयता या स्वदेशभक्की भावना कही नहों थी। 
थे मानते थे कि राजवंशमें जन्म लेनेसे राज्य मिलता है या 
युद्धमें जयरुपमें प्रकट हुए. परमेश्वरकी इच्छाका फल राजपद 
है। इसलिए राप्तीयता और खदेशामिमानकी उच्च भावनासे 
प्रेरित दोष्र जिंस प्रकार गत यूरोपीय महायुद्धमें ज्मन और 
प्रेंच लड़े, उस प्रकाग्से महमूदके तुर्क या जयपालके हिन्दू नहीं 
लड़े । यह फद्दा नहीं जा सकता कि राष्ट्रीय भावनासे प्रेरित 
छोकर तुर्क लोग रृढ़तासे लड़ते थे इसलिप्ट उनकी विजय 
- हुईं। ऐसी भावना तुर्कोर्मे कभी नहीं थी। थे राष्ट्रामिमानके 
लिए नहीं वल्कि महमूदके लिपण्ट लड़ते थे। हाँ, इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि सदेश प्रीतिके स्थानपर इस्लामी धर्मेका उत्साह 
था और हालमें ही धर्म परिवर्तेन किये हुए ठुके और शफगानों 
का धर्मोत्साह महमृदकी विजयका एक कारण अवश्य था। 
परन्तु धर्मोत्साहमें कोई नवीन कर्पना नहीं है। यदि हिन्दू भी 
उसी प्रवल भावनासे प्रेरित द्कर विरोध करते तो पञआवका 
पतन फभ्ी न होता । 
अन्तर्म यह ध्यानमे रहे कि तुर्फोफे रोति रियाजोमें कोई 
ऐसी विशेषता नहीं थी जो दिदुओकफे पराजयका कारण दो 
सके। तर्क और हिन्दु दोनोंफे राजनीतिक विचार प्फसे थे । 
पञ्माब और फायुलके दिन्दू उस समय भी भांखाहारी थे। 
आजकल भो भारतवपऊे दूसरे भान्तोकी अपेत्ता पजावम 
मांसादह्ार अधिफ प्रचलित दे । हाँ, यदद अवश्य मानना पड़ेगा 
फि पंजाब-फालुलके हिन्दू गोमांस भक्षफ नहीं थे । परन्तु हम 
नहीं समझने कि इस निपेघसे ऊय या परराजयपर कुछ प्रभाव 
पड़ा होगा । 





१७० हिन्दू भारतका अन्त | 
सत्रहवां प्रकशणु | 
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प्राचीन और अर्वाचीन इतिहासकार्सोफे सम्मु|म॥ एक 
गंभीर परन्तु मनोरंजक प्रश्न सदा उपध्वित रहता है । घह यह 
है कि राष्ट्र या राज्यके नाशके फारण फौनसे होते हैँ ? मिन्न- 
मिन्न समयके लिए इतिहासकार भिन्न मिज्न सिद्धान्त बनाते 
हूँ अर्थात ये सिद्धान्त सर्वव्यापी ओर सदा सत्य नहीं हो * 
खकते | भ्ीसका नाश शोमने किया, रोमका नाश गाथ लोगोंने 
किया और इस्तंवूल ( कुस्तुन्तुनिया ) फा तुर्कोंनि किया। अब 
इन तीनों समयोकी परिस्थिति भिन्न सि्न थी अर्थात्‌ तीनोंके 
पतनफे कारण प्ृथक्‌ मानना होगा । इसी प्रकार भारतवर्षमें 

सिन्धके ( ई० सन्‌ ७१२ ) पंजाबके (ई० सन्‌ १०६४६ ) उत्तर 
भारतके ( ई० खन्‌ १२०० ) और दक्षिण भारतके (ई० सन्‌ 
२३०० ) पतनके कारण बिलकुल भिन्न हैँ । और भारतीय 
इतिहासकारके सम्मुख हर एक समयके भिन्न मिन्न माशके 
कारण द्खिलानेका कठिन कार्य उपस्थित रहता है । ऐसी अच- 
स्थार्म भी प्रसिद्ध इतिहासकार गिवनक्े--जिसने रोम साम्रा- 
ज्यके हास और पतनका इतिहास लिखा है--सामान्य विचार 
शाभ्वत महत्वके हैं। उसने कई सिद्धान्त ऐसे प्रतिपादित 
किये हैं जो स्बेच लग सकते है । पश्चिमके रोम साम्राज्यके 
पतनके फारण यद्यपि पंजाबके उच्छेदके कारणांसे कुछ भिन्न 
हैं, फिर भी उनका विवेचन करते समय हमारे लिए ग्रिवनके 
विचार मार्गदर्शकका काम देंगे। अतः हम उन विचार्सोको 
यहाँ उद्धृत करते हैं 


पंजाब और काइुलका हरुश-संभवनीय फारश | १७१ 


खभावषतः 'सोमके सवैवहीको झीसके दुर्भाग्यका कारण! 
माननेकी ओर प्रवृत्ति होती है, इस अन्नत्तिका पहले विशेध् 
करता होगा. इस प्रदृत्तिका विरोध भक लोगोके महान इति- 
हासकार पोलवियसने रोम राज्यब्यबस्थाके अहितीय गुण 
और रोमकी महत्ताके वास्तविक कारणोका घणेन फरके किया 
है। इस राज्यन्यवण्पाम लोकसभाकी खतंत्रता, सिनेट (व हो- 
की सभा) की चुद्धिमतता' और सम्राठफे अधिकार्येका योग्य 
मेल रफ़्खा गया है। पोलिचियसने दिखलाया मे कि सोमर्म 
प्रत्येक नागरिकके लिए दस घर्ष तक देशसेचार्थ सैनिक होना 
अनियाय था, जिसके फारण सेनामें तदय और रूतंत्रताभेमी 
सैनिकोकी धार अट्ूृट रहती थी, और सै निक संघटनमें 'मासि- 
डोनियन फैलॉक्ससे भी 'रोमन लौजियनो, अधिक कार्यक्षम 
था। तात्पर्य यह है कि पोलिपियसके मताहुसार “रोमकी 
शासनप्रणालीने शांति और युद्ध दोनें! अवणाओंके ,लिए्ट रोम- 
के निवासियोको निर्भय और उद्योगी बनाया ओऔर खदा रण- 
क्षेत्रमें उनको विजयलदमी प्राप्त करायी । रोमके निधासियोनि 
खारे संखारको जीतनेकी आकांक्षा की और वह सफल भी 
हुई। इस आकांक्षामें न्‍्थाय नए हो जाता है पर उन्होंने वुद्धि- 
मत्ता और बीरताके बल्लपरः इस कमीकी पूर्ति दी ।” तिसपर 
भी सेम राष्ट्रका पतन हुआ | “अपरिमित बुद्धिका यह खाभा- 
विक और शपरिहाये परिणाम है । वैमब और ऐश्वर्य मं हासके 
बीज उत्पन्न होते हैं । नयो नयी विज्योकी वृद्धिके साथ ही 
साथ नाशफे कारण भी छिग्ुणित होते हैं। दृश्देशोफे घुद्धोमे 
रोमकी राष्ट्रपेमी चिज्ञयो सेनाओंने क्िरायेके सैनिकोंके दुर्गुण 
सीख लिये और उन सैमनिकॉनेही पहले रोमके 5्रज़ातंत्र राज्य- 
को.दफना कर वादर्मे साम्राज्यया भी अन्त किया। जिस 


हिन्दू भारतका अन्त | 


संघदनके कारण शोमकी सेनाएँ शउके लिए भयंकर ओर 
डरावनी मालूम पडती थीं डीफे फारण बादको खम्राद भी 
सेनाफे दास घन गये । सम्रादकों यह संघदन तोडनेफे लिए 
चाल चलनी पडो और सैनिक राज्यव्यवथाऊे नियम शिथित 
होकर सोम साप्राज्य जंगली लोगोंकी चाढ़में विलीन हो गया ।” 

“सेम सात्नाज्यम ईसाई धमैफे प्रेशक्ा और कमसे फम 
उस समयके ईसाई धर्मके हासका रीम साप्नाज्यके अन्तसे 
कुछ संबंध अवश्य है। ईसाई घर्मोपदेशक सहिष्णुता और 
मनोडुबलताका उपदेश देने लगे । परिणामतः छोगांकों फार्य- 
दक्ष यनानैवाले सत्ुण कम होने लगे । घीरता आदि स्फूर्तिका 
जो थोडा अवशेष बचा था वह मठौमें गाडा गया। सरकारी 
ओर व्यापारी संपत्तिका बडा भाग भक्तिके और दया-धर्मके 
काममे व्यय होने लगा। जो चेतन सैनिकौको मिलना चाहिये, 
चह उन भिखारी स्त्री पुरुषोफे समृदायपर खर्च होने ढागा, 
जो दामपात्रतवाके लिए संसारत्याग और ब्रह्मचरयके अतिरिक्त 
ओर कोई दूसरा शुण नहीं दिया सकते थे। इन धार्मिक 
विवादोफे कारण घर्मसंस्था ओर राज्यसंख्या शिथिल पड गईं 
ओर सपम्रादूका ध्यान सेनाके संघटनसे हृटकर धार्मिक धाद- 
विवादकोी ओर आकर्षित हुआ। रोम राकघ्राज्यमें एक नये 
अफारका अत्याचार आरम हुआ। धार्मिक मतक कारण लोगों - 
पर नाना प्रकारके हुटम किये गये और ये पीडित लोग खभा- 
बत राष्ट्रफे शठ्ध बन गये ( चरीकृत गिवनका इतिहांस, भाग 8 


पंजाब और फाइुलका दरण-लंभवनीय कारण | १७३ 


है। इस विचार-समूहले हमे इस समयकी समस्याको हल 
फरनेमें सहायता तो मिल ही सकती है परन्तु इससे भी कहीं 
अधिक सहायता आगे चलकर प्रथ्यीराजके समयफे उत्तर- 
भार्तके पतनका वियेचन करनेमें प्राप्त होगी। 
पञ्चावके हिन्दुओंफी और ग्रज़नीके मुखलमानोंकी परि- 
स्थितिका तुलनात्मक बिचार करके यदि हम यह जाँच ले कि 
राष्ट्रशक्ति-संवर्धनमें किस-वातमें मुखलमान बढ़े हुए थे और 
हिन्दू पिछड़े हुएए थे, तो पद्मायक्नें उच्छेदक घास्तविक फारणो- 
का निर्णय हो सकेगा । हम पहले देख चुके हैँ कि हिन्दुओकी 
ओर आपसमे फूड और मुसलमानों प्कता थी, ऐसा भी 
नहीं कहा जा सकता। जिनने झगड़े और भेदभाव हिन्दुओर्मे 
प्रचलित थे उतने ही झुललमानोमे भी थे। आफ्सखके उस 
पारके तक आपसके भेद्माबका वर्णन फरदे हुए. उत्बीने 
कुरानका निम्नलिखित अंश उद्धृत किया है। “यदि थे एक हो 
जायें तो उनकी शक्ति धास्तबर्म वहुत भारी हो, परन्तु उनके 
हृदय विभक्त हैं । हमसे उनके अन्द्र कप और शघुभाव स्थायी 
रूपसे भेज दिया है ।” और बाछ्तवमें तु्के लोग हिडुओके 
समान ही सम्य या असमभ्य थे। उनमें राजनीतिक संस्थाएँ 
नहीं थीं। इनमे शट्ट्रीय भावना भी नही थी। “'लिजियन! 
या फैलांक्सके सदश खंघरटित दल भी उत्तके पास नहीं 
थे, औरीर हिन्दू राज्य भी अमयांदित बिस्तारकों प्राप्त 
नहीं हुआ था। अर्थांत्‌ हम यह नहीं कह लकते कि वह 
रोम खाम्नाज्यकी भाँति अपने द्वी बोभसे नष्ट हुआ। जिख 
प्रकार गाथ और चेडल खोगोंके श्रगणित ऊ्रंंड रोम सात्नाज्य- 
पर हट पड़े, उस प्रकार तुर्कोंके कुएडोनें कभी भारतवर्षपर 
आक्रमण नहीं किया। पक बात ओर है कि काबुलके अफ- 


श्छ्छ हिन्दू भारतका अन्त । 


ग़ानोसे या पञ्मावके राजपूर्तासे चुर्क लोग न तो अधिक श्र थे 
और न अधिक बलवान थे। उनको युद्धकलाका भी अधिक 
अभ्यास नहीं थां। बल्कि मदरस्द और उसके पश्चातके खुल- 
तानोने युद्धके लिए. पञ्मावके हिन्दुआका उपयोग फिया। ऐसा 
चर्णन मिलता है कि महसदके इलेक खाँके साथ हुए युद्धमें 
हिन्दू महमृद्की ओरसे बड़ी चीरतासे लड़े थे। हम यह भी 
नहीं कह सकते फि पंजाबका हिन्दूराज्य अव्यवस्थित या घुरा 
था या कोई हिंदू देशद्रोह करके मुसलमानोके पक्तमें चला गया । 
अच्तर्म यह ध्यानमें रखना चाहिये कि महमसूदका ग़ज़नीका 
राज्य आरम्भमे जयपालके राज्यसे छोटा ही था। अरथांत्‌ 
शुरूमे उसकी सेना भी जयपालकी सेनासे छोटी रही होगी । 
जयपालके राज्यमें धार्मिक या राजकीय भेदभाव भी कहीं 
दिखाई नहीं देता । अतः किसी राष्ट्र या पक्षफो निर्यल बनाने- 
घाले जो कारण साधारणतः हो सकते हैं थे इस घटनाके 
लिए उपयुक्त नहीं हैं। थे दूसरे कारण फौनसे थे जिनसे तु्को- 
का हिंदुओपर आधिपत्य हो सका यह हमें देखना चाहिये। 
(१ ) तुर्कोकी श्रेष्ठताका प्रथम कारण उनके नेता मह- 
मूदका व्यक्तिगत खांमर्थ्य है। इस व्यक्तिगत सामर्थ्यका 
यथार्थ मूल्य हम सदा पहचान नहीं पाते | सृष्टि समय समय 
पर बौद्धिक और शारीरिक बलसे युक्त पुरुषोंका निर्माण 
करती है ओर चे राष्ट्रे या मानव जातिके स्वरूपमें 
अद्भुत परिवतेन फर देते हैं। अकेले एक चुद्ध या ईसा 
इतनी शक्ति थी कि उनके कारण आधा संसार शातन्ति- 
मार्गकी ओर प्रद्दत हुआ। दूसरी ओर एक महसूदके कारण 
संसारका दूसरा हिस्सा धार्मिक तत्वोके प्रचारमे वलप्रयोग 
करनेऊे सिद्धास्तकों मानने लगा। एक शिवाजीने मराठा 
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लोगोंफो दो शतादिदियों तक स्वतंत चनाया और हजारों 
चर्पोफे लिए. उनकी कीर्ति स्थायी बना दी । हमारी यह हृढ 
धारणा हे कि महसदके व्यक्तत्वके प्िना छुर्क लोग पंजावके 
हिन्दुआपरण विज्ञय भ्राप्त न कर पाते और शिवाजीके व्यक्तिगत 
तैेजऊे बिना मराठा लोग भी इतने पराक्रमों नहों होते । मह- 
सूदकी लिति शिपाजीके समान हैे। अद॒म्य उत्साह और 
अपरिमित वीरता दोनोंमें थी और दोनोंने बडे बडे मनसते 
चॉथे | निश्चय और वुद्धिमत्ताले टोनोंने अपना उद्देश सिद्ध 
किया। शहाजीके समयर्में क्रिसीको यह विचार भी न आया 
होगा कि बीजापुर 'ओझोर दिल्लीकी कृसलमान सत्तासे महा- 
राष्ट्र छुटफारा पा सकता है। परन्तु शिवाजोने इस असंभव 
करपनाको सभव वनाया ओर अपने ज्ीवनफालमें अद्वितीय 
संघटन शक्ति ओर चरित्र बलसे कार्यकों सिद्ध कर दिखिलाया! 
ढीक इसी भ्रफार यह बात उस समय असम्भव प्रतीत हुई होगी 
कि शज्धनीका छोदा खा राज्य कायुसझे चलवान रज्यकफो नए 
फ्रेगा या दूरण कब्नीजके सम्रादक्रो सेनाओंको पराजित 
फरेगा। परन्तु महत्वाकांक्षासे श्ररित होकर महमूदने यह 
कठिन कार्ये हाथर्में लिया ओर डसले सिद्ध करके ही छोड़ा । 
इसमें फोई संदेह नहीं कि नेतिफ दप्टिसे शिवाजी मधमूदसे 
श्रें थे क्योंकि उन्होंने अपने देशवासियोंकों परदेशी सत्ता 
ओर धर्मके चंगुलसे मुक्त करनेके पवित्र और उद्ात्त कार्यमें 
ही अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी । इसके विपरीत महसूुदने 
पस्वेशियोंको दास चनाने ओर उनपर अपना परवेशी धर्म 
लादनेका सफलदा पूर्चेर प्रयक्ष किया । तथापि दोनोके उद्देश 
निस्संदेह अति कठिन और असमवसे थे परन्तु अपने अद्वितोौय 
शुर्णोसे दोनोने उन्हें सिद्ध कर लिया। दोनोंके पास आरंममे 


हु 
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एक छोदा राज्य और एक छोटी सी सेना थी । परन्तु उन्होंने 
अपनी संघटन-शक्ति और कुशलताले राज्य और सेनाफी 
आश्रयेजनक उच्चति की। शिवाजोकों तो पिताके समयकी 
धहुत ही अल्पसेना मिली थी | पर उन्होंने उसी सेनाको इतना 
वलसंपन्न चनाया कि वह मुग़ल सेनाओको दृरराकर मुगल 
साप्राज्यके संपन्न नगर्रोंको लूद़्ती थी | यही तरीका महमूदका 
भी था। उसकी सेना अन्तमें एक लाख पैदल, पचास एजार 
घुड़सवार और तेरद सी हाथियोंसे युक्त थो। सर देसाई 
महोदय कहते है कि “महमूदके पास पारंभमें ही एक बड़ी 
विशाल सेना थी। महमुद उसे भोजन देकर भारतवर्षके 
जीतनेके काममें खानेके लिए विचश था।” परन्तु यह बात यथार्थ 
नहीं मालूम पड़ती। संभव हैं कि महमूदके पास भारंभर्मे 
शिवाजीसे अधिक सेना रही हो पर यदि उसमें योग्यता न होती 
सो बह सेनाको पढ़ाने न पाता या मौकूफ कर देता | वहुतसे 
छुके और अफगान नौकरीके लिए तैयार थे परन्तु उनको चेतन 
देनेके लिए द्रव्य कहाँसे आता। प्रारंभमें महमूदवे पास दृव्य 
अधिक नहीं था। मंदिरों और मूर्तियांकी लूड बादकों मिलने 
लगी। शिवाजीके पास भी आरस्ंमभर्म कौनले साथन थे ? उनके 
सैनिक तो भधारंभमें शांतचित्त माचले थे, लड़ाके तु्क नहीं थे। 

महापुरुषोका महत्व इसीमें दियाई देता है कि ये अपनी शक्तिसे 

महुष्य और द्ृव्य-चल तैयार करते है और मजुष्योफों उच्च 
कार्यके लिए योग्य ध्रकारकी शिक्षा देते हैँ । वे द्व्यका डचित 

डपयोग करते हैँ । उनकी यह महत्ता अटल निश्चय और प्रवत्त 
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लैमेका उद्योग फर, खड़ा हो ज्ञा,लितने धत और मडुष्योंकी 
तुमे आवश्यकता होगी उतना अवश्य प्राप्त होगा? । शिवाजी: 
ओऔर महसूदकी संध्रदन-शक्ति और उनका नेतिक दवदबाः 
इंसीले स्पट्ट खिद्ध होता है कि उन्दोंने अपने लोगोकी इड़ ता? 
के साथ लड़ने योग्य बनाथा और अपने कार्यके लिए प्राणौ* 
की भी चिन्ता न करनेके लिए. तैयार किया | इसके खिबाय' 
उन्होंने इन प्रचंड शक्तियौकों - अपने कावूमें भी रचा | 
मिवनके कथनानुखार लड़ोके सैनिक फेवल शबरुऔको ही 
नहीं. पल्कि उनके राजाकों भो भयदायक दोते हैं'। जहाँ 
राष्ट्रीय भावनाके अभावसे राजद्रोही और महत्वाकांत्ती 
सेनापति या फर्मचारीके मिरंकुश होनेका भय रहता है 
” बहाँ खामौके व्यक्तिगत प्रतापसे ही लोग दब सकते हैं | 
ऐसे प्रभावशाली पुरुपके नए होनेसे यही अथक्ष सेता शापने 
शज़ाका नाश करती है। महसूदके चादके राजा अयोग्य थे) 
इसलिये ग़ज़नी की ऐसी शोचनीय अवस्था हुईं। कई मांडलिके 
स्वतंत्र हो गये ओर ग़ज़नीफे एक राजाकों उसीके सेनापति- 
ने अंधा चता दिया। तात्पयं यह है कि महसूद और शिवाजोने 
झपनी प्रवल सेनाओका जिस सफलतासे उपयोग फिया उससे 
सेनिक्रो और कम्मचारियोंक्रे हद्यपर उनका नैतिक द्वाव 
'स्पए्ट दिखाई देता है 
“.. यथदि हम महसूदके विपक्तियोंकी ओर ध्यान दें तो उनमें 
कोई प्रतिभावान्‌ पुरुष दिखाई नहीं दैता। संकट जआनेपर तो 
जयपालने चीरताले सामना किया पर इस भावी संकटकी सूचना 
मिलते ही यदि बह अपनी सेनाका संघटन करता' तो क्या हज 
था, और शुरूले ही-सब अकारके संकर्योका निवारण फरनेचाली 
उपयुक्त खेना रखनेमें उसे फौनसी रुकाबद थी ? पत्पेके 
श्र 
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शाज्य या राष्ट्रका यह प्रथम कर्तव्य है कि बाहरी और भीतरी 
शब्रुओसे लोगॉफी रक्ता करनेके लिए एक समर्थ सेना हमेशा 
तैयार रक्‍्से । ज़यपालको मलुप्यों या सामग्रीकी कमी नहीं 
थी। शायद्‌ ह॒र्पफे पास भी आरंभमें सेना बहुत ज्यादह नहीं 
थी पर उसीके बृतेपर हुप॑ने उत्तर भारतका व्ग्विजय किया । 
थादको घह् इतनी भारी सेना तैयार रखता था कि उसकी 
सेनाके केवल एक अंगमें ६०००० हाथी थे और इस विशाल 
सेनाका खर्च बिना किसी लृट्पाटके चलता था। इतना खर्चे 
करनेके बाद भी हर्ष प्रयागके पंचवार्षिक दानोत्सवर्मे लाखों 
रूपया म्राह्मणण ओर भ्रमणोंकों दिया करता था। महमूदके 
विरुद्ध लड़नेवाले काचुल और कन्नौजके हिंदू राजाओंका . 
खबसे बड़ा दोप यह दिखाई देता है कि उन्होंने अपने प्रसिद्ध 
पूवेज भीम और भोजके ज्यलन्त डउदाहरणकी ओर ध्यानन 
देकर सेनाकी उपेक्षा की । गिवनके अमर शरब्दोर्मे कह सकते हैं 
कि सैनिकौका चेतन मंदिरोंके भोगऔर सूर्तियोंके अलंकारोंम 
खर्च हुआ। क्योंकि ऐसा कहीं लिखा नहीं मिलता कि इन 
दोनों स्थानों सझिित सेनाएं थीं। दसवीं शताब्दीके अरब 
थात्रियोने लिख रक्खा है कि हिंदुस्तान अपनी सेनाओंके लिए 
ग्रसिद्ध है पर ग्यारहवी शताब्दीके हिंदुस्तानी राज्योंने यह 
कीर्ति खो दी । कावुल-पंजाबका राज्य एक बड़ी सेना 
« रुखनेके लिए अवश्य समर्थ था और चास्तवमें पड़ोसके 
शाज्ञाओकों घुलाकर एक संयुक्त सेना जमा करनेकी फोई 
आवश्यकता नर्दी थी। यह संयुक्त सेना कुछ नहीं घःर सकी 
क्योंकि उसे नैपोलियनका विरोध करनेवाले डयूक औफ चेलि- 
बाटनके समान कोई योग्य सेनापति नहीं मिला | कुछ लोगोका 
"विचार है कि संयुक्त सेनाका उतना उपयोग नहीं दोता है 
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जितना एक खंघटित सेनाका हो सकता है। परन्तु यह विचार 
निराधार है पर्धांकि प्रिद्ली तथा इस दीसर्ची शतताम्दीमे संयुक्त 
सेनाएँ फ्रांसके रणक्षेज्ञोमं सफलतापूबेक लड़ी हैं ! हाँ, इसमें 
कोई खंदेह नहीं कि संयुक्त सेनाक्रो एक नेता और नियामक 
अवश्य चादिये। हिंद्धस्तानमे खंयुक्त सेनाएँ फेवल आनंद्रपाल 
और जयपालके नेदृत्वमें एफन हुई थीं और चे युद्ध-फोशल- 
में महसूदकी योग्यताके नहीं थे, इसलिए हिंदुआकी हार हुई । 
अस्तु, आइये अब हम पराजयके अन्य फारणोका विचार करें। 
(२ ) दिंदुओकी धार्मिक भ्गवनाकी कोमलता भी निसस्‍्संदेह 
पंज्ञायफे उच्छेदका एक फारण डुई। दोनों पत्तोकी ओर 
धार्मिक भावना ही प्रधान थी, जहाँ पर सुसलमभानोकी धार्मिक 
भावना उत्फद और अज्वलित थी वहाँ हिुआँकी भावना मूठ 
आर मंद्‌ थी । यदि लेनपूलके शब्दोंम॑ कहा जाय तो कहेंगे 
कि यद्यपि महमदफो और मुसलमानों धर्मोत्लाह और 
लटका लोभ था तथापि इस मुखल्ममानी वाढ़का प्रतिकार 
हद्िदुआंकी ओरले यदि उतने ही प्रवल धर्मोत्साहले तथा लूटे 
जानेवाले लोगोके क्रोघसे होता तो मुसलमान कुछ नहीं कर 
पाते | हजाएें मन्दिर लूट गये। सघूर्तियाँ नष्ट भ्रष्ट की गयीं 
और हजारों हिन्दू जबरदस्ती सुखलमान बनाये गये। साधार- 
शतः यही विचार होता है कि ऐेसी अवस्थामें हिन्दुओंको 
बीरता और कोघसे लड़ना चाहिये थरे! दोनं सेन.ओकी संख्या 
99 स्मिथफी “आवसफरड हिस्टरी आफ़ इंडिया में छिखा है डलि 
दूसरी संयुक्त लेनाका नेहुत्व क्जमेरके राजा वीसरूदेव ने लिया था। 
परन्तु इस कथनके किए कोई आधार उद्धत नहीं फ्रिया और यद्ध सत्य 
नहीं दिखाई देता । यदि यह स॒त्य माना भी जाय तब भी बीसलदेव 
कभी प्रसिद्ध सेनापति नहीं रहा । 
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और संस्कृति एकसी थी। घल्कि हिंदू कुछ श्रेष्ठ थे अतः उर्न्दे 
किसी भो अवस्थामें पराजय खीकार नहीं करना चाहिये था। 
परन्तु हिन्डुऔऊकी घर्मेभावना यद्यपि गम्भीर होती है तथापि 
कई फारणोसे कोमल भी होती हैं। पहली बात यह दे कि हिन्दू 
हमेशा सदिष्णु होता ६ । यह एक सामान्य अज्लुभवकी 
यात है कि कुरान या पैगस्वरको थोडीसी भी निन्‍्दा खुनकर 
मुसलमानको बहुत क्रोध होता है परन्तु हिन्दू चेदोंकी या 
रामझप्णकी ति-दा शान्तिसे खुन लेता है। दूसरी बात यह है 
पकि हिन्दू खभावतः लडाई भगडा करना नहीं चाहता। हिंदू 
अभमें अद्दिसाका उपदेश श्रेंण माना गया है इसलिए हिन्दुओं- 
को शान्तिमय मार्गसे चलमेका अभ्यास हो गया है। तीखरी 
चात यह है कि मूर्तिके सम्बन्धम हिन्दुओंकी कल्पनाएँ मिथ्या 
थीं और अब भी हैं। जब मूर्तियां अपनी शक्तिसे मुखलमानों- 
को हरा नही सकी तव अआन्थविश्वास करनेवाले हिन्दुओकी 
यह धारणा हुई कि यदि देवता भो स्लेच्डीके सन्‍्मुख कु 
ज्ञाते दे सो महुप्यौले उनका बिरोध होना अशक्य है। परन्तु 
यह ध्यानमें रखना चाहिये फि मूर्ति प्रत्यक्ष दैश्वर नहीं वरिकि 
उसका एक प्रतीक है। और इस प्रतीकका यदि अपमान या 
मान खणडन हुआ तो वह धातु या पत्थरकी सू्तिका अपमान 
नहीं है, न उस देववाको जिसको वह मूर्ति है, उपौकि ईश्वर 
झअपमानकी सीमासे ऊंपर है, घटिफ वह अपमान है उस 
लोगॉका ज्ञो उस मूर्तिकों मानते और पूजते हैं। वम्बईमें 
विक्टोरियाकी सूर्तिफे मुखपर किखीने रोशनाई पोत दी, 
इससे उस संगमरमरके पत्थरका या उस प्रसिद्ध साप्राज्षीका 
अपमान नहीं हुआ। अपमान हुआ उस ब्रिटिश राष्ट्रका 
जिसन उस सूर्तिकी प्रतिष्ठा की थी और उस छत्यका देतु भी 
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नयहो था | श्रन्ध विश्वासी हिन्डुओंकी पेसी कहपना हुई कि 
इस कलियुग सनातन घर्मकर अवनति होना निश्चित ही है, 
इसलिए महम्तूदके विरद्ध देवताओका भो बस नहीं चलता । 
ऐसी भयानक कल्पनाओंका हिन्दुओंके मनपर बडा घुरा 
अभाव पहा । ओर कई आकस्मिक घटनाएँ महमूदके अज्ञकूल 
होनेसे यह धारणा दरृढतर हो गयी । परिणामतः हिन्दुओने 
जी तोडकर और जोशसे युद्ध नहीं किया। जिन लोगोके 
मन्दिर भ्रष्ट हुए और घर उज्ड गये उनको अति तीमर क्रोध 
और दुःख मालूम होना चाहिये था । 

(३) पंजावफे उच्छेंद्का एक ओर फारण लोगें।की राज- 
कीय उदासीनता भी है । डुर्भाग्यसे इसके पूर्व बारह शता 
र्दियोतक पंजावमें विदेशी राज्य रहा । बल्कि यह कहा जा 
सकता है कि रणजीत्सिंहऊे समय तकके पंजायर्मे स्व॒राज्य 
नहीं था। उस देशमें अन्य भान्‍्तीय हिन्दू या ख्तेच्छ राजा राज्य 
कस्ते थे | मैसिडोनियन, मौर्य, शक, वैकद्वियाके ययन, कुशान, 
हुए, काश्मीरी, सिन्‍धी ओर अन्‍्तमे कांवुलके शाहीराजा 
पजञ्ञावपर राज्य करते झाये थे । महमूदके बोद आठ शता- 
स्दियोत्क गजनी और दिल्लीके राजाओने पंजाब राज्य 
क्रिया । अथांत्‌ दो हजार वर्षोके बाद सिझ्मण राजा रणजीत 
सिंह ही पहला स्वदेशो राजा इुआ। महमूदके पजाव-विजयके 
समय स्वराज्यकी भावनो पंजाधियोंके हृद्यसे लुप्त हो गयी 
थी । पजावके लोग आय और शक्तिशाली थे परू्त स्पराज्य- 
प्रात्तिकी उन्हें इच्छा नहीं थो। झअतः उनके लिए गजनीके 
सुसलमान ठु्कौका था. काबुलके हिन्दू अफगानोका राज्य 
पएकला था | इस समय राजाओं! जो परिवर्तन हो राहा था 
डखके विप्रयर्म पंजाचफे लोग उदासीन थे। जिस प्रकारका 
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घोर पिरोघ स्वतंत्रताफे लिए लोग फरते है उस प्रकारका 
विरोध पंजाबफ़े लोगोौने नहीं किया। पाम्मात्योंके इतिहासमें 
ऐसे अनेक उदांहरण मिलते हैँ जिनमें केवल एक रणसंग्रामफे 
कारण देश या राज्य जीता गया। इंग्लैग्डको भी 'विलियम 
दि कौकरर' ने एक युद्धमें जीता। परन्तु अंग्रेजोने नार्मेन 
राज़ाओको अपनेमे मिला लिया। इसके विपरीत सजनीके 
मुसलमान राजाओने पंजाबके लोगोको ही श्रपना बना लिया । 
और जिस पकार सिन्ध ई० सन्‌ ७१२ में मुसलमानी राज्यमें 
सम्मिलित हुआ था उसी प्रकार ई० सन्‌ १००६ में पंजाब 
भारतवर्षसे पृथक हो गया । 

& यदों एफ और प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या पंजायर्म 
इस समय या इसके पू्वेकालमें क्षत्रिय नहीं थे और यदि थे 


& यहाँ यह आक्षेप हो सकता है कि धार्मिक भावनाओंकी शियिलता 
और राजनीतिक वदासीनता ये दो तो पंजावडे द्वी नहीं, सारे दिंदू राज्पोकि 
डच्छेदके कारण हैं । यह बात ठीक छह कि भारतके ही नहीं एशियाके अधि- 
कांश राष्ट्र इन्हीं कारणोंसे नष्ट हुए हैं. और इसी भागझ्ी सातवां पुस्तकके 
अन्तर्मे उत्तर हिन्दुस्थानके उच्छेदके कारणोंका विचार करते हुए हमें इन 
दोनों कारणोंका उल्लेख करना पडा है। नरम धार्मिक भावना और राज- 
नौतिक परिस्थितिके संत्रंधमें उदासीनता, ये सारे हिन्दुस्थानके लोगोंके 
स्वभाषके मुण्य दोप हैं| पर हमें यहाँ विशेष रूपसे यह बात बतानी है क्रि 
ईैं० सन्‌ १६०० के छगमग उत्तर हिन्दुस्थानके राजपत राज्योंके विध्च॑सके 
जो मुख्य कारण हुए वे पंजाबमें मौज़द नहों थे। उद्ाहरणार्थ पज्ायरमे 
कठोर जातिबंधन अथवा पारस्परिक युद्धोका नाम तक न था । और पंजाय 
में जो दो उक्त कारण उपस्थित थे उनका परिणाम हिन्दुस्थानके अन्य 
स्थानोकी अपेक्षा पंजाग्रमें अधिक हो रद्ा था। इसलिए कहना पडता है 
कि पंजावके उच्छेदके सुख्य कारण ये ही दो थे। भाइये, अब इसी पर 
विस्तारसे विचार किया जाया 
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तो उन्होंने अपना राज्य स्थापित करनेका अ्रयत्ञ फ्यों नहीं; 
किया। हम पहले कद्द चुके हैं कि पंजाबके अधिकतर लोग: 


छोर्गोंत्नी राजनीतिक था धार्मिक प्रदृत्ति उनकी ऐतिहासिक परिस्थि+ 
तिसे उत्पक्ष' होती है भौर उनमें किप प्रकार परिवर्तन होता है यद यात- 
इतिहदाससे जानी जा सकती है। यद्द निर्विवाद है कि पंजाब भारंभते वैदिक 
आरयोका देश है ४ वेदोंके अधिकांश मंत्र यहीं छने और गये गये ( यहीं 
उच्तरकालीन बैदिक संस्कृति परियत हुईं। व्याकरणके आचाये पाणिनि और 
तत्वशानके गुरु भ्श्चपति, गांधार और मद्ग देवासें हुए। उपनिपदरर्म लिए 
नदीऊे पश्चिम और पर्वस्थित हस देशके साह्मण क्षत्रियोंका बहुत उल्लेख 
है। पर भागे चलरुर “सिंधुपष्ट पंचनदा” का यह देश बौद्धपर्मका एक 
केस्द्र बना। छुद्धने स्वयं (१) अ्फगानिस्थान और पंजावममं सफलताफे साथ 
भर्मोपदेश किया और भागे चलकर कनिप्कके समय इसी देश बौद्धधर्रक्षे 
महायान पंथरा निर्माण हुआ। वैदिकरालके प्रसिद्ध स्थान पुरुषपुर भौर 
तक्षशिला यौद्धपर्ममे विद्याकेन्द्र बने) इसलिए पंजाब बैदिक भार्योका, 
मूछ देश होते हुए भी ( गौर सर एच रिद्लेकी ई० सब्‌ १९०१ की मलुष्य 
गरानासे यह यात सिद्ध दो चुकी है कि पंजाब भाज भी मुख्यतः भारतीय 
आरयोका देश है ) हिंदुस्थानऊें अन्य भार्गोरी अपेक्षा पंजाबकी हिन्दू-धर्मं, 
भावना कमर हो गयी थी | ईप्तवी सबके छगभग ३५७० बर्ष पूर्व, मढाभारतके- 
घतंमानरूपमें आनेझे समय भी, यह परिवर्तन स्पष्ट दिखायी देता था 
(टिप्पणी देखिये) | द्युएनत्संग इं० स० ६३० में हिन्दुस्तान भाया। उसने 
भी लिखा है कि कपिश (काबुल), मगर (मलालाबाद), उद्यान (स्वात), 
और तक्षशिल्वाके धान्त पूर्ण बौद्ध थे और पेशावर तथा पंजाब जाघा बौद्ध 
था (भा० ३)। पंज्ञावमें बैदिकराठमें ही जातिबंधन शियिक थे भौर यौद्ध- 
काले ये अधिक शिथिरू हुए। सरस्वतीके प्रदेशमें ध्राह्मण घमम बढ़ा भौर 
डत्तर हिन्दुस्थानमें जातिथमने जोर पकड़ा.। पर पंजावर्म जातिवंधन शिपिक 
ही रहे । मद्टाभारतका: वर्णन है कि “पंजाबर्से मनुष्य आज माद्ण, कर 
क्षत्रिप, परणों बैश्य, मरसों नापित और इसके याद पुनः म्राह्मण होता 
है |” हप॑के याद कुमारिछ मदद और शंकराचार्यके भ्रयवसे उत्तर दिन्दुस्थान 
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आर्य हैं। अर्थात्‌ महमरफे समयमें तथा उसके पूर्व हमातें 
क्त्रिय और चेश्य, शुद्ध आर्य रक्तके, पंजाबर्मे थे। परन्तु अले- 
नरम बीद्धधर्म झा उच्छद जौर यर्तमान हिन्दू घर्मका उदय हुमा । उस समय 
पताउमें भी बौद्धधर्स नट्ट हुआ पर दिन्दू धमऊे केन्द्र दर दक्षिणमे दोमेऊे 
कारण पजाबके वर्णरीयिए्पपर उसका प्रभाव पढा कौर यहाँ प्रानपानादि 
व्यपहार विभिन्न ही रहा। इससे महसूदके पंनाय जीतनेके सम्रय बहाँऊे 
छोगोंकी दिन्‍्दू धर्म सायना अन्य स्थानोंबी अपेक्षा अधिक शियिल्थी। 
शंगा बमुनाके प्रदेशमें लोगोंफो वर्याश्म धर्मपर जो दूढ विश्वास था यह 
पजाबर्म नहीं था। इसीसे पशाययाटोंने यटात्‌ धर्म परिवर्तनका विशेष 
विशेष नादीं किया और महसुद द्वारा सोडी गगी सुर्तियोंकी पूजा फाना 
इतनी सुगभतासे झोड दिया जितनी सुगप्तासे छोड़ना भाषबशका शारी- 
रिंक सामर्ध्य रखनेवाली हिन्दू जनताके लिए असम्भय था। 

अब राजनीतिक उदासतीनताके सरधरम देखा जाय तो हिन्दुस्थानके 
अन्य भारगोंडी अपेक्षा पंतावर्से यद्ध बदासीवता अधिक थी अर्थात्‌ हस 
संवधमें भी पायकी स्थिति अधिक खराब थी। यट्त प्रौचीन काटसे 
पंजाय ही नहीं सारे हिन्दुस्थानमें राजनीतिक भावनाएँ सोई हुई हैं। प्राय 
सथ प्राच्प लोगोंकी राजनीतिक कब्पनाएँ अवतक असस्ट्त हैं। यह 
कटपना क्लाधुनिक काछसे ही उत्पन्न द्ो रही है कि राष्ट्र लोगाका है, राजा- 
का नहीं। अनियत्रित राजसत्तामें राजनीतिक कप्पना सदा यही रही कि 
देश राजाका ९, राजा देशका नहीं अयात्‌ राजा टोगेंमेंसे एक हो यह 
आवश्यर गहीं | वैदिक कालमें आर्योकी कल्पना इससे अधिक संस्कृत थी 
भर छोग ही वास्तविक राष्ट्र समझे जाते थे । उस समय राष्ट्र और रामाका 
शाम लोगों ४ नाम पर रहता था । लछोगोंका माम एक बचनमें राजाके लिए 
और बहुबचनमें राष्ट्रके लिए ब्यवहारमें जाता था, उदाहरणार्थ मद्र, कुरु, 
शात्त्र, पाचाल जादि शब्दोंको देसिये। अलेक्जेंडरके समयतक पंजावर्स 
कुछ ऐसे छोग या राष्ट्र थे जिनमें राजा ही न थे। इतिहासकार (87७४) 
अरायन ने लिखा हे कि “मालव, यौदेय, शाज्त्र जादि लोगोंमें राजा नहीं 
थे, उनमे छोकसत्तात्मक राज्य व्यवस्था थी। महाभारतमें ऐसे ढोगोफो 








पंजाब और काबुखका हरण-संभवनीय कारण । १८५ 


कूजेंडर तथा उसके बादके नेताओने हमेशा लड़ाफे लोगोंकां 
खत्त किया इसलिए पंजावर्म राज्य करनेवाले दंश नए हुप्ए। 
गण कहा है। अस्तु, बेविक तथा भारतकालूमें दूसरी स्थिति होते हुए भी 
इधर देशमें चारों ओर राज सत्तात्मर व्ययस्था ही थी और देश, यहाँ तक 
कि देशके छोग भी, राजाकी बिजी संपत्ति माने जाने छगे थे। ऐेसी राज्य- 
ब्यवस्पासं राष्ट्रीय भावनाएँ उत्पन्न होना संभय हो नहीं था। पर पंजाब 
और दूसरे भान्तोंकी परिस्थितिर्म भन्तर बह था कि उत्तर हिन्दुस्थानर्से 
राजा स्परदेशी छोनेसे वहाँ थोड़ी तो भी राष्ट्रीयता थी पर पंजानमें सैकड़ों 
बरस विदेशियॉफ राज्य होनेसे यहाँ वतनी राष्ट्रीयदा भी बाकी न रदी 
थी। इसीसे कोग इस्र संदंधर्मे एस उदासीन थे कि शाना कौन है, रफ्य 
कौन कर रहा है। यही कारण है. कि भानंदपाझके युद्धमें हार जानेपर 
साधारण जनताने विना फोई विरोध किये शांत भारते महसूदकी राजसत्ता 
स्थीकार कर छी । पु ४ 
इस प्रफार हम देखते हैं कि हिन्दू धाप्िक साथनाओंकी शिथिकता 
और शजनीतिक ग्दासोनताऊे ही कारण इस आसानोसे पंजावका 5च्छेद 
हुआ | त्रिदिश राउपमें अथवा समस्त संसारकी बदलती हुई वर्तमान सुधरी 
परिस्थितिरस पंजाबसें भी राष्ट्रीय भावना जागृत हो रही है पर पंज्ायके 
विभिन्न धमोफ़े कगड़ोमें द्विन्दुओं को यदि क्षपत्रा अस्तित्व बनाये रखता हो 
तो उन्हें अपनी धर्म-श्प्ढ्व/ इतनी द्वद करनी होगी कि दसकी शक्ति सिस्खों 
या शुस्तलमानोंकी घार्सिफ भपनाकीं शक्तिके बरचर हो जाय । 
हिन्दू सैनिकॉर्मे जो मद दोष दिखाई देता है कि थे पाश्चात्य आयोंकी 
तरह डटके युद्ध नहीं करते, उसकी उत्यत्ति श्रासमक राजनीतिक कए्पनासे ही 
हुईं है। सैनिकॉकी फढपना यद्ध होनेके कारण कि देश राजाका है, छोगोंका 
नहीं, थे ज़प-पराजयमें अपना कोई ट्वित नहीं देखते। इनके सुद्धमें डार जा- 
नेसे णुफ नया राजा काता है और उसे पुराने राजाफ़ी ही तरह माननेमें 
उन्हेँ कोड़े आपत्ति नहों होती वर्योकि उनको समझ यद्द रहती है कि राजा 
अपने देशफा भादमी न भी हो तो भी काम चछ सकता है। महामारतके 
सम्रप आयोकी सनक भौर छी थी भर दसीऊे कारण थे सदामारतऊे युद्धर्म 





१८६ हिन्दू भारतफा अन्त । 


जिन चीर छात्रिय जातियोने अलेक्मैण्डरका विरोध किया, 
उमके अर्थात्‌ शिवि, मालय, मद्ब, योधेय इत्यादिफे वंशज, अब 
भी पंजाय्म हैँ और महमूदके समयमें भो थे। परन्तु वे सब 
किसान-विशेषतः गाँवके चौधरी यन गये थे। ज्ञत्रियांके लिए 





डट कर अन्ततक लड्टे | उस भारतीय युद्धफे अन्तिम दिन जिस समय लोगों 
ने दुर्योधनको युदध-्षेत्रमें कहों न देखा, उस समय कुछ सैनिक और फौजी 
अधिकारी 'राज्षा कहाँ है? यह पूछने छगे पर टूसरोंने जवाब दिया कि “तुम 
राजाको क्यों टंढ रहे हो, इट कर छड़ो और विजय प्राप्त करो। राजाके 
सं्यंधमें हम पोछे विचार करेंगे 7”? महर्पि ब्यासका यह वर्णन मनन करने 
योग्य है। भागे चछकर यह मनोवृत्ति जाती रही वर्योंकि राष्ट्र राज्य हो गया 
और छोगोंकी समझ यह हो गयी कि राजाकी संपत्ति जनताकी संपत्ति 
नहीं होती | तात्पय॑ यह कि हिन्द सैनिकोंकी युद्धसे भागनेकी प्रवृत्तिका 
कारण सझ॒त्युका मय नहीं वरन्‌ जय-पराजयमें सुगदेश-भक्ति या स्वद्धितकी 
कज्पनाका न होना है। 

चैदकीने एक बढ़ी मनोर॑जक कथा दी है । आवससके उस पारके तुकोंसे 
हुए युद्धमें गजनीफे राजाकी ओरसे हिन्दु सिपाही,लड़ते थे। उनकी वीरता- 
की बैहकीने भी प्रशंसा की है। एक बार युद्धमें हारकर ये लोग भाग गये । 
गजनी वापस आने पर भागनेऊे अपराधके लिए इनकी जाँच हुई और ये 
मौकरीसे अलग किये गये । यह सजा सुनते दी उन सिपाहियर्मेसेव हु्ोंने 
अपमानफे कारण पेटमें खंजर सारकर आत्महत्या फर छी। सुलतान मस॒ऊ- 
दने न उनके लिए कोई दुःख प्रकट किया, न उनके आत्मयशकी स्तुति फी । 
डसके इस कथनमें अवश्य सत्यांद है कि “इन छोगोंने यही खंजर शब॒पर 
चलाते समय प्राण त्याग क्यों नहीं किया [७ आत्महत्या करनेमें जो निर्भ- 
यता दिखाई देती है, वह शठुऊे साथ अन्ततक लड़नेमें क्यों नहों दिखाई 
जाती ! अस्तु, हमारा विचार है कि हिन्दू सिपाहियोंका यह स्वभाव दोप 
इसछिए उत्पन्न महीं हुआ कि वे खत्युसे डरते थे पर इसलिए कि राज्यके 
बारे में उनकी कस्पनाएँ आआमक थीं भौर युद्धकी सफलता उन्हें कोई 
राम माछूम नहीं होता था। 
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इस प्रकारका आपद्धम स्घृतियोमे, मुख्यतः पराशर सतिमें, 
बतलाया गया है। ( दूसरा भाग देखिए )॥ इससे पंजायके 
ज्वतिय, घीए और बलिष्ठ दोते हुए भी, अपने प्राचीन खमावको, 
जिसे गीता खसावज़ कर्म कहा है, भूल गये थे। ज्षत्रियोंका 
खभाष है कि दूसरोपर राज्य करनेको उत्कट इच्छा रखना 
ओऔर किसी भी प्रफारसे दूसर्सेका राज्य सहन न करना। 
जब तक अपने श्राममें एक भ्रफोरका आर्थिक सखातंध्य मिल 
रहा है, तब तक थे इस ओर ध्यान नहीं देते थे कि देशपर 
कौन राप्य कर रदह्य है। राजनीतिक शक्ति, चाहे यह. प्री, 
शऊ्, कुशान, हण या सुर्क इन विदेशियौंकी था सिंघ श्रधवा 
काश्मीरके स्वदेशी राजाओकी हो, ऐसे जमींदारोकोी फभी तंग 
नहीं फरती थी। इसलिए सर्व आराम फैले हुए ये द्त्रिय, 
राज़ाको फष्ट नहीं देते थे ! इससे राज्य करनेवाले ध्तत्रिय और 
कृषि कर्मालुयायी छात्रिय ऐसे दो भेद उत्पन्न धुएए । यह भेद्र 
अब भी पंजावर्म माना जाता है। राज्य करने घाले छतरिय 
शर्थात्‌ राजपूत्त-्रत्यद्द राज्य करनेवालोके पुत्रपीोत्त-फर्भी 
खेती नहीं करते थे, न करते है। चाहे एक ही गाँव पर्यो 
हो थे उसपर राज्य फरते थे | क्त्रियाफी राज्य कंप्नेकी यह 
लालसा महाभारतमें ग्रुधिष्ठिरद्वारा दुर्योधनके सामने रफ़्खी 
गयी अंतिम मॉगले स्पष्ट दिखाई देतो है। "दम कमलसे कम पाँच 
ग्राम दे दो, हर एक भाईके लिए एक एक और शेप राज्यका 
उपभोग तुम निर्विरोध करो ॥7 इस वाक्य राजपूर्ताफा राज्य 
फेरमेफा स्वभावधम स्पष्ट दिजाई देता है और यही उत्कट 
लालसा पंजाबके बचे खुचे राजपूताकों पंजाबफी पूर्व सोमाके 
निकद हिमालय-प्रदेश था शाजपूतानेके रेगिस्तान या उसले 
भी दूर प्रदेशार्म ले गयो । दूसरे भागमें दिखलाया गया हैं कि 


श्ट८ द्विन्दू भारतका अन्त । 


राजपूतानेके वर्तमान राज वंश शरीक, शक्क, कुशान, हण और 
हुके आक्रमणोंके समय पंजावसे आ बसे है| मुख्यतः चौहान, 
परमार, भाटी वटिक राठौर भी पंजाबसे आये हुए हैं, और 
पंजाबके हिन्दू तथा मुसलमान राजपूत अपने आपको उपयुक्त 
राजपूत छुलोसे उत्पन्न मानते है। तुरकोफि आऋरमणसे जाबु- 
लिस्तानका प्रान्त भाटी राजपूर्तोंके हाथस चला गया और थे 
अस्तमे जेसलमेरमें राज्य कायम कर रहने लगे। नमकऊझे पहाहड़के 
मुसलपान जंजुआ राजपूत अन॒फे घंशके आनव माने जाते हैं 
ओर पंज्ञाबफ़े अत्यन्त चीर क्षत्रियौमें उनकी गणना होती हैं। 
यह श्रीर इसरे लड़ाके क्षत्रिय उन राजपूर्ताके वंशज ईं जो 
गाँवफे चौधरी बनकर और कभी कृपिकर्म भी स्थीकार करके 
स्वतंत्रतासे रहे । 

अब इन ग्रामस्थ क्षत्रियोने भी प्राचीम कालमें जो नये राज्य 
स्थापित करनेकी ओर ध्यान नहीं दिया, उसका कारण मुख्यतः 
यह है कि जो विदेशी राजा राज्य करते थे वे जितोका धर्म 
स्वीकार कर स्वदेशी घन गये । जिस प्रकार नार्मन खोग घिजयी 
होते हुए भी विज्ित लोगोके समान ईसाई धर्मानुयायी होनेके 
कारण उनके साथ मिल गये, उसी प्रकार ग्रीक, कुशान और 
हण हिंदुस्तानमें आ्रानेपर बौद्ध या वैष्णव धर्म खीकार करते 
थे ( अन्तिम मिदिर कुल कट्टर शैय था )। इसलिए उनका 
राज्य विदेशीसा नहीं माद्म होता था। वादको जो काबुल 
सिंध या काश्मीरके राजा राज्य करने लगे, ये तो हिन्दू ही थे 
और उनके रीतिरिवाज और उनकी संस्कृति अपनी प्रजाके 
खरश थी । लोगोंको उनका राज्य फमी विदेशी मालूम नहीं 
झुआ। परन्तु जब तुर्कोने पंजाब जीत लिया तब निस्संदेह 
जित और जेताके धर्ममेदसे--विशेषतः सूर्ति और मंदिरोके 


पंजाब और काबुलका हसण-संभवनीय कारण । १८९ 


भेजनसे-विदैशी राज्य कष्ट दायक ओर असध्य हुआ होगा ।, 
इसके अतिरिक्त हम यह आगे दिखलानेवाले हैँ कि हिंदू 
राज्योकी अपेक्षा मुसलमानी राज्य अधिक अत्याचारी और 
ऋण्दायक होता था । ऐसी अबस्था होते हुए भी पंज्ञावके घीर 
जमींदार क्त्रियोंने अपना राज्य स्थापित करनेको कोशिश 
नहीं व । इस्तका दूसरा कारण यही दिखाई देता है कि इनमें- 
से अधिकांश जातियाँ वलप्रयोगसे सुसलमान बनायी गयी । 
पंजाबके पश्चिमी हिस्सेकी अश्रविकदर हानियोंके मुसलमान 
होजानेके कारण पंजाब प्रांततो जनता कई भागों विभक्त 
हू गयी । हिंदुस्तएलफे स्वब छोफमें पंजावके छोण चीए और 
बलिए हैं तथापि इस अनैय्यसे थे स्व॒राज्य प्राप्त करनेके कार्यमें 
खब धान्तौले दुर्वे् हो चैठे है। इन क्षत्रिय जातियोने ज़बर- 
दरुती होनेवाले धर्म-परिवर्तवका जोरोंसे विरोध क्यों नहीं 
किया, इसके दो कारण थे, एफ तो सुसलमानोफे फत्लेआमसे 
बचनेकी इनकी इच्छा और दूसरे अपने वंशपरंपरागत चौधरी 
के अधिकार तथा जायदादके वचानेकी प्रचल्ल लालसा | इसके 
अतिरिक्त हिंदुओके अग्य धार्मिक विचारोर्मे एक यह भी था 
कि जो मजुप्य गोमांख खाकर या इसी प्रकारके भयंकर पातक- 
से चाहे वल्प्रयोगसे ही क्‍यों न हो--ध्रमेस्युव हो गया वह 
घुनः हिन्दू नहीं हो सकता | इस्र ध्रकारफे.विचारोंसे इन मुखत- 
समान वन हुए क्षत्रियांत्ी सहासुभूति स्वभावतः मुसलमान 
राजाओफी ओर हो गयी | इसलिए १८ वीं शताब्दीफे सिक्ण 
राज्यतक पंजाबम विदेशी शासन रहते हुप्ट भो सदेशी राज्य 
स्थापित करनेफा फोई प्रयक्ष नहों किया गया। सिल्खधर्मने 
मुखलमभानी अत्याचारका विरोध एक प्रकारके 'कान्सकरिप्यन! 
ले अर्थात्‌ दर एक मझुप्यको सुदकलाको शिक्षा देकर, क्रिया 
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और अन्‍्तमें उसकी विजय हुई। गुरुगोचिंद सिंहकों यह आवब-- 
श्यफता भतीत हुई कि हर एक सिक्‍ख सिपाही बनाया जाय 
ओऔर पंजाबके लोगोंके स्वमावतः लड़ाके होनेझे कारण उन्हें 
सिकख धर्मको लड़ाका धर्म वनानेमें यश प्राप्त हुआ । सिफ्सोके 
भरादुर्माध सक पंजाबका यह संज्िप्त इतिहास है। पंज्ाबके लोग 
अब सीन भेदोमें बँटे हुए & और आगे उनकी जाग्त राजनी- 
तिक भावना पया करायगी, इसका विचार करना इस अंथके 
उद्देशके घाहर है | यह कार्य भावी तथा चर्तेमान राजनीतिशो- 
को सौंपा जाना चाहिये। 

उत्तर भारतके हिंदू राजाओंने पंजावपर अपना राज्य 
स्थापित फरनेका प्रयज्ञ क्यों नहीं किया, इसका कारण संक्षेप- 
में हम इस प्रफार दे खकते है। पंजाबके आथे लोग मुसल- 
मान हो गये थे, और चे ऐसे प्रयल्के अजु कूल नहीं थे । काश्मीर 
या कल्नीअके राजा इस समय ऐसा भयल करनेमें असमर्थ 
थे। सॉमरके चाहमानोका राज्य दूर था, और उनमें भी कोई 
बहुत बलिए राजा हुआ दिखाई नहीं देता। यदि बीसल-देव 
( तीसरा ) और कुछ दिनोतक जोबित रहता तो शायद्‌ घह 
इस कार्यका प्रयत्न करता। आगे चौहानोके इतिहासमें इस 
बातका उल्लेख आयगाही कि बीसलदेवने एक शिलालेख 
अपने घंशज़ोसे ऐसा प्रयत्व करनेका आंदेश दिया है। 


टिप्पणी । 
पंजावम धर्मशिथिलता द्खिनेवाले महाभारतऊे उल्लेख । 
कर्णपर्व से अध्याय ४० से ७६ तक कर्ण और दाल्पके बीच एक जोरका 
सवाद दिया है। उसमें कर्णने पंजाबऊे छोगोंके अनाचार और घुरी चालोकि 
डदाहरण दिये हैं परन्तु शब्यने उसका अधिकतर उत्तर नहों दिया । इससे 
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- दिखाई देता है कि उस समयके भार्याव्तके अर्थांद वर्तमान युक्प्रान्त तथा 
दिल्लीके छोम पंजाबके हिंदुओंकी भोर छुट्ट इृष्टिसे देखते थे ! लोग भपने 
चरमें हँपते कूदते, योपांस खाते तथा मद्य पीकर नाते हैं और सकयु तथा 
मत्ख खाते है। मद्ददेशमें और सिन्धुके उस पारके गाँधार देशमें झुद्धता 
प्रिलकुछ नहीं रही। विच्छ का डनेफे लिए जो एक मंत्र हे उसमें एक घावय 
है कि 'मददेशके छोगेंसे मैं व्यवद्दार नहीं रफ्लेंगा । इस पुण्यसे त्तेरा विप 
मष्ट हो जाए ७” ( अध्याय ४३ )। अध्याय ४४ में यह भी लिखा है कि 
*आादहिक देशमें, जहाँ पाँच नदियाँ तथा छठवीं सिन्‍्धु नदी बहती है, चहाँ 
जाना न चाहिये। परयोफि घह देश हिमारूयसे या गंगा, यमुना और सर- 
रत्रतीसे पविन नहीं हुआ। कौर उसमें शुद्धता तथा सच्चा धर्म रह नहीं 
गया। जो छोग छहसुन सहित गौमाँस तथा गुड़ और चावलकी सुराका पान 
करते है ये शीलव्जित हैं। इस देशका नाम ही आरद् है, और वह धर्म 
हीन है। भशुष्पको वहाँ जाना नदीं चाहिये। बह आत्योका अयात्‌ धर्म- 
हीनों तथा यशद्दीनोंका देश है । यदि आप युगंधर नगरमें पानी पीजियेगा 
था अचुतस्थलमें रहियेगा या श्रुतलष्यके तालायमें स्नान कीजियेगा तो 
आपको स्वर्ग किस प्रकार मिलेगा) आरद्याहिक देदशर्मे आयंको दो दिन भी 
नहीं रहना चाहिये । वहाँ झ्राह्मण आज क्षत्रिय, फिर बैश्य, फिर शूद्ध भौर 
अन्तर्मे नावित द्वोका पुनः भाद्षण हो ज्ञाता है।” शंल्यने अपने उत्तरमें 
केयल इतना ही कहा कि अच्छे गौर घुरे छोग सब देशोंमें होते है । 





अठारहवों प्रकरण । 


महमूदके बादके राजा | 
महमूदने काबुल और पँजाब प्रान्‍्व ले लियाथा। यह्‌ 
भदेश इसके बाद्‌ यद्यपि हिंल्‍्दू भारतका भाग न रह गया 
तथापि महसूदके बादके गजननवी रसाजाओंके शासन-कालका 
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उतना इतिहास देना आवश्यक है जितनेमें हिंदू भारतका 
डउल्‍लेस आया है । मिनाजउससि राजने 'तबकातेनासिर्में 
गजनीकफै राजवंशका संक्षिप्त इतिहास दिया छै। यह प्रसिद्ध 
विद्वान कई राजाओंके शासन फालमें--नासिरुद्दीन ओर गया- 
खुद्दीनके राज्य कालमें भी--दिल्ली ओर आस पासके घान्तका 
काजी था ( इलियट भा० २, पृ० २ ६० )। उसने यह इतिहास 
लिख कर हिजरी सन्‌ ६०० के लगभग नासिरुद्दीनकों अपित 
फिया। ई० सन्‌, १०४० के लगभग बैहकीने मसऊदके राज्य- 
फालका धिस्तृत बृचान्त कथा-रूपमें लिपा। उसने जिन घट- 
नाओका उदलेस किया हैँ वे प्रायः उसके सामने हुई थीं। यह 
अन्ध जानकारीसे भय पड़ा है ओर आज भी उपलब्ध है। 
इन्हीं दो ग्रन्थीके आधार पर हम महमूदके घादफे राजाओंका 
संज्षिप्त इतिहास इस प्रकरणमें दे रहे है । 

महमूदके दो पुत्र थे--मसऊद और मुहम्मद्‌। इनका जन्म 
एफ ही दिन दो माताओके उद्रसे हुआ था। मसऊद्‌ शरीर- 
से पैसा घलिछ था कि उसकी गदा खुद महमूदसे भी न 
संभाली ज्ञातो थी। पर वह उच्छंंखल और भगडालू था। 
मुहम्मद शांत और समझदार था, इसीलिए बाप उसे अधिक 
चाहता था। महम्ूदने यह विचार कर कि मसऊद शायद सेना 
ओऔर प्रजाकों संग करे, मुहम्मदकों युवराज नियुक्त किया 
ओर खुतवेमें उसके नामका समावेश करनेकी अजुमति सल्ी- 
फासे ले ली। इस पर एक अधिकारीने निज्ञो तौर पर 
मखसऊदकी सखांत्वना करना चाहा पर मसऊदने मुसलमानों 
चित उत्साहसे उत्तर दिया कि “सिंहासनके निर्णयका 
अधिकार कागजऊे डुकडेकी अपेत्ता तलचारदीको झअधिक 
है।” और हुआ भी ऐसा ही । पिताकी मत्युके समय 
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मसऊद महमदकी ही भाँति खुरासानका शासक था और 
मदहस्ूदते जिस प्रकार अपने भाई इस्माइलपर आक्रमण किया 
था उसी प्रकार मसऊदने भी पिताके मरते ही ग़ज़नीके लिंहा- 
सनपर बैठे हुए मुदस्मदपए आक्रमण किया। पर मसझद 
बापलसे भी बढ़ कर निकला, उसने अपने भाईकी आँखे निकलचा 
सीं और उसे सदाके लिएए कठोर कारावासमें रक्खा । मुहम्मद्‌- 
* ने कई अधिकारियोंको पैसे दे रसे थे पर महमूदका प्रचंड 
साप्नाम्य हस्तग्त करते ही मसऊदने उबर अधिकारियोंको 
नाना प्रकारके कट देकर उनसे पाई पाई घसूल कर ली ।__* 
महमूद झौर शिवाजीमें जिस प्रकार साम्य है उसे प्रकार 
उनके पुत्र भसऊद और संभाजी भी हर बातमें पकफसे “थे। 
मसउछूकी तरह संभाजीके भी अलौकिक शारीरिक बल था 
और उसने भी पिताकी मृत्युकें बाद अपने भाई राज़ारम 
को पद॒च्झुत कर डसकी माताका वध करवाया था। संभाजी- 
ने छगभग दूस घर्ष तक जोरशोरसे राज्य फिया और अस्‍्तर्मे 
औरंगजेवने उसे पकड़वा कर ऋरतासे उसका वध करघाया।. 
दस चर्षफे यशखी शासनकालकफे बाद मसखऊदकी भी इसी 
प्रकार शोचनीय झत्यु हुईं। संमाजो मसऊद दोनों का ही 
अपने २ धर्मपर पूर्ण चिश्वास था। मसऊद ने मदसृद की ही 
माँति धर्मखुधारकोपर अत्याचार किये और धर्मप्रचायके 
लिए हिन्दुस्तानपर कुछ आाफमण किये। 
महमूदने राज्यकी शास्रन-प्रणाली बहुत व्यवस्थित कर 
रखो थी। इस संयंधर्मे बैहकीने विस्तारके साथ जो सरख 
वृत्तान्त लिखा है उससे यह यात स्पष्ट हो जाती है । मंत्रियोकों 
जो खिलअते दी जाती थे बड़े समारोहके साथ दी जातों। 
सब मामलोमे सुल्तान अपने मंत्रियोले नियमालुलार सलाद 
श्र 
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लेता । सुलतान और मंत्रियामें जो लिया पढ़ी होती बह सब 
>झुलतानफे निजी मंत्रीकी माफंत होती | सच आश्ञाएँ लिफित 
“छुआ फरतीं । हिन्दुस्तानके पंजाब भ्ान्तका शासन काजी और 
सेनापतिफे द्वारा होता। ये दोनों लाहौरमें रहते। दीवानी 
“विभागका शासन फाजीके हाथमें होता, वह कर वसूल करता 
*आऔर न्याय देता | इसी प्रकाए युद्ध करने, जीतकर हाथी लाने, 
“उपदवी हिंदुओकों परास्त कर उन्हें दंड देने और खिराज 
* घघुल करनेका काम सेनापतिकी ओरसे होता (इलियट भा० 
औ, पृ० १६६ )। अहमद निञ्लाल्तगीन जब हिन्दुस्तानका सेना- 
पति नियुक्त हुआ तब उसे खुलतानकी ओरसे खिलश्रत और 
झुलतानकी मौखिक आज्ञा मिलो और तुरंत ही उसे एक 
लिखित सनदे दो गयी । फिए शपथ लेनेका कार्य हुआ और 
उसने इस आशमयफके भतिक्षापत्नपर कि मैं एक-निछासे सुल- 
तानकी नौकरी फरूँगा हस्ताच्वर किये ॥ पश्चात्‌ ये सब कागज 
छुलतानको द्खाकर सिरिश्तेदारकों सोंपे गये (इलियट भा०२, 
'पु० ११६ )। निश्चाल्तगीन जब हिन्दुस्तान आया तब उसके 
साथ गुलामीसे मुक्त किये गये कुछ विद्रोही सैनिक और 
झुलाम भेजे गये। उनपर नज़र रखकर उन्हें किसी काममें 
लगा देनेका निआल्तगीनको आदेश था और आज्ञा दी गयी 
» थी कि उन्‍हें न चन्द्रभागा नदीके उस पार जाने दिया जाय, न 
लाहौरकी सेनामें ही सम्मिलित होने दिया जाय। राजाकों 
यह डर रहा “होगा कि यदि ये लाहीोर गये तो संभव है कि 
उस राजधानोमे कुछ उपद्रव करे और यदि इन्हें खतंत्र हिंदु- 
एतानमें जाने दिया गया तो शायद फोई बखेड़ा खड़ा करे । 
सखेनापतिफे अनेक काम से यह सी पक फौम था कि चह 
पंजावपर आक्रमण कर घहाँके ठाकुरोँसि खिराज घसूल करे। 


भद्दमूदके बादके राजा | श्९५ 
5 


ये ठाकुर लड़ाके तथा खतंत्रताप्रिय जमींदाए थे और इन्हेँ 
कावू्में रखना कठिन था! इन क्षत्रियौंका बन पहले फिया 
ही जा चुका है । निम्राटतगीनने हिंदुस्तुनपर आक्रमण किया 
ओर घह चनारस तक चढ़ आया । बेहकीने लिखा है कि “'सह- 
सूद भी इतनी दूर तक नहीं आया था ४! इस उल्लेपले यह्‌ 
स्पए दिखाई देता है कि महसूदने जिस समय राहिव नदीके 
तथपर राज़्यपालकों पराजित किया उस समय बह बारीके 
इस ओर न आया होगा। 'राहिवों अवधकी कोई ( धाघरा 
या गोमती ) नदी है। मिश्राटतगीन,और काजीमे किसी बात- 
चर भागड़ा आरम्प हुआ । ( ब्रिटिश भारतमें भी दोवानो और 
फौजी अधिकारियों में झगड़े होकर अत्यन्त हानि होनेके कारण 
अन्तमें सेनापति गवर्नर जनरलके अधीन किया गया ।) प्रधान 
मंद्रीने निआर्तगीनसे यह कहा कि ठुम हिन्दुस्तानके खेनाध्यक्ष 
हो तथा तुमपर काजीका कुछ भी अधिकार नहीं है ( इलियट 
भा०२, पृ० १०८) । निआार्तगीनने फाजीकी न मानो और 
मसऊदकी सम्मतिसे हिन्दुस्तानपर चढ़ाई की | इस भगड़ेमें 
मसऊदने निआहतगीनका पक्त लिया था। 

इस आक्रमणका वर्णन वेहकीने इस प्रकाए किया ऐ-- 
#निश्चात्तगीन गंगा पार कर किनारे किनारे वढ़ता गया। उसने 
झपनो सेना श्रकस्मात्‌ धनारसके सामने लाकर खड़ी की! 
यह नगर गंगके राज्यमें था | उलका क्षेत्रफल दो वर्ग फरसाख' 
(५ मील ) था और उसमें पानीकी कमी न थी /गंगके डरसे 
खेला भगरमें प्ातःकाल से मध्याह काल तक ही रही । सैनि- 
कॉने गंधियों, औहरियों और ज्ञस्दोज़ीरा काम फरनेवालोफी 
दुकानें लू लीं और ये सोना, चॉँदी, जवाहिएात तथा खुर्ग- 
घित द्वर््योफी सारी लू लेकप सकुशल लौट आये।” संभद 
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है कि बेहकीने यह सब अपनी आँखोसे देखा हो! यद्द निर्धि- 
ध्राद है कि यह उस समय जीवित था । उसने इस आकरमणका 
चर्ष ई० सन्‌ १०३३ बताया है। जान पड़ता है कि उस समय 
बनारस तिपुरके फलचूरि राजा गांगेय देवके राज्यमें था। 
गांगेय देव शक्तिशाली राजा था। उसकी सेना संभवतः 
कहीं समीप दी रही होगो। उसकी शक्ति प्रसिद्ध होनेमे 
ऋरण्ण तुर्क उससे बहुत डरते थे | बाजारमे जीहरियां, भंधियों 
ओर फपड़ेघालोकी दुकानें थीं। शआ्राज़ दिन भी वमारसमें ये 
सेजगार अच्छे चलते हैं। वनारसमें विपुल पानी होनेका जो 
,उद्लेम आया, है धह संभधतः कुओके अथवा नगरके आस 
पासके प्रदेशके बारेमे किया गया होगा। खास घनारस तो 
गंगातद पर ही घसा हुआ ह। 
इस सफल आक्रमणसे निश्राल्तगोनके मनमें महत्वाकांत्ता 
उत्पन्न हुई और शअ्रपना एक म्बतंत्र राज्य स्थापित करने फी 
कर्पनाएँ उसके मनमें उठने लगों। उसने अपनी सेनामें 
“मुर्किस्तानफे तुकोंकी भरती आरंभ कर दी | काजीने इस ओर 
भसऊदका ध्यान आकृष्ट किया। मसऊदने निश्चराटतगीनको 
पद॒च्युत (बरखास्त) किया और उसे यथासंभव जीवित पकड़ 
ल्ानेफकी आशा एफ हिन्दू सेनापतिको दी! अन्त में निश्राहतगीन 
पराजित हुआ और जादोंने सिंघु नदीपर उसका पीछा कर 
डसे मार डाला। इस घटनासे यह देखा जा सकता है कि 
किस प्रकार प्रबल सेनापति अथवा गुलाम भी शयुकी ही 
भाँति मालिकके लिए कएदायक हो जाते हैं । 
इस महत्त्वपूं और विश्वसनीय कामके लिए हिन्दू सेना- 
पति और सेनिक नियुक्त किये गये थे। इससे जान पड़ता है 
कि शाज़नोके मुखलमान राजाओं फे शासनकालमें हिन्ठुओं- 
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का जिम्मेदारी के फाम दिये जाते थे। मुसलमान लेखकोने 
औ उनकी घीरताका चर्णन किया है। हिंदू सैनिकॉकी भरती 
महसूदके राज्यकालमें ही आरंभ हो गयी थी। जयपालने 
कुछ काल तक २००० सैनिक गज़नीमें रखे थे | 

इतना अत्याचार करनेवाले अपने शउके यहाँ हिंदुस्तान- 
के हिंदू सैनिकॉका भाड़े फे वट्टू बढ कर रहना इलियद फो भी 
विचित्रस्ता जान पड़ (इलियट भा० २, पए्‌ृ० ४७६) । यह पहले 
ही बताया जा चुका है कि हिन्दुओं घार्मिक तथा राजनीतिक 
उदासीनता छा गयी थी। इसे देखते हुए यदि उन्होंने विदे- 
शियौकी नौकरी करः झपनी राजनिष्ठा और सुरुफोशलसे 
भौरब प्राप्त किया हो तो फोई आशचयकी बात नहीं है।. 
हिन्दुऔफे इस पहिते तथा अन्य सम्मानों का इलियटने उक्ले् 
किया है। मसऊदने अपने राज्यारोहणका विरोध करने चाले 
खसरदारौफे विरुद्ध सावंद नामके हिन्दुको नियुक्त किया था! 
( इस युद्धमें साथंद अपनी सेनाके साथ खेत रहा )। विजय 
राजाको महमूदने दी सेनापति नियुक्त किया था ओर मसऊद 
के बादके ख़ुलतानोंने मी उसे नोकरीपर घुल्ाया। पेसे कई 
उदाहरणौका इलियद ते शज्लेत्र किया है (इलियट भा० २, 
पू० ६० ) | जाोंने जो निम्राह्तमीनका चथ किया चह भी 
शाजनिष्टा दिखानेके लिए ही था। 

निश्राढ्तगीनका बनारसका आक्रमण सफल हुआ । इससे 
इस बातका पत्ता चलता है कि फन्नोज़का राज्य फितना 
क्रमजोर द्दो गया था | वद्द अब खाम्राज्य न रह गया था। 
राज्यपाल मर चुका था और ब्रिलोचनपाल गद्दीपर था। 

प्रल्ोचतपालके प्रयागफे दानपत्रका उल्लेख पहले आए दी चुका 

है। बनारसकी भाँति सम्भवतः प्रयाग भी गांगेय देवके अधि- 
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कारमें चला गया था। कलचूरी वंशके इतिहासमें इस बात- 
का उसलेख आनेवाला है कि गांगेय देवकी मृत्यु प्रयागमें हुई। 
प्रिलोचनपालने कितने यर्ष राज्य किया और उसके पश्चात्‌ कौन 
राजा हुआ यह ज्ञात नहीं हे । कोलब्रुक द्वारा सिद्ध किये गये 
एक साडित शिलालेखमें यश.पाल नामक एक राजाका उतलेस 
है (भा० २ पृ० २७८ )। इस शिलालेपमें उसके नामके साथ 
महाराजकी उपाधि है पर सदाकी भमॉति परमेश्वर” इस 
उपाधिका प्रयोग नहीं किया गया है। उसने यमुनाऊे दक्तिण 
ओर पभयागके दक्षिण पश्चिमस्थित कौशांबी मडलरम एक दान- 
पत्र दिया है। कश्नीजका अवधपर पूर्ण अ्रधिकार था। पर 
निश्चाटतगीनके आंक्रमणसे प्रोत्साहित होकर तु्के अवधमे 
अधिक अधिक घुसने लगे। मसऊदके भतीजे सालार मस- 
ऊदके संबंधर्म जो एक, असंभच कथा कही जाती है. उससे 
इस अनभानके लिप्ए अवश्य स्थान मिलता हे कि तुकोने विशेष- 
फर अ्रवध्म फई आक्रमण फ़िये होगे, क्योकि इस कथाका 
घटदनाखल अथध प्रान्त हें। लोगोका खयाल है कि उस समय 
सालार मसऊदने अवधके वर्तमान वारायकी जिलेके 'सपरेपा 
स्ानमें डेरा डाला था और चहींसे उसने अवधके विभिन्न 
भागोंमें कई आक्रमण किये । लोगोंकी कटपना हे कि अवधके 
कई जिलोमें इस साधु पुरुषफे स्थान है। ये आक्रमण ई० सन 
१०३८० से १०५० तक हुपए्ए। सालारकी कथा विव्फुल काद्पनिक 
नहीं है, क्योंकि वदायूँम मिले हुए ( एपि० इडि० २, १० ६७ ) 
पक राठौर शिलालेखमें कहा गया है कि राठौर राजा मदून- 
पालने किसी मी अमीरके लिए आक्रमण करना असंभव कर 
दिया था। (इस शिलालेख के सम्बन्धमे हम दूसरे पक 
अकरणमे विस्तारके साथ विचार करनवाले हैं।) इस 
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शिलालेयमें समय नहीं दिया है, जिससे मदनपालका फाल 
निश्चित नहीं किया जा सकता । तिसपर भी हमारे विचारफमें 
निआ्राल्तमीन अथवा सालार मसऊदके आक्रमणोंकों लच्य कर 
यह चुन किया गया है। हिन्दुस्तानके राजपूत राजाओफो 
विशेष कर इस पविन्न त्तीर्थंधानके आक्रमणोसे क्रोध आया 
आऔर मालवाधिपति राजा भोज (ई० सं० १०४० ) त्िपुरके 
राजा कण कलचूरि ओर: अन्‍्तर्में गाहडवाल राजा चन्द्रमे 
हुके तथा अन्य विदेशियोको उत्तर हिन्दुस्तानके बाहर, मार 
भगाया तथा “देशको विदेशियोंके हुल्मसे ,मुक्त किया ॥? 
घअन्‍्द्रने कन्नौ्र अधिकृत कर घहाँ अपना प्रवल ' राज्य स्थापित - 
किया । इस्र प्रकार प्रतिदारोका दुर्बवल राजवंश ई० सन, १०८०९, 
में नष्/ हुआ। इधरके प्रतिहार राजा: पूर्व धर्णनाउुसार: 
गजनीफे मांडलिक वन गये थे! उन्होंने अपने. राज्यमें, 
तुरुप्फदंड मामका कर बिंठाया था। गाहडबाल भी यद कर 
बल करते थे । पर ज्ञान पड़ता है कि उन्होंने बहु! कर. 
त॒क्कोको नहीं दिया । दान किये गये गावोमे बह कर जागीर- 
दास्फो मिलता था। 

यह द्त्तान्त आवश्यक होते हुए भी >प्रस्तुत विषयसे« 
वाहर है। इखलिए्प अब हम पुनः गजनी राजाओमे चृत्तान्त- 
का घिपय लेते हे । वैहकीने लिखा है कि एक वर्ष शजनी नवी- 
में क्रकस्मात्‌ बाड़ भायी जिससे शहरका वड़ा छुकखान हुआ 
नदीका पुल तक बह गया पर याकुवश्णैस ओर उसके भाईका 
यनाया हुआ गजनीका किला ज्योंका त्यों बना रहा | गणितके 
पंडित मसऊदने नद्ीपए एक ही कमानोका प्रचंड नया पुल 
बनवाया । उसने कई राजमहल बनवाये और खुन्दर थाग 
भी लगवाये। 
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सामथ्य, चीरता, विद्ता, प्रजाहित बुद्धि आदि अनेक 
सदुशुण होते हुए भी मसऊदका शासन असफल रहा। उसे 
दुर्भाग्यव्श अपने राज्यके आधेसे अधिक भागसे हाथ धोना 
पडा। बैहकी कहता है--“अमोर मसऊदकों कमी किस वातकी 
थी ? उसके पास विश्वासी नौकर, अच्छे अधिकारी, नामी 
योद्धा और प्रसिद्ध विद्यान थे पर विधाताकी यही इच्छा थी 
कि उसका शासन कंष्टदायक हो और खुराखान, स्वारिज्ञम, 
रे तथा जव्यालप्रान्त उसके हाथसे निकल जायें। इस अमी- 
रने अपनी ओरसे तो ध्रयक्लकी पराकाष्टा को और बड़ी बड़ी 
सेनाएँ तैयार कीं। भाँति भाँतिकी योजनाओंका विचार 
करनेपे उसने राते जाग जाग कर बितायीं पर उसकी हालत 
विगडती ही गयी” (इलियट भा० २)। कदाचित्‌ उसका अनि- 
'बैद्ध विचार-स्ातंत्र्य और दूसरौकी सलाह माननेफी अनिच्छा 
ही उसके अपकर्ष का कारण थी। 
महमूदने गलतीसे कुछ सेल्जुकी तुर्कोको खुराखानमें 
चसनेकी अजुमति दे दी थी और वहींसे विद्रोहका आरंभ 
हुआ | मसऊदका ज्येष्ठ पुत्र शाहजादा मौदूद प्रथाके अनुसार 
* खुरालान और वल्पका शालक था। उस्रीके शाखनकालर्मे 
से्ज्ञुकी तुकोने विद्रोह किया । गजनीको सेना परास्‍्त हुई। 
आक्सस नदीके उत्तर ओरसे भी इस प्रान्तपर आक्रमण छुआ। 
उस समय मन्त्रियों और अन्य अधिकारियोने मसऊदको तुर्कों- 
पर स्वयं आक्रमण करनेकी सलाह दोी। इस सलाहको न 
मानकर मसऊदने धर्मप्रचारार्थ हिन्दुस्तानपर चढाई कर 
सतलजके दक्षिणमें वर्तमान हिसार जिलेके हांसीपर घेरा 
डाला और इस प्रकार पंजाबके पूर्चा अपना राज्य घढ़ानेका 
प्रयक्ष किया। यह आक्रमण ई० सन्‌ १०३७ में हुआ । उस 


महमूदके बादके राजा । २०१ 


समय उस भप्रदेश तथा किले पर किसका अधिकार था यह 
निश्चित नहीं हुआ है। & हिसार गजेटियर (प० १६ ) में 
कहा गया है कि हांसीका प्राचीन किला चाहमान विशा- 
लद्देवके पुत्र अन्लराजके अधिकारमे था। अल्लुराजका पुत्र 
तेप्रपाल बहॉसे मार भगाया गया। बादम उसने बूंदीके 
हांडाचंशरकी स्थापना की। पर आगे चलऊर चाहमानोंके 
दतिहासमें हम देखेंगे कि इस समय यहाँ चाहमान राजा 
चापपति राज्य फर रहा था और गौरीशंकर ओम्हफा कहना 
है कि बूंदीके चाहमान बंशकी उत्पत्ति नमड़लफ़े चाहमान 
घंशके धारदव राजा आसराजसे हुई अस्तु, वहॉके राजाका 
नाम कुछ भी क्यो न हो इसमें सम्देह नहीं कि यह चाहमान 
था ओर वीरतासे लड़ा। श्रेहकीने इस थेरेका यणेन इस 
प्रकार किया है--“वार बार घोर युद्ध होता था। फिलेकी 
सेनाने जी तोड़कर युद्ध किया। विजयी सेनामें ( मुसल 
मारनोमे ) झुलाम भी बड़ी बीरतासे लड़े। अम्तर्मं पाँच 
स्थानोपर सुरंग खगायी गयी ओर रबीउलओवलके १० 
दिन पूर्व सोमबारके दिन किलेकी दीबार डडा दी गयीं। 
पश्चात्‌ फिलेपए चढ़ाई कर वद्द जीता गया। घाह्मणों तथा 
अन्‍य प्रस्लुख लोगका घध किया गया और उनकी स्रियाँ 
पकड़ ली भर्यो | किलेमेँ मिला हुआ सारा खजाना सैनिकौ- 
में बाँद दिया गया । यह किला हिन्दुस्तानफे किलो अजेय 
माना जाता था? ( इलियट भा० २, पृ० १७० ) । 

उपयुक्त बर्णुनले दो नयी बातें मालूम होती है । पहत्तो 
यात सुरंगकी है। आजकल लोगॉका खयाल है कि उस समय 
बंदूककी बारूदका आविष्कार नहीं हुआ था। पऐ ऐसी अचस्था- 

& यह प्सान्त कहाँसे लिया गया है यह बताना कठिन है । 





र्र हिन्दू भास्तका अन्व । 


में अवश्य दी कोई दुसरा विस्फोटक पदार्थ फाममें लाया 
गया द्वोगा | पर चद कौनसा पदार्थ था यह बताना फठिन है। 
दूसरी घात ब्राह्मणोका चध होना है। महसूदकी लड़ाइयो- 
की फ्रूरतामें यह प्टक कदम आगे बढ़ना था | ( उत्वीने अपने 
विस्तृत बर्ण॑नमें इस घटनाका उद्लेय नहीं किया है, संभव है 
कि यह उदलेख गलतीसे रह गया हो। ) पंज्ञायफे ज्षत्रियाँ 
ओर उत्तर हिन्दुप्तानफे चाहमान प्रभ्भति राजपूर्तोफे खभावें 
अन्तर था। इन राज॑पू्तोने राज्य किया था। दूसरोके 
शासनमें रहना ये नहीं जानते थे । इसीलिए हम देखते हैँ कि 
यह किला और उसमे आखसपासका प्रदेश शीघ्र ही दिल्लीके 
तोमरोंने तुर्कोके हाथसे निकाल लिया। फिरिश्ताके कथना- 
छुसार ई० सन्‌ १०४३ में ये तोमर चाहमानांके आश्रयर्म 
'उन्नति कर रहे थे ! 

गजनी घापस आने पर मसऊदने अनुभव किया कि हमने 
बहुत घड़ी गलती कर दी। दक्षिण पूवेकी ओर अपना राज्य 
बढ़ानेके प्रयत्ष्में बद उत्तर पश्चिमके महत्वपूर्ण प्रान्त खुरा- 
सानसे हाथ धो बैठा। महमूद हो ऐसा व्यक्ति था जो पूच॑ 
और पश्चिम दोनों ओर राज्यको सम्दाले रहा । सेद्जुकी 
तुर्कोने यह देख कर कि मसऊदकी सेना दूर हिंदुस्तानमें 
युद्धमें फँसी हुई है खुरासान पर आक्रमण कर वह प्रान्त से 
लिया .। वे अव गजनीपर आक्रमण करनेकी तैयारी फर 
रहे थे | यह देख कर मसऊद्‌ घबड़ा गया। उसने अपने 
परिचाए और खजानेझके साथ हिन्दुस्तान चले ज्ानेका 
निश्वय किया और तदजुसार हुक्म भी जारी किये। इससे 
“उसके सरदार, सेनापति, सैनिक अधिकारी , यहाँ तक कि 
उसकी माता भी क्ुद्ध हो ग़यी ओर उन सबौने मसऊद॒के 
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इस निश्चयका घोर विरोध किया। पर सदाकी भाँति मसऊद्‌- 
पर इसका कुछ भी परिणाम नहीं हुआ । उसे उपदेश या 
सलाह देनेकी किसीको हिस्मत नहीं थी | तमाशा यह कि उस 
घीर राजाने यह निम्धय ज्योतिषके आधारपर किया था।# 
( मुहम्मद साहबने अपने धर्ममे यद्यपि ज्योतिष देखनेका त्तोम 
निषेध किया है तथापि हिन्दुओकी भाँति छुके और अरब- 
घासियौको ज्योतिपपर विश्वास था ) मसऊदके प्रधान भंत्रीने 
उसके इस निश्च यका विरोध करते हुए कहला भेजा कि “यदि 
आप वालबघच्चे और खजाना लेकर हिन्डुस्तानमें चले जायेंगे तो 
इसकी खबर शत्रु और मिच सबकी लग जायगी और सबको 
अपना अधिकार बढ़ानेकी इच्छा होनेसे राज्यपर फोई संकट 
शआये घिना न रहेगो।” इस सन्देशको पाकर उस शअभागे मस- 
ऊदने उत्तर धिया कि "मेरा फहना फ्या है, यह इस पागलकी 
समभमें नहीं आता। मैंने जो कुछ निश्चय किया है बही 
कच्चित है। यह में मानता हैं कि तुमने जो लिखा है,धह प्रेम- 
घश लिखा है, पर तुम शान्त रहो और मेरे आदेशौका पालन 
करो, कारण मैं जो कुछ देख रहा हैँ चद् तुम नहीं देख सकते ।” 
मसऊदने शहर और किला कोतवाल व्‌ अलीके हवाले किया 
ओर कहा कि “पर्याप्त सेना, मन्ची और युघराज मौः 

सब छुछ दूरी पर रहेंगे। कुछ भी हो मैं गरमीमे सब ठीक कर 
लूँगा | ज्योतिषीने बताया है कि जाड़ा मेरे लिए अज्ञकूल नहीं 
है।?” कोतचालमे प्रार्थना की कि आप बालबचं तथा खजाने: 
को किसी मज़बूत किल्ेमें सुरक्तितं रख दीजिये और खुद यहीं 
उहरिये, पर सुलतानने उत्तर दिया कि इन्हें में अपने साथ ही 
रुखूँगा। ऐसा कह कर उसने हिन्दुस्तानकी यात्राम खुख 





& अल्येस्नी गणित और फलित ज्योतिपका पड्चित था। 


२०४ हिन्दू भारतका अन्त | 
और शान्ति प्राप्त करनेके हेतु ईश्वरसे प्रार्थना कौ” ( बैहकी, 
इलियट भा० २, पृ० १६२ ) । 

खुलतानका उद्देश था कि भारतवर्षमें जाकर अपने अनिष्ट 
अहोफी शान्ति फरं। उस समय भी चहिड, मार्मिनाय (?) 
चरशोर और किरिल (१) ये नगर भायतवर्षमे गिने जाते 
थे । ( इलियट भाग २ पृ० १५० )। शस्तु, भारतधर्षफे अनिष्ट 
झ्रहोने मसऊदका नाश फरनेमे कोई कसर नहीं की। मार्गि- 
खनके दरंसे ( रावलपिंडी ओर अटकके बीचकी पहाडि- 
यामें ) जाते हुए मुसलमान और हिन्दू चिद्रोही गुलामोने 
उसे पकड कर कैद किया! उस लोगाने अंधे मुदस्मदकों कैद्से 
मुक्त करके मसऊदको गिरीफे क्रिलेमे ले जाकर मार डाला। 
मसऊदके इस दु-पदायक अन्‍्तसे संभाजीका स्मरण आता है। 
उसने भी अपने पिताके राज्यका अधिकांश हिस्सा गँवा कर 
खुदूर फर्नाटकर्मे फेवल एक छोटासा पान्‍्त बचा रफ्खा था। 
ओर जिस प्रकार भारतवर्ष ग़ज़नीके राजाओंका आभ्रयधथान 
हुआ उसी प्रकार यह भाग राजारामके लिए रफ्ताका केन्द्र 
बन गया। दोनों श्रत्यत घीर, विद्यान्‌ ओर धार्मिक होते हुए 
भी अपने हठसे ओर सड़॒पदेशोंकी शअवक्षासे दुःखार्णवम डूब 
गये। इन दोनों राज्षाओके चरिश्रसे स्पष्ट दिखाई देता 
कि बिधुल सामम्ी होते हुए भी अपान्न मज्ञुप्य उसका कुछ भी 
उपयोग नहीं कर सकते । पारम्ममें एर्याप्त साधनोके अभावम 
भी महमूद और शिवाजीने इतनी योग्यता और महानता प्राप्त 
फी परन्तु मसऊद ओर खंभाजी काफो साघन रखते हुए भी 
भारे गये ओर उनका राज्य नष्ट हुआ। 

हमने मसऊदके शासनकालका इतिद्ास इसीलिए दिया है 
कि उसकी तुलनासे महमसूदका महत्व स्पष्ट हो जाय। इसके 


महमूदके बादके राजा । र्ण्५्‌ 


अ्रतिरिक्त उसके समयमें वनाएल और हाँसीके दो महत्वपूर्ण 
आक्रमण भी हुएए &। आगे हम भारत सम्पन्धी घदनाओंका 
उल्लेख करते हुए ग़ज़नीके दूसरे राजाओका इतिहास संक्षेपमे 
दे रहे हैं । 

मुहम्मद्‌ केवल छुम महोने राज्यका उपभोग कर सफा। मस- 
ऊदका पुत्र मौदूद बड़ी तेज़ीसे बढख़ प्रान्चले अपने पिताका 
बदला लेनेके लिए रवाना हुआ। यह चल्तका खुबेदार था। 
डसने अफग़ानित्तान ले लिया और भारतमें आकर अपने 
साचाको परियार सहित कैद कर रकखा। वादकों उसका 
तथा विद्रोही तुर्कों और हिन्दू ग़ुलामौका घथ किया गया। 
बापस ग़जनी जांकर उसने यहाँ नी घर्प राज्य क्िया। उसके 
पुन्न अयोग्य थे । उलके सामन्‍्तों तथा कर्मेचारियांने उलके एफ 
पुनत्न तथा चाचा अलीको भी एक साथ गद्दीपर विठाया। परन्तु 
वे दोनों हुवंल खिद्ध हुएए और उनके शासखनकालमें बड़ी अध्य- 
चण्या फैली । दो महीनेके घाद थे एक किलेमे भेजे गये और 
ईं० खन १०५० में महसूदका तीसरःए पुछ्ध अबढुल रशीद सद्दीपर 
बिठाया गया। ईरान और खुरासानके सेलमझुक राजा अरुप- 
अखेंल्ाानने ग़जुनीपर आक्रमण किया, परन्ठु महमूदके एफ 
सरदार ठम्मीलने उसका पराजय किया। छुप्नील महमूदका 
तैयार किया छुआ पक वीर सिपाही था और मुहम्मदने उसे 
शाजनीकी सेनाका सेनापति नियुक्त किया था। बिज़यके बाद 
चापस आकर उसने अवद्धल स्शीदको मारकर स्वयम्‌ गद्दी 

& श्री सर देसाईके भधमें एक तीसरे आकमशका उल्लेख है। उनके अजु- 
सार इस आक्रमण्मं उसने काश्मीसमें सरस्वती लदीके किनारेका एक किला 
खे छिया परन्तु बैदकीने इस आक्रमणका उछेख नहीं किया, मे परंगिणीर्स 
इसका नाम मिलता है सौर काश्मीरमें सरस्पती नामकी नदी भी नहीं है । 





श्०६ हिन्दू भारतऊा 'अन्व । 


ले ली | उसने और भी ग्यारह राजकुमारोफा घध किया और 
बडी निर्दुयतासे शासन करिया। चालीस दिनऊे अत्याचारयपूर्ण 
शाखनऊे बाद एक तुर्को सवारने उसका गद्दीपर ही खून किया। 
एक क़िलेके कारावासमें दो राजधुत्र चर हुए थे। हुप्नीलने 
उनको भी ख़त्म करनेकी आश्ग दी थी। परन्तु पहरेदारोने 
आशाओी पूर्तिमें एक दिनकी देरी की। इतनेमें तुम्नीलके हत्याका 
समाचार आगया ओर उन दो राजपु्ोंके ध्राण बच गये। ये 
दोमो--फसुवजाद ओर इब्राही म--#मसे खुलतान हुए. । दोनेंनि 
न्‍्यायसे ओर दयासे शासन फ्रिया। इच्राहीम बडा घर्मशील 
ओऔर दयावान्‌ राजा था। उसने कुरानका फ़ारसोमे अलजुवाद 
किया ! उसे चालीस पुत्र ओर छत्तीस कन्याएं थीं। इसलिए 
राजवंश पुनः हराभरा हो गया। खुलतानने अपनो ऊन्‍्याओं- 
का विवाह बडे विद्वानोंसे किया। उनमेंसे एक कन्या प्रसिद्ध 
अंथकार नासखियीक्रे पितामहसे व्याही गयो थी। इश्नाहीम 
शाहके समान था। शान्ति से ४० वर्ष राज्य करके वह ई० सम्‌ 
११०० में मर गया। उसफे पुन मसऊदने पितासे भी अधिक 
न्यायसे और उदाए्तासे राज्य किया। उसने सब इस्लामी 
प्रान्तौफे कण्दायक कर बन्द कर दिये । (और सारे साप्राज्ये) 
ओर जाबुलिस्तानके कर बिलकुल माफ कर दिये। उसके 
शासनकालमें उसके देजिबने भारतवर्षपर धार्मिक आक्रमण 
( जैहाद ) किया और बह गंगा 'पार करके “ ऐसे स्थान तक 
गया जहाँ तक महमूदके अतिरिक्त कोई जाने नहीं पाया था। ” 
इस आक्रमणके काल तथा खलका उल्लेख नहीं मिलता । परन्तु 
इससे सालार मसऊदका आक्रमण अखसंसव सा जान पडता 
है। फ्योकि महप्ुद चारीके इस ओर कमी नहीं आया।. 
खन्नह बे राज्य करनेके याद इस राजाकी १०६ हिजरीमें 
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( ई० सन्‌ १११८ ) मृत्यु हुई। इससे अनुमाव' होता है कि 
अमीर ठारा अवधका अन्तिम आकमण इसोका रहा होगा। 
और बवायूँके शिलालेखमें जिसका उल्लेख है बह श्राक्रमण 
यही होगा । 

उसके वाद उसका ज्येप्ठ पुत्र असंलान राज्याज्ढ छुआ 
परन्तु अखलानकफों उसके छोटे भाई बेहरामने भार 
भगाया। इस कायेमें उसके भामा संजर खुलतानने बड़ी 
सहायता दी । उसने ४१ बर्ष राज्य किया परन्तु उससे कोई 
खुख भाप्त नही हुआ | भारतऊे सदेदारने दो वार विद्रोह किया 
और खुलतानको दो बार उसपर आक्रमण करना पड़ा, एक 
बार मुलतानके पास और दूसरी वार खिवालिकऊे पहाड़ोंमें । 
अन्तमे उस प्रिद्रोह्दीफा नाश हुआ। ग्रोरो (ग्रोरके ) सरदारोंने 
बेहरामकी अतनु॒पत्थितिर्म ग़ज़नीकों जला डाला | , बेहराम कुछ 
दिनोतक भारतयर्षमें रहा और ग्रोरके सरदारोंके ग़ज़नीको 
छोड़नेपर गशज़नी धापस गया। उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र 
ख़ुसरू हिजरी ४५२ (६० सन्‌ ११४६) में राजा हुआ। ग़ोरी सर- 
दारोंने ग्रजनी राज्यकी नींव छिला दी और प्तुसरू डुबंल 
राजा था इसलिए श्ोज तुकौंके कंडोने ग़जनी नगर हस्तगत 
कर यारह वर्षोतक अपने अधिकारमें रफ्सा। इसके बाद 
गियासुद्दीन ग़ोरीने उनको मार सगाया | पुरानी प्रथाके अज- 
सार खुलरू लाहौरमें आकर रहने लगा। उसने पंजाब ७ 
थर्ष तक राज्य किया । उसके पुत्र शांत प़सझने आगे कुछ वर्षो 
तक राज्य किय(। अन्तर हिज॒री ४८७ ( ई० सन ११८१ ) में 
डसे मुहम्मद शोरीने कैद कर लिया। चह ओर उसका पुत्र 
'गिदासुद्दीन ग्रोरीकी आजशासे ई० सन्‌ १२०६ में मारे गये । इस 
प्रकार महसूदके बंशफा अन्त हुआ। 
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ग्रज़नीके राजाओंके इतिहाससे स्पष्टतया दिखाई देता है 
कि शअजुत्तरदायी राजशासनको रोकनेवाली राष्ट्रीय भावना 
प्रजामें न रहनेसे देशफी कैसी भयंकर अवा हो जाती है | 
हर एक देशर्म राज्यके उत्तराधिकारियांके संबंधर्म कुछ न कुछ 
नियम रहते हैँ। ( पाश्वात्य देशोर्मे ये नियम स्पष्ट और व्यव- 
स्थित हो गये हैं) परन्त॒ पायपुएयका विचार न करके अनियंत्रित 
कार्य करनेवाले भदत्वाकांक्ती लोगाको प्रतिबंधर्म रखनेफे लिए 
जवतक प्रजार्म राष्ट्रीय भाषनाका उदय नहीं होता तबतक 
शाजाओकी तथा राजवंशऊे राजा होने योग्य सब सदस्योकी 

* हत्याएँ इस भयंकर तथा प्रचंड प्रमाणमे होती हैँ कि राजवंश- 

में जन्म लेना एक घड़ी भारी आपत्ति हो जाती है। यद्यपि 
हिन्दू राज्यों यह राष्ट्रीय भावना विद्यमान नहीं थी तथापि 
छेसी घटनाएँ शायद्‌ ही मिलती हैं। हम ऐसा कह सफते हैँ 
कि प्रायः हिंदू स्थभावर्मे नियर्मोका पालन करनेकी इच्छा 
अधिक तथा करता कम होती है । 

यह पुस्तक यहाँ समाप्त हुईं। ग़ज़नीके राजबंशकों नष्ट 
करनेवाले गोरी राजाओका इतिहास प्रथ्यीराज़के इतिहासके 
साथ दिया जायगा। क्योंकि उन्होंने पृथ्वीराज्को हराकर 
हिंदुस्तानकों सदाके लिए जीत लिया । यहाँ यह भी ध्यानमें 
रफपना होगा कि ऊपरनिर्दिष्ट आक्रमणके अतिरिक्त भारतपर 
बहुतसी छोटी मोदी चढ़ाइयाँ साहसी और महत्वाकांत्ती 
तुकोंने की होंगी। यद्यपि उनका उस्लेख मुसलमान इतिहास- 
फार्सोने नहीं किया तथापि आगे कई राजपूत राज्योंके इतिहास- * 
भें यह बात स्पष्ट रूपसे दिखाई देगी ।* 


न 
ह्य 
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टिप्पणी । 
गज़नवी राजाओंके सिक्के । 


रायरू एशियाटिक स्रोघाइटी जन सा. ९५ पृ, ६७ तथा भार 4७, 
घू, १५७ के मि० रामसके छेखसें निम्नल्लेखित मनोर जऊ वार्तें मिलती हैं । 
अपने राज्याभिपेकके ससरणार्थ गजनीऊ प्रत्येक राजाने अपने नामके सिके 
जारी किये थे । ( हिन्दुस्थानके भधिक्रांश राज़! इस प्रकार सिरे चछाते 
थे। ) कब्पतगीन, सउक्तरीन और इस्माइकके सिक्के आज भी उपरूब्ध हैं 
जिनसे प्रकट होल ऐ कि ये इसी क्रमसे रज़नीके सिंहासन पर बैठे । पर 
इन छब सिकोपर साप्तानो बादशाह मनप्तर या ज्ञहके नाम भी खुदे हैं 
लिनल्ले माहूम हीता है कि गज़तीऊे ये राजा सामानी सन्नार्टोके माँडलिक 
ये । महमूद संभवतः हि. ३८९ (ई. ल. १०००) में स्वतंत्र हुआ, कारय 
इसी साछके सिक्रोर्मि सामानी राजाका नाम पहले पहलछ निकाल दिया 
गया। महसुदके आरंभके सिकोमे उसे सैफुदीला कहा गया है। सामानी 
सम्रादू नूदने हि. ३८४ ( ईं. स. ९९५ ) में उसे यह खिताब दिया था । 
डसके वादके सिक्रॉमें भलअमीर-यमीन-उद्देश्त तथा अमीनबछमिछत 
इस खिताबका उल्लेख है । यह खिताब इसे खलीफ़ाने दिया था। इसके 
बादके सिक्कोंमें उसे सलिक उछममालिक ( राजाओंका राजा ) कहा गया 
है भौर अन्तर्म उसके विरयात हो जानेपर उपाधिकी कोई आवश्यकता 
न देखकर सिकवोंपर केवछ महसूद इतना ही खोदा जाने छगा। मद्मूदने 
अपने आपको कहीं भी सुछतान या गाजी नहीं कहा है । सुछतानकी उपाधि 
सर्व प्रथम इब्राह्ीमके सिकुपर मिलती है ( हि. ४७६१, हूं. स. १०६९ )॥ 
४, भहमूदके सिक्के फ़ारसी और संस्कृत दोनों भाषाओमें खुद़े हुए मिले 
हैं। ये हिन्दुस्पानकी प्रजाके लिए थे। इनमेंले देवनागरी छिपिकी छाप 
सुन्दर है और उसे देखनेसे जान पडता है कि महसृदके दरार हिन्दू 
पंडित भी रहे होंगे। उसपर ये शब्द खुदे है;--अव्यक्तमेक महस्मद- 
अथसार सुपति महमुद ।7 अर्थात पैगंबर महस्मदको अव्यक्त बताकर मह« 
रुदकों उनका अवतार बत्ताया ग्रया है। कुछ सिक्कोपर केवल “अर्य 

श्छ 
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डव महमूद सयत्‌ ४०णर? इतता हो लिखा है। य सिक्‍के लाछ्ौरकी 
टकसार के हैं । छाहौर, निशापुर तथा पश्चिमके कौर तीन चार स्थानों 
श्कसालें थीं। काइुछमें टम़्साल नहीं थी । 

गतनीरे राताओन अपने सिम काइुलफे शाही राजा सामन्तदेवके 
स्िकोंका अनुकरण किया एऐ। उनमें एक ओर एक करयट बैठा हुआ नंठी 
( बैल ) दिसराया है और दसरी ओर घुडसवारका चित्र तथा महसूट 
या भसजद॒का नाम खुटा है | मौदुदके तथा इब्बाहीमके हिं० ४३२ (४० 
सन्‌ "०४१ ) क सिक्कों पर भी नन्‍्दी खुदा हैं। सवुक्तगीन तथा महमृदके 
सिफ्फ़ोंका पान काबुछके हिन्दू राजाओंक “ब्राों! क वजनके बराबर है। 
शाही ब्राह्मण राजाओंफे सिक्‍्क्रे ( दिरद्वम दम्भ ) चाँदीके थे। गछ्नी 
मोर पिशापरकी टकसलोंके सिद्क ( दीमार ) सोनेके थे। हिन्दू सथा 
भुसलमाय राचाओंफे ताँये+ तथा चाँदीक छोट सिक्के भी चलते थे । 





परिशिष्ट । 
े 
हिन्दुओकी सक्ति पूजा | 
सोमनाथऊी सूर्तिका ततोडा जाना तथा वहाँवी छूटफी कथासे उपयुक्त 
विपप्र पर तो विचार मनमें आये उन्‍्ह यहाँ परिशिण्ट रूपमें दम दे रहे है- 
गियनने रोम साम्राउग्रके इतिहासमें सूर्तिएुजा सम्बन्धी अपने विचार इृति 
हास क्मको रोक कर स्थान स्थान पर दिय है, वेसा हमने नहों किया हे । 
हिन्दुस्थानमें दशर्ची झताव्दीक जन्तमें मूर्तिपुजाके सम्बन्धर्में लोगोंका 
अन्थद्श्वस्त बहुत वढा और इस्छाम धम्रूवरम्बियोंतो इसस छाम 
उठानका सौका मिटा। एसा कहा जा सफ्ता है दि इस अन्धविश्वासक 
सम्बन्धमें हिन्दुओंकी आँखें खोलनेर लिए ही महमुदक मूर्तिमंजक भक्त 
मण हुए पर दुर्भाग्यसे कहना पडता है कि इन नाक्रमणोसे हिंदुओने अब 
तक कोई शिक्षा नहीं टी है। 
हम यहाँ इस धार्मिक प्रक्षपर विचार न करेंग्रे कि मूर्तिपूला यद 
विहित अथवा बुद्धिसाध्य है या नहीं। क्ाज ट्िन्द्धमम मूर्तिपूजा निस 
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चैह मान्य है सौर ऐसा कहा जा सकता है कि ईश्वर-प्रणिधानकी द्वष्टिसे 
यह सानना उचित मी हैं । पर इससे मजुप्यके सनमें छुछ आसक विचार दृढ़ 
“होने छगते हैं, विशेषतः चद्द यह विश्वाप्त कर पैठता है कि प्रूर्तिहीमें उस 
देवता विशेषकी झाक्ति है । यह बात केवछ डिन्दुओंकी ही नहीं है ॥ थावीन 
काटसे भाजतऊ जहां जहा सुर्तिपुता मचलित रही है यहाँ वहाँ यही बात 
रही । बौद्ध धर्म मार॑भमें ईखरके अस्तित्वऊेही स्वंधर्में म्क्र था पर बादुर्मे 
असमें सूर्तिउज्ञाका भयंकर प्रचार हुआ कर चारों भोर घुद्धकी ही मूर्तियां 
पूज़ी जाने ऊगीं। हमे यह देस कर जाश्चर्य होता है कि घुपात्संग इतना 
बड़ा बिद्वान्‌ भोौर तत्वज्ञानी होते हुए भी यह मानता या कि बुद्धकें शरीराव- 
शेष या बुद्धुकी मूर्दिम अलौकिक सामर्थ्य है! हिन्दुओॉमे मुर्तिपूण! पहलेसे- 
ही थोड़ी चह्ुच्त प्रचछित थी और बौद्ध धर्मके उच्छेदके बाद वह और भी 
बढ़ी । इस समय सूर्तिकी पवित्रता भौर उसके भ्रद्धुत स्ामध्यक्री कब्पना 
यहां तक पढ़ी कि कन्तौजके प्रतिदार सम्रादु मुरुतान झेनेमें समर्थ होते हुए 
भी थे जब जब उसे लेनेफे लिए जाते तब तब घद्दांफ़े मुसछप्तान क्षधिकारी 
इन्‍हूँ यह धमकी दे कर कि “यदि तुम्र आगे बढ़ोगे तो हम यहाँकी सूर्यक्ी 
जसिद मूर्ति तौड़ दा्ेंगे!” उन्‍हें पीछे हटासे थे (भा०२)। पश्चिम रोम तथा 
ग्रीसफे लोग तत्वज्ञानमें दूसरे ऊोंगोंसे अमर होते हुए भी कुछ सूर्तियोके 
अद्ठुत सामथ्यंपर विश्वास करते ये। ईसाई धर्म भारंभमें निराहार 
ईंश्वरका उपदेश किया गया शौर रोमके तथा ओऔीसके मूर्तित्ृणक छोगोमे 
“इसका सभी प्रचार हुआ शब यह प्रमाणित कर दिया गया क्रि सू्तियोमे 
कुछ ,भी स्राम्य नहीं है। सूर्तियोंका अपमान करनेगले महसूदुके नाशार्थ 
सोमनाथके पुजारियोंने जिस प्रकार गिड्गिव कर सूर्तिसे प्रार्थना की थी 
उसका बृत्तान्त पढ़कर हमें गियनके एक ऐसे ही बर्णनका स्मरण हो भाता 
है। सोसताथके पतनके छपी वर्ष पूर्व अलेकुलडिया नगरमें एक बिलकुछ 
ऐली ही घटना हुईं थी। ३८५३० सनमें थिजोडो शियस बादशाहकी आशासे 
अलेकमैंडियाकी सिरैविसकी मूर्ति तोड़ी गयी | उस घटनाका बर्णत करते हुए 
मिदन खिखता है-“सोयोका वि्/स था कि सिरैविस देवताकी सुर्ि भलेकूत 
दिया नगरकी विशेष रूपसे रक्षा करती दै भौर इसीलिये यद नगर पिरे 
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विसका नगर कहलानेमें गौरव समानता था $ उसका मन्दिर रोमके कैपि 
टालकी इमारतसे भी विशाल और चैमवशाली था। सी फुट ऊँचे एक चद्गतरे 
पर यह मन्दिर बना था। थिओोडोशियस वादशाइने सब जगह मूर्तिपूजरोंः 
के यज्ञ बन्द कावा दिये तो भी सिरेपिसके नगर और मन्दिरमें ये होते ही 
रहे बर्योकि इसाइयोमें भी यह अंधविश्वास था कि इनके बन्द होने पर नाइक 
नदीमें बाढ़ न आयेगी, मिस्रमें फलल न होगी जौर राजधानी कॉस्टेटिनोपुल 
को अस्त न मिलेगा। पर अन्तर्मे वादशाहने सिरैपिसका मन्दिर और मूर्ति 
तोड़नेकी कड़ी आझ्ञा दी । सिरैपिसकी भव्यमृ्ति विभिन्न धामुओंके अनेक 
पतश्नोंसे घनी थी ॥ बह इतनी विशाल थी कि गर्भ-गृहकी दोनों दीवारों 
सक पहुँच गयी थी । सूतिके दाहिने हाथमें राक्षस रूपी सर्पका सिए और 
भघड़ था जिसकी एूँके त्तीन छोरोंपर कुत्ता, सिंद और भेड़ियेके सिर थे। 
छोगोंको विश्वास था कि इस मूर्तिका अपमान करनेफे लिए यदि कोई हाथ 
मी उठायेगा तो आकाश पाताल एक हो जायेंगे और प्रुय हो जायगा ।- 
अस्तु, एक साहसी सिपाही हायमें कुल्दाड़ा लेकर सीढ़ी के सहारे मूर्तिपर 
चढ़ गया। ईसाई छोग भो मूर्तिके इस अपमानके भयंकर परिखामऊे- 
डरसे घबड़ा गये। उस सिपाह्दीने सिरपिसकी मूर्तिके गारूपर जोरका 
प्रहार किया और चह हृट कर नीचे भा गिरा पर शृथ्वी और आकाशर्मे 
कुछ भी गड्टबड़ न हुई, वे पूर्वबत्‌ शांत तथा निश्चल रहे । कुछ भी न होते 
देख कर सिपाहीका उत्साह बढ़ा और उसने जोशमें आकर मू्तिपर आर 
कई प्रहार किये। उसने सूर्तिके इुकड़े ढुकड़े कर डाले भीर उनका अपमान 
करते हुए अलेकूजैंडिया नगरके बाहर खींच ले गया। यद्यपि इस वर्ष बाढ़ 
आनेमें कुछ विलम्ब हुआ तथापि नाइक नदीमें वाद जवश्य आयी जिससे 
मिस्रकी समतरू भृमिममें अच्छी फसल हुई और भविष्यवक्ताओंकी भय 
कर भविष्य चाणी भूठी सिद्ध हुईं। अलेजैडियाकी रक्षा करने वाली 
मुर्तिम कोई सामथ्य न देखकर चहुतसे छोग ईसाई हुए।” 
यहाँ गिवनने दिखाया है कि सूर्तियोंड़े अलौकिक सामर्थ्यंपर धर्म 
की सल्यासस्थता मानना किस मकार अजुचित है। झूर्तियाँ घाठ, पत्थर 
या छूकड्टीकी ही बनती है, उनमें कोई अद्भुत दाक्ति होना संभव नहों 
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है, यह शक्ति हमारी भक्तिय ही होती है। अस्त, दौद्ध धर्मझ्ी त्तरह 
“ईसाई धर्ममे भी बादसें चह अन्धविश्वास घुसा जिसका उसने आरंभ 
विरोध किया या और जीसस्त तथा मेरीऊी सूर्तियाँ पूण्ी जाने छूगी १ फिर 
इसके विरोधऊे छिए इंस्काम घर्मझा ददय हुआ। यद्द कहा जा सकता है 
कि सूर्तियोफे संबंध ऐसे अन्ध विचारोंको ही दूर करनेके छिए महमुदके 
आक्रमण हुए । इन जारमणोते एक दूसरी गलतफहमी भी दूर हुईं । इन 
भाकमरणोने लोगोंको दिखा दिया कि मन्दिरों या मूत्तियोंपर बहुत 
अधिक सोना और जवाहिरात छादुना पागलरूपन है क्योंकि इससे मूर्ति 
भंजकोंके धार्मिक उत्साहको हृब्य-प्राप्तिका छोम द्विगुणित करता है! 
केवड सोनेकी मूर्ति कौनसां विशेष गुण है या उसपर अमूल्य 
रक्ष चढ़ाने कोनसा पुण्य होता है ? केबल सोनेकी पाँच द्वाथ ऊँची 
-मूतति ईश्व7-प्रणिधानमें अधिक सद्यायक नहीं ड्लोती। हिन्दू धर्मके प्राचीन 
श्राचार्य छोटे छोटे विभिन्न पत्थरोंको, उनके म्वामात्रिक रूपमें, शिव, 
7विप्णु, राणेश तथा सूर्यके प्रतीक सात लेते थे भौर बेदिक ऋषि तो प्रत्यक्ष 
सूर्य भौर वायुकी ही उपासना करते थे। पर स्वभाव गुणसे मनुप्यक्रो 
सुंदर मूर्तियाँ वनाना अच्छा लगता है जौर उन्हें बहुम्तव्प रक्त पहनानेकी 
“प्रगत्ति होती है। शिवकी पूमासें लिंग पूजा, अर्थात्‌ किसी स्वाभाधिक 
आाझृतिके पत्थरकी पूजा, ही श्रेष्ठ मानी गयी है पर पहाँ सी बैभव- 
“शाली राजा स्वर्मभूलिंगको रक्षजडित सर्णमुकुद पदनाते है भौर मूर्ति 
सैजक मुसलमानोंके ही नहीं हिन्दू चोरों, सावी छोभी राजाओं यहाँ तक कि 
“पुनारियोंके मनमें भी छोम उत्पन्न कर उन्हें देवताफा अपमान करनेसें 
“अशज्त करते हैं। हिन्दुस्थानफे इतिहासमें मये सन्दिर बनत्रा कर उन्हें बड़े 
यड़े दान देनेके भनेक उदाहरण मिलेंगे। विशेषतः मथुरा, कोट काँगड़ा, 
सोमनाथ, उज्जैन भादि तीर्थस्थानोंमें सैकड़ों राजाभों “तथा इज्ञारों 
धनी ध्याप्रारियोंके दानोसि अपार संपत्ति एकत्र ही गयी थी। इति- 
हासकार तथा शासनशासत्रके पंढित कह सकते हैं कि इस संपत्तिका 
“बण्योग, राजा, पव्पर: स्ेफए, उससे, कशय, घनिफोंको- सफ्गजनी, श्थिति, 
-आुधारनेमें करा चाहिये था पर उस जोर ध्यान न दिया गया भौर सूर्ति- 
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योंपर तथा मन्दिरोंमें अगशित संपत्ति जमा हो गयी जिससे दीनों तरहसे 
देशका पतन हुआ। एक ओर विदेशी विजेताभो्म छोम उत्पन्न ह्वोकर उनका 
आर्थिक सामथ्य बढ़ा और दूसरी ओर हमारे राजाओं तथा जनताकी 
वरोधशक्ति कमर हो गयी। इन दो बातोंकी ओर हिंदुओंका जितना 
ध्यान जाना चाहिये उतना अब भी नहीं गया है, मूर्तितजञा छोड़ना भाव- 
श्यक नहीं है, पर मूर्तिविशेषमें भद्भुत शक्ति होनेका अन्धविश्वास नष्ट कर 
इस बिचारको द्वदू करनेकी आवश्यकता हे कि यद्द अ, हुत पाक्ति मूर्तिमें नहीं, 
हमारी भावनांमें है। इसी प्रकार इस धारणाका नष्ट होना भी ्रावश्यक है 
कि मन्दिरमें या मृतिपर अधिक द्रव्य चढ़ानेसे अधिक पुण्य मिलता ऐ 
वर्धोकि इस द्वब्यफे कारण महन्त और पुजारी प्रछोमित होते हैं और 
दवेवताका अपमान करनेकी सूर्तिभंजरोंफी इच्छा द्विगुशित होती है । 
यह बात ध्यान दैने योग्य है कि मनुप्य-स्वभाव मनुष्पमाञसे एक ही 
तरहका फाम करवाता है। इसी स्वभाव-दोपसे भन्दिरोंकों छूटनेवाले 
मुर्तिभेजरु महमूदकों भी गजनोमें आलीशान ससजिद वनवाकर छूटे मिले 
हुए हीरे जवाहिरातोंसे उसकी दीवारें सजानेकी इच्छा हुईं और ज्सने 
भाषी विजेताओंके लिए उसी छोमकी सामग्री सैयास फर रखी जिस छोभसे 
बह' खय॑ हिंदुस्तानके आक्रमशोमें प्रवृत्त हुआ था | ऐतिहासिक छेखकॉसे 
माछ्ूम होता है कि चीनके मूर्तिएनकोंकी बड़ी बड़ी टोलियॉने संपत्तिके 
झोभसे हो इस मसजिंदकों सष्ट किया। चेंगेज्रखाने चुखाराकी जञामा मस*- 
निद नष्ट भ्रष्ट की जिसका वर्णन जूबैनीके जहाँकुशा अंधथर्में मिलता है। 
( इछियद भा० २, ४० ३८८ )। उसके इस आक्रमणका वर्णन घुखारासे 
भागकर भाये हुए एक सुसलमानने एक ही छोटे पर अर्थपृ्ण वावचमं इस 
प्रकार किया है--“मुगल आये और खोदकर, जलाकर, कतर्लकर, छूटकर 
छीट गये ७ जलाल॒द्दीवका पीछा कर ६१८ हि० ( ई० सन्‌ १२२६ ) में: 
लौटते हुए इसी चंग्रेजखांने गजनीपर आक्रमण किया। उसने सब अधि- 
वासियोंकों घाहर निकाल्य, उनकी गिनती की और कारीगरोंकों छोड़ शेप' 
ख़बको कतक करनेको आज्ञा दी । उसने नगर ध्वस्त किया और ओगताई 
चंशियोंकी छाशें दुफना कर हिरातकी ओर चछा गया। (ह० भा० २्ल्‍ 
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पु० ३९० ) दूसरे एक उद्धरणमें यह भो कहा सप्रा है कि ओगताई बंशि- 
योने चार महीने त्क घेरा डाछनेके घाद गजनी नगर आक्रमण करके 
ले लिया और बसे प्रूर्यरूपसे सोद तथा ध्वस्त कर जछा दिया ॥ लग- 
भग दो राख आदमी कतल किये गये - ( ई० २, ए० ७६५ ) 
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१००१ महसमृदका पेशावरके मैदानमें जयपाल् राजापर आकमण। 

१००७ #... भाटियापर झाक्रमण | 

३००६ ह. अऑनन्दपाछ कौर हिंदू राजाओंकी संयुक्त सेना 

से युद्ध 
बूक०५ #».. नयर कोदका आक्रमण ॥ 


२१६ हिन्दू भारतका अन्त । 


१०१३ महमुदक्ा ग्रिकोचनपालसे अन्तिम युद्ध 
३०१४ #.. पानेश्वावा युद्ध] 

इण्पट ड्ं मथुरा तथा कन्नौजका आक्रमण | 
१०१९ 3... कैप्नौजपर पुनः आक्रमण | 

१०२१ »... राष्टिव नदीफा युद्ध । 

बण्र२ ७... स्वत आदि स्थानोपर लाकमण | 
३०२३ 3... कारलेजरका आक्रमणवय 

3ण्र७ #.. सोमनाथका भाफरमण 

१०२९ महमुदकी रूत्यु । 

०६० अह्येखनीने अपना ग्रंथ समाप्त किया । 





४१०-९४०.. राजशेखर कवि | 

५५०-०१००० धंग राजा | 

2६००१००१  जयपाल | 

१००१-१००९ आनन्दपाल। 

१०१० भोजराजां माऊवाकी गहीपर यैदा । 
7 १००९-१०२१ जिलोचनपाल। 

१०२१-१०२६ भीम । 

३०३७ गाँगेय देव ( चेंदिका राजा ) 


सातवीं पुस्तक । 
तीसरे हिन्दू राज्य । 


पहला प्रकरण । 


साँमर और ञझजमेरके चाहमान | 


सांभरके चाहमानोंका राजकुल पिछले काल-विभागके- 
विप्यात राजपूत राजऊुलोमेंसे एक था। इस काल विभागमें 
भी वह उ्ञित अवस्पामे रद्दा । बल्कि इस काल-विभागमे ही 
उनका चैभव यढा। हमने अपनी चौथी पुस्तकफे तीसरे प्रकरण 
इनके श्रभ्युद्यका इतिहास दिया है। सांसरमें श्रथवा सपाद- 
लक्षम राज्य-स्थापन करनेवाले इस राजकुलफा मल पुरुष 
सतामन्‍्त था। 'सपादलचा' फा अर्थ है सवालत्त गाँवोचाला 
पान्त | सामस्तने उन अरब मुसलमानोका बडे जोरोौले प्रतिकार 
किया था जिन्दोंने सिंघपर चढाइयां की थी। यही सामम्तकीः 
बिख्यातिका कारण था । उस राजकुलका अंतिम पुरुष 
पृथ्वीराज था। पर सामन्तसे सगाकर पृथ्वीराजतक इस 
कुलऊ प्रत्येक चाहमान राजाकों मुसलमानोंसे निरन्तर युद्ध 
करना पड़ा था । और इस युद्धमें वे वड़े उत्साए एवं 
टढताके साथ लड़े। दुसरे भागमें सामन्तके उत्तराधिकारी 
ग्ूबक राजासे ज्ञेकर, जिसका संचत्‌ १०३० (ईसथी &७३) फा 
हपे शिलालेख प्राप्त हुआ है, दुर्लभवककी वंशावली भी दी है । 
इस विभारमे हम दुलेभसे लेकर चाहमान थंशके श्रंतिम राजा 
पृथ्वीराज तककी बंशायली देते है। कविराज श्यामल दासने 
बंगालकी श० ए० सो० फे जरनलर्मे विजोलिया शिलालेखसे 
बद्धुत कर यह दंशावली घ्रकाशित करी है ५ इसपर फौल्दार्नने 
ए० ई० भाग र में और रायवहादुर गोरोशंकर ओमाने टॉड 


२२० हिन्दू भारतका अन्त । 


राजस्थानऊ हिन्दी संस्करण ( पृष्ठ ३६७ ) में इसकी चर्चा फो 
है। टॉडके सुप्सिद्ध ग्रन्थके लिखे जानेके बाद फई ऐसे लेज 
उपलब्ध हुए हैं जिनपर विचार करते धुएए विद्धान्‌ लोग इस 
नतीजपर पहुँचे है कि पृथ्वीराजरासो नामक काव्यकों इति- 
हासखकी दणिसे कोई सहत्व नहीं दिया ज्ञा सकता। अतः डॉड 
साहवने मुख्यतया प्रथ्यीराजपसोके आधारपर चाहमान 
राजाओकी जो घंशाचली तथा संवत्‌ दिये हैँ, उनका कोई महत्व 
नहीं रह ज़ाता। इसलिए विभ्वलनीय बंशावलियों तथा तारी: 
खके लिए हमें शिलालेखाका ही आश्रय लेना आवश्यक है। 
मिक्त भिन्न राजाओके शासन कालका निएचय हमें दहिसाव 
-छगा कर ही करमा चादहिए। राज़पूताना गेंजेटियर भाग 

पृष्ठ ६५ ) में चाहमानोंकी जो वंशावली दी है बह भी इसी 
बिज्ञोलियाफे शित्ञालेखके आधार पर दी गयी है। पर हमारे 
मतसे उसमें ऐसी बहुत थोडी गलतियाँ हैं ज्ञिनको दुरुस्त 
करनेकी आवश्यकता हो । दुर्लमसे लेकर पृथ्वीराज्ञ तकके 
राजाओकी जो बंशाबली हम अपने मताहुखार ठीक समभते 
हैँ उसे पदले देते हैं। इसके बाद वह घंशावलो उद्धत करते हैँ 
जो राजपूताना गजेरियरमें दी गयी है। साथही उन विचार्सकों 
भी निर्दिए्ट किये देते हैं जो पं० मोरोशंकर ओमाने तद॑त्तर्गत 
मिन्न भिन्न राजाओंके विपयमें प्रकट किये है । 


साँभर और अनमेरके चाहमान । २२१ 


बिंजोलिया शिक्षालेख.. राजपूताना गजेटियरक़े अनुसार 


*4 दुलभ इं० स० ६७७ १ दुलंभ 

हि नीविन्द रा० ढढढ > गोविन्द 
| 
[ हक [| 2 
३ घाक्पति ४ चीयराम ३ पक्‍्पति 
"(रा १००३) | धि 
७ ध्रीचन्द (रा १०३३) ४ विजयपराम 
| | 


४० (2. ॥ 
गोपेन्द्र ७ पिप्नहराज उफे वीसछ इ रा... ५हुर्लभ ६ विग्रह 
| (रा, १०६३) रू राजदेवी 








< पृष्वीरत्ध १ छा (रा, १०७८) हि दफन 
५ अजयदेव (रा. ३०९५३) < अजयपाछ 
भय | #ूसोमस्यदेवी हि | 
4० अणोराज भथवा आना ९ अरशराज 
पुत्र अथवा पौतज' 
अंकल सं डहललसल । 
जगदेव रे विप्रहपार.. १३ सौमेश्वर ३०९ वीसल(बिग्नह) 
| वीघल ध्था हें ११६९ इ. स 
॥ | [ | 
१३ एस्वीभ्ट १रा छे, ११६३६ | $१ एथ्यीराज १३ सौमेश्वर 
१४ ध्रृध्चीराज ३ रा, १रे 


रा, ११६५ शहावुद्दीनक्रे साथ 
युद्धमें ११९२ में मर गया 


तीसरे तथा अन्तिम पृथ्यीराज़पर हम स्थ॒तन्त्र प्रकरण 
लिखेंगे। शहावुद्दीच गोरीके साथ उसने जो युद्ध किया उसमें 


न्श्र्‌ हिन्दू भारतका अन्त । 


फेवल उत्तर, भारतका ही नदीं वस्सि समस्त भारतका पराजय 
“हुआ था, इसलिए उसका विस्तृत चर्णन देना आवश्यक है। 
उसके राज्यतिलकका समय खन्‌ ११६६ माननेम कोई आपत्ति, 
नही हे । इस विषयकी चर्चा हम आगे चलकर करेंगे। डुलेभके 
राज्यका आरम्म सन्‌ &७३ में हुआ दोगा। तबसे तीसरे एथ्ची 
राजके राज्यारंभ अर्थात्‌ सन्‌ ११६६ नक १८६ बर्षमें तेरह 
राजा हो गये। धत्येक राजाका राज्यकाल झोसत १५ पर्ष 
होता है। पाठफोफों स्मरण होगा कि चाहुमानोंकी घंशावलीके 
पिछले हिस्सेमें भिन्न भिन्न राजाओंफे राज्यकालका निश्चय 
करते समय हमने ओसत १५ वर्षफा ही हिसाब लगाया था। 
डुर्लभशज अपने पूर्वगामी राजा विश्वदराज़का भाई था, 
पेसा द॒र्ध-शितालेस में उल्लेष है । विश्रहदराज सचमुच पक लोक- 
बिज्योत राजा था। पृथ्वीराजरासोमे इसके विपयर्में पक ऊद- 
पटांग कथा दी गयी है। उसमें कहा गया हैं कि यह बीसल 
राक्षस था और उसने अजमेरका उच्छेद्‌ किया धा। उसमें 
चर्णित घुंडा दानवको ही यदि विग्नहराज कहें तो यह्द प्रकरण 
मान्य हो सकता है | किन्तु मैसा हम पहले कह चुके है तीसरे 
पृथ्चीराजके पूर्व जेके चिपयमे रासोमे जो कुछ कहा गयाह 
उसे ऐतिहासिक महत्व नहीं दिया जा सकता। इसलिए 
विजोलियाके शिलालेसमें जिन राजाओंका उल्लेख है उन्हें 
पृथ्वीराजरासो में देँढनेका प्रयत्त करना भी निरर्थक है। कथामें 
न्यह भी कहा गया है कि धुंडादानव पृथ्चीराजके ३००चर्प पहले 
इुआ। उसके सास्गवेव नामक एक लड़का भी था। सारंग 
देवका नाम शिल्यालेखम दी गयी वंशावलीमें नहीं पाया जाता। 
'रासोरमें कहा गया द कि सारंगदेवके अर्णोराज् नामक एक 
लड॒फा था। किन्तु शिल्लालेखसे तो ऐसा प्रतीत होता है कि 


साँभर और झजमेरके चाहमात ! श्र 


अर्णोरज दूसरे बोललका अथवा तीसरे विप्रहका पोता 
था। विदश्नद सम्मवतः सन्‌ १०६३ में राज्यास्द डुआ 
होगा! इससे स्पष्ट हे कि वह तीसरे पृथ्वीराजके फेयल 
१०० बर्ष पहले ही हुआ। अतः यदि रासोमें कही गयी 
बातोंका ए्याल न किया जाय तो ऐसा प्रतीत होता है 
कि याफ्पति सन्‌ १००३ से सॉमरका राजा हुआ। अझत- 
एथ वह महमूद गज़नधोका समकाल्तोन रहा होगा। पर 
डसके जीवनकालमें महमूद्के तुकोके साथ चाहमानोंका शुद्ध 
हुआ हो, ऐसा नहीं जान पड़ता, क्योंकि महसूद अजमेर- 
तक कमी आया ही नहीं। सन्‌ १००० में श्रज़मेर चाह- 
मारनोंकी राजधानी भी नहीं था | सवुक्तगीन अ्रधवा महमृदका 
विरोध्र करनेके लिए एकत्र हुए राजाओंमें फरिश्ताने अजमेर- 
के राज़ाका भी शामिल होना लिखा है, पर मालूम होता है 
उसकी यह अपनी कढपना मान है। शहाबुद्दीन गोरीके समय 
अजमेरके राजाओकी फाफी प्रसिद्धि हो गयी थी, यह वेखकर 
उसने पीछे लोटकर महमूदके समयके व्रिपयमें भी उनकी 
प्रखिद्धिका अनुमान फर एक काएपनिक बात कह डाली | इसके 
बाद विजोलियां शिल्ालेसमे श्रीचंद्रके वदले पंडित गौयैशंकर 
ओमाने चामुएडका नाम देकर फहा है कि उसने (हम्मीर 
फाव्यके वर्शनके अछुसार ) मासवाडमें--स्थान पर विष्णुका 
देवालय वनधाया। इधर कोलहारनने सिंहद ओर दुूसल इन दो 
भिन्न सिक्ष राजाओके नामका उल्लेप फिया है ( देखिए ए. इ. 
मं, परिशिए) । परिडत गोसीशंकरने एक आउ्यायिका दी है. 
मिसके अय्युसार पहले पृथ्वोराजने रणथम्बोरके जेन देवालयको 
'एक खुबरणु-कुम्म अर्पण किया। उसके लडके अजयदेवने अज- 
मेरका किला बनवाया | कहा जाता है कि ग्यारहवी खदीके 


श्र हिन्दू भाखका अन्त । 


अतम उसने वर्तमान अजमेर शहर बसाया और अपनी राज- 
घानी सॉमरसे हटाकर अजमैरमें स्थापित की | उसके तथा 
उसकी रानी सोमला देवीके नामसे ढाली गयी मुद्राएँ उपलब्ध 
हुई हैं (इ० ऐुँ० १६१२ )। इससे प्रतीत होता दै कि यह 
वैभवशाली रहा होगा। उसका पुत्र अर्योराज अथवा शाना 
उससे भी अधिक चेभवशाली था। उसने एक बड़ा भारी 
बॉध बनवा फर अजमेरका आनासागर तालाब बनवाया और 
इस तरह “समुसलमानेंकी चढाईसे अपबित हुए स्थानको शुद्ध 
फिया”। (पृथ्चीराजविज्ञय नामक काग्यमें चर्शित यद कथा 
बहुत फरके कवि कह्पना ही होंगी । पर संभव है इसके राजत्व- 
कालमें मुसलमानोने अजमेरपर चढ़ाई की हो ) हर विलास 
शारदाने इसके शासन कालके ई० सन्‌ ११५५ से ११४० तक 
बताया दै ।७ हिसाव लगाकर हमने वशावलीमें जो समय 
दिया है उसमें और इसमें विशेष अन्तर नहीं है। परिडत 
भौरीशकर कहते है कि गुजरातके कुमारपालने संबत्‌ १२०७ 
अर्थात्‌ ११५० इसवीमें अर्णोराजफे शासनकालमें अजमेरपर 
खाई की थी। श्री हरविलास शारदाने इंडियन ऐरेंटिक्चेरी में 
सन्‌ १६०२ में लिखे अपने निबन्धमे बताया है कि अर्णोराजने 
शुज़रातके कुमारपालके साथ दो वार युद्ध किया--एक बार 
संबत्‌ १२०२ में और दूसरी बार १२०७ में | ( इस वर्ष कुमार 
पालने अर्णोराजके साथ विवाहित अपनी वहनका, अणराज 
द्वारा किये गये, अपमानका बदला लेनेके लिए अजप्रेश्पर 
च्ढाई की थी। ) अर्गोराजके दूसरे लड़के बीसलदेव अथीत्‌ 

&समम में नहीं आता कि श्री शारदा ने अन्‍्यय अजप्रपाऊके शासन* 
कारुका समय सन्‌ ११६५ से ७५ कैसे दिया हैं। शायद इन अकॉके 
छापनेमें कुछ गरूती हो गयी है। 
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चौथे विश्रदराजने अपने ज्येष्ठ भाई जगदेवकोी अलग 
कर राज्यपर अधिकार कर लिया, जगदेवने आनाका 
खून किया था, इसीलिए शायद उसे पितृधाती समझा कर 
राज्यपर आूूढ़ नहीं होने दिया गया। चीखलदेव आनासे 
भी अधिक प्रसिद्ध राजा हुआ। दिल्षीमें ( अशोफका १ ) जो 
लीहस्तम्म है, उसपर उसने अपना एक लेख. खुदवाया। 
उसमे उसके पराक्रमका उत्कदः चर्णन दिया गया है । 
#ज्ञव्ष यह यात्राकों निकला तथ विन्ध्याचलसे लगाकर 
दिमाचलके वीच ज़ित ज्ञिन राजाओते इसे रोका उन सबको 
इसने जीत लिया और जो नरेन्द्र इसके सामने कुछ गये उस 
पर इसने अलु प्रद्द किया। मुललमानांकों कतल करके आर्या- 
बर्तको सचमुच आयांबतें अर्थात्‌ आर्योका निवासस्थान' वना 
दिया | घह अपने घंशर्जोको यह श्राजमय उपदेश करता है कि 
हममे विन्ध्य और हिमाचलके बीचके राजाओंकों जीत कर 
उनको अपना फरद सामन्‍्त दना लिया है, अब शेप पृथ्वी 
जीतमेमें तुम अपने मनको उद्योग-शत्य न होने देना /” 
उसन अपने राज्यफा शासन बड़े उत्साह-पूधेक क्रिया और 





#षभाविध्यादाहिमाद्रेंबिरचितविजयस्तीययाश्राप्संगातू_ _ 
उद्प्रीवेपु प्रहर्ता नुपतिषु उिनमत्‌ कन्धरपु प्रसक्नः ॥ 
आर्याज्त यथार्थ घुनरपि कृनवान्‌ स्ऐेच्छ विच्छेदवामिः | 
देव! श्राकम्भरीन्द्रो जगति विजयते दीसलो क्षोणिपाल्य ध 
हूंते सम््रति चाहमानविलका. शाक्म्मरी-भूततिः 
श्रीमद्द विप्रहराज एप पिज्नवी सन्तानजानास्ममान्‌॥ 
अस्माभिः करदू व्यघधाषि दिमयह्िन्ध्यास्तरा्ल झुबः । 
शेपस्वीकरणाय. सास्तु अपयतामुण्योगशून्प. सनः ता. 
( इ. ऐ. १९ एष्ट २४४ ) 
श्प 
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उसे बदें धडे फाम करनेकी सूप महत्वाकाक्षा थी, ऐेसा 
माठम होता हे | एम पदले ही कह आये है कि पञ्मायघों जीत 
कर! उसे अपने राज्यमें मिला लेनेफे बाद मसुसलमानोने उत्तर 
भारत पर झनेक चढाइयाँ फरके कई स्पानोएर अपने थाने 
कायम कर दिये थे । वीसलदेवने इन मुसलमानोकों पञ्ञायसे 
भी मार भगाया और आर्यावत के नामको एक बार फिर सार्थक 
कर दिया। विजोलियाफे सेपमें जो यद्द उतलेख हे कि चीसल 
देवने दिल्‍लीको जीत लिया था, इस विपयर्म विद्वानोंफो जरा 
सन्देद हे। पर उपयुक' आशोकस्तम्भ परके लेखसे इस 
सन्देहका निवारण हो जाता हे। विजोलियाफे शिलालेयम 
पक छोफ है--/मतोट्याच चलभ्या थयेन विधामित यश । 
दिल्लिकाम्रहणक्षास्तमाशिक्रालामलभितम्‌ ॥” इसका 
टीक झर्थ लगाना कठिन है । नि सन्देह 'प्रतोली” और 'चह्लभी 
तथा 'डिटिशिया! ओर 'आशिका! ये द्वर्थी शब्द हैं। ( इनसे 
इस नामोफे शहरों ओर मकानके भिन्न भिन्न हिस्सौका बोध 
होता हे ) पर इससे यह वात जरूर स्पष्ट प्रकट होती दे कि 
दिवली जीतनेमे घीसलदेवफो घडा प्रयास करना पडा! 
मिंमासु पाठकोंफे लिए दिजोलिया लेख ओर लोहस्तम्भ परका 
लेख्र दानों मूल रूपमें परिशिष्ट में दे दिये गये है । 

चैक्ुल्त, जाबालिपुर, पल्ली और दिटलीफा विजैता / बिज्ो 
लिया शिलालेप ) धीसलदेव जिस ध्रकार एक विस्यात योद्धा 
था, उच्चो प्रकर अजरामर कीर्ति सपादन फरनेघाले 
घारके भोशराजाके समान वह स्वथ कवि ओर कवियौका 
आदर फरनेवाला भी था। हालहीमें अजमेरमे दो शिलाएँ 
मिली द॑, जिनमेंसे एफएर स्थय वीसलदेव ठारा रचित नाटक 
और दूसरोपर उसके द्स्बारफे एक कपिका लिया नाइऊ खुदा 
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डुआ है। चीललदेवफे नादकफ़ा नाम हस्फेलि है। उसका 
फथानक अखिद्ध महाकाब्य कियताज्ुनीयसे लिया गग्मा है। 
चीसलदेवने इसमें लिया है कि अद्भुनके समान झुझे भी शंकरने 
अ्त्यक्ष दर्शन दिया था। मातम होता है कि इस साव्ककी 
रचना संबत्‌ १२१० में (११५३६०) मे की गयो थी। दूखरे नाट- 
करा नाम ललितविग्रहरसज़ है। इसफो रचना उसके द्रवारके 
कवि खोमदेवने फी है। इसमें कहा गया दे कि विश्नहराज्ञका 
चसंतपाल (यह राजा वहुतकरके फाल्पनिक होगा) नामक एक 
राज़ाकी फन्यापर प्रेम होगया | वह भी इसपर अझुरक्त हो गय्मी 
थी | विश्नहने अपनी भियाफे पास यह संदेश भेजा कि 'अ्रमीरके 
साथ मेरा शुद्ध समाप्त होते दी मैं त॒म्दारे पास आऊँगा!। सम्मन् 
है यद बात प्रेतिहासिक दृष्टिसे ठोक हो। फहा गया है कि 
इस हम्मीरके ( अमीर ) के पाल शअगणित तुके ( सम्मवतः ये 
अफगान ही होंगे ) थे। दोॉनोने अपने ग्रुतचर एक दूसरेकी 
फौजर्म भेजे थे । अन्त दूर्ताकी माफंत उनमें खुलद हो गयी । 
धीसलसर नामक एफ तातल्ाव वनवाकर बीसलदेवने भी 
आनाखागर बनवानेयाले अपने पिताके समान अपना नाम 
अजमेर में चिरण्यायी कर दिया। लोहस्तस्भपरफे सतेज़में उसने 
अपने पिता आनाका नाम अवेज्लरैय लिखा दै। ( इस आनाने 
आनाखागर नामक तालाय चनवाया था जिसकी एक 
तरफ शोहजहोंने खंगममरकी बारहदरी वनवा दी है । वीसल- 
देचने संस्कृत पढ़नेचाले विद्यार्थियांफे लिए एक विदालय भी , 
चनवाया था। शहाबुद्दीन गोरीने इस्र विद्यालयकों तोड़कर 
एक मस्जिद्म परिवर्तित कर दिया । आजकल बह “अढ़ाई 
दिनिका स्लोपडए के नामसे प्रसिद्ध है। :_ ह 
चीसलदेवका आिरी उपलब्ध लेस (दिल्लीका लोहस्तम्भ) 
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सबत्‌ १५२० अर्थात्‌ ११६३ ईसवीफा दे। इसफे बाद उसे 
नायालिंग दाडके अपरंगागेयका बिजोलिया शिलालेसमे 
उसलेप नहीं है। पिठ्यातो जयदेवकगा लडका अर्था। चीसल 
देवफा भतीजा, १«वीमट या द्वितीय प्रथ्यीराज इस नावालिग 
खडफेको अराग हटाफर राज्यपर अधिष्ठित होगया। उसने 
चहुत थाड़ समयतक राज्य किया | उसके वाद्‌ बीसलदेवका 
छाटा भाई सोमेश्वर गद्दीपर बैठा | इसने भी थोडेही दिनोतक 
राज्य किया | इसके वाद इसका लडफा, चाहमान राजकुलका 
अतिम राजा, तीसरा पृथ्वीराज राज्य करने लगा। पृथ्वीराज 
वाले प्रकर्णमें हम सोमेभ्यर ओर पृथ्यीराजके राज्यारोहण 
कालकी अधिक चर्चा करंगे। पर यहॉपर इतना कह देना 
जरूरी हैं कि सोमेश्वरने कुछ दिन तो शअ्रवश्य ही राज्यका उप 
भोग किया होगा पर्योकि ग्िज्ोतिया रोखके अन्तमें सोमेध्यर्फे 
शेवना नामक गॉयका द्ञान देनेका उल्लेय है । बह लेप 
रूचत्‌ १२५७ की फागुन घदी तृतीयाको अर्थात्‌ ११५६६ ईसवी 
फे मार्च महीनेफे लगभग लिया गया । उस समय सोमेश्वर 
अबए्य राज्य करता रहा होगा । 

जैसा टमने अपने इतिहासके दूसरे भागमे सिद्ध कर 
दिप्पाया है, ओर जैसा पृथ्वीराज विजय तथा हम्मीस्काब्यमें 
बणित है, चाहमान सूर्यचशी राजपूत थे । उनका अग्निकुलका 
हाना, वादमे उपलब्ध शिक्ञालेजौसिे एक कटपना भान्र सिद्ध 
हो गया है। प० गोरीशकरका भी यही मत है। किन्तु ये 
चाहमानोको चद्रवशी क्षत्रिय मानते हैं, यह एक विचित्र यात 
है । ( टॉड राजस्थानका हिन्दी सस्करण देखिये ) खभव है 
यह छापेका गलतो हो । 


मेवाइके गुडिलोत । २२५९ 


दूसरा प्रकरण | 
मेचाड़के ग॒हिलोत । 

वष्पा रावल द्वारा झ्यापित राज्य इस काल विभागमें 
ज्यौका त्थों बना रहा। पिछले विमागर्म वर्णित राजाओफे 
सटश इस पविसागछे राज़ा भी पड़े शरवोर ठथा स्वातंत्रय्रिय 
थे। स्वाधीनताके वे इतने प्रेमी थे कि दुसरे राजाओं या 
कुलोंफे प्रदेश अथवा खातंत्र्य अपहरण कर अपना राज्य बढ़ा- 
नेका प्रयत्ञ उन्होने फभी नहीं किया । उन्होंने अन्य राजवंशों- 
के राजाओके समान सम्राद अथवा चक्रवर्तों फहानेकी महर्वा 
कांचाको न तो पूर्वकालमें और न इस फाल विभागमे ही कभी 
अपने हदयमें स्थान दिया । चाहमान फलचूरी, गहर्वार, 
आदि राजवंशोमे तो यह फरपना कृट कूट पर भरी हुई थो । 
चस्तुतः भारतवर्ष मै साप्राज्य खापित करनेका यह मोद फौरब- 
पांडवोके प्राचीन फालसे लेकर पृथ्वी राजफे समयतक भारत- 
चर्षके अफल्याणका ही कारण सावित हुआ है और उससे 
उत्पन्न होनेवाला स्वाभाविक लाभ भी फुछ नहीं हो पाया, 
क्योंकि इस ख्ाप्लाज्यकी कल्पनामें उत्तर अथवा दतक्तिण 
आरतमें एक राज्य खापित करनेका हेतु फद्दी भी न था ज॑सा 
कि जर्मन सात्राज्यकी स्थापनामे था । यहॉकी साप्राज्य- 
कछपना तो यह थी कि अन्य राजाओंसे “जित्ताध्षि', फहला 
ले पर उनके राज्यको ज़रा भी हानि न पहुंचावे। अस्त, यहाँ 
पर इतना ही कह देना काफी होगा कि मेबाडके राजा सप्नाद 
कहलानेका सान थाप्ष करनेवाले अहंकारके शिकार ऋमी 
नहीं हुए । पर उन्होंने अपनी सख्वघीननसाऊी रक्ताके निमित्त ज्ञी 
सोड़ कर भयत्त किया। यारद सो चर्षफरे अतेक कष्टफर 
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अवसरों और परिवर्ततोके बीच शुजरते हुए भी आजतक 
मैवाड़का राज्य ज्यौका त्यों कायम है, इसफा रहस्य कदाचित 
इसी स्वाधीनताफे प्रेममें हैं। थे अपने राज्य और गौोरवसे 
संतुष्ट थे। इस्रोलिप्ट वप्पा रावलद्वाया स्थापित राज्यके सर्वे 
प्रदेशपण आज भी थे शासन कर रहे हैं । 
इस काल विभागमें ( १००० से १५०० ई० तक ) मेयाडके 
राजा अन्य राज्योफे और खास फर मुसलमानोके आक्रमर्णों 
से भायः सुरक्षित ही रहे। कायुल अथवा फप्नीज़के चक्रवर्ती 
शराजाओंको मुसलमान लोग हिन्दुस्पानके राजा समभते थे। 
उस अर्थम मेवाइफे राजा भारतवर्षफे राजा न थे, संभवतः 
इसी कारण महमसूदकी छुके सेमाने भी मेबाड़पर आकमण 
नहीं किया । सभव है उस समय यह राज्य उतना सम्पन्न 
“भी न रहा दो और न यहांके देवस्थान तथा तीथ-्क्षेत्र पुर 
धनसे संयुक्त रदे हैं। । इस लिए मेवाड़के राजा अनायास 
अवाधित रह सके। और थहांके तेजस्वी राजबंशमें घिमाशके 
चिह्ोंका प्रकद होना तो दूर रहा, उलदे वहाँके राजा अपनी 
पूर्ण सत्ताके साथ मेवाड़पर राज्य करते रहे । 
दुसरे भाग में हमने आटपुराके संचत्‌ १०३४ श्र्थात्‌ &७9७ 
ईसबीफे शिलालेखके आधारपर बष्पा राचलसे लगाकर शक्ति 
कुमारतक मेवाडके राजाओकी वंशावली दी हं। इस भागर्म 
उस चंशांवलीका शक्तिकुमारके चादका सन्‌ १४०० तकका 
उत्तर भाग हम देसे हैँ । 
पृथ्वीराज रासोम समरसिंहको जो अजमेर और दिल्लीफे 
तीलरे पृथ्वीराजका समकालीन राजा बताया गया है, इस 
बातको अब सब लाग गलत मानने लगे हैं। खुद समरसिंहफें 
शिलालेखसे यह भमलीमाँति सिद्ध होगया है कि वह तेरदवीं 


हि 


मेवाड़के शुहिलोत । स्श्श 


सदीके अंत्म रहा । दुर्भाग्ययश रासोके कथनकों तमाम 
राजपूत राज्योफे भार्टने प्रामाणिक्त समक लिया शा, अतः 
उनकी चंशावलियोंम कई स्थानोपर गलतियाँ होगयी हैँ । मेवा- 
डके मृहिलोतोंसे सम्बन्ध रखनेबाले नाना प्रकारके उत्कीर्ण 
शिलालेलों और उनमें दी हुई चंशाचलियाोपर एकखसतथ विचार 
करके हम इस बातका प्रायः ठीक ठीक पता लगा सकते 
हैं कि रासोमें वर्णित स्रमपूर्णं कधाका प्रच्चर कब हुआ। 
इन उत्कीणं शिलालेखोर्मे सबसे पहला संबध्‌ १३४२ (६० 
१२०५ ) का आबूके अचलेश्वरका शिलालेज हैं। उस्त॒र्मे अनेष 
राजाओका पिस्ठत चर्णुन है। डसके वाद जोधपुर प्रान्तका 
संबत्‌ १४६६ ( १४३६ ईसवी ) का राणपएुरा ( बाणपुरा ) बाला 
शिलालेख है! उसमें वष्पासे लगाकर तथतककी घंशायली 
दहुत ही संक्तेपर्म दी हुई है । अन्तिम शिलालेख रायसागरका' 
संबत १७३२ ( १६७५ ६० ) का है। समरसिंदका वियाह पृथ्ची- 
राजकी वहन प्ृथासे हुआ था तथा शहाबुद्दीन गोरीके साध 
पृथ्वीराजका जो अन्तिम युद्ध हुआ उसमें पृथ्चीराजके साथ 
समरसिहकी भी मृत्यु हो गयी, आदि जो कथा रासोमेदी 
गेयी है बह पहले-पहल इसी लेखमें दृष्टिगाचर होती है। इस 
लेखमें स्वयं राखोद्ग उंस्लेख किया गया हैं। अतः पिछले दो 
लेखा दी हुई वंशायली में कहीं कहीं परिवर्तद करना आवश्यक 
हो गया। इस लेखमें बताया गया है कि ज्ञिंस जैत्रसिंहफ 
शाखनकालर्म ई० खन्‌ १२१६ में मेवाड़ और तुकोके बीच 
पहला युद्ध हुआ था, समरसिंह उसीके तेज्सित नामक 
लडफेका लड़का था | आधे लेखमें तो जैचर्सिह तुर्क 
सैन्य रूपी समुद्को अगस्त्य ही बताया गया है&। इस्र 
छतुरुप्क सैन्‍्यारएव कुमयोनिः! 
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लडाईके विपयर्मे हम आगे चलकर लिखेंगे। पर इसने घर्णनसे 
भी यद्द स्पष्ट है कि समरसिहका दादा जैन्रर्सिह भी पृथ्वी- 
राजका समकालीन नहीं था| तात्पर्य यह कि १४३६ ईसचीके 
राणपुरा घाले लेखके बाद और १६७५ ईसवीके रायसागर पाले 
लेपफ पहले प्रथ्वीराजरासोकी कथाका प्रचार हुआ होगा। 
उसकी ओर दुलंदय कर आवू और बाणपुराके शिलालेखोंसे 
टॉड राजम्थानऊे हिन्दी संस्करणमें परिछित गौरीशंकरने इस 
कालके मेंचाडके राजकुलकी जो घंशावलो तैयार फी है उसीको 
हम भी उद्धत फर देंगे । इसी राजबंशफ विजयसिंद नामक 
राजाका संवत्‌ ११६४ ( ११०७ ईसवी ) का और जैन्नर्सिहका 
संघन्‌ १२७० ( १५१३ ईसची ) का, ये दो शिलालेख उपलब्ध 
हैं। ईसबी खन्‌ &७७ के आवपुरा शिलालेखमें वर्णित शक्ति 
'कुमारसे लेकर विज़यसिह तक दुख राजा हुए, उनके शासन- 
कालका औसत 3%०३६५४-५८ “८ * १२ वर्ष निकलता 
है। और शक्तिकुमारसे मैत्रकुमारतऊ १६ राजा हुए। उनका 
ओऔसत शासनकाल. 23385$2---३०३- ८ १५८६. धर्ष 
उहरता है। इससे मालूम होता है कि पिछले काल विभा- 
गके समान इस कालविभागमें भी अम्य राजवंशोकी अपेत्ता' 
शुहिलोत राजाओंका औसत शासनकाल बहुत कम था। 
अम्तु, अब प्रत्येक राजाका शासनकाल दम अलुमानसे १३ 
ओर ११ चर्प लगाकर शक्तिकुमारसे समरसिहतककी घंशावली 
देते हैं । विभिन्न राजाओंके विषयमें हम टॉडके राजम्यान तथा 
अन्य स्थानोसे पंडित मौरीशंकर ओकराफे एकन्न किये हुए 
तथ्योंका उपयोग करेंगे | 


| 
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चित्तीडगढ़फे शिलालेख एक ही समयके हैँ श्र दोनों देव 
शर्मा नामक एक ही लेयकफे लिखे हैं। किन्तु चित्तोडगढफे 
लेसमें शक्तिकुमारके बाद और नरबमाके पहले अंबाप्रसाद 
और शुचिधर्माका नाम दिया हुआ दै। इसके अतिरिक्त उसमें 
यह भी लिया दै कि दैत्यौके समान उम्र धर्मशठुओऔफा शक्ति 
झुमारने पराभव फिया। यह उल्लेब विशेषफर मुसलमानोके 
विपयर्मे ही होगा। आदपुराके शिलालंसके शधारपर इस 
राजाका शासनकाल &७७ ईसवीसे शुरू होनेरा उतलेख हम 
ऊपर फर चुके ४ । इसो धर्ष गजनीका सुक्तगीन तख्तनशीन 
हुआ ओर भारतको निगल डालनेवाले सकटका प्रादुर्भाव 
हुआ । कायुलके राजा जयपालने ईसवी सम्‌ &८६ में 
सवुक्तगीनका प्रतिकार फरनेके लिए हिन्दू राजाओकों निम॑ 
>च्रित किया था। बहुत सभव है शक्तिकुमार भी इसमें शामिल 
हुआ हो ( स्मिथकी आ० हिं० इ०) । 

चित्तीडगढके शिलालेपमें नर्वर्माके वादके राजा आबुफे 
शिलालेखके क्रमाझुलार घी दिये हुए दहै। इसलिप्प हमने 
उसे भ्रमाण लेखोंमें नहीं गिना। किन्तु यद्यपि आबूके शिला 
लेखमें अम्बाप्रसाद ओर शुविचर्माका उल्लेख नही है तथापि 
चूँकि उसीफे लेखकके लिसे चित्तीोडगढके शिक्नालेखमें उनका 
समायश हुआ दे अत हमने भी इस पुस्तकर्म ही हुई बंशा 
घलीम उसका समादेश कर दिया है। पर इसस यह भी 
अलुमान निकलता है कि आबूके शिलालेसमें और मी छुछ 
नाम छूट गये हैं। और दर असल कुछ नाम छूटे हुए 
द्साई भी देते हें। अस्वाप्रसाद नामक राजाका फिह्रिस्तमं 
होना विचित्र मालूम होता है। पर यह नाम दुखरे वंशोके 
( कलचूरो शिलालेखोर्मं पाया जाता ६ | और चित्तौरगढके 


मेचाढके गुहिलोत । र्३्५ 


शिलालेखमें भी उसका उल्लेस होनेफे कारण उसके विष- 
यमें अब फोई सन्देह नहीं रह जाता। योगराज (६) और 
हेमपाल (८) ये नाम भी अपरिचितसे माल दोते हैं। 
इनका उल्लेख आवबूके शिलालेख है और उसमें हंसपालके 
बदले चंशपाल नाम दिया हुआ है। जैसा कि पद्ले फद्दा जा 
झुका है बिजर्यासहका एक ताम्रपच संवत्‌ ११६४ का घाप्त डुआ 
है। आज और याणपुराके लेखोंमे विजयलिंहफे बदले विक्रम- 
सिंह नाम लिखा गया है। रणसिंह अथवा करणेसिहका डल्लेख 
आबूक्े लेखमें नदीं है, याणपुराक्रे लेखमें दै। संभव है भाटोने 
अपनी फल्पनासे निर्माण फिसे छुण कुछ शजाओंफ़े नाम लेख 
दे दिये हो। यधार्थमे यह घात संदिग्ध ही है कि इन सामों- 
के राजा हुए थे या नहीं । रणसिददफे बाद दो शाप्याएँ हो गयीं । 
चड़ी शासाफा नाम रावल, और छोटीका नाम राणांथा जो 
सिस्रोदार्में जाकर रहने लगी। पर यह एक दंतकथा है। 
इसका उए्होंख आबूके शिलालेखमें नहीं पाया जाता | पर इस 
दंतकथाफे विपयमें संशय नहीं रहता | वर्षोकि चित्तोड़के पहले 
शाजा रावल कहे जाते थे ओर हमीरफे वादके राजा राणा प्ले 
जाते है। इसका फारण नीचे लिखे नोटम दिया गया है । & 
रायसागरकफे फाल-कमाछुलार ज्ञो शिलालेख आखिरी माना 
जाता है उससे पता चलता है फ्लि धप्पा राचलके याद २६ 
राचल हुए. । उल शिलालेखमे यह दृंत्तकथा पायी जाती है । 





छरावल्ते मानी हैं छोटा राजा । यद्द नाम यष्पासे अचलित हु था। 
राणा ( राजानक ) के मानी सांदल्कि राजा है। छोटे राणमऊुछसे भापर 
जब हमीर राध्पारूढ़ छुआ तबसे उद्यधुरके राजा अपनेफों राणा कडने 
छग गये । घह्दी नाम क्र बड़े चीरफे अर्पेते अशुक्त विधा लाता है । 
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रणलिहसे लेकर भीमसिहकों छोडकरए सव नाम सब« 
शिलालेखोंमं एकसे मिलते हैं। आप और राणपुराफे लेफोमें 
भीमसिंहके यदले क्षेमर्सिह नाम दिया गया हैं । ये राजा 
शावबूफे शिलालेखफे समय या उसके कुठ ही पहले हो गये 
है। अतएव उनके विपयमे गलती नहीं हो सकती । अडुमान 
है कि सामतर्सिहऊफे शासनका आरंभ ई० सन्‌ १२७६ में हुआ 
होगा । पंडित गोरीशकरका ख्याल है कि पृथ्वीराज रासोमें 
कुछ जोडनेवाले अथवा अपनी फविताओकों चंद थरदाईफी 
कविता बतानेवाले नवीन फविफो सामत और समर इन दो 
नामोमें म्रम हो गया । इसोलिए उसने ६० सन्‌ ११८२ के 
समरखिंहको पृथ्रीराजका समकालीन बतानेफोी जबरदस्त 
ग़लती की है। 


तीसरा प्रकरण | 
धारके परमार राजा । 
१ भोज 
मुंज ओर सिंघुराजने मालयामे परमारोंफे राज्यकों पहले 
से ही स्वतंत्र और वैभचशाली वना दिया था। झतः इस काछ* 
विभागऊे आरंभमे परमार बड़े भ्वल राजा समझे जाने लगे थे । 
भोजफे शासनकालामें पस्मारोका बैसव और कीर्ति और भी 
बढ गयी । इतना ही नहीं, बह इस समय अपनी परम सीमाको 
पहुँच गयी। जब मुंजकी अत्यु हुई तब कविगण बड़े निरोश 
हुए। वे कहने लगे “सैर, लद्मी और चीरशी तो पु 
अपने अपने धामको लौट जायंगी पर मुंज़की खझत्युसे 
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सय्स्वती तो बिलकुल निराधार ही होगयो” ४ । किन्तु 
भोजने यद्द सात्रित कर दिया कि उनकी चिंता व्यर्थ थी । 
लद्मी, बीरक्षी और सरस्वती, इन तीनोंको उसने झपने 
यहाँ एकसा आश्रय दियां। पीराणिक कालमें जिल तरह राम 
और युधिष्ठिर और उसके बादके समयमें जिस प्रकार बिक्रम 
ओर हाल होगये, उसी प्रकार ऐतिहासिक फालमें भोजने शस्त्र 
आर शास्त्रमें असाधारण निपुणता धाप्त कर भारतवर्पेर्म उत्कए 
क्षन्रियत्वका एक ज्वलन्त आदशे उपण्वित कर दिया। 

मोज् विद्वानोंका परामर्श तो लेता हो था पर वह स्थय॑ 
भी प्रसिद्ध श्रन्धकार था। उसने अनेक और सिचिध विपयो- 
में प्राविएप प्राप्त कर लिया था। उसने ज्योतिष, श्रलंकार, 
शिल्प, योग और व्याकरणशाखतरकां भी खाखा अभ्यास किया 
था। इनमेंसे प्रत्येक विपयपर उसने ऐसे ऐसे ग्रन्थ लिखे हैं 
जो आज भी श्रमाणमूत माने जा सकते हैं। अलंकार-शास्र 
पर ससम्वतीकंठाभरण, योग-शास्त्र पण८ राजमारतंगड, और 
ज्योतिपशाख पर राजम्रगांक-फरण, ये भोजके लिखे ग्रन्थ 
खुप्खिद्ध हूँ | उनके देखनेसे साफ साफ पता चलता है कि 
डने शास््राम उसमे कितनी प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। 
इन ग्रन्थाने विद्वत्ताफे विषयमें उसकी कीर्तिकां इतिहास मे 
चिरणायी कर दिया है । धारा नगरीमें उसने संस्छत भाषाके 
लच्य श्रन्ययतक्ेे लिए एक पाठशाला यनवायी थी और उस 
पा०शालाकी शिलाओऔपर अनेक विपयोसे सम्बन्ध सखनेवाले 
खंस्कत सुभाषित उत्फीण किये गये थे। मुसत्मानोने इस 
पाठशालाको मस्जिद बना दिया है । आज वद कमाल मौला 

& छुद्षमी याँस्पति गोधिन्दें वोसश्ी बोरनेश्मति। 
गते सुंसे यशाः पुंते निराछम्वा सरस्वती 8 
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मसज़िदके नामसे धारमें वर्तमान है । जिन शिलाओंपर वे 
संस्क्रव सुभाषित सोदे गये थे उन्हींको अब फर्शकी जगह 
हम विछ्ी हुई देखते है । उनपरके अक्तर इतने घिस गये हैँ कि 
कुछ पढ़ा नही जा सफता। किन्तु इस सरस्वती-सदनके नज 
दोक पास ही घगलमें एक पुराना कुआ है, जिसे आजकल 
लोग 'अकड़ूुल दुई! कहते हं। उसे देखकर उस समयकी 
याद आती हे जब भोज़के समय सरस्वती सदनमें घाद 
धिधाद करनेवाले घिद्दान्‌ लोग इसीमेंका पानी पी पी फर 
अपने जझ्ञानको बढ़ाते रहते थे । फर्नंत ल्युश्र्ड शीर श्री लेलेने 
बार और मालवाफ़े परमार! मामक अपने भ्रथमे भोजकी 
खाहित्य सम्बन्धी श्रेठठठाफे विपयमे जो अनेक बातें लिफी ह॑ प्र 
सचमुच वडी मनोवेैधक है । इन दोनों विद्वार्नोने घारके पर 
मार्रोके खुसम्बद्ध ओर ख़ुविस्तृत इतिहास लिखनेके लिए: 
परमारके विपयम जानकारी प्राप्त कर देनेवाले तमाम उपलब्ध 
साधनोका उपयोग अपने भ्रन्‍्थर्में कर लिया हे | अत इस 
इतिहासमें लेने योग्य तमाम आवश्यक बाते यदि उन्हींके 
भ्रथसे ले ली जायें तो घुछ अजुचित न होगा । 

(१) यद्यपि आज भोजका हिन्दूधर्म शासत्रपर लिपा कोई 
ग्रश्थ उपलब्ध नहीं है तथापि कितने ही खुप्रसिद्ध' अन्धकार्सेने 
उसे इस शास्त्रका अन्थकार वताकर उसके मतोंका उल्लेज 
फिया है। उदाहरणके लिए शलनाथने धरापश्चित चिेकर्मे, 
रघुनन्दनने मल टीकामें और विश्ानेश्वरने अपनी सुप्रसिद्ध 
मिताक्षयमें भोजका उतलेख किया है। इससे केवल भोजकी 
विविधगामी प्रतिभाकाही पता नहीं चलता चल्कि यह्‌ भी ज्ञात 
होवा है कि अपने राजशासनवायमें भो चह बडा निपुण था। 
(० ) धर्मेशास्मके साथ ही साथ मुद्की «ज़ष्यन्यवस्थाफे 
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विपयर्मे यदि डले काफी जावफारी नहीं होती तो धह हिन्दू- 
श्रमंशास्त्रपर अपना अ्रंथ कदापि नहीं लिख सकता था। 
क्योंकि हिन्दू धर्मशास्नमें इन दोनोका समावेश होता है । (३ ) 
भोजने अपने प्रजाजनोौकी शिक्षा चथा ऐेहिक छुतकी ओर 
चाफी ध्यान दिया था। एक विस्तीणेघाटीके चारो ओरकी 
यहाडियोफे वीच बड़े वड़े वॉच चनवा कर उसने भोजसर! 
भामक घडा भारी तालाब बनवाया था। और संभवतः उससे 
नहर निकालकर खेनी सीचनेका भी काम लिया था। अब उस 
सालको तोटफर भूपाल राज्यका एक उपजाऊ परगना बना 
लिया गया है। (४) उसऊे दो दानपत्र भी भराप्त हुए हैं। डनके 
देखनेसे यद्द मालूम द्वोता है कि उसके सरकारी दफ्तरकी 
भाषा भी कितनी बढ़िया और मैजी हुई थी। इस दफ्तरके 
विपयमें हम आगे चलकर और भी चर्चा करेंगे | पर यहाँ 
पर इतन' तो जरूर कह देना चाहिये कि उसकी शाखन 
पद्धति और व्यवष्ण आदर्श थी । 

भोजको साहित्यत्षैयमें प्राप्त की हुई श्रेष्ठठा जितनी ख़ुप्त 
सिद्ध है उतनी उसकी राजनीतिक मिंपुणता प्रसिद्ध नही होने 
पायी। अ्रवतक भी उसका ठीक ठीक निश्चय नहीं हुआ है। 
ईसबी सन्‌ १०१० में बह राज्य सिंहासन पर बैठा होगा। (कनेल 
स्यूअर्ड और थी लेलेका मत है कि चह इससे कहीं पहले 
गोज्यारझुढ हो गया होगा | ) फमसे कम चालील साल तक 
उसने राज्य किया होगा। सर विन्सेन्ट स्मिथने उसका छत्यु- 
फाख इसवो सन्‌ १०६० के श्रास पास निश्चित किया है। 
पंडित गौरोशंकर ओमा इसे लगभग १०५५. ईसवी (६अर्थाव्‌ 
संबत्‌ १११९) के छुछ पूर्व चताते है। उसने अनेक हिन्दू 
राजाओंफे साथ युद्ध किया ! उनमें उद्यगुर-प्रशस्तिके झठुखार 
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चेदीके राजा इन्द्रनाथ, मुजरातके पहले जोग्गल तथा भीम 
कन ८, स्राद, तथा गुर्जर और तुरुष्फ राजाओंफा नाम भी 
डउब्लेखनीय है ( रा इ १ पृष्ठ २९२ )। इनमे सबसे पहले हम 
उस युद्धपर विचार फरते हैं जो उसने तु्के लोगोंके साथ 
किया था । इसी प्रशस्तिमं कहा गया है किइस युद्धके पहले 
मंजने हुए राजाओपर एक विजय प्राप्त की थी। अतः 
इससे स्प० है कि इसमें हएण ओर तु नहीं हैं। इन शन्दौंका 
प्रयोग समानार्थंक शब्दोौंफी तरह नहीं किया गया है, यल्कि 
उनके अर्थ-भेदफा ध्यान रखकर ही किया गया है। इससे 
अज्ञुमान होता है कि पहले जिस हण राज़ाका उल्लेप दै घह 
अवश्य ही हिन्दू होगा। फ्योंकि उस समय हण लोग यहाँ 
आये या बसे नहीं थे। दूसरे, एक राजपूत राजकुलको भी 'हय' 
संजा दी गयी थी ऐसा दिपाई देता है। मुंज राजाका राज्यकाल 
&&७ ई० से १०१० ईसवी है। इस समय अमीर सघुक्त- 
गीनके सिलाफ लड़नेके लिए राजपूर्ताने जो संघ वनाया था 
उसमे मुंछ भी शामिल हुआ होगा, ऐसा र्याल करना स्वाभा- 
बिक है | किन्तु उपयुक्त लेखसे यह निश्चयपूर्वक नहीं कहते 
बनता । महमूद गज़नवीकी किस चढ़ाईके प्रतिकारमे भोजने 
उससे युद्ध किया था, यह निणेय करना कठिन है। 
पर यह तो अवश्य ही निश्चयपूर्धाक कहा जा सकता हद 
कि सोमनाथवाली चढ़ाईमे जो राजपूत उससे लड़े थे 
उनमें भोज नहीं था। क्योंकि इस प्रशस्तिम यह स्पष्ट उल्लेख 
है कि उसने तुर्कौंको परास्त किया था। किन्तु तबकात्‌ इ- 
अकबरीमें एक जगह इस प्रकारका उल्लेख पाया जाता है कि 
सोमनाथमे हिन्दू राजाओंको परास्त करने पर महसूदको पता 
लगा कि हि-दुओका श्रत्यंत प्रवल राजा परमारदेव उसे 
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शोकनेके लिए तैयारी कर रहा है। अतः बह अपनी लूदको 
लेकर मुलतानके रेगिस्तानके पश्चिमी भागमले निकल गया। 
इस उल्लेखके आधार पर कर्नल ल्यूअर्ड और भ्रीलेलेकी 
क्पनाके अनुसार उसका मुलतानके रेगिस्तानमेंले बाला 
बाला निकल जाना ही शायद भोजका किया उसका परासव 
होगा। यह वर्णन दूसरे किसी परमार शाजाके साथ मेल 
नहीं खाता। शिलालेख लिखनेयाले खेखक अवसर स्तुति- 
पाठक तो होते ही हैं। शत्तः महमसुद्के भोलेको फकेचल 'थालने 
मात्को सदि थे भोजफे द्वारा पशाजित किया जाना ऋहने लग 
जाय, तो इसमें उनके लिए कुछ भी अस्वार्भानिक नहीं है । 
प्रशस्तिमें यह भी उल्लेख है कि भोजने सोमनाथके देवालयको 
बनवाया था। इससे भी यही अज्ञमान निकलता है कि चह 
पराजय विपयक्त उल्लेख भी इसी प्रसंग ( सोमनाथफे युद्ध ) 
का होगा। बहुत सम्भव है कि महमूद केवल सूर्तिको फोड़ कर 
ही संतुष्ट न रहां हो । बल्कि उसने देवात्यफों भी नष्ट भ्रष्ट 
कण दिया हो। और क्षत्रिय तथा शिवोपासक मोजके लिए 
यह बिलकुल स्वाभाविक है कि बद पुतः देवालयकी बनवाफकर 
उसमें मूर्तिकों स्थापना भी कर दे। यह बात उसके शीर्यके 
अउुरुप ही है। 

यदि भोजके राज्यायोहण कालकों हम १०१० ईसबीके 
पहले समझ लें तो १००६ में आनंदपालने जो फौज एकन्र की 
थीं उनमें अन्य हिन्दू राजाओंके साथ साथ भोजने भी 
अपनी सेना भैज्ी होगी । प्रशस्तिर्म जो उल्लेल है चद 
शवर्य भोजके विषयर्म नहीं, उसके सेना-नायकॉफे विपयमे 
है) उसमे लिखा है कि उसके सेनानायकॉने अथवा छुड़-' 
सवा सेंनाने सुर्कोका “पराभच कियाथा। पर इस युद्ध 
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आनंदुपालने छुर्कोका पराभव नहीं किया। अतः प्रशस्तिके 
उल्लेपका सम्बन्ध हम इसो युद्धसे नहीं जोड़ सकते। 
तमाम उपलब्ध साधनग्रंथोका उपयोग कर कर्नल स्युअ्ड 
और लेलेने अपनी पुस्तऊर्मे भोजके प्रदेशके परिवर्ती राज्यों 
शासक राजागणोंके साथ उसके राजनोतिक सम्बन्ध श्रीर 
युद्धादिका बड़ा बढ़िया धर्णन दिया है। मालवराज्यके पूचमे 
उसकी सीमासे लगा हुआ चेदी राज़ाका प्रदेश था। उत्तरमें 
चित्तीौड़का राज्य था । पश्चिममें अनहिलवाड़ेके चालुक्य 
राज्य कर रहे थे और दतक्तिणमें फयाणके चालुक्य थे | पडोसी 
राज्योमें संधि घिग्रह तो होते ही रहते हे! अतः चित्तीडफे 
गुहिलोत राजाओऔफो छोडकर मोजको अ य॑ तीनों राजाओंफे 
साथ चार चार लड़नेका प्रसंग आता | जैसा कि हम पहले 
कह चुके है गरहिलोत राजाश्रौफों सम्नाद घननफी महत्वा- 
कांज्ा कभी छू सक नहीं गयी। न उन्हें कभी अपनी सोमाएँ 
बढानेका लोभ हो हुआ। अत. भोजका चित्तीडके साथ युद्ध 
होनेफा कहीं भी उल्लेख नहीं है। हाँ, चेदी ग्रनहिलचाड़ा और 
फर्नाट आदिके साथ उसके वरावर थुद्ध होते रहते और कभी 
कभो संधि भी हो जाया करता थी। कभी उसकी विजय होती 
तो कभी वह पराजित भी हो जाया करता था। जब पराजय 
होती तब शठ धारके करीव चला शआ्ञाता, वल्कि कमी कभी 
तो शहरमें घुखकर लुट्टमार मचा देता था । ग्रुजयरातमें उसका 
प्रतिस्पर्द्धी भीम था । उसने सन्‌ १०२९ से लगाकर "०६३ ईसवबी 
तक राज्य किया। एक बार भोजके जैन सनापति कुलचस्रने 
भीमकी अनुपलितिमें गुज़रातपर चढ़ाई कर उसकी राजधानी 
अनहिलवाड़ेकी अपने अधीन कर उसे मनमाना लदना 
शुरू किया । बद लूट इतनी बड़ी थी कि 'कुलचन्दी' लूटको 
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अब भो बहॉँके लोग याद करते हैं।भीम भी कम नहीं था। 
उसने भी इसका बदला लेनेके लिए घुड़सवारोकी फौज लेकर 
अचानक घारपर आक्रमण कर दिया और शहरकों लूट 
लिया । पर इन दोनों प्रथल राजाओके बीच बहुत द्िनितक 
बैर न रहा | शीघ्र ही दोनोंने समभौता कर लिया और प्रेम 
पूर्वोक अपने राजदूत पक दूसरेके द्रवारमें भेज दिये | अनहि- 
लवाडेके वफडील दामोदरके बड़े बिनोदशील और चतुर 
राजनीतिश दवोनेकी प्रसिद्धि हैँ । 

पूर्वके चेदी और दक्षिणके कर्नादके साथ भोजका परम्प- 
रागत बैर था। इन दोनोंने भोजका लुकसान भो बहुत किया 
था | क्यांकि चेदीके हैहय और कर्नायके चालुक्योंमे अक्सर 
बैवाहिक सम्धन्ध होते रहते थे। चेदीके सुधराजकी बहिन 
कर्नाउक् तैलपको माँ थी | मुंज और तैलपके बीच हमेशा युद्ध 
होता रद्दता था। अँतम मुंज पकड़ा गया और सैलपके द्वारा 
मारा भी यया (साग २)। युवराजके याद गांगेयदेव सिंहासना- 
झढ़ हुआ । उसने १०१० से १०३८ ईसवीतक राज्य किया | 
गांगेयफ्रे बाद कर्णदेव गद्दीपर बैठा । यह हैहय कुलमें अत्यन्त 
सामथ्यबान्‌ राजा था । इसने १०३८ से १५८४० ईसबीतक 
शाय फिया। दक्तिणमें फल्याणके जयर्सिंह (१०१८ से १०४०) 
और सोमेश्वर ( १० ४० से १०६६ ) भोजके समकालीन राजा 
थे। मालुम होता है फि जयलिंहने एक वार घारपर चढ़ाई 
कर भोज़को पराजित कर दिया था। इस्र वातका उल्लेख जय- 
सिंहके शिलालेखमें है# (६० एं० भाग ४ पृष्ठ ५५ )। गांगेयकी 





$ श्ली छेरे के प्न्‍न्यम मुद॒ण दोपडे कारण इृपघ असंगकी तारीस ९७७ 
डाक छप गयी है । यह शरऊ भोजके शासनका उसे नहीं मिलता । सम्भव 
है घद ६७१ अथात्‌ १०३९ इसी रहा हो । 


र्४्४छ हिन्दू भारतका अन्त | 


तरह जयसिंहकों भी भोजने १०४० फे लगभग पराजित किया 
होगा। गांगेयरे पराभवपरसे ही मालवामे 'कहाँ राजा भोज 
कहाँ गंगातेली! वालो फहावत्त प्रचलित हुई होगी, जैसा कि 
श्री लेलेने घड़ी मार्मिकतापूर्वषफ सूचित किया है। इस कहा- 
चघतका सम्बन्ध तेलिंगयके गांगेयसे होगा । उस समय सेलि- 
गण चेदी राजाओफी अधीनतामें था ।# जो दो, ज़यसिंहफे 
बाद राज्यारूढ होनेवाले सोमेश्वरने फिर मालबापर चढ़ाई 
की। इस चढाईका उदलेख बिल्हणने विक्तमाइुदेव चरितमें 
किया दै ( पृष्ठ १६१)। बादमें शायद भोजने उसपर चढाई 
कर उसे परास्त किया हो। उदयपुर प्रशस्तिमें कही गयी 
बातका सम्बन्ध इस अथवा इसके पहलेके पराभवसे होगा। 

. पर यह घात हमें याद रखनो चाहिए कि इन युर््धोके 
कारण न तो मालवाकी सत्तामें किसी प्रकारफी फमजोरी आयी 
ओऔर न उसके किसी परिवर्ती राष्ट्रकी शक्तिमें । क्योकि ये युद्ध 
शाज्यकी सीमा बढ़ानेझी इच्चासे किये दी नहीं गये थे। दूसरे, 
मालवा, चेदी, फनोंद और गुजरातऊे राज्य एकले सामर्थ्य- 
घान थे । उन सबके राज़ा भी वैसे ही घीर थे । शक्ति घटनेफे 
बजाय इन राजाओके तथा उनके सैनिकोफे क्षत्रियोचित गुण 
ओर अधिक संबर्धित हो गये । किन्तु भोजकी खत्युके समय 
( उदयपुर-प्रशस्तिके शन्‍्द बिलकुल स्पष्ट हैं, तदज्लुसार उसकी 
मृत्युफे पहले नहीं, बादमें +) गुजरातका भीम और चेदीका कर्ण 
इन दोनोंके मिलकर चढाई करनेफे फाय्ण मालवा राज्यमें 

# कर्णको उसऊे एक शिराछेसमें साफ साफ निकल्गि ( लेलेंग ) का 
सजा कहा है। ( ए० इ० २) 
+ सतादिद्य भतापे ग्तवसि सदन स्वगिणा भर्गभक्ते। 
ब्याप्ता धारेव घांत्री रिपृुतिमिरमिरे मॉल्टिलोसन्सदाभूत ॥ 
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अशान्वि श्र अव्यवखा फैल गयीं थी ओर उसकी सत्ता भी 
हिल गयी थी | जैसा कि विल्दणने विक्रमांकदेबचसित (३, ६७) 
में कहा है, भोजका उत्तरए(घिकारों जयलिद कल्याणुके राजा 
श्राह्मरल सोमेश्यरके द्र्बारमें आश्रयके लिए गया । 
सोमेश्वरने मालवा और कर्नाटके बीचकफे अपने परम्परागत 
बैरको भुलाकर उसकी सहायता को और उसे घारके पूर्व- 
छुरुपाजशित सिंहासनपर बिठला दिया । इससे यह रुपए दे कि 
उस समय भारतवर्षके राजा राज्यविध्तारके लिए युद्ध नही 
करते थे | दूसरे, इससे यह भी स्प८ होता है कि प्रजा यही 
पसंद करती थी कि पूर्वपरम्परासे उसपर राज्य करनेवाले 
घंशका ही फोई राजा उसपर राज्य करे। जैला कि हम अपने 
अन्धथफे दूसरे भागमें कह आये हैं, अरब अम्थकारोंने भी 
अपने ग्रन्थमें यह घात लिखी है कि यदि कोई राजा दुसरे 
शाजाको जीत लेता है तो बह पराजित राजाके चंशवाले किसी 
चुरापफो ही पुनः सिंद्यासनपर घेंठाता है। किन्तु इस काल- 
घिभागमम राष्ट्रीयल्यकी यह अस्पष्ट भावना भी अदृश्य होती जा 
रही थी । ( यही उदाहरण लीजिये। ज़यसिंहकों अपना राज्य 
पुनः प्राप्त करनेके लिए प्णक दूसरे राजाकी सहायता लेनी 
पड़ी । ) इसके कारणौका विवेचन हम आगे चलकर फरेंगे। 

१०५५ ईंखबीके पहले ही भोजकोी म्त्यु हो गयी होगी, 
क्योकि उसी सांसका उसके पुत्र जयसिंह छाण धारसे 
प्रकाशित एक शासनपत्र अभी उपलब्ध हुआ है ( ए० इ० रे, 
पृष्ठ ४६ )। अतः सममभमे नही आता कि विन्सेए्ट स्मिथने अपने 
“अर्ली ह्विस्टरो ऑफ इण्डिया' नामक प्रन्थके तीसरे सस्फण्ण 
(१६१४ ) में भी भोजका रहत्युकाल १०६० ईसवी फैसे दिया 
है। उसने किस (आधारपर यह तारीफ दी है यह भी छिला 
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नहीं, अत, इसके सम्बन्ध हम यहॉपर अधिक विवेचन नहीं 
फर सकते | & 

ई० स० १०१६ (संघत्‌ १०७६) में भोजने कौकण जीता, यह 
बात उस सालके भोजके शासन पतन्नसे स्पष्ट रूपसे मालम होती 
है. (ए० इ० ११)। अपने राज्यके आरंभमे ही उसने कौकणसे 
प्रयो युद्ध किया, यह समभरमे नहीं आता । (उस समय उसकी 
उम्र अंदाजञन बीस सालकी रही होगी । ) यद्यपि उसके कौकश 
जीतनेकी बातकों श्रखोकार करनेऊे लिए हमारे पास कोई 
आधार नहीं है तथापि इतिहासकार अभी इस रहस्यका पता 
नहीं लगा सफे हैं कि वह आखिर अपने राज्यसे इतनी दूर गया 
फ्यों ? सभवत, इस कौकणकी चढाईकी कथाकी उत्पत्ति कढ्या- 
णुके पॉचवे विक्रमादित्य (१००६-१०१८) की लडाईसे हुई होगी। 
करल ज्युअर्ड और भ्रीलेलेका कथन है कि इस लड़ाइमें भोजने 
विक्रमादित्यको फेद करके मार डाला, पर यदि सचमुच यही 
हुआ होता तो भोज अपने लेखमें कौकणरी चढाईफी वनिस्वत 
इसीका उरलेख विस्तारपूर्वक करता। क्योंकि कौकणके राज्ञाका 
महत्त्व कर्नाटके राज़ाकी तुलनामें कम था। और यदि सचमुच 
यह युद्ध हुआ हो तो कौकणकी चढाईके समय ही हुआ होगा 
किन्तु भारतवर्षके सामान्य इतिहास पाठकौके लिए इन लडा- 
इयाका महत्व कुछ नहीं है। इसलिप्ट हम अब यहाँ उनके 
विपयम अधिक विचार करनेकी आवश्यकता नहीं देखते । 

कि ठु भोजकी मृत्युऊे कुछ ही पहले या बाद करदेव और 
भीमदेवके साथ उसका जो युद्ध हुआ चह अत्यंत महत्व- 





& कनेछ ल्युअई और श्री छेलने अपने परमारोंके विपयके अन्यर्मे 
तरगिणी और विक्रप्ताकदेवचरित इन दो प्रप्ताण प्रन्थोका बचित उल्लेख 
किया है और उनकी कधाओंका अच्छा विवेचन किया है (शष्ट १२ २३ 9 
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पूर्ण है, इसलिए हम यह्ाँपर सावधानता पूथेंक इल विषयके 
डस्लेखापर विचार करंगे। भीम और कणने मिज्ूकप घाए 
पर , चढ़ाई की, उसपर अधिकार फर लिया और भोजको 
मार भगाया, और इस निर्वासनर्मं ही भोजकी झत्यु हो 
, गयी, इत्यादि कथा मेखतुझ्ने कही है। पर हमारा स्याल दे 
कि इस कथाके कारण इस महत्वपूर्ण बिषयके,: सम्बन्धर्मे एक 
विपयोत धारणा द्वो गयी है सभी जानते हूँ कि ऐसी रचनाओं-. 
मेँ खप्सिडध राजाओंके विपयमें कई करिपत कथाएं भी कह 
दी जाती हैं। इसलिए: खूब जाँच पडतालके सख्ाथ इनका 
समौोक्षण फरना आवश्यक हैं। कौलहानेका पहले यह ख्याल 
था कि वदयपूरको प्रशस्तिके एक न्छोकसे मेरतुक्ृको इस 
बातकी पुष्टि होती है। कित्तु नागपुरकी प्रशस्तिमें उन्हें इसके 
बिपरीत ण्याल करा देनेवाला एक दूसरा ्छोक मिल गया। 
डसे देते हुए उन्होंने लिखा है कि मेरुतुहृकी बात संभवनीय 
नहीं मालूम होती और इसकी सत्यताफे विरद्ध बहुतसे प्रमाण 
दिये जा सकते हैं। हमें भो यह घात विश्यलनीय नहीं मालस 
होती कि भोज जेसे सामथ्यंवान्‌ राजापर इस वरह चढ़ाई की 
जाय, इस्र प्रकार बह पराजित हो जाय और ऐसी द्ुदंशा्मे 
उसका अंत हो। उदयपुरकी भ्रशस्तिके नव लोक पर 
कौलद्वार्नने यह टीका की है “कि अंतर्म भोज अपने छुश्मनोफे 
हारा पकड़ा गया यह इस चरणमे फवूल किया गया है।” किन्तु 
यह गलत है | क्योकि इस चरणमें तो केवल यही फहा गया 
है कि भोजफे खर्गवासके बाद धारा अंधकारमें लुप्त हो गयी 
( आदित्यके समान प्रतापवान्‌ और शिवभक्त भोज राजा 
के स्व॒गे $ चले ऊाने पर )। इसी प्रकार नायपुरकी घशस्तिको 





न त्त्रादितय प्रतापे गतवतति सदन स्व्रगियां भगंभके । 
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प्रकाशित करते हुए कौलहार्नने कहा है कि भोजका अंत डुदई* 
शाम हुआ । पर बादमें उन्हें मेस्तुड्ुका दिया हुआ द्त्तान्त 
पूर्णतः विश्वलनोय नहीं जान पड़ा नागपुरकी प्रशस्तिकी शब्द- 
राचनासे भो यह अर्थ नहीं निकलता कि भोजका अंत शोचनीय 
हुआ | /“भोजके इंद्रके बंघु बनने पर और राज्यके विपदुश्नस्त 
हो जाने पर *” इस वाफ्यांशसे स्पष्ट है कि भोजकी खत्यु 
शान्तिफे साथ हुई और उसके बाद ही राज्यपर आपत्तियाँ 
आरयी। इनमेंसे किसी भी लेखसे यह अर्थ नही निकलता कि 
भोजकी गस्त्युके समय डुः्खका काल आगया था। इससे यह 
भी स्पष्ट है कि भोजकी झुत्युफे बाद ही भोजके शजजओंको 
मालवा पर चढाई करने झा उपयुक्त समय द्याई दिया। भोज 

के पुत्र जयसिंहका अंत जरूर घुरी दशार्मे हुआ | उसकी चर्चा 
आगे की जायगी। मेरुतुड़के इस कथनकी पुष्टि फि भोजका अत 
बुरी दशापें हुआ, न नासपुर-प्रशस्ति और न उद्यपुर-प्रशस्ति ही 
करती है। डुर्भाग्यवश सर विन्सेन्ट स्मिथके इतिहासके तीसरे 
संस्फरणुमे भी यह वात ऐसी ही रह गयी है। इसलिए यहाँ 

पर उसका खंडन कर देना ज़रूरी है | मेस्तुड़की कथामों बना- 
चटी सिद्ध करनेके लिए. ओर भी कई प्रमाण हैं। भोज जैसे 
खुम्सिद्ध राजापर की गयो इस काल्पनिक विजययुक्त चढ़ाईफा 
उरलेख चेदीके हैहयोके किसी भी लेखमें नहीं मिलता । इतना 
ही नहीं बढिक भीमके इस विक्रमका उल्लेख गुजसतके चालु 

क्योंके भी किसी लेखमें नहीं मिलता। उनके कितने ही 
लेखोमें भीमके नामके पहले किसी भी विशेषणका प्रयोग नहीं 
पाया जाता। किन्तु जयसिंह सिद्धराजका वर्णन हमेशा “अब॑ं- 
तिनाथकों, जीतनेवाला' कहकर किया है । यदि भीमने सच- 

» तस्मिन्वासवबन्धुतामुपगते राज्य च कुट्याकुले ॥ 
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मुच की भोजको परानित किया होता तो अवंतीके राजाओं- 
मेसे किसी छोटेसे राजापर ज्यसिहकी भराप्त की हुई बिजयकी 
अपेक्ता भीमके यशख्री शासनकालकों अत्यंत उज्बलता प्रदान 
करनेवाले इस पराक्रमको जरूए ही अधिक महत्व दिया गया 
होता। दूसरे, नागपुरकी प्रशस्तिम मोन्तको झत्युफे बाद घोर 
पर की गयी जिन चढ़ाइयोका उत्लेत्व है उनमेंसे किसीमें भी 
भीमका जि तक नहीं है। उनमें चेदीके कर्ण ओर कर्नाटके 
राज़ाका उत्लेख है। या तो वे दोनों मिल गये होंगे या माह- 
बाकी प्रभुताके विपयर्म उनमें प्रतिस्पर्धा शुरू हो गयी होगी । 
इस बातका विवेचन हम आगे चलकर करेंगे। किन्तु शुअ- 
रातके राज़ाओके पराक्रमोफे फल्पित वर्णेन देकर शायद्‌ 
उन्हें खुश करनेके लिए अन्य लिपनेवाले मेरुतुज्ञ परसे हमारा 
विश्वास उठानेके लिए केवल यही चाठ काफी है कि नागपुरकी 
अशस्तिरम फहीं भीमका उस्लेख नहीं है। सारांश यह फि हमें तो 
यह यकीन है कि भोज़का अंत शांतिपूर्यछत छुआ और उसकी 
सुत्युके बाद उसके शब्लुआने धारपर चढ़ाई की। 

इसी पखंगसे सम्बन्ध रखनेयाली एक ओऔर भी शत्तत- 
फुहमी है। यह यह है कि भोजके पराजय तथा खत्युके बाद 
राज्यमें जो अराजकता फेल गयी उसे नष्ट करने गदहरघार 
राजा चंद्वदेवने सहायता की । वढ्कि उसख्नीने उसका दमन भी 
फिया। उसके दो शासनपत्र मिले है झिनमें लिखे हुए क्छोकोके 
कुछ चरणामें उसकी स्तुति दै । इस गलतफहमीकी उत्पत्ति इन 
चरणोका अर्थ करनेमें ही हुई है। मदनपालके शासनपत्रर्म 
(६० एुं० १७ पृष्ठ 7०३) भोजका सर्प उछ्लेख है। किन्तु 
मोजकी मखत्यु अथवा उसकी मृत्युके बाद्‌ राज्यमें जो अव्यवस्था 
फैली उससे गहरवार राजाका किसी प्रकार भी सम्बन्ध था, 


पु 
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ऐसा अर्थ उन चरणौसे नहीं निकाला जा सकता | (इं० पु० 
१८ पृष्ठ १९, इन चरणोका ठीक ठीक अर्थ हम आगे चलकर 
बताधंगे ) दूखरे चंद्रदेवके उत्कर्षफा फाल भोजके सखत्युकाल 
( सं० १०५५ फे लगभग ) से भी नहीं मिलता] उसका उत्कर्ष 
इसके कई साल बाद आर्थात्‌ १०८० ईसबीके लगभग हुआ । इसके 
अतिरिक्त चंद्रदेवकी सहायताकी आवश्यकता भी तो नहीं थी। 
क्योंकि चेदीके फर्णदेवने चढाई कर राज्यमें अन्यवस्था उत्पन् 
कर भी दी हो तो, जेसा कि कर्नेल ल्युअ्ड और भ्रीलेलेने ्रपने 
अ्न्थके पृष्ठ १५ प० कहा है, फर्नाटके राजा सोमेश्वर्ने परमार 
शजासे मित्रता कर ली थी | ( पृष्ठ २७ पर यह सर्वथा विरुद्ध 
उहलेख है कि जयसिंहकों कर्ण और भीमने हो सिंहासनपर 
बैठाया । ) लेखकोने कितनी ही बातें अपनी कद्पनासे ही 
जोड दी है, किन्तु उन्होंने भी कहीं गदरवार (अथवा राठोड) 
शाज़ा चंद्रदेवका उटलेख नहीं फिया है । अत हमें तो साफ 
दिखाई देता है कि यह सारी गलतफहमी उक्त दो चरणोका 
शलत अथ लगानेसे ही उम्पन्न हुई है। 

भारतचर्षके इतिहासमें चिरसायी फीर्ति सम्पादन फरने 
चाले विख्य त राजाओंमे भोजकी गणना भ्रमुखताके साथ 
की जानी चाहिये। धह मालवा देशका खतंत्र राजा ही 
नहीं था, बल्कि उसकी सचा सारे भारतवर्ष भरमें मानी 
ज्ञातो थी । इस वबांतका रहम्य अमीतक पूरी तरह सममा 
नहीं गया है! उदयपुरकी प्रशस्तिमे उसके विषयर्मे कहा है कि 
ध्वद्द हिमालयसे रामचंद्रके सेतुतक राज्य करता था! | शब्दशः 
देखनेसे तो नि.सन्देह यह मरिथ्या है। परन्तु पुराने समयमें 
सावभौमस्चका अर्थ यह नहीं होता था कि अन्य राजाओपर 
प्रत्यक्ष रूपसे शासन किया जाय। सावंभीम होनेका मतलब 
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इतना दी था कि अन्‍य राजा उसकी प्रधानताको मानते हैँ। 
थदि इस प्रफारकी स्तुति उसी राजवंशके शिलालेख में की गयी 
हो तव तो उसे आशधित भादरोकी अतिशयोक्तिकी अपेक्षा 
अधिक महत्त्व कदापि नहीं मिल सकता! पर जब पऐेसी 
प्रशंसा अन्य राजवंशोके लेखांमे पायी जाती है तब ज्रूः 
भानना पड़ता है कि उसका आधार सत्य है। इस रीतिसे हम 
देखते हैँ कि गहर्वार्सोके लेखोंसे सार्वभीम होनेको बातकी 
पुष्टि हुई है। मदनपाल और गोविन्दचन्द्रके शासनपत्नौफे जिन 
दी स्छोकोंफे गलत अर्थ लगाजेकी वात हम ऊपर कह चुके हैँ 
उन्हींमें इस यातका प्रमाण मिलता है कि भोज सार्वभोम राजा 
माना जाता था। दूसरे शासनपत्रके स्छोकमे ( इं० पू० १४ पूछ 
१०३ ) कहा गया है कि ७ 'जयब श्रीभोज भूप वेवयधुश्रोके 
नेश्रोंका आतिथ्य खीकार करने लगे और श्रीकर्ण की.त॑शेप 
होगये और भूमि नरस्त हो गयी तब उसने राजा चंद्रदेवफों 
प्रेमपू्वंक अपना पति घनाया और विश्वासपूर्वक उसे 
अपना घाता भाना !” इससे यह रुपए्ट है कि पथ्वीपर ( भारत- 
भ्रूमिपर ) चच्द्रदेवफे पहले सप्लायपद्को धारण करनेवाले 
भोज' तथा कर्ण ये दो राजा हो गये थे । यह भोज पतिहांर 
सावंभीम कुलका भोज नहीं है। पर्धोकि वह भोज ( ८४०- 
४६० ) तो फरमीका-मत्युकों प्राप्त हो चुका था। (भाग २ 
चु० ४, प्र० ४, देखिये ) अतः यह तो १०५५ इखवीमें मृत्यु प्राप्त 
फरनेयाला मालवाका भोज ही हो खकता दे । इस ट्छोकमें जिल 

& याते श्री भोजभूपे विउ्धवरवध्चनेन्नसीमातिथित्यं। 

श्री करें कीतिशेएं सतव॒ति थ नृपे इ्मात्यये जायमाने ॥ 

भर्तारं थे घरित्री ज्िदिवविशुनि् प्रांतियोगाठुपेता। 

प्राता विश्वासपूर्दे समभनयदिद्द स क्षमापतिशरस्द्रदेवः ॥ 
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कर्णका उठलेख है वह या तो १०६३-१०८३ तक राज्य करने 
वाला अनद्दिलवाडेके चालुउ्यवंशका कर्णदेव होगा या चेदीका 
राजा गांगेयदेवका पुत्र कणे दोगा। कहा गया है कि कर्णकी 
सृत्युके बाद सार्वभौमत्व चंद्रदेवरों भ्राप्त छुआ, इससे संदेह 
होता है कि यह चालुक्य कर्णदेव न होगा। गुज़रातके कर्णंकी 
खत्यु समवतः ग्यारहवीं सदीके आखिरी दशकर्म हुई । और 
उसके उत्तराधिकारी जयसिंह सिद्धराज़की जैसी कर्ण॑की 
स्तुति कहीं पायी नहीं जाती | चेदीका करण यद्यपि अपने कुलमे 
अत्यंत सामरथ्यबान्‌ राजा हुआ और भोजकी खृत्युके बाद 
उसने मालवापर अपना अधिकार जमा लिया हो तो भी 
उसने बहुत सालतक राज्य किया और जब चंद्रदेवऊे उत्क- 
पका आरंभ १०८० इसवीके लगभग हुआ तथ वह जोबित 
भी था। उक्त ःछाक्षोमे कहा गया है कि कर्णेके मसनेपर 
चंद्रदेवकों सावयभोमत्वका सम्मान श्राप्त हुआ । इस लिए यह 
निश्चित करना कठिन है कि चंद्रदेवके उद्यके पहले मिस 
सप्नादू कर्णकी रुत्यु हुई वह कौन था। इस प्रश्नका संतोपप्रद 
उत्तर चाहे जो हो, पर यह निश्चित दे कि इस ग्छोकका 
सम्बन्ध मालवासे नहीं दे । क्‍्याकि माहवाने कमी चंद्रदेवकों 
अपना राजा स्वीकार नहीं किया | मोज, कर्ण ओर चद्र ये 
तीना राज्ञा मांलवा, चेदी ओर कभौज़ इन तोन भिन्न भिन्न 
राज्योपर राज्य करते थे । स्छोफर्मे तो स्पष्ट ही अजित 
भारतीय सावंसीमत्वका उल्लेय है। 'दमात्यये! इस शब्दसे 
सूचित किया छुआ उपद्रव ओर गहस्वारोंके सेसके पहले 
श्लोकमें जिसका धर्णुन है घद्द उपद्रय, दोनों, एक ही दं। 
( ८० इ० १८, एछ ११ ) उस वछोकका अलुवाद या होगा-- 
“राजा चंद्रदेधघने उद्धत और घीर योध रूपी तिमिरका 


ल्‍ 
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साख किया और अपने विकमसे समस्त प्रजाऊे उपद्रधफो 
शान्त कर दिया ।” & 

कर सु्कोकी चढ़ाइयाके कारण समस्त हिल्दू प्रजामें 
जो अशान्ति म्र८ गयी उसका इस स्छोकम स्पणट उल्लेख 
है। बस्तुतः भोज़ने भी इस उपद्रवसों कम करनेमें अपनी 
शक्ति लगायी थी । और इसीलिए संकटोसे वचानेवाले 
पहले सावभीम राजाकी दैसियतसे उसकी इतनी फीर्ति फैली 
है । भोजका शासनकाल १०५५ इसवीमें समाप्त हुआ | उसके 
घाद यह अधिकार चेदीफे राजा कर्णफरे हाथ गया। कर्षके 
चाद्‌ विदेशियोके झुत्मको नष्ट करवेफा चह काम चन्द्रदेवके 
सिरपर आया। हम आगे चलफऊर कन्नीज़का हाल लिखते 
समय यह चतावंगे कि चद्धदेवने इसी उद्देशले कश्नौजफे 
सावभीम सिंहासनसे दुर्येल प्रतिहार राज़ाको हटाकर यहाँ 
अपने राज्यकी स्थापना फी । इस दटिसे देखा जाय तो उयद्‌- 
पुरकी मशस्सिमे भोजको मारतबर्षका सावभौम राजा बताकर 
उसकी जो स्तुति की गयी है वह्द श्रत्युक्तिपूर्ण नहीं मालूम 
होती । दूखरे, भहरयारोंका यह लेख भी इसकी पुष्टि करता 
है। यदि एक बार फिर इसी दृश्टिसे देखा जाय तो उद्यपुरफी 
भशस्तिके एक ओऔर ग्छोफपर नवीन प्रकाश पड़ता है। उस 
श्होकमे बहा है कि भोजने शुजेरोफे राजाकों जीत लिया। 
शुजरीका यह रोजा यह भीम नहीं जो उस आन्‍्तका, जिखे 
आजऊल हम गुजरात कहते है, ( भाग २) राजा था। बहिक 





७ तत्वासीसनयों नयेक रसिकः प्रान्त दविपन्प्रण्डलो। 
विध्यस्तोद्धत धीर घोध तिमिरः श्री चंठदेयो नुपः वा 
येनोदारतर-प्रताप शामित्राशेपप्रजोपदव॑ गी 
श्रीमद्राधि पुराधि राज्य भसम॑ दोविकमेयानितम, ] 
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यह तो उन राज़ाओँमेंसे कोई राजा होगा जिन्हें तत्कालोन 
अन्य राजाओंके लेखोंमे ग़ुर्जरोका राजा कहा गया है अर्थात्‌ 
यह फन्नीजके प्रतिहार राजाओं मसे ही कोई होगा । यथार्थतः 
वर्तमान गुजरात तो ईसाकी ग्यारहवीं सदीके अन्तर्म गुजरात 
कहाने लगा है, जैसा कि हम आगे चलकर रुप 2तया बतावेंगे। 
अतः इस स्छोकके गुजेरसे कन्नोज़के उन प्रतिहार राजाओंसे 
मतलब होगा जो दुर्बल्ताके काग्ण तुर्कोके मांडलिक ओर 
मिन्र बन गये थे। अतः »जने केवल पूर्वकरे गांगेयरेवका ही 
पराभव नहीं किया बल्कि राज्यपालके वाद कन्नीजके सिंहा 
सनपर यबैठनेवाले ठुर्बल अतिहार राजाओका तथा उनकी 
सहायता करनेवाले तुर्कोंका भी पराभव किया होगा । इस 
तरह उसने उत्तर भारतको विदेशी एवं विघर्मी तुकोंके भयसे 
मुक्त कर दिया । इस शछोकमें तो लिखा 6 किभोजकी भेजी हुई 
सेना या सेनापतिने ही उन राज्ञाओ्रोकों परास्त किया था। 
बहुत संभव है उसने अपनी सेना उत्तरमें दिल्ली और पंज्ञावतक 
भेजी हो। खर विसेण्ट स्मिथने भोजकी तुलना समुद्रग॒ुप्तसे 
की हे। यह बहुत अशोमे ठीक है | कपयेकि यद्यपि मोजने समुद्र 
गुप्तको तरह समम्त पृथ्वीका द्ग्विजय करनेका उपक्रम नहीं 
किया था तथापि वेशभप्मे उसकी सचन्ता अवश्य ही प्रस्यापित 
अथवा मान्य हो गयी थी और इसी कारण जैसा कि उद्यपुर- 
प्रशक्ष्तिम कहा गया है चह हिन्दुस्थानकी चारों दिशाओंनं 
सोमनाथ, रामेशभ्वर खुंडीर. ( पूर्व समुद्रतद्पर ) और फेदार 
जैसे दूर दूरके स्थानोंपे शिवालय बनवा सका। उसने अपने 
ही राज्यमे जो महाकालका देवालय बनवाया था उसके 
उब्लेखकी कोई आवश्यकता नहीं हैं। पर उसने अपने आराध्य 
देवफे मन्दिर इतनी दूर और दूसरेके राज्यामें वनवाये, इससे 
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उसके सार्वभौमत्व, पैमव और पुरुषार्थफा प्रमाण मिलता है। 
यहाँपर हमें हुठात्‌ आधुनिक कालीन पुण्यत्छोका देवी अद्दिल्या 
वाईकी सत्ता, वैभव और कर्दृत्वका स्मरण हो आता है। 
उसने भी इसी प्रकार भारतवर्षके तमाम तीर्थक्षेत्रों मे देवा* 
लय, घाट और घर्मेशालाएँ आदि घनवायी थीं। घद भी माल- 
थाकी ही रानो थी। मल्हाररावने अन्य राज्याको लूट लू कर 
ज्ञो अपार धरव्य संचय किया था उसतनेसे उसने वहुतसा द्ृब्य 
इन पुणय कार्योमे लगाया था। ग्रेसा ही शायद भोजने भी 
किया होगा ) श्रनद्दिलवाड़ा तथा अन्य राज्यो्ते उसके सेना- 
पतियोंे जो धत लझा था उसे उसने भारत भरपें दान पे 
फरनेमें हो सच किया होगा। अपने समकालीन महनमूदके 
समान उसने धन-लोभ या विपयोपभोगकी श्रासकिसे 
लुटके धनका खंचय नहीं किया। वल्कि पुए्यप्रद देवालय 
बनाकर उस धनका उसने ऐसा सदुपयोग किया जिससे 
देशभरमें उछफी कीर्ति चिरकाल तक फैलती सही। दूरस्प 
फाश्मोरमे तक, जहाँपर किसीने उसकी सत्ताकों खोकार 
नहीं फिया था, अपने खर्चेंसे एक पुण्य कुएड बनवा कर वहाँ 
भी उसमे अपनी फीत्ति फैला' दो । & 

भोजको महती कीति ओर विमल यशका ख्याल कर ही 
कफाश्मीरके राज़ाने उसे अपने राज्यमें यह तालाब बनवानेको 

& कर्इणने राजतरंगिणीन इस दपपमे एक सरस कथा छिसी है।। 
बढ़ कट्टता है कि मालवाऊे भोजने यह नियम घारण किय, था कि 
काश्मीरके परापक्तदन तीर्थके पानीसे रोज सुश्ह झुख प्रशालन किया 
जाय ! काश्मीरके राजाछा त्िय सरदार पप्मराज इस निय्मऊे पाछनमें 
भोजरी सहायता करता था) चढ़ कॉचके बरतंनमें पानी सरशकर रोज 
भोनके पास सिनयाता था। 
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खुबिधा कर दी होगी। किन्तु हमें यद उसलेख कहां नहीं 
मिलता कि महसूदके समान भोजने अनेक देश लूटे थे। 
इससे हमें यह मान लेना चाहिए कि उसकी सम्पत्ति अपने 
देशमें ही उत्पन्न हुई थी। मालूम होता है कि उसके शासन- 
कालमें मालवा अत्यन्त समुद्ध रहा होगा। उसकी शासन- 
व्यवखा इतनी उत्कृष्ट थी कि अन्नकी उत्पत्ति बहुत अ्रधिक 
होने पर भी प्रजापर करका बोझ ज़्यादह नहीं पड़ता थां। 
उसकी यह विपुल संपत्ति उसके देशफी समृद्धि तथा उसके 
शासनकी सुब्यवस्था और खुखप्रदृताका ज्यलन्त प्रमाण है। 

भोज जैसा एक प्रसिद्ध ग्रन्थकार था, बैसा ही चह विहजनों- 
का विख्यात आशभ्रयदाता भी था। विद्वानौके प्रति वह अत्यंत 
डदारथा। संभव है, कविजनोंफो उसके द्वारा उदारतापूर्वक दिये 
गये पुरस्कार्सेकी कथाएं अत्युक्तिपूर्ण हो! कहा जाता है कि प्रत्येक 
कविको, जो एक भी उत्कृष्ट नवीन भाषपूर्स न्‍्छोफ बनाकर ले 
जाता, भोज एक लक्ष मुद्राएँ देता था। महसूद्‌ यद्यपि उसका सम- 
कालीन था तथापि उसमें ओर इसमें मद्दान अन्तर था । उसका 
बर्ताव नो इसके ठीक विपरीत था। यद्यपि कथा-लेखकोने 
इन फहानियके लिखनेमें अत्युक्तिसे खूब काम लिया है तथापि 
यह निर्विवाद सिद्ध दै कि चह विद्वानोफे प्रति अतीव उदार 
था | उसका राजभवन अथवा उसके बनाये ये विशाल मन्दिर 
आज कहीं नहीं दीख पड़ते। अधिक क्यों आज तो उनकी 
स्मृति मी निःरशोष सी हो गयी है । किन्‍्तु उसकी इस उदारतामे 
तो निश्सन्देह उसकी कीतिको अजर अमर कर दिया है। 
हम यह बात नहीं भानते कि उसके द्रवारमें कोई नया या 
पुराना कालिदास था। यह तो केवल कथा-लेखकौकी फरपना 
मात्र मालूम होती है। संभव है नवसाहसाइचरित्तका तेखक 
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ओर भोजके पिठाका राज़कदि पद्मगुप्त ही इन कथा लेखकोंके 
हाथोर्मे कालिदास वना दिया गया हो । धनपाल नामक एक 
दूसरे कविका भी भोजके नामके खाथ उल्लेख पाया जाता है। 
घडनगरके विद्वान ऊबटने चाजसनेयि संहितापर फी गयी श्रपनी 
डीका भोऊके शासनकालमें ही उज्लयिनोगें लिखी थी । ( ल्यु- 
अर्ड और लेले एथ २१ ) कितने ही अन्य विद्वान, भी भोजऊे 
दरवारमें रहे होगे। ऊिन्तु उनके नाम श्रमो उपलब्ध नहीं हुएए है। 
भोजकी जितनी स्तुति की जाय थोड़ी द्वी है। भारतवर्षके 
श्रत्यंत विख्यात राजाश्रोर्में उखछकी गणना फी जा सकती है। 
अन्य देशके शिला-लेखोने भी उसे ऋविसज और मालवाका 
चअफचती कहा है | यह उचित ही है। & घह मालयाका साथे- - 
भोम राजा था। ( चक्रवर्ती विशेषणका अर्थ हम आगे चलकर 
स्पष्ट करेंगे । ) भोज्ञकी श्रेष्ठताका वर्णन करनेका सबसे 
श्रब्छा तरीका यही है कि उद्यपुरकी प्रशस्तिमें उसका जो 
बर्णुन आया है उसीका अरुबाद कर दिया ज्ञाय । “मोजने 
ऐसा राज्य किया, सत्ता स्पापित की, दान दिये और शाख्रोको 
जाना जैसा किसी राजाने नहीं किया था ।” + इस छोटेसे 
वाक्यमें उसके द्वार भारतभरमे बनवाये गये देधालयादिकों- 
का, उसकी खावभोम सचाका, कवि तथा विद्वानोंफी दिये हुए 
झदार उपहारोाफा और उसके विशाल झान तथा विधिध 
विपयीके अ्ध्ययनका उत्क््ट रीतिसे उल्लेख किया गया है 





$ क्षिप्रं घाल्यचक्रवतिनयरी घारेतिकों विस्मय- 

(_ ए० दू० १ एछ्ट २९७ गुजरातके चालुस्यॉकी वढनगर प्रधास्ति ) 

$ शासित॑ विहित॑ हात दुस् तथक्र केनलित 
किमन्पत बचित्तनस्प श्री सोदस्य प्रशरुपत्ते ॥ (एु०ड० १ प्रृ० २२ 
१७ 
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चौथा प्रकरण । 
भोजके बादके परमार राजा । 


-. भोज केवल मालवाके परमार राजाओंमें ही नहीं, बल्कि 
समस्त भारतवर्षफे हिन्दू राजाओमे निःसंशय अत्यन्त भ्रेष् 
था। इसीलिए हम उसका दृत्तांत इतने विस्तारसे दे रहे हू । 
मालवाफा परमार राजवंश भोजके समय अपने सैमवकी चरस 
सीमाकों पहुँच चुका था। इसलिए स्वभावतः भोजके बाद 
उस्रकी कला घटने लगी। उसऊे लडके जयसिंहका शासनकाल 
नसंकटापन्न था। और संभवतः वह थोड़े ही समयतक रहा। 
भोजको झस॒त्युके कुछ ही दिन बाद चेदीराज कर्णने घारपर चढ़ाई 
की और उसे बहांसे भगा दिया। आपत्तिका मारा जयसिंह 
आहवमज्ल सोमेश्यरके दरवारमे आरश्रयके लिए. गया । सोमेश्वरने 
अपने पुत्रकों उसके साथ दे उसे पुनः अपने धारके पैत॒क 
सिंहासनपर बैठा दिया। इन सथ बातोका अज्ुमान उस शासन 
पत्नसे होता है जो उसने ईसबी सम्‌ १०५६ में राज्यारढ 
होने पर जारी किया। डसने पूरणक पटक ( पूर्णासा ) 
का नमेदाके तीरपर बसा हुआ मांधाता नामक पटक गाँव 
अमरेश्वरके त्राह्मणो को दानमें दिया। चूँकि उसका शासनकाल 
अठपकालीन ही था, और चूँकि उसने अपना राज्य दुसरेकी 
सहायतासे प्राप्त किया था जो शायद पुनः छीन लिया गया, इसी 
लिए उद्यपुरकी प्रशस्तिमं उसका नामोल्लेय नहीं है, न 
नागपुरकी धशस्तिमें ही उसका नाम है। जयसिंहके राप्यकालमम 
मालवाम जो अव्यवस्था और अशान्ति छा गयो थी उससे 
किसी उद्यादित्य नामक व्यक्तिने अपने पराक्रमसे मालवाझों 


भोजजऊे बादके परमारराला । श्५्९ 


भक्त किया#। उद्यग्नादित्यके विप्यमें फेवल यही उदलेख प्राप्त 
होता है. कि वह भोज॑का फोई सम्बन्धी था। यह पता नहीं 
लंगता कि भोंजका और उसका पया रिश्ता: था। डँदूयों 
दिव्यके राज्यारड़ होनेपण मालवाके दूसरे चैभवकालका 
आरण्म हुआ फ़िन्तु यह मुख और भोजफे समयफ्ती तरह 
बैद्ीप्पमान नहीं था। यह मुसलमांन सत्ताकी खापनातक 
अर्थात कोई दो सी वर्षतक रहा। उदयादित्य शक्तिशाली 
ब्राजा था और उसमें अपने पू्वंजोकी विदयाभिरुचि भी थी। 
भोजकी तरह उसने भी कई तालाथ आदि वनवचाये। अपने 
चामपर उसमे उदयपुर मामक एक शहर बसाया और 
वहाँ उसने जो भव्य शिवालय बतवाया चह श्रधतक- उसके 
वैभव और कौशलकी सादय दे रहा है। नागपुर और उद्य- 
घुस्की प्रशस्तिसे स्पष्ट मालूम होता दे कि उसने मालवाका 
धद्धाए अपने स्वतंत्र पराक्ममसे किया था । उसने किसी 
विदेशों राज़ाकी सहायता नहीं ली। नागपुरकी प्रशस्तिम तो 
कर्नाठके राजाका उल्लेख श्र कहकर किया गया है, मित्र 
ऋ"हकर नहीं । हि 

रीस्मिम्वासवबन्धुतामुपणते राज्ये च कुण्याकुछे। . 

भगरन स्वामिनिं तस्ववन्घुरुद॒यादित्यो5भवद्धूपतिः ॥ 

बैनौठ उत्य महार्णययोपम मिलतुकर्णाटकण प्रस्टध--। 

स्थुतीं पाठकर॒धितां भुरमिमां श्रीमहराद्यरितम ॥ 





छ ब्रिस्दगके काव्यके एक छोड के आधारपर कने लू ज्युअढ और श्री झेले 
ने ऐसा कथन किया' है कि चारको चुनः प्राप्त करनेमे कस्याणके चॉलिकैय 
राजा छठे विक्रमादित्यने उद्यादित्यकी सद्दायता की थी । हमारे मतानुसार 
उनका यद्ध कथन गछत है$ भेजा ठो यह हे कि उन्होंने इस चातरा 
बेस पुनः एक बार अपनी कितायके $७ ये छ८ पर भी किया है । 


२६० हिन्दू भारतका अन्त । 


यहाँपर फीलदाने ने 'प्रभुमुर्ची! पाठ दिया है। किन्तु हमने 
अस्ृत्युवी! रफ्जा दै। 'प्र' फे वादवाले नष्ट अक्तरकों 'मु. 
पढ़मेसे कोई अर्थ नहीं निकलता और वह अशुद्ध भी होता 
है। इस व्कोकका अजुवाद यो होगा :--"जब वह (भोज ) 
इन्द्रका बन्घु वन गया ( झत्युकों प्राप्त इआ ) ओऔर राज्यमें 
अशान्ति हो गयी, तथा राज्यका खामी निमझ हो गया तथ 
भोजका भाईयन-द्‌ उद्यादित्य राजा इुआ। उसमे समुद्रफे 
समान कर्ण फर्याट प्रभ्ृति राजाओं द्वारा अस्त भूमिका भरी 
घराहके समान उद्धार किया। इसमें कर्नाट राजाका स्पष्ट रुप- 
से शत्रु कहकर उल्लेय किया गया है। शुरुसे इस प्रसंगका 
यथायोग्य बोध ही नहीं हुआ थां। कीलदानेने तो यह कल्पना 
प्रचलित कर दी कि खयं भोजके अन्तिम दिन ही सकटापश्न 
श्रवस्थार्म बीते थे। इस खछोकके 'मोजकी मृत्युके बाद! इन 
शब्दोँसि तथा नागपुरकी प्रशस्तिके शब्दभ्रयोगसे यह स्पष्ट है कि 
यह ज्ञाख भोजको रूत्युके पहले नहीं वल्कि बादमे ही उत्पन्न 
इआ था | भोजने गांगेयदेवका जो दुरी तरह पराजय किया 
था उसका बदला चेदीराज कर्ण लेना चाहता था। भोजकी 
रत्युके बाद्‌ अपने मलिन यशको उज्बल ऊरनेका अचसर पा 
उसने अवश्य ही मालवापर चढ़ाई की दोगी, और इसीसे 
कदाचित्‌ यह अशान्ति तथा अब्यवस्था उत्पन्न हुई हो । भोजका 
लड़का जयसिंह तो डुबल थो। बह संभवतः भाग गया और 
कल्याणके राजा सोमेश्वरके आश्रयर्मे जाकर रहने लगा। 
सोमेभ्वरने अपने पूर्वे परम्परागत चैरको भूलकर और शायद 
चेदीके बढ़ते हुए सामर्थ्यको रोकनेके व्यालसे डसकी सहा* 
यता की और मालवाके सिंहासनपर डसे बैठा दिया। 
विक्रमांकदेैव चरितके तीसरे सर्गेके स्लोकफा इशारा इसी 


भोजके चादके परमार राजा । २६९ 


अयसिहके सोमेभ्वर द्वारा सिहासलनपर वठाये जानेकी और 
होगा। डुर्भाग्यवश उसमें मालवराजफे नामका उल्लेख नहीं 
है।( स भालवेन्दु शरणं प्रविष्मकंटके स्थापयति बराज्ये-- 
विक्रम ३ ) किन्तु यह ।मालवरज न तो भोज हो सकता है 
और न उद्यादित्य ही। कछंने पुनः चढ़ाई कर जयसिहको 
भालवासे मार भगाया होगा। इसके बाद इस अभागें राजाफे 
वरिपयमें कुछ भी खुनाई नहीं देता ( नागपुर प्रशस्तिके 'मग्ने 
खामिनि! शबम्दोंसि यह बात स्प्टलया सूचित होती है) 
दक्तिण और उत्तरकी सेनाओंने मालबामें समुद्रके खमान 
एकत्र हो बदाँके राज्यको डबो ही दिया था फिन्तठु उद्या- 
दित्यने अपने ख्पराक्रमले देशकी उस खंकटले रघ्ता की 
( ०० इं० ६ पृष्ठ १०८४ देणिप्ट, 'महारुलद फएपान्ते यस्योद्याम- 
मिराशुगेः । कति नोस्मूलिता स्तुड्डा भूश्रतः कटकोल्वणाः ॥ ) 
मेस्तुद्नने यह गड़बड़ी की है। किन्तु तत्कालीन शिलालेख 
और पिल्दणमे विक्रमांक देवचरितका योग्य रौतिसे अर्थ 
लगाया जाय तो उसका कथन अखत्य ओर काट्यनिक ही 
सिद्ध होगा । 

उदयपुप्के शिवालयके इतना ऊँचा शिखर भाग्तवर्षमें 
किसी भी देवालपफा नहीं है। इस मंद्र्को यनानेमे चूना या 
माला नामको भी नहीं लगाया गया है, पत्थर द्वी इस सफा- 
इसे काटकर यैछाये गये हैं कि परस्पर सज़बूतीसे छुड गये दँ। 
इस देवालयमें परमार राजाओंक्रे कई शिलालेख हैं | देवालय 
क्या है, परमार राजाओकी कुल क्रमागत कीर्तिका खासा संग्र- 
द्वालय दी है | इन शिलालेजोर्मे सबसे पुराने शिलालेख दो | 
बे खय॑ उदयादित्यफे हैं। उनसे शात होता है कि इस देवालयके 
निर्मायका काम सन्‌ १०४६ में झुझ हुआ ओर खन्‌ १०४० में 


रद्र हिन्दू भारतका अन्त | 


डसकी सम्राप्ति हुई (व्युअर्ड और लेले पृष्ठ २६) । इस राज़ाने 
बहुत दिनौतक झर्थात्‌ १०५६ से १०८१ ई० तक राज्य किया। 
उसके बाद्‌ इसका पुत्र लद्मणदेव लिंहासनारूढ़ हुआ । ) घह 
शरबीर और विद्वान था। नागपुरकी प्रशस्तिमें उसके विषय 
कई सछोफ हैं जिनमें उसे सबसे अधिक गौरवशाली बताया है! 
डसमें उसके दिग्विजयका आरम्भ गौड़ देशसे किया जाना फहा 
गया है। चेदी, चोल, पांड्य, सिंहलद्वीपके राज़्य तथा अन्य 
राज्योंको जीत कर अन्‍्तमे वंचु (आक्सस) नदीके ती रपर रहने 
चाले तुरुष्क और हिमालयसे घीर राजाओं पर भी बिज़य प्राप्त 
कर उसने अपने दिग्विजयकी समाप्ति की। ये बाते प्रशल्तिमें 
लिखी हैं। (जैसा कि कवि लोग प्रायः किया करते हैं, इसमें 
भी किसी शब्द पर श्लेप रखा गया है। किसी राजाने पंजर- 
बद्ध त्तोतेकी तरह लद्मण॒देवकी स्तुति की, इत्यादि ऐसा 
वर्णुन किया गया है। ) यह लेख उसके छोटे भाई नरघममाफा 
लिया हुआ है. जो उसके वाद सिंदासनपर आरुढ़ हुआ था। 
निःसन्देह शिलालेंख अत्युक्तिसे परिपूर्ण है। राजा नरबर्मा 
उत्कृष्ट कवि था। ओर जैसा कि कालिदासने अपने रघुके 
पौराणिक दिग्विजयमें घंचु नद्दीका उल्लेख किया है, वैसे ही 
इसने भी देखादेखी अपनी फवितामे घत्नु नदीका नाम लिख 
दिया होगा, ऐसा धरतीत होता है । जिन शिलालेखासे फेवल 
ऐतिहासिक खत्यकी आंशा की जाती है उनमें किस तरह 
अत्युक्ति की जाती है, यद दिखाने मात्रफे लिए हमने इसका 
उछलेय यहाँ किया है। मतलब यह कि समकालीन और 
विभ्यासाहँ शिलालेखोंको भी सत्यकी फसौदीपर खूब जॉच 
कर देख लेना चाहिये | चाहे इन वर्यनोको असत्य सिद्ध कर+ 
नेके लिए कोई सबूत न भी हो तथापि अन्य राजाओमे तथा 


भोजके वादके परसार राजा । रछं३ 


विदेशियांके लेखासे यदि इनकी पुष्टि न होती हो तो हमें इनको 
खंदेहफी द्टिसे ज़रूर देसना चाहिए । 

लब्मणदेवर्क कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसका छोटा भाई 
नस्वर्म देव सिंहासनपर बैठा। वह बडा कवि था| उसने सन्‌ 
११०७ में जो ' नागपुरकी प्रशख्ति” लिखी डसऊे पहले किसी 
समय बह राज्यारूह हुआ होमगा। उद्धेनफ़े महाकालके 
देवालयमें मिले हुण पक अ्रमसिद्ध शिल्लालेप्के डुकड़ेका लेखक 
भी शायद घही रहा होगा (स्युअर्ड और लेले पृष्ठ २६ ) 
धारकी भोजशाला और उज्जैनके महाकालके मन्दिरमे कुछ 
शिलालेस मिले हैं । वे सर्पाकृति है और उनपर पाणिनीके 
ससकृृत नामों तथा धातुओफे धत्यय दिये हैं। लाथ ही उदया- 
दित्य और नरबर्म देवके नार्मोका उर्लेण कर उनके शौर्य 
और विद्धत्ताका स्छेप्युक्त भाषामें निर्देश किया है। ये ्छोक 
बहुत करके धार और उज्जयिनीकी पाठशालाओंके पादय 
विपयोगें रक्खे गये हागे | & 

डद्याद्त्यिका सबसे छोटा लड़का जगदेव अत्यंत शरः 
आर उदार राजपुत्र था। चालुक्योंके आश्रय रहते मुण 
ग्रुज॒णतर्म, मालवा, औए अन्य देश उसने जो अद्भुत परा* 
फरम किये, उनका वर्णन लैसकोने खूब किया है। वह चाहे 
खत्य हो या अखत्य, इतिहांसमें उसके नामका, नथा उपस्यास- 
कार्सोेफे लिए एक नया विषय उपस्ित करतेवाली उसकी 
साहसश्रियताका, उल्लेख फरना जरूरी दे। 





& उद्यादित नामरांक-चर्णनाग-कृपाणिका ... , » « **००*« * 
फश डेणी सट्टा सुकशिकायुल । 

थीनांच पंच हदयेप निर्वेदि 2303, 02 522 
क्रो शुपाणांच हृदयेपु निवेशिता (ल्युनड जार लेले पृष्ट३०) 
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उद्यादित्य तथा भोजऊे समान नरवर्मा भी शिवभक्त था। 
किंतु अन्य धर्मोके प्रति, खासकर मालवा और गशुजरातमें 
डस समय प्रचार पानेवाले जैनधर्मफे भ्रति ये सब राजा 
सहिप्णुताका घर्ताव करते थे। जैनघर्मके उपदेशक बाद- 
विवादमे प्रवीण होते थे । नरवमदेव हिंदू ओर जैन परिडितोके 
वादविधाद यारंवार खुनता था । मद्ाकालके मंद्रिमें जैन मुनि 
श्लसूरि और शैव मतवादी विद्याशिववादीके बीच जो चाद- 
विवाद हुआ था उसका वर्णन भी मिलता है। इन बिवादोमें 
श्रायः जैन पणिडितोंको विजय मिलती थी अतः जिन राजाओं - 
के सामने ये बाद्विवाद होते उनपर इनका बड़ा प्रभाव पड़ता। 
किन्तु परमार राजा अन्ततक शिवभक्त ही घने रहे | यद्यपि 
नरवर्मा जैन परिडतोकी तारीफ करता था और जैन ग्रंथकारों- 
ने भी उसका आदरके साथ उब्लेख किया है तथापि उसने 
कभो जैनधर्मको स्वीकार नहीं किया। (ल्युश्र॒ शोर लेले 
पृष्ठ ३९ ) 

नरवर्माने ईसवी सन्‌ ११३३ तक राज्य किया। उसके वाद 
उसका लड़का यशोवर्मदेंव गद्दीपरए यैठा । उसने अपने 
पिताके प्रथम वर्ष-भाद्धके उपलक्षमें सन्‌ ११६० में जो दानपत्र 
दिया था, वद इस समय भो उपलब्ध हैं। गुजरात और 
मालवाके वीचकी श्भुत। पुरानो थी । नरवर्माके समयसे ही 
इन दोनों देशोंफे चोच झुद्ध चल रदे थे। किन्तु जयसिंद 
सिद्धराजके समय गुज़रातका बल बहुत घढ़' गया। और 
उसने येशोवर्माको, उसके शासनकालऊे अन्तिम दिलनोंमें, 
गुद्धमें पराप्त कर सपरिवार कैद कर लिया। कहा जाता है 
कि अनदिलवाडेमें वह लकड़ीके पिजड़ेमे बंद करके रक्‍्पा 
गया था । अनेक ग्रन्थकार्रोने इसफा खुविस्तृत चर्णुतर दिया है । 


भोजरै बादके परमार राजा । र्द्५ 


ओर खर्य जयलिंहके शिलालेखोसे भी इसको सत्यता प्रमाणित 
होती है (इ० ८० १०, पृष्ठ 9६ )। जयसिंहने मालवाको 
अपने राज्यमें जोड़ लिया और उसको शासन-्यवस्थाके लिए 
अपने एक जैन सचिवको नियुक्त कर दिया। चालुक्योके 
शिलालेलामें जयसिंहको कई जगह '“अवंतिनाथ” फहा है। 
इसले सिद्ध होता है कि कुछ फाल तक मालवाफा घह 
हिस्सा, जिसमें उज्जयिनी और धारका समाचेश होता है, 
चालुक्योंके अधिकारमें था । अन्तर्मं यशोवर्माने किसी 
तरह फेंद्से अपना छुटकारा कराया और अजमेस्के एक 
चऔौहान राज्यको सहायतासे अपने नष्ट हुए राज्यका कुछ 
हिस्सा फिर पाप्त कर लिया। जयसिंदने भी उससे खुलद्द कर 
सी। ईसवी सन्‌ ११४२ में जयसिंहकी मुत्यु हो गयी । उसके 
कुछ दी दिन बद यशोवर्ता सो सर गया । इस तरह यशो- 
वर्मोने सन्‌, ११३३ से ११४३ तक राज्य किया | उसके राज्य- 
कालमे मालवाऊे राज्यक्षी अवनति शुरू हुई। उसकी माता 
ममलादेवी चेदी राज़ाकी कन्या थी। उस्रकी स्मृतिर्मे यशो- 
वर्माने इंसवी सन्‌ ११३४ में जो दानपन्न दिया था घह अब प्राप्त 
हुआ हे। इस दानपत्रसे पता चलता है कि धार राज्यमे 
ठीकरीके पूर्वेचाला रेगवॉँ गॉव दानमें दिया गया था (ल्युअ्ड 
ओर लेले पछ ३७ )। 

यशोवर्माके बाद ज़यबर्मा राजा हुआ। उसके शासन- 
कालमे ग़ुजरातने फिः मालवाको जीता। इतिहास पसिद्ध 
कुमासरपाल अपने स्व शबुआकों पराजित कर इसके पहले 
ही शुजरातके लिंदाखनपर आदरूृढ हो चुका था। वल्लालदेव 
नामक किसी मालव राज़ाने शउुकी सहायता की थी, इसलिए 
कुमारपालने उसका सिर काटकर अपने राजमहलके प्रवेश- 
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द्वर॒पर लटका दिया, ऐसा वर्णन लेखकोने किया है। कुमार- 
पालकी चडनगर-प्रशस्तिमें इस बातका उल्लेख है किन्तु बल्लाल 
देवके नामका निर्देश नहीं किया गया। अभीतक इस बातका 
निश्चय नहीं हो पाया है कि यह राजा कौन था। मालूम होता 
है कि यह भोजकुलका परमार राजा न रहा होगा। फीलहानने 
सूचित किया है कि यशोवर्माके बंदी-कॉलर्म कुछ साहस- 
प्रिय लोगोने भालवाके किसी हिस्सेपर अपना अधिकार जमा 
लिया होगा | किन्तु इस रहस्यको हम आगे लिसे अजझुसार 
खुलभा सकते हैं। संभव है कि वल्लालदेव जयवर्मदेयका ही 
दुखरा नाम रहा हो। फ्योकि हमारा ख्याल है कि गुजरातके 
अथवा अन्य किसी भी देशके राजा ऐसे किसी मामूली 
आंदमीको मालवाका राजा न कहते जो भोजकुलमें पैदा 
न हुआ हां, ओर न उसको परास्त करने पर अपनी प्रतिष्ठा 
की डींग हांकते पर यहां तो रुपष्ट लिखा दहै। & इसलिए यहां 
पर हम यदि यह कल्पना करे तो अजलुचित न होगा कि कुमार- 
पालके साथ जो लड़ाई हुई उसमें जयवर्मा ही मारा गया था। 

इस युद्ध पराजयकी गडबडीमें जयसिंहके छोटे भाई लद्॒भी- 
बर्माने अपने बाहुबलसे भोपालसे लेकर होशंगाबाद तकके 
मालवाके पूर्वी हिस्लेवाले पर्वतीय प्रदेशको जीतकर वहाँ 
अपनी सत्ता प्रस्यापित कर ली और अपना नाम मदहाकुमार 
रफ राज्य फ्रना शुरू कर दिया । उसके द्वारा प्रयोग किये गये 
'समधिगत पंचमहाशब्द” इस विशेषणसे स्पष्ट व्यक्त द्वोता है 

& वडनगरऊी प्रशस्तिस यों लिखा हे “द्वारारम्बितमालयेशशिर 

और झाबूके लेखमें इस त्तद छिखा है “यश्नील॒क्य कुमारपालः नृपति 
प्रधार्थितामागर्त गत्वा सत्वरमेव साल्यपति बछालमाएब्धवान्‌। (०० 
इ. < शष्ट २३१ ) 
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कि बह खत्ंत्र राजा नहीं बल्कि मालवाका सामंत था। तथापि 
उसने जो सता ध्यापित की थी वह किसीकी दी हुई नह 
बल्कि अपने घाहुवलसे संपादित फी गयी थी, चह घात उसकी 
शासाके शिलालेखर्मे साफ साफ कही गयी है। (इं० प्टं० १६) 
कनेल स्युशर्ड और थ्री लेले ने इस कालका द्ुत्तान्त लिखते 
हुए पगराशः0छ्ुमपया 8एए पेपण 709 ( राज्य द्वैविध्य ) इन 
शब्दौका प्रयोग किया है। किन्तु उपर्युक्त फारणोकों देखते 
हुए, हमे उनके ये शुद्ध मालबाकी उस परिस्थितिके लिए उप- 
युक्त नही जेंचते । जयवर्माफे शासनफालमें मालवाका अधि- 
काश हिस्सा ग्रुजरातको अधीनतामे चला गया और उसकी 
खत्युके बाद अथवा उसके राज्यभ्रष्ट होनेपए लक्ष्मण धर्माने 
मालवाके कुछ हिस्सेको पुनः जीत लिया। पता नहीं. जयवर्मा- 
का शासनकाल कब ओर कैसे समाप्त हुआ । फीलहानंकी 
कढ्पना है कि उसे उसके छोटे भाई अजय बर्माने पदच्युत कर 
दिया। फिन्तु झसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, युद्धिसे- 
गत तो यही मालम होता है कि कुमारपालने उले युद्धमें कैद 
कर लिया हो और अन्तमे चन्द्रावतीके यशोधयलने उसका 
- शिरच्छेद कर डाला हो । शिल्नालेयोके लेख्वकोने 'राज्ये व्यतीत” 
यह शख्प्रयोग बहुधा उसके दुःखद अस्तफे कारण ही ज्ञान- 
बूकऋफर किया दोगा। पर इसमें सन्देद नहीं कि उसके शाखन- 
कालका अन्त एकाएक हुआ । लक्मीवर्माफे दानपतका समय 
१०६३ इलची है। (४४० इ० १८ पृ० २५४ और ९६ )। इसके 
पहले किसी समय, बहुत फरके ११४३ ईसयीके कुछ ही 
चर्ष बाद, वद्द पदच्युत कर दिया गया दोगा । 
यशोवर्माके लंभवतः जयवर्मा, ग्जयवर्मा और लक्मीचर्मा 
ये तीन पुत्र थे । जयवर्ताका शासन समाघ्त होते ही स्वसाचर्ता 
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अजयवर्मो मालवाका राजा हुआ और पदामिपिक्त 'महाराजा- 
घिराज परमेश्वर! इत्यादि साधारण पद्वीका व्यवहार उसके 
नामके साथ होने लगा | किन्तु, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका 
है, लदमीचर्माने अपने बाहुबलले भोपालसे दोशंगादादतकका 
प्रदेश जीतकर सामंत पद्वी धारण कर वहां राज्य फरना शुरू 
कर दिया। परमारकी ये दोनो शाखाएँ तीन पुश्तोतक मालवा 
पर झलग झलग राज्य फरती रहीं और अम्तरम देवपालदेवके 
समय फिर एक हो गयीं | किन्तु हम इस वातकों नहीं मान 
खकते कि मालवापर दो राजाओंकी सत्ता थी । लद्मी- 
बर्माछूए राज्य यद्यपि स्व॒तंत्र तो था पर स्एमंत पदसे संतुष्ट 
हो उसने अजयवर्माक्रे वंशकी अधीनताकों स्वीकार कर 
लिया था । 

अजयवर्मा. उस प्रदेशपर राज्य करता था जो धारके 
आसपास था । घार भोजके समयसे उसके वंशरमें राज्य करने 
चाले सभी राज़ाओंकी राजधानी रहो है। अजयवर्मा भी 
भोजके दंशरम पर/म्परागत और क्रमप्राप्त राज्याधिकारी था। 
किन्तु उसका उल्लेख केवल उन्हीं शिलालेखोंम पाया जाता 
है ज्ञो उसके बादमे लिखे गये थे | उसके विषय किसी भधकार- - 
का वर्णन या उल्लेख नहीं मिलता । कई बार यह संदेह भी 
अ्रकर्ट किया जाता है. कि जयवमकि अतिरिक्त ग्रजय वर्मा 
नामक कोई राजा वाप्त्वमें शुआ भो था या नहीं। किन्तु 
इन लेखोंसे अज्यबर्माके अस्तित्वके विपयमें कोई, शंका 
नहीं रह जातो । संस्कृतमें, खासकर जहाँ संधियो- 
का ध्योग छुआ हो, यह कददना सुश्किल मालूम छोता है 
कि किस शब्दका प्रयोग किया गया है। किन्तु लद्मीवर्माके 
लेखमे जयवर्मा और विध्यवर्माके लेखमें अजयचर्मा ये नाम 
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स्पष्ट पढ़े जा सकते हैँ । पहले लेखर्म अजयवर्माका 
डर्लेख क्यों नहीं किया गया १ इसका उत्तर यों द्याजा 
सकता है कि जयवर्माकी जोचित श्रच॒ष्पार्में दी और संभवतः 
डसकी सम्मतिसे लद्मीबर्माने अपने खतंत्र राज्यक्ों ख्था- 
पना की होगी । अजयघमांने छुछ कालतक मुख्य घंशका क्रम 
जारी रफखा, उसके बाद उसका लड़फा चिष्यवर्मा राजा 
हुआ । मालूम होता है कि उसने अपने पैठुक परदेशमेंसे घहुत 
सा हिस्सा प्राप्त कर लिया था। उदयपुरके शिलालेखके एक 
लेखसे फात दोता है कि यह भदेश ११५ दिखस्थए सन, ११६३ 
ईसबीके दिन गुज़्एतके कुमारपालके अघोन था। उस दिस 
चन्द्रदएके निमित्त फुमारपतलने एक दाल दिया था (इं० 
एँ० १८ पृष्ट ३४३ ) उसका प्रतिनिधि महाराज पुत्र भी चसंत- 
पाक्ष था । चाहड़का लिखा सन ११६६ का भी एक दानपत्र 
है। चाहड़ चसंतपालके बादुका भतिद्रिधि दोगा। मैलखामी 
( भेलला ) जिलाके एक गाँवफा सन, ११७३२ सालका एक 
दानपत्न शुज़्रातके अजयपाल देबका लिखा प्राप्त हुआ है। * 
गुज़रातफे अजयपालदेयका शासनकाल सन्‌ ११७६ में समाप्त 
होनेपर विध्यवर्माने इस अदेशको फिर जीता होगा। अज- 
यपालके उद्यपुरवाले ११७३ के शिलालेखसे शात होता है फि 
उख समय पूर्थ मालवापर गरुजयातकी सत्ता थी । अजयपालके 
बादका राजा नावालिंग ओर संभवतः उसके शासनकाहम 
मालवा पुनः परमारोकी अधीनतामें पूरी तरह आ गया। 
विश्प्यवर्माके पोते अज्ञेनवर्मा १२१० ( ? ) ने अपने दनपतर्मे 
लिखा दै कि विन्ध्यवर्मों बड़ा योदा था। घारका मांडवर्यढ़ 
( मंडपडुगे ) - तो निस्सन्देह उसके कब्जेमे था। बहाँके पक 
अ्रप्रकाशित शिलालेखसे माद्स होता है कि बिल्हण नाम्रक 


२७० हिन्दू भारतका अन्त | 


कवि उसका मन्जी था# (ल्युअड और लेले पृष्ठ ३७)" 
इससे मातम होता है कि यह राजा कवियोंका आश्रयदाता 
शा। आशाधर नामक जिस जैन अन्धकारके घिपयमे आगे 
चलकर हम अधिक चर्चा करनेवाले हैँ उसने विन्ध्यवर्माकी 
इस आउहुवंशिक च्यत्तिका उल्लेख ऊ़िया है। विन्ध्यवर्माने लग- 
भग १ ०से ११८० तक शज्य किया ( ल्युअर्ड और लेले 
पृष्ठ ४८ )। उसके बाद उसका लड़का खुभटवर्मा राज्यारुढ़ 
छुआ | वह भी प्रतापवान्‌ राजा था | उसने मालवाकी शक्तिको 
ओर भी बढाया। उसने न केवल अपते विन९ राज्यकों पुनः 
पाप कर लिया बल्कि ग्रुज़रातपर चढ़ाई भो की । देवगिरिके 
किसी यादव राजाने मालवाका परामव किया था, इस तरहका 
उल्लेख पाया जाता है। पर बहुत फरके यह विजय महत्वपूर्ण 
न होगी । क० ल्युअर्ड और श्री लेलेने लिखा है कि खुभट- 
यर्माने ? ९८० से १५१० ईसबीतक राज्य किया । उसके बाद 
अज्ञेनधर्मा राज्य करने लगा। उसके ईसथी सन्‌ १२११,१११३ 
ओऔर १११५ के लिखे दानपत्र मिले हैं, जो उसने मएडपडुग. भगु- 
कच्छ (भडौच) और नमंदा तीरपर बसे हुए अमरेश्यर (मांधाता) 
से जाहिर किये थे। उनमें लिखा हे कि डसने गुजरतके 
राज़ा दूसरे जयसिंहकों पराज्षित किया था। द्स्वारके कविने 
इस अवसरपर एक नाटक लिखा था जो कमाल भौला मस- 
जिंदम लगी हुई शिलाओपर खुदा हुआ है। श्री लेलेको धारमें 
यह नाटक उपलब्ध हुआ है। इस नाटककों पढ़कर उन्होंने 
एपिग्राफिया इण्डिकाके आठवें भग्गमें प्रकाशित किया है। 
जैन परिडत ओशाधरके शिष्य ओर राजाके गुरु मदनने जो 
गौड़ प्राह्यण था यह नाटक लिखा था। किसी बसंतो- 
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भोजके बादके परमार राजा । २७१ 


स्खबके समय इस नाटकका अभिनय भी करके दिाया गया 
था। इस नाटकर्मे अज्ञुनवर्माफो भोजका अचतार बताया गया 
है और उसकी यद्द स्तुति उचित भी है। वर्योकि अज्लैनवर्मा 
केबल कवियोका श्राक्षयदाता ही नहीं था, वह खय॑ं भी फवि 
और अंधकार था। अमरुशतकक्नी रलिक संज्ञीवनी टीका 
उस्रका असिद्ध प्रन्थ है। कहा जाता है कि उसने भोजके 
अन्धीपर भी टीकाएं लिखी थी! पऐेसा मालूम होता है कि बह 
अपने पूर्वज भोजफे समान ही शर, विद्यान्‌ और उदार था 
और वैसा ही भाग्यशाली भी था । फ्र्योकि, मालबाफा बैमव 
उसकी छत्युके बाद नष्ट हो गया। १६५१६ ईसचीमे उसकी 
खत्यु हुई होगी, कर्याके उसके धादके राज़ाका लिसा,१२१८ 
ईंसबीका एक दानपत्र उपलब्ध हुश्रा है । 
अरज्ठुनवर्माके बाद परमार्सेकी दूसरी शाखाके लद्मीवर्मा- 
का पोता देवपाल वर्मा राजा हुआ। अर्लुववर्मा बहुत करके 
निषुत्रीक ही मरा होगा। उसके शासनकालम भी जैन पएडित 
आशाधर जीवित था। आशाधरने लिखा है कि उसने अपता 
ब्रिपष्ठि स्शृति नामक अन्ध इसी राजाके शासनकांलमें समाप्त 
फिया। हु ः 
इसके बाद जयतुंग देव राज्यारुढ़ हुआ। आशाधर इसके 
समयमें भी जीचित था। क्योंकि वह कहता है कि धर्मा- 
मतपर अपनी छीका मैंने जयतंगऊफे समयमे १२४४ ई० में 
लिखी पी । देवपाल देवका राज्यकाल हम १२१६ खे १२४० ई० 
तक मान सकते है। (क० ल्युअर्ड और लेले> 
- इससे भालूम होता है कि देवपालके शासनकालमें ईसबी 
सन्‌ १२३० में अस्तमशने मालवापर चढाई कर महाकालके 
मंदिय्कों नए कर दिया । इस घटनाके बाद भी वहुत बस्सों 


श्छ्र हिन्दू भारतका अन्त । 


तक मालवा मुसलमानोके अधीन न होकर खतंत्र चना रहा 
ओर उसपर देवपालफे नीचे लिखे पांच घंशजोने राज्य किया-- 
१ जयतुंग ( १२४७०-१२०६) २ जयबर्मा ( १२४६-१९६९१ ) 
३ जयसिंद ( १२६१-१२८० ), ७ दूसरा भोज ( १४८०-१३०१ ) 
और ५ जयसिंद । इस जयसिंहका १३०६ ई० का एक शिला- 
लेख उद्यपुरम मिला है। «सम दिल्लीसे ऐेलुलमुएक नामक 
प्रान्ताधिकारी ( सप्ेदार ) ने आकर मालवाका विजय किया। 
चंदेरी, उजनयिनी, धार श्रोर मांडय इन सबको उसने स्वाधिहत 
कर लिया | ( ल्युअर्डे ओर लेले ) 

इस तरह चार सद्योकी उज्यल सत्ताफे बाद परमारोक्े 
राज्यका अन्त हो गया। उम्रस्वाडाके राजगढ़, नरखिहगढ 
( भोपाल एजन्सी ) के राजा और मेचाडफे अन्तर्गत विज्ञो- 
लियाफे संस्वानिक मालवाफे उन परमांसेफे चर्तमान घंशज हैं 
( गौरीशंकर ओमा--डॉडका राजण्यान ) 

अथब,जयवर्माकी मुत्युके बाद अथवा उसके पद॒च्युत होने 
पर ११७४ ईसवीके लगभग खब्मीवर्मा द्वारा संस्वापित 
स्वतघ शापाका संक्षिप्त कृत्तान्त देकर इस प्रकरणको हम 
समाप्त फरते हैं। लच्मीवर्माके पुत्र महाकुमार हरिश्यन्दका 
१२१७८ ई० का दानपत्र उपलब्ध हुआ है । हरिश्वन्ट्रके बेदे उदय- 
बर्माका भी १६०० ई० का लिया दानपन्न मिला है। जेसा कि 
ऊपर कहा जा चुका है, ररिश्व-द्धका पुत्र देवपालदेव समस्त 
मालवाका राजा हो यया। इस शाखाने भोपाल हुशंगाबादके 
आसपासके प्रदेशपर राज्य किया होगा। उसके दानपत्र 
भोपाल और हुशंगावादमे लिखे गये हैं। मालवाका राज्य पूर्व- 
में भोपालसे लगाकर पश्चिममें धायतक और दक्षिणमें नर्मदा- 
से लगाकर उत्तरमें विध्याचल और उसके आगे भंदसोरतक 


भभोजऊे बादुके परमार राजा । रछई 


फैला हुआ था | कभी यह विस्तार कम होता तो कभी बढ़कर 
ताप्ती और बरारका भी समाचेश उसमें हो 'जात[। कभी किसी 
तो नायपुर सहित मध्यप्रदेशपर भी परमारोौका अधि श्र हो 
जाता था। भोजसे लगाकर इस पणय्मार वंशको नामावली 
नीसे लिएे अलुसार है ( ८०४० से कफीलहार्नकी दी हुई घंशा- 
चली, भाग ८ ) 


२७७ हिन्दू भारतका अन्त । 


इस राजवंशमें सोजका पुत्र जयसिंह अमाया था। उसने 
केबल चार ही बर्ष राज्य किया । उसमें भी यह फर्ण और फर्नाटवे 
बीच भागता फिरता था । यशोवर्मा उससे भी अधिक अभागा 
था। बह पराजित हुआ, फ़ैद हुआ और गुजरातफे राजा जय- 
सिंहने उसे पिंजड़ेमे बन्द कर रखा। पर जयधर्माऊ डुर्भाग्यने 
तो दृद्‌ कर दी । कुमाग्पालने केवल उसे पराज्ञित कर फैद ही 
नहीं किया, वदिऊ उसका सिर कटवा फर अपने राजमहलके 
फाडकपर लटकवा दिया | जैसा फि कुमारपालकी यड़नगरकी 
प्रशस्तिमें कहा गया है, गुज्रातके राजाओंऊे हाथों मातवाके 
राजाओंकी जो यह दुरदृशा हुई उसको देखकर अन्य राजा 
दिल दृहल गये, # किन्तु ग्ुज॒रातके राजाओकी ये फरतूतें 
हिन्दू राजाओंको शोभा देनेवाली और उनके, हाथों होने योग्य 
न थी। मुसलमान लोग हिन्दू राजाओंके सांधजैसा दरार 
करते'थे उसे सुनकर, संभव है, उनके अलज॒कंरणमें ऐसा फिया 
गया हाँ । 203५8 





पाँचवों प्रकरएु । 
बुंदेलखंडके चुंदेल॑॥[ 
बुंदेलखंड हु ५2 के 8 कब 
बुंदेलखंडफे चंद्राचेय, अर्थात्‌ चेंदेल" दाम्रिय' सपजकुलकी 
परम्परा इस काल-विभागमें (१००० लि"? २८६ ईं०) भी घर्रोयर' 
फायम रही । यद्यपि ब्रह पहलेसे अधिक बैमवःशालिनी नहीं. 
$& दुश्यन्‌ माल्य भूपयन्धन दिघिनस्वासिल्द्मापत्ति: क्‍ 

(द० इब$ छह ३११ ) 


बुढेलसंडऊे चंदेल । श्ज्ण 

थी सथापि पिछली शतादियोऊे समान तेजस्विनो अचश्य 
थी। इस कुलका नाम गोजे-नाम है। प्राचीन आहाणों और 
छब्रियोर्मे गोन्के मामले कुलका 'नाम चलानेका नियम पच- 
लित था । “चंद्वात्रेय यह नाम गोचर कर्ताके नामसे पहा होगा । 
जैसे पराशरके नामसे 'पाराशर' हुआ या जैसे अंग्रेजों 
'पीटखेना, 'जानसन? इत्यादि उपनाम चले । अद्येरुनीमे इस 
शाज्यका ठीक ठीक धर्णन फिया है। डसमेंके मुख्य किले 
उसने ग्वालियर और फार्लिजर धताये है और राजधानीका 
नाम उाज्ुराहा दिया है। अन्य अण्य लेखक उसके राज़ाको 
चेद्रराय कहते है। खंदवरदाईने भो इन राजाओंफे लिए 
हिन्दी शब्द “चंद्र! का प्रयोग किया है 

... इस कुलमें सबसे घड़ा राजा धंग था. वह गत काल- 

' विभागफे अंतर्म शेज्य करता था । बह इतना पराक्रमी और 

“प्रसिद्ध था कि पंजावके ज़यपालने उसे खुबुक्तमीमके, विरुद्ध 
लडनेकेः लिए. निमन्नित किया था । चंदेल कुलके लेखोमें'उसे 
'हमीर-सम' कद्दा है। लेख लिखनेवाले अत्युक्ति तो फरते है. 
पर बिलकुल हो उक्ूडी बात नहीं लिखते । इसलिए जैसा कि 
हम अन्यत्र ,कह आये हैं. सिंधुफे उस पार संयुक्त हिन्दू 
राज्ञाओकां खुबुक्कगीनसे जो युद्ध हुआ उसमें किसो पत्तकी 
जीत॑ नहीं'हुई झ्तः भंगकों जो दमोर-लम कद्दा है. इसमें कुछ 
अखत्य नहीं है। धंग पूरे सी वे जोया और अंतर्म प्यागमें 
भेगा यमुनाफे परवित्त संगमप८ कण्डोको चितामे जलकर 
डसतने देह-त्याग किया। *: ॥ 
५ धघंगके बाद उसका पुत्र गंड सददीपर बैठा । यह भी अपने 
फिट कपल ही एुएऋफी धपा ५ इतने जी; लापणपररे ुझ ऋष्ल- 
दपालको 'भमहमूदसे लड़नेमें सहस्यता दी । इस युद्धर्म 
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निश्चय ही हिन्दुओंकी पूरी हार हुई ओर इसो फारण महमूद 
का चंदेलोसे जो बैर चला उसका वर्णन हमने श्रन्यत्र फिया 
है | गंड १००० ई० में गद्दीपए बैठा ओर १०२३ ई० तक उसने 
राज्य किया । १००९ और १०२२ ई० के उसके दो लेख प्राप्त 
हुए हूं । विन्खण्ट स्मिथने चदेलोौपर लिसे आपने एक 
विस्तृत लेखमें ( इ० ए० ३७ ) इस कुलके राजाओका चृत्तान्त 
दिया है। उनमेंसे तारीखें ओर ब्त्तान्त तथा आवश्यताजुसार 
जहों थ्तहोाँ चंदेलों तथा दूसरोके मूल लेसोसे भी कुछ विशेष 
बातें लेकर हम यहाँ दे रहे हें । ऐसा प्रतीत होता हे कि 
इसके वाद महोबा ही चंदेलोकी राजधांनी रहा। 
गंडके बाद उसका पुत्र विद्याधर गद्दीपर बैठा। इसमें 
१०२८ से १०३० ईं० तक अर्थात्‌ केचल दो ही वर्ष राज्य किया। 
जब यह युवराज था तभो इसने कप्नीजपर चुंढाई करके वहाँ 
के राजा राज्यपालकों हराया जिसने महमसूदकी शरण जा 
और उसको अधीनता स्वीकार कर राजपूत नामकों कलकित 
किया था । एक कफब्ज्पघातऊे लेखमें यह बर्णान पाया 
जाता है कि इस युद्धमें चदेलोंके मांडलिक अर्जुनदेवते 
अपने बाणसे राज्यपालका सिर उड़ा दिया था [# इस युद्धसे 
विद्याघरके पराक्रमकी प्रसिद्धि हुई। उसके एक खडित तेपमें 
यहॉतक कहा गया है कि जब वह पलंगपर पौढा होता तब 
भोज और कलचूरीके राजा उसको सेवा करते थे। भोज 
और गांगेय उस समयके ये दो बलवान हिन्दू राजा सम्म 
बत लडकर राज्यपालके मध्यदेशसे तुकॉंकी मार भगाकर 
छ्छ श्रीविद्याधरदेवकायनिरत ओ्रीराज्यपाछ हाव). ओराज्यपाल हठात्‌ ,५ हे 
कडठास्थिब्छिडनेक बाणनिचहै ज्वा महत्थाइवे, 
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, छुंदेलसंडके चंदेल । रेऊऊ 
ऊन्नौजके सप्लाटको उनके बन्धनसे छुड़ानेके उद्योगमें विद्या- 
धरकी सहायता करनेके लिए आये थे 4। * 

/ ईस प्रकार भारतवर्षके प्रसिद्ध हिन्द्र राजाओने विद्याधरके 
सेनापतित्वमें, टाज्यपालको, ज़िसने तर्कोकी अधोनता स्वीकार 
कर उनकी कुछ फो जे अपने यक्तार्थ अपने यहाँ ठहरा ली थी, दूपड 
देनेफे लिए उसपर चढ़ाई कर दी ! चन्देललोंका राज्य कश्नोजके 
राज्यसे सदा हुआ ,था। इसलिए स्वभावतः इस संयुक्त 
सेनाका प्रधान सेनापतित्व विधाघरके हाथर्म आया | “तत्प 
भाजम? इस विशेषणसे यह अनुमान निकला है कि विद्याधरने 
पलंगपर चेंडे बैठे अपने सेनापति और मांडलिक ग्यालियरके 
कच्छुपघांत राजाफों चढ़ाईपर भेजा । भोज और शांगेयदेव्े 
भी सम्भवतः खुद इस लड़ाईमें न -जाकर अपनी सेना ही 
भेजी | वे अवश्य ही विद्याधरकी अ्रधीनतामे रक्‍्पी गयी थों । 

विद्याधरके घाद विजयपाल सिंहासनपर बैठा । उसने भी 
१०३०से १०४०६० तक श्र्थास्‌ अल्पकाल तक हो राज्य किया । 
( झ्लिथ )। विजयपालके वाद उस्रका ज्येछ पुत्र देववर्मा राजा 
छुआ | देववर्माने १०४० से १०६० इे० त्फ राज्य क्रिया। 
इसका १०४० ई० का एक लेख मिला है (ई० ए० १६ एछ 





न इस छेखमे शब्द (०. इ. ३ एछ २२२) महत्वपूर्ण किन्दु सन्दिग्ध 
हैं। ...विहित कल्याकुब्ज भूपाल भट्ढे। समरणुरुमुपास्त प्रौदभीराएप- 
/भाजम्‌ सदकलुरिचन्द्र, शिप्प्रवद्नोजदैव" ॥ यहाँपर लेसके पढ़नेमें, बहुत 
संभव है, गलती हो गयी हो । प्रौदमी.! के ख्वानपर औठधी> होना 
चाहिए । प्रौद शज्॒को मीः से जोडनेपर कोई अर्थ नहीं निछछता | छेखका 
आशय यह हैं। भोज जैसा बुद्धिमात्‌ राजा निपुरके प्रसिद्ध कलब्नूरी 
गांगेय राजाझे सहित युद्धवियाके इस गुरुढे साथ दिष्यवत्‌ शाचरण 
करता था। 


श्ज्ट हिन्दू भारतका अन्त 


२०५) इस लेफमें देववर्माने अपनेको 'कालंजराधिपति फहलाया 
है। 'परमभट्टारकादि! स्वतंव राजाफी सामान्य पदवियाँ 
उसके नामके साथ लगायी गयी हं। यह आशापन्न उसने 
सहरचासकी अपनी फौजी छावनीसे जारी किया | उसकी 
माता भुवनदेवीके सांवस्सरिक भ्राद्फे निमित्त उसमें एक 
गॉवका दान दिया गया है। 

देववर्माके बाद उसका भाई फीर्तिवर्मा गद्दीपर बैंठा। इसने 
तो अपने भाईसे भी अधिक कीर्ति संपादन की। राज्य भी 
अधिक अर्थात्‌ लगभग १०६० से ११०० ई० तक, फोई ४० वर्ष, 
किया । इससे दो लेख प्राप्त हुए है। एक १०६८ ई० का है पर 
दुसरेपर मिति नहीं है। इनमें गएड, भोजके समफालीन 
विद्याधर, गांगेयके समकालीन विज़यपाल, तथा कर्णके सम- 
कालीन देववर्माका उल्लेख दे । चेदिके राजबंशर्मे निपुरका 
कर्ण अतिशय पराक्रमी राज़ा हुआ। उसमें कीर्सिवमनकों 
पराजित कर उसे राज्यसे मार भगाया। किन्तु अन्तर्मे 
कौर्तिवर्म नने गोपाल नामक ज्ाह्मण सेनांपतिकी सहायतासे 
“अनेक राजाओंफका नाश करनेवाले” कर्णफो हराकर 
अपना राज्य उससे वापस लिया। इस जयका उल्लेख कृष्ण 
मिश्रके लिखे प्रवोधचंद्रोदय नामक नाटकर्मे हुआ है। १०६४ 
ईं> में इस नाटकका अभिनय करके राजाको दिखाया भी गया 
था | चेदांत तत्त्क्षञानपर इस नाटफकी रचना की गयी है और * 
ज्ञान भक्ति वैराग्य आदि गुण मजुष्य इसके पात्न बनाये 
गये है। कौर्तिवर्मगने पहले पहल चंदेलोका सिक्का चला कर 
अपनी कीर्तिको अधिक स्विर कर दिया। यह सिक्का गांगेयके 
सिद्केके जैसा द्वी है। सिर्फ लद्मीके स्थानपर इसमें हनूमानकी 
सूति है। हनूमान चंदेलोंके छुल देवता तो नहीं थे किन्तु 
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फौनिंवर्मनके वह प्रिय देवता थे। खज्जुराह्यकी एक हनूमानकी 
मूर्तिके नौचे अमीतक चन्देलोका एक लेख विद्यमान है। 
देवगढ़में १०६८ ई० का एक खेख श्राप्त हुआ है। ( इ० ए० 
१४ पृष्ठ २३४) । उसके मंत्री चत्सराज़ने चेदिवालोसे देवगढ़- 
का फिला जीत लिया था। इसी घिजयके स्मरणार्थ यह लेख 
खोदा गया था। यह फिला ललितपुर जिलेके पू्ष पहा- 
ड्रियोर्मे एक स्मणीय स्थान पर है ( स्मिथ ) | इस लेखले सिद्ध 
है कि कीर्तिवर्माने १०४८ ई० के बादतक राज्य किया था। 
कीर्तिवर्माफे बादू उसका पुत्र सल्नत्तम राजा हुआ | इसने 
थोडे ही दिन (१९०० से १११०६० तक) राज्य फिएा | इसके 
विपयर्म केबल यही उल्लेज् मिलता है कि इसने मालचा तथा 
चेदीके राजाओंकी सघमीका हरण कर लिया थां। ( ८० इं० 
१ पृष्ठ १९७ ) इसके बाद इसका पुत्र जयवर्मेन, राज्यारूद 
हुआ। इसने भी थोड़ें ही दिन राज्य किया (१११० से 
११५० )। इसके व्िपयमं कोई यात उल्लेखनीय नहीं है.। कौल- 
होने इसके नामपर एक लेख अपनी वंशावलीमें दिया है। 
पर घह इसके भसिद्ध पूर्वज धंगकी एएक प्रशस्ति है जिसकी एक 
गोड फायस लेखकने प्रतिलिपि मात्र कर दी है (ए० इं० 
१ पृष्ठ १४७)। ज़यबम दि लड़का नहीं था। इसलिए कौर्तिवर्मन: 
का छोटा भाई पृथ्वोवर्मद्‌ अर्थात्‌ जयवर्भनका चाचा गद्दीपर 
बैठा | उलने भी केबल पाँच ही चर्ष, ११२० से ११२५ ई० तक 
राज्य किया। इन तोनों राजाओके चलाये हुए सोसे और 
चाँदीके सिक्के मिले हैं. । अंतिम राजा एक तांबेका सिक्का 
भी भाप्त इआ है । है 
अब हम चंदेल बंशऊे दूसये प्रसिद राजा पृथ्बीबर्मनके 
पुत्र मवनवर्मनके शोसनकाल तक आ पहुँचे। इसने बहुत 
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दिनतक अर्थात्‌ ११९५ से ११६५ तक टढ़तापूर्चफ राज्य 
किया। फीलदॉनने अपनी ( ए० इं० म) बंशायलीमे इसके 
नामफे आठ सेख ११२८ से ११६२ ई० तकके दिये हँ। चंद 
यरदाई कहता है कि शुज़रातके प्रसिद्ध राजा जयलसिंहको 
इसने पराजित किया था | किन्तु शुज़रातके इतिहासकाराका 
कथन है कि जयसिंहफो यह कर देता था। वे ओर मी एक 
मज़ेदार बात बताते हैं। जयसिंद मद्नवर्मनकी राजधानीफे 
पाख आ गया, फिर मी वह इतना लापरवाह था कि अपने 
घिलासोदानसे धह हिला तक नहीं । जब उसे रूचना दी गयी 
फि सिद्धराज्ष आ पहुँचा तथ उसने इतना द्वी कहा फि यह 
हब्य-लोभी भनुप्य कुछ द्रव्य माँगता है, उसे छछ द्रव्य दे दो | 
जयसिंहको मदनधर्मनफे इस खमाघपर बड़ा आश्रय छुआ | 
उसने खय॑ विलासोधानमें जाकर मदनवमनसे मुलाकात की। 
मद्नवर्मनने भी यड़े ठाटले उसका आतिथ्य किया। किन्तु 
कारल॑जरमें मद्नवर्मनका एफ लेख है जिसमें लिखा है कि 
उसने भुर्जरराजका पराभव किया। उसमें मालया और चेदी- 
के राजाओंफे हराये जानेक्रा भी उल्लेख है। कप्तीज़फे गदरवार 
आर्थात्‌ यनारखके राज़ाओसे उसको मित्रता थी। मददोयेमे 
उसने एक विशाल्न तालाव और उसके किनारे दो मंदिर 
चनवाये हैं) यह तालाब अभीतक सदन सागरके नामसे 
असिद्ध है। अनेक संदेल राज्ञाओने बिस्तीण खुंदग सरोबर 
और मंदिर बनवाये हैं। उनका चर्णन हम अगली टिप्परीर्म 
देगें। मदनवर्मनके सोनेके सिफ्फे बहुतसे मिले हैं । 

जैसा कि प्रायः दीधकालतक राज्य करनेयाले राज़ाओं- 
का अजुभव होता है, इसका मी ज्येघ पुप्र प्रतापवर्मेन., और 
छोटा लड़का यशोवर्मन भी, इसके पहले मर गया । मदनके 
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बाद यशोयर्मद्रका लडका परमर्दिदेव राज्यारूढ़ हुआ। इसकों 
परमाल भी कहते &ँ। चंदेल बंशका यही अन्तिम प्रसिद्ध 
राजा था | इसने (११६५ से १२०३ ईसवी तक) राज्य किया। 
इसका तथा आादहा ओर ऊदल नामक इसके दो खसरदारोका 
नाम ओर कीर्ति बुंदेलखंडमे घर घर गायी जाती है । ये दोनों 
घीर बनाफर राजपूत थे और इन्होंने परमालऊे लिए प्ृथ्वी- 
राजके साथ युद्ध करते हुए अपने प्राण समर्पण कर दिये। 
पृथ्वीराज रासोमे महोवा संडमें चंद्यरदाईने इनफो शण्ता 
और खदेश पीतिके पराक्रमोंका खूब वर्णन किया है। इनकी 
मत्युके बाद पृथ्वीराजने परमालको पराक्षित कर दिया। 
यह युद्ध कालीसिंहसे मिलनेबाली पहुज नदीके तीर बने हुए 
सिसराणगढ़ नामऊ स्थानफ़े पास हुआ था। युद्धके बोद पृथ्वी- 
राजने फौरम महोबाकों अपने अधीन कर लिया और बहाँ 
अपने सरदार पज्जञनफो नियुक्त कर दिया। रासोमे लियी 
हुई इस फथाकी सत्यता प्रथ्वीराजके एक लेखसे सिद्ध होती 
है जो मद्नवर्मनके द्वारा बसाये हुए मद्नपुर नामक स्थानर्म 
मिला दै। किन्तु चन्दका यद कथन सत्य नहीं मालुस होता 
कि परमर्दके पुत्र समरजितमे पज्जञुनको मार भगाया पर्षोक्ति 
शिलालेजोसे पता लगता है कि पस्मदके बाद उसका लड़का 
चेलोक्य बर्मतन्‌ गद्दी पर बैठा। संभव है समरजित्‌ उसका 
छोटा भाई रहा हो । 
स्मिथका मत है कि परमदोका यह' प्रृथ्वीराज हारा किया 
गया पराभव बहुत भारो था। इसीलिए जब १२०३ ई० में 
कुतुबुद्दीनने चेदीपर चढ़ाई की तब घह उसका भलीभॉति 
विरोध नहीं कर सका। किन्तु पस्मर्दीफा यद्द "पराभव तो 
११८२ ईसवीमें हुआ था, इसके बाद डसे बीस वर्ष अपनी 
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तकके ,पॉच लेस दिये है )। उपयुक्त ई० ख० श्रदर 
के लेसमें (ए० इं० १ पृष्ठ ३२७) में लिखा है कि 
डसकी रानी कल्याण देवी दधीच राजपूत वंशकी लड़को 
थी। यह लेख इस रानीके छाए वनवायी गयी पर्क वाबडी 
पर है। कह नहीं सकते कि इस समय चदेलोका राज्य 
कितना बड़ा था । मद्नवर्मनके समयमें तो धह दक्षिणर्मे 
निःसन्देह मैलस्वामी अथवा भेलसातक था। (इ० ८० १६ 
पृष्ठ २०८) वीरवर्मनके बाद भोजवर्मन्‌ राजा हुआ । भोजवर्मन 
के दो लेख प्राप्त हुए है जिनमेंसे एक १९८८ ई० का है। इसके 
बाद चन्देल राजवंश अधकारमें चिलीन हो जाता है। हां; दो 
बारतोंका उल्लेख जरूर मिलता है। एक तो यह कि कौरतसेन 
ने शेशशाहका विरोध किया और दूसरे, रानी दुर्गांचतीने अक 
यरकी सेनासे लडते लडते रणभूमिर्मे शरीर छोड दिया 
(भांग २)।इस समय वगालके गिद्धोर नरेश चदेलोके 
वंशज है । 


महोवाके चदेलाको चंशावली 


$ गड 
( १००० से १०२३ ) छेख, १००२,१९,२२ 


३ विद्याघर ( १०२८--३०३० ) 


३ जे सो ( १०३०-४० ) ,नी भुवन देची 
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( १०६०-११०० ) 


बुंदेलसंडके 'चंदेल । स्टण 
महोवाके चंदेलोकी वँशावली (क्रमागत) 
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ड कीर्ति वर्मब्‌, छे० १०९८ 
(१०६ ३०० ) 
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4 पक (११००-११३०) | < घुथ्यीवर्मन्‌ 


७ जय वर्मन्‌ ले, १११७ ५ ( १२२० से १२२५) 
( १११०-११२० ) 





५ मदनवर्मन (१ भरव-१भ६५ ) ले, ११२५,३०,३१,२९,५१ 
जज, घट, ६२ 


अतापवर्मन्‌ यशोपमत्‌ 
१० परमर्दिदेय ( ३१६०-१२०३ ) छे, ११६७ 
६५, ५१, 4९, <४, १५, १३०१ 
३१ पेलेक्यवर्लेन, ( १२०६-११४५ ) ले. १२१२ 
१२ वीरवर्मन्‌, रानी कल्याणठेदी छे. १२६१, 
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१३ भोजबर्मन्‌ छे, १२८८ 


ट्पिणी । 
सझराहो ओर मद्दोया (सर विन्सेएट घ्पिथ- ई ए- ३७) 


चदेल्पको पुरानी राजधानी खशराहो थी। यह आशशल चतंसान 
छप्पुर राग्यमें मद्दोबाके दक्षिण एक सुच्छ ग्राम है। दुंदैझूमंड अथब्रा 
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धर्माचरणी थे। उनके इतिहाससे भी यही बात सिद्ध दोगी। 
अधिकांश राजपूर्तोंके समान उनके कुलदेवता शिव ही थे। 
उनकी राजधानी जबलपुरके नजदीक श्रिपुर थी। लिपुर 
अथवा तिउरके तिवारी ब्राह्मण उत्तर हिन्दुस्थानरे ब्राह्मणोक्री 
पक प्रसिद्ध शाखा है । 

इस कालविभागके आरस्भर्म बिपुरमें गांगेय राज्य करता 
था। पिछले फालविभांगपें हमने थत्येक पीढीके लिए बीस 
साल लगाकर इसका समय १०२० ई० जोड़ा था। किन्तु 
मालूम दोता है कि वह इससे कहीं पहले राज्यारूढ हो गया 

' होगा। इस वंशर्मे चह सबसे अधिक कीर्तिशाली राजा था। 

उसने सोनां चाँदी और तॉवेकी कई मुद्भाएँ ढलवायी थीं। 
उनमें से कई अ्रभोतक मिलतो हें। आश्चर्य है कि मुद्राएँ इसी- 
की मिलती हे, इसके बादवाले राजाओंकी नहीं । इन मुद्राओं 
का अलजुकरण कितने ही पडोसी राजाओंने तथा महम्मद गोरी 
तकने किया (गौरीशंकरका टॉड)। कक्नौज़के प्रतिदार 
सप्रादोफी गिरी हुई दुशासे लाभ उठाकर इसने विस्तृत 
प्रदेशोको जीत लिया । कन्नौजके पूर्वके प्रदेश इन राजाओकी 
अ्धीनताको छोडकर गांगेयकी अधीनतामें आरा गये । बनाग्स 
उसीऊे अधीन था | नियालतगोनके बनारस लूटनेका जो वर्णन 
हम पहले दे चुके हैं उसीम यह वात कही गयी है । (इलि ' 
२ बैहकी । ) 

उसने भाउय चालुक्योसे (इनको चोलोने इस समय नष्ट , 
कर द्विया था ) त्रिकलिंग अथवा तेलंंगण भी जीत लिया। 
मालवारे भोजसे भी इसका युद्ध हुआ था किन्तु उसमें संभ- 
वतः इसीका पराजय छुआ । परमार अथवा चेदी इन दोमेंसे 
किसीके भी लेखोमें इसका उल्लेख नहीं मिलता। मालूम होता 
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है ग़ज़नीके महमूदने भी इसे नहीं सताया। उसमे अंदेखोंके 
कालंजर तक ही आक्रमण किया; आगे नहीं। किन्तु गांगेय 
इतना कीर्तिशाली था कि अस्वेस्नीने भी उसका उल्लेख किया 
है। चेद्यीके लेखोंमे इसके विपयर्मे विशेष धर्णन नहीं पाया 
जाता | परन्तु उनमें उसे प्रायः विक्रमादित्यक्री उपाधि दी गयो 
है (पएपपि० इंडि० २ पृष्ठ ३)। उसका फेचल एएक लेख ई० सन्‌ 
१०३७ का मिला है (कीलहाने एपि० इंडि० ८) । बहुत संभव है 
कि वह १०३८ में स्वगंबासी हो गया हो | कई लेखाम कहा 
गया है कि चुद्धावस्थामें वह प्रयागमें जाकर रहने लगा और 
यहीं उसकी झ्त्यु भी हुई। एक चेदी लेखमें लिणया हैं. कि 
उसकी चितापर सी रानियाँ जलकर मर गर्यी। किन्तु यह अति- 
शयोक्ति ही मालूम होती है ( एपि० इंडि० २ एप ३)। उसके 
घाद्‌ उसका लष्ठका कर्ण गद्दीपर चैठा। यह उससे भो महान 
शाजा हुआ। इसने अधिक विस्तृत प्रदेश जोता | इसकी सत्ता 
चनारखके आगे विहार तक फैली हुई थी |,वनारसमे इसने 
कर्मेरू तामक एक मंदिर घनाया था। चेदीके लेजर इसे 
ब्रिकलिंगाधिपति कहा है (एपि० इंडि० २ पू० ३०८)। चोलोखे 
भी इसने तेलंगर॒का वहुतसा हिस्सा जीता था। कर्णांवती 
नामक एक नगर बसा कर इसने उसे वेद्विद्‌ माहाणोको ब्रह्मोः 
त्तर सम्पत्तिके रुपमें दे दिया (रपि० इंडि० २ पृष्ठ ३) | तेउरके 
नजदीक कर्णवेल नामक गांव वही कर्णावती है। उसने कई 
राजाओंकोी जीता। इन राजाओंकी सूचीमें हमेशाकी तरह 
चोल, पांड्च, घुरल, अंग चंग, कलिंग, थ्रादि नाम शामिल हैं । 
कहा गया है कि चम्पारए्यको इसने विध्यस्त कर दिया ( एपि० | 
इं० २ १४२० ) | कीलहानंका कथन है कि चस्पारएय मध्य- 
प्रदेशका कोई अपसिद्ध स्थान होगा । किन्तु श्री जायलवालते 
श्् 
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इालमें छी यह अ्रच्दी तरह प्रतिपादित कर दिया दै फि यह 
विहारका प्रसिद्ध चम्पारन ही था, अतः यह निश्चित रुपसे 
कहा जा सकता ह कि बहाँ तकफके प्रदेशकों कर्णे जीता था 
( बिदह्दार और उड़ीसा जनल १६२७ )। एक सौ छुत्तीस राजा 
इसकी सेवा करते थे ( गोरीशंकरका टॉड )। यह पहले फहा 
जा चुका है कि भोजकी झृत्युके वाद उसमे मालवाफो भी 
विध्यक्त कर दिया। उसने भोजके पुत्रकों देशके बाहर भगा 
दिया था | यह यात,परमार्रोकी नागपुर-प्रशस्तिमें दी गयी है। 
किन्तु आश्चये है चेदी राज्ञाओके खुदे लेखोमे यह कहीं 
लिखी हुई नहीं मिलती। मालवा कर्णकी अधोनतामे शायद 
थोड़े ही समय तक रहा होगा | उदयादित्यने शीघ्र उसे जीत 
लिया होगा। इसलिए चेदीके लेखोमें इस चिजयको महस्य 
जहीं दिया गया । 

दुक और भी लेख मिला है जो इसके सो साल बादका 
है । उसमें इसके दिग्िजयका वर्णन करते हुएए दक्तिणर्मं चोल, 
और पॉड्य, पूर्वमे हुए ओर गौड़, उत्तरमें गुर्जर और फीर 
देशौकफे जीतनेका उल्लेख है। अर्थात्‌ उत्तरमें उसकी विजय 
हिमालय तक पहुँच गयी थी । यह बात बिलकुल संभवनीय 
प्रतीत होती है कि उत्तरमें तु्कोंकी अधोनता खीकार कर 
रहनेयाले गुर्जर या भतिहार सप्राट पर चढ़ाईकर करने उसे 
जीत लिया और तुर्कोंको देशके बाहर मार भगाया। जिस 
तरह गहरवारके एक लेखमें कर्णंफा नाम आया है उससे यह 
निश्चित कूपसे लिख होता है। इस लेखफा उत्लोख हम 
पहले ही कर चुके हैं (इं० प० १३ पृछठ १०३ )। दूसरे 
रशाष्ट्रेके लेखोमे यह वात णायो गयी है, इसलिए इसका 
महत्व ओर भी ज्यादह है। लेखका आशय इस प्रकार है- 
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»मोज्ञ खर्गकों गया और कर्ण कौतिशेष हो गया । तब पृथ्ची 
अतिशय त्रस्‍्त हो गयी। किन्तु अन्तर्मे गहरवारके चद्धदेव- 
का उसे आभ्रय मिल गया ।? इस याक्यम भोज मालवाका 
और कर्ण चेदोराज़ कर्ण है। इन दोनोंने तुकौंसे युद्ध कर 
मध्यदेशकों उनके आससे मुक्त कर दिया: भोजने कदाचित्‌ 
१०२० से १०४० तक ओर कर्णने १०७० से १०८० तक। 
चद्धदेवने कन्नौज जोवकर असमर्थ प्रतिहार राजाओका इसी 
समय उच्छेद्‌ किया । “जब पृृथ्ची अस्त हो गयी! इस चाकयमें 
देशपर तुर्फोकी वार बार होनेवाली चढ़ाइयोफा ही उदलेप्त 
है। इस समय पंजाब इनका राज्य कायम हो ज्ञानेके कारण 
ये वहाँसे बार बार मध्य देशपर चढ़ाइयाँ फरते रहते थे । 
ईसबवो समर १०४० में लिखने वाले बैहकोने इनमेंसे एक 
चटह्वाईका वर्णन किया है। वह लिखता है "लाहोरके सूचेदार 
नियालतसीनमने वनारसपर चढ़ाई की । इस शहरतक तो मह- 
मदद भी नहीं पहुँचाथा। ईसवी सन्‌ १०३४ मे इसने काशीरमे 
पहुँच कर वहाँके चाजारकों छूट स्िया। श्स समय वहाँ 
गांगेयका राज्य था।” पर मालूम होता है गांगेयका राज्य 
डस समय वहाँ पूरी तरह पतिष्ठित नहीं हो पाया था। कर्णने 

अन्तर यनारखकों पूरी तरह अपने अधीन कर लिया । उत्तरमें 

(हिमालयके कीए' लोगोंपर भी उसने चढाई कर दी । इस तरह 

उसने सुर्कोंके ज्ञब्मको बिलकुल मिटा दिया। विहार और 

चम्पाय्न भी उसमें ज्ञीत लिये । 

भोजके प्रखिद्ध उदाहरणका अज्ञुकरण करनेका पयत्ष 

भत्येक हिंदू राजा करने लगे थे, तदलुसार फर्णने भी विद्दानों- 

को झाश्रय दिया । इस बातका उल्लेख एक लेखमें प्रसंगवश 

आओ गया है। “उसकी फीर्तिको कवियोौने धढ़ाया और इन्द्रियोंके 
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खमान थे उसके मनका विनोद करते थे & (इं० ए० १८ पृष्ठ 
४१६) इन कवियोंफे नामोका अमी पता नहीं लगा। शायद 
ऐतिहासिक पोज फरने बालोका ध्यान द्वो इधर नहीं गया है। 

मालुम द्ोता है कि कर्णने बहुत वर्षोत्क राज्य किया। 
कोई कोई तो मानते दू कि वह बारहवीं सदीफे आरम्भ तक 
राज्य करता था। किन्तु उपयुक्त गहसवारफे लेपमें तो 
यह लिखा है कि कर्णफे मर जानेपर चन्द्रदेवने कल्नीजकों 
जीता था ( ६० स० १०६० के लगभग ), इसलिए हम कणका 
राज्यकाल १०४० से १०८० तक मानते हैँ उसने कलचुरी 
राजवंशको यशके सर्वोद्च शिप्रपर पहुँचा दिया | सौभा 
ग्यबश उसका पुष्र भी इस खुयशकी चृद्धि करनेके योग्य था। 

इस पुत्रका नाम था यशाकरण। यशःकर्णकी माता-- 
कर्णफी रानी--अवेल्न देवी एक हण राजफन्था थी । इसने भी 
चहुत वर्षोत्क राज्य किया ( १०८० से ११५७ ई० ) । 
ऐसा उस्लेप मिलता है कि इसने आन्भौफा पराजय किया 
था | इससे यह बोध होता है ऊि इसने दत्तिण के चोल राजा 
आओऊा अथवा कलिंग नगरके गंग राजाओका पराजय किया। 
गोदावरीके मुखके पास आन्ध देशमे जो भीमेश्वरका शिवा- 
लय है उसका इसने पूजन किया था, इत्यादि चर्णन भी पाया 
ज्ञाता है (एपि० इडि०२प्रृ०३) इसके लेसमें भी, ई० 
सन्‌ ११२२ में, यही बात कही गयी है । गहरवारोंने 
कप्नोज लेकर उत्तरमें अपनो सत्ता फैला दी थी, इसलिए 
उत्तरको ओर इसका राज्य विस्तार अचश्य ही झुक गया 
होगा। इसके ११२० में दिये दानको गोबिन्दचन्द्रने फिर जारी 

#अनीयन्त परास्टाद्धि यश संयेदनेः सिय 
मनोविनोदनैयस्थ करीन्द्रेरिन्द्रियेरिय । 
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किया था । इससे प्रतोत होता है कि इसके राज्यका कुछ उत्तरी' 
हिस्सा फन्नोजके अधिकारमें चला गया था। जैसा ऊफरि चन्दर- 
देवके लेपमे कद्दा गया है, काशी तो उसकी अधोनतामे पह- 
लेसे ही चली गयो थी । मालवाके लद्मदेवके दाण भो इपके 
पराफक्षित होनेका सबूत मिलता है। 

यशाकर्णके बाद उसका पुत्र गयक्रणदेव गद्दीपर बैठा। 
लेखोसे शात होता है कि इसने भो कई वर्षोतक डढ़तापूवंक 
राज्य किया। भेवाड़के गुदिलोत राजवंशकी लडकी आल्हण- 
देधी इसकी रानो थी । उसने एक लेख लिखा है जिसमें अपनी 
कुल परम्परा या दी दे (भेड़ाघाद लेख, एपि० इंडि० १ प्ू० १०- 
“गोमिल गोत्रमें इंसपाल राजा हुआ ! उसका पुत्र पैरीसिंह, 
उसका चेटा बिज्य्िह | विजयसिंहकी रानी चारानगरीक 
राज्ञा उद्यादित्यकोी लड़की श्यामलादेदी थी । इसफी लड़की 
आउ्हयदेवी” इस वर्गमसे दो तोन वार्तोका पता चलता है | 
एक यह कि राजपूत लोग कुलनामफों दी इस समय गोत्र मानने 
लगे थे । गोमिल अर्थात्‌ गोहिल, कुलकी संज्ञा थी। सजपूत 
लोगोने इस समय शायद ऋषिगोन्नोक्ों गोण समझता शुरू 
कर दिया, व्योकि डल समय यह विचार प्रचलित हो गया था 
कि ऋषिगोन्र तो पुरोहितका गोत्र छोता है। कई लेखौमें इस 
समयके कुछ नाम ही गोन्न कहे गये है| दूसरी वात यह खिद्ध 
होतो है. कि मेघाड़के इतिहालां तथा शिलालेखोर्म गुहिलोत 
राजाओंको जो चंशावली दसपाल, चैयीसिंद, विजयसिंद आदि, 
इस कमसे दी गयी है, वह ठीक है। इसके पहले इस सम्बन्धमें 
हमे थोड़ा सन्देहद दो गया था (३० एंटि० १८ पृष्ठ २११६ देखो )। 
तीखरो वात यह हे कि इसमें मेवाडके स्थानपर पाग्वाद 
शुब्दका प्रयोग किया गया है। इसका ठीक ठीक अर्थ सम- 
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'भमे नहीं आता। किंतु प्राग्वाट्मे मालवा भी नि सन्देह रूपसे 
सम्मिलित था, ऐसा मालूम होता है । साथ ही उदयादित्य 
परमार मालवोका राजा, धारानगरीमें राज्य कर रद्दा था, यह 
भी ह्पए्ट है। आपिरी वात यह है कि चेदीके हैदय घंशवाले 
उत्तम क्षत्रिय माने जाते थे। इसीलिए मेवाड़के गुहिलोत 
ओर मालवाके परमारोंसे इनका चिदयाह सम्बन्ध हो सका! 
ये दोनो उत्तम राजपूत कुल थे। उसी प्रकार हम आगे चल- 
कर यह चतावेंगे कि पृथ्वीराज चौहानकी माता अथांत्‌ खेमे- 
श्वरकी रानी कलचुरी राजकन्या थी। वहुत सम्भव है कि 
यह आबव्हणदेवीकी ही लड़की हो अथवा उसके लड़के 
नरसिंह बर्मनफी कन्या हो । 
यह शिलालेस शश्प४ ई० का लिखा छुआ है । उस समय 
उसका लड़का नरसिंह बर्मन्‌ संभवत+ नावालिग और आद्हण 
देवी उसकी प्रतिनिधि ( ॥७४९४४ ) थी। यश-कर्णाका राज्य 
११५४ ई० के और गयकर्ण का ११५४ ई० के लगभग समाप्त 
हुआ। गयकर्णंका ११४१ ई० का एक शिलालेख प्राप्त हुआ 
है ( इं० ए० १८ पृ० २९० )। डसके उत्तराधिकारी नरसिंह 
वर्मनके तीन लेख मिले हैं, जो क्रमसे ११५५, ११५८, ११९६ ई० 
के हैं| यह युवावस्थाम ही मर गया। तथापि इसका राज्य- 
काल महर्वपूर है। क्योंकि इसके शिलालेखोंके समयसे चेदी 
राजाओंकी पद्वीम परिवत्तन हो गया। यह और इसके 
बादकफे राजा “स्भ्ुज्ञ लम्पादित नरपति गजपति अशभ्वपति 
राज्यत्रय जेता” की पदवी घारण करने लगे। थे अपनेको 
घामदेवपादाजुध्यात भी कहने लगे। इस पद्वीका अर्थ 
तनिक भी समभरम नहीं आता, क्योंकि इनके पूर्वाज वही 
गांगिय, करे, यशःकर्ण, गयकर्ण बताये गये हैँ । मालूम 
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होता दै कि पहली पदवों इन्होंने फन्नौजके गहरवारोंक्े 
अचन्नुकरणमे अ्रदं की । गहरवाणए भो इस समयस्े अपने 
शिलालेखोम यह पदयी लिखबाने लग गये थे ( गोचिंद्च॑द्र- 
का ११६८ ई० का दानपत्र इं० ए० १५ पृष्ठ ७ )। पाठकोंको 
स्मरण होगा कि कन्नोज़के प्रतिहाए सम्नादोंकी 'हयपति! 
पदधी थी, बंगालके राजाकी गजपति ( भाग २ )। सम्मवतः 
आँधके राजा नरपति कहलाते होंगे। और इन तौनोकों 
जीतनेवचालेमे लिए “तरपति गजपत्यश्व॑पति त्रेराज्य जेता” 
की पद्वीअहण करना अलुचित न था । गहरवारोने कश्नीज, 
चंगाल और आन््रक्रों जीता था। और चेदी चालाने भी इनपर 
विजय प्राप्त की थी । इससे इन दोनोने यद्द पदवी धारण कर 
ली होगी । नरसिंहकी धारण को हुई यह पदयी जरा भड़- 
फीली तो मालूम होती है फिन्ठु चह था शुर-धोर। उसने 
श्रान्भोकों जीता भी था। किस्तु उसके पूर्वज फर्णने कक्नीज, 
बंगाल और आन्ध इन तीनोको जीता था। अतः आश्वयकी 
बात तो यही है कि कर्णने यह पदवी धारण नहीं की, थक 
उसके प्रपौष्नने डसका प्रयोग किया ।* 

११६६ ३० के लेज़में नरासिहको 'डद्दालिया महाराज” कहा 
है (६०, एं० १८ पुष्ठ २१७ )। इससे सूचित दोता. है कि 
चुदेलखंडके कुछ भागपर उसका अधिकार रहा होगा। कौशा- 
स्थीके पास यपुनाके घाटपर उसने एक मंदिर चनवाया था 
जिससे अद्भुमान किया जा सकता है कि उसके राज्यकी 
सीमा यमुना नदीतक रही हीगी । हे 

नरसखिंहका राज्यकाल ११५२ से ११७० ई० तक माता जा 
सकता है | उसके बाद उसका भाई जयसिंह गद्दीपर बैठा! 

११७४ और ११७७ ई० के लिखे उसके दो लेख मिले हैँ । उनमें 
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भी उपयुक्त पदधी उसके नामके साथ लगायी गयी हैं। सभप 
है उसने ११७- तक राज्य किया हो, पर्योक्ति उसके पुत्र 
विजयसिंह चर्मनका ११८० ई० का शिलालेस मिला है। ११६६ 
ई० का भी उसका एक लेस मिला हैं (इ० ए्‌० १७ पृ० २२८, 
पर इस लेखकी ठीक तारीय २७ अक्तूबर ११८४ दी गयी 
है )। पडित ग्रोरीशकरने इसके बाद और भी दो राजाओंके 
नाम दिये है, विजयसिंहका पुत्र अजयक्लिद ओर घैलोक्य 
चर्मन्‌ । विजयपालमे ११८० ई० के शिलालेसमें अजयसिंहका 
नाम आया हैं, और पैलोफ्यचर्ममफा १५७१ ६० का लेख 
मिला दे । इस कुलका अत क्सि तरद हुआ इसका पता नहीं 
चलता | सम्भव है अ्रट्तमश अथवा उसके बादके ख़ुद्तानके 
समय भुसलमानोंने उसे नष्ट किया हो। इस राजकुलफी 
मुहरापर दो हाथी और उनके बीच लक्ष्मीका और इमके भडे 
पर नत्दीका चित्र हे 
ब्रिपुरके हैहय राजाओंकी चंशाचली । 
4 गागेय (१०१०-३०३८) छे० १०३७ 
र२ कण (१०३१-३०८०) ले० ३०४२ 


| राणी भावेण्ददेवी हृणकन्या 
३ यश कर्ण (१०८०-११२४) छे० ११२०, ११२२ 


४ ययकर्ण (१३२०-११५२) ले० ११५१ 
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व्प्पिणी 


फकलचुरो नरेशोकी राजधानी तिवर अथवा त्रिपुर 
“ ( जबलपुर गजदियर १६०८ ) 

आाचीन भारतमें कझ्युती राजाओंकी राजधानो अ्ििपुर एक प्रसिद्ध 
नगर था। किन्तु आजकल बद्द उज़्ाड़ सण्ड है और जबलपुरसे १० मील 
पर स्थिति तेवर नामक झामऊे रूपमें अवशिष्ट हैं। यह गाँव सार्यछरॉव्स 
अर्थात्‌ नमंदः सके निकद है । तियरके पास ईसवी सनको छीखरी सदी 
तकके शिलालछेस मिलते हैं। श्रिपुरके पास कर्णक्रा बसाया कर्णावतती 
नगर भी उजड़ी और टूटी फूटी अवध्यामें पाया जाता है। उसके समीपमे 
आजकल कर्णवेल नामक गाँव है। यहाँपर बेलके पेड़ बहुत व्यादा 
तादादम हैं, इसीसे इसेके नामसें वेऊ शब्द गाया गया है। ८ सम्मन है 
इस नगरमें कर्णके बसाये हुए सभी अक्षण शेव रहे दो और उन्होंने शिव 
पूजाके लिए बेऊके पेढ़ झगाये हों ॥) शहरके भवशेपमिं सुन्दर सुम्दर 
सूर्तियोंकों छोड़र और कुछ भो नहीं बच पाया है, व्योंकि यहाँके घाट और 
मन्दिरोंके पत्थरोंको रेठके पुछ जौर नदियाँ बॉघनेऊें लिए ठीकेदार लोग 
डठा लेगये। हाँ, छुरानी सोढ़ियोंकी * एक बावड़ी जरूर अभी मिली है । 
इसका पानी ग्राँवके तमाम छोग पीते है। इस गिरे हुए शहरके पास 
एक घिस्तीर्ण ताछाब भी है। 





सातवाँ प्रकरण । 
अनहिलवाड़के चालुक्प । 


शुजरातके चालुस्यों ( सोलेकिया) का इतिहास बास्थे। 
गजेटियर ज्ि० १ भाग २ में जैन ग्रंथों तथा उल समय तक 
पाप्त शिलालेजोसे संग्रहीत कर विस्तृत और उत्तम कपमें दिया 
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गया है। उसका मुख्य आधार देेमचद्धका छयाश्रय काव्य और 
मेयतुंगका विचासथ्रेणी नामक पंथ हैं। 'विचास््रेणी' में मिन्न 
मिन्न राजाओंके राज्यकालकी तिथियाँ भी दी हुई हैँ । किन्तु इन 
दोनो तथा अन्य प्रवन्धोर्म श्रद्भुत रस बढ़ानेके लिए. कितनी 
ही फादपनिक बलिक असत्य बातें लिख दी गयी हैं। गंभोर 
इतिहास लिखनेके लिए हमें पेसे चर्णनोंको छोड़ देना होगा। 
इसके अतिरिक हिन्दुकालीन भारतके सामान्य इतिहासमे इन 
बातोका विशेष महत्व भो नहीं है ! इसलिए चालुक्योका 
इतिहास देते समय हम फेघल उन्हीं बोतोफो ग्रहण फरेंगे 
जो महत्वपूर्ण और यथेष्ट साधार द्वोंगी। साथ ही गजेदियर 
लिसे जामेझे बाद शिलालेखाँसे जो घुत्तान्त ज्ञात हुए 
उन्हें भी दे देंगे । 
सबसे पहले तो यह कह देना चाहिये कि यह चालुक्य 
कुल दक्षिणफे चालुफ्पौसे भिन्न है, यय्यपि उनका नाम पटक ही 
है और प्राचीन फवियो में तथा 'चखर' कार्रोने भो उतको एक ही 
माना है, पर जैसा कि दम दूसरे भागमे कह आये हैं, हमारी- 
रायमें मिश्ष भिन्न रांजपून कुलोंके गोश्नौक्ा बहुत महत्त्व है। 
और ब्राह्मणोमें जिस प्रकार कुलसंशा एक होते हुए भी 
गोन्रभेद कुल-भेदका सूचक है चैसे ही ज्षत्रियोर्मे भा है, फ्योकि 
इसके गोत्र अपने कुलके गोतन्न हैं, अपने पुरोहितोके नही 
है जैसा कि आगे चलकर विश्ञानेभ्वरने प्रतिपादित किया है। 
दक्षिणके चालुक्योका गोन्न मानव्य है। यह बात उनमे बहुत 
. पुराने छुठी सदीके लेखमें भो स्पष्ट लिखी है। दृक्तियक्रे पर- 
बर्ती चालुक्य तैलप आंदद इसी कुलके थे, यद्यपि उन्होंने 
अपने लेखार्मे अपना गोत्र नहीं लिखा है| गुज़रातके चालुक्य 
भी ऐसा ही करते थे परन्तु चेद्योंके एक लेखमें उनका गोत्र 
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भारद्वाज दिया हुआ है ( एपि० इं० भा १ (० २५३ ) | यह 
लेख दसवीं सदीका है। प्रथ्वीराज्ञ रासोमें चंदने भी चालु- 
कयोका यही गोत्र लिखा है। आज भी रेवा तथा ग़ुजणतके 
सोलंकी अपना गोत्र यही बताते है। इससे सिद्ध -होता है 
कि पाचीन वएलसे इनका सेष्न भारदाज हो है। अतः हमारो 
रायमें छठी और सातवीं सदौफे दक्षिएफे चालुक्य और गुज़- 
रातके चालुस्प सिछ भिन्न हैँ यद्यपि गज़ेटियर और गोरी- 
शंकर ओकमा भी इन दोनों कु्लोंको एक ही मानते हैं । 
दूखरो बात, पाठकों यह स्मरण रखनो चाहिये कि जिस 
भायमें चालुफर्पोका राज्य स्थापित हुआ था डसे झबतक 'गुजरात' 
संज्ञा प्राप्त नहीं हुई थो। उनको राजधानी अनद्विलवाडपट्टण 
सारखत मंडलम था। और इसी लिए हमने इन्हें इस प्रकरणके 
शीर्षकर्मे शुज्रातके नहीं वल्कि अनदिलवाडके चालुक्य कहा 
है। गजेटियरमे वे गुज़रातके चालुक्य ही कहे गये है। किंतु 
इस कुलके संस्थापक मूलराजने ही अपने लेपमें फहा है कि 
मैंने सारखत मंडलका राज्य सम्पादून किपा ( इं० पु० 
< पृष्ठ १)। कहीं बारदथों सदीके मध्यके चालुक्ष्य लेखोंमे 
जाकर उस भूमिका नाम गुजर भूमि मिलने लगता है (इं०ए० 
< नं० ४ बि० संवत्‌ १२८० अथवा १२२३ ईसबी)। यही मत 
इस विपयर्म भ्री दिवास्याका भी है। १०३० इसवी तक ( इस 
समय अल्पेरनोने अपना अन्थ लिखा) जयपुरके आस पास के 
परदेशको गुजरात संज्ञा थी। इस श्ररेशकों छोडकर गुर्जर 
भूमिकी संजशा दक्तिणकी ओर फ्य्रों बढ़ी और पहले वर्तेमात_ 
गुजणतके उत्तरी भागको तथा बादमें दक्षिण भागको, जो 
ज्ञान! कहात था, क्‍यों यह नाम दिया गया, इलका निर्णेय 
अभी नहीं हो सका दै। पर यह निश्चित है कि इस पदेशको 
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यह नाम इसलिए नहीं मिला कि यहॉके चालुक्य राजा शूजर 
अथपा गुर्जर जातिके थे | पिछले मागमें प्रकट किये हुएए मतपर 
हम अप भो दृढ़ हं । क्योंकिये चालुकप अथवा सोलह 
अपने फ्िसी भी लेसमें अपने आपको गुर्जर नहीं बताते । 
अवश्य दुसरे राजाशओंफे लेपोर्मे थे गुर्स्राज्ञ कहे गये हं, 
और थे भी बारहवीं सदीफे उत्तराधंमें अपने लेप अपनेको 
गुजर भूमिफे राजा फहने लगे। पर अपनेकों शुर्जर जातिके 
या घशऊ राजा न तो उन्होंने कभी कहा है ओर न दूसर्योने 
ही उन्हें ऐेसा कहा है, इससे यद्द सिद्ध हैं कि इस प्रान्तका 
नाम गुजरात क्िसों श्रन्य कारणसे ही पडा है! 

तीसरी श्वात यह कहद्द देनो है कि ये राजा शेर श्र्थाव 
शिप्ोपासक थे। कुछ लोगोंकी धारणा है कि ये जेन हो गये थे | 
पर यह विलकुल गलत दै। ये फभो जैन नहीं हुए । हॉ ये परमत 
सहिष्णु थे जैसा कि सभी हिंदू होते €। यही नहीं, ये राजा 
जन साधुओं तथा पडिताफा आदर सम्मान भी करते थे। पर 
इस खमयके अन्य समस्त राजाओंऊे समान ये हिंदू ओर शेय 
ही बने रदे। इन्होने अपने लेसोमें कहीं भो अपनेकों जेन नहीं 
कहा है और न उन लेखोंके प्रारभर्मे कहीं जिनकी स्तुति ही 
की दै। सदा शह्डसकी ही स्तुतिसे उनका प्रार्स किया, 
यहाँ तक कि इस कालके प्रसिद्ध जैन महापडित देमचरद्रके 
कट्टर शिष्य कुमारपालने भी अपनेफों शिवभक्त ही बताया है 
और शिलालेखामें इसके विपयर्मे “पारवतो प्रसाद लब्ध लद्ष्मी” 
ही लिखा गया है। इसके अतिरिक्त उसने शिवफे कई मदिर 
भी बनवाये। वस्तुत इस कुलऊे देयता सेमनाथ थे। सेाम 
साथका प्रसिद्ध मन्दिर इनके ही राज्यमें था। यह सत्य है कि 
जेन लेखक यह दिखानेका यत करते ह॑ कि फुमारपालने 
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बादमें जैनधर्म ख्ीकार कर लिया। यही नहीं वे यह भी कहते 
हैं क सेलंकी राजाओकी चरह चावडा राजा भी जैन थे । 
किंतु सेलंजी राजोओंके शाघतनकालपें लिखे गये शिलालेखामें 
पैसा माननेके लिए तनिक भी आधार नहीं मिलता। इलसे 
थही मानना पड़ता है कि ये राजा सदा शैब ही बने रहे. 
यद्यपि ये जैन घर्मकी सहायता करते थे ओर जैसा कि 
आगे बताया जायगा, इनके समयमें जेनघर्मका उत्कषपे 
भीहुआ। 

भतभेदकों इन त्तीन महत्वपूर्ण चातौफा उल्लेख कर देनेके 
बाद अब हम मुख्यतः बास्वे गजेटेयरके आधारपर अनहिल- 
चाडके चालुक्योका इतिदाल सारांश रुपमें देते हैं। इस 
छुछका संस्थापक सूलणज था। वह पाट्यके अन्तिम चापो- 
त्कथ राज़ांका भानज़ा था । संभवतः ,उत्त राजाके समय 
राज्यमें अराज़कता मची होगी, और प्रूलयजने अपने 
याहुबल्से राज्य संपादन कर और शान्ति तथा ध्यवस्थाकी 
स्थापना की होगी । शिलालेखोंमे पेसा ही लिखा है। गुज- 
शातके बखरकार जो लिखते हैँ कि इसने अपने मामाको मारकर 
अत्यायपूर्वक राज्य ह॒स्तंगत किया, यह कदाचित्‌ सत्य नहीं । 
इसने ४६१ से &६६ ई० तक अन्य सब राज्य संस्थापकोकी 
तरह ल्याथपूर्वक तथा दृढ़तासे राज्य किया । पडीली राजाओं 
अर्थात्‌ कच्छ तथा सिंध्रके राजाओंसे इसका थुद्ध हुओ था। 
इसने पक विशाल राज्यको हस्तगंत कर लिया था, अतः 
उसपर अपने अधिकार पराक्रमसे खिद्ध करना इसके लिए 
आवश्यक ही था | ऐसा वर्णन मिलता है कि इसने “अहरिपु” 
करे हराशर स्रोसनतथ छुरेन वियर जिसकी खाहएयतार कच्छुझा 
खेंगार राजा तथा सिंधके अरब भी कर रहे थे। ग्रहरिपु 
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असली नाम नहीं मालूम होता । संभवतः चंद चावडा कुलफा 
कोई विद्वोही मांडलिक रहा होगा जिसे यह अन्वर्थक 
नाम दे दिया गया होगा। दक्षिण और उत्तरके राजाओं 
अर्थात्‌ लाटके ब्रारप ओर सॉभरके विद्रद्द राजके साथ 
भी मूलराजको लड़ना पड़ा था। बारप्‌ संभवतः कर्नाटक 
राजों तैंलपका सेनानायक श्र) क्योंकि परमारोके लेखोमे 
लाट और कर्नाठकका सदा एक साथ ही उल्लेख आता है। 
लाट ' कर्नाठका मांडलिक घान्त था जिसपर प्रायः राज 
चंशका कोई व्यक्ति प्रास्ताधिकारी या गवरनगफी दैसियतसे 
राज्य करता था । बारपके युद्धमें मारे जानेकी वात लिखी है। 
मूलराजने इन दोनों रांजाओसे अलग अलग लडकर उनकी 
चढ़ाइयॉंका प्रतिकार किया और अपने राज्यकी रक््ताकी। 
बृद्धावस्थार्मे मूलराजने अपना जीवन धर्म कार्योर्में लगाया | 
पाट्यमें उसने एक शिवालय घनवाया। भारतबर्षके मित्र 
मिन्न प्रान्तोसे विद्वान ब्राह्मणोकों घुलाऊर उसने उन्हें सिद्धपुर 
आदि ख्ानोमें बखाया। सुजरातफे औदोचय ओर गौ 
बांह्मण मोनते हैं. कि उनके पूचज मसूलराजके समय वहाँ 
आकर बसे | 
सूलराजके बाद उसका बेटा चामुएड सिंहासनपर बैठा | 
जैन बखरकारोका कथन है कि उसने &&७ ई० से १०१० ई० 
तक राज्य किया । कुमारपालकी बड़नगर प्रशस्तिके असुसार 
इसने मालवाकफे सिंघुराजको युद्धमे मार डाला। पं० 
गौरीशंकर इस युद्धका समय १०१० ईं० मानते हैं. ( भाग < 
प० १४३ देखिये )। इस घटनाकों इसके बादकी मानना 
संभव भी नहीं। हाँ, इसके पहलेको वह हो सकती है। 
कि जैसा कि हम पहले कद्द आये है, मालवाके भोजका 
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राज्यार्म १०१० ई० के पहले ही हुआ मालूम द्ोता है ! छल 
राज काशीयानाको जा रहा था। मुझने उसका झपमान किया 
ओर चामण्डने इसका यदला चुकाया। यह कथा संभवत. 
करिपित है। पु 
चामुण्डके तोम ड् थे, वल्लभ, डल्ेम और नागराज,। ज्येछठ 
पुन्न गद्दीपए बैठा और थोऱे:हो द्नि राज्य करके मर ग़या। 
फल्लतः शिलालेयोमें उसका नाम अकसर नहीं आया है | उसके 
याद उसका भाई दुलेंभ सिंहासनारूट छुआ । उसने १०१० 
से १०२२ ई० तक १२ चर्ष राज्य किया | चखर अथवा शिला- 
लेपौमें इसके राप्य-ऋालफी किसी विशेष घद्नाका डस्लेप 
नहीं मिलता | इसके बाद इसके भत्तीजे नागराजके पुत्र प्रथम 
भीमको गद्दी मिली | यह बडा शक्तिशाली राजा था। श्खने 
१०९२ से १०६४ ई० तक वयालोस वर्ष राज्य किया। मालवा 
के भोज और चेदीफे कर्णफ़ा यह समकालीन था। ये भी 
बड़े घलचान्‌ ओर पराक्रमी राजा थे। भोजऊे साथ इसका 
जो युद्ध हुआ उसका चरणुन किया जा. चुका दै। कह्दते हैं कि 
करे पराजित होने पर भोजने उसे एक सोनेकी पालको 
भेंट की थी | भीमने कर्ण और भोज दोनोको हराया और 
कर्णले बह पालकी छीन कर अपने कुल-रेवता सोमनाथकों 
अपंण कर दी ॥ यह कथा सत्य द्दो अंयवा असत्य पर यह 
निश्चित है फि ये तोनों हो राजा बडे पराक्रपी थे और उनमें 
बारस्वार युद्ध तथा मित्रता होती रहती थी । हम यह पहले ही 
बता चुके हू कि यह बात शअलत्य है कि भोजकी खुत्युके बाद 
करण और भोमने मिल कर मालवापर चढाई कर उसे उद्ध्वस्त 
कर दिया। मालवाक्े लेखोंले साफ जाहिर द्ोता है कि फेवल 
चेदके कर्णने मालघापर चढाई को थी। फलतः ग़ुजरातके 
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बयरकारोने इस विपयमें जो श्रतिरक्षित छृत्तान्त लिखा हे वह 
सत्य नहीं | 

इसी राजाके समय महसूद गजनयोकी सोमनाथ बाली 
प्रसिद्ध चढाई हुई। इस वातका हमने अन्येद विचार किया 
दे कि यद चढाई सच मुच् हुई थी या नहीं। सोमनाथक्ले एक' 
शिलालेखमें ल्विसा हे कि भीमने सोमनाथंके पुराने लकडोके 
मद्रिके स्थानपर पत्थरफा मद्रि वनयाया। यह वात लिखी 
ज्ञा चुकी दे कि उदयपुरकी प्रशध्तिम सोमनाथ मद्िरिका 
निर्माण करानेवाला भोज बताया गया हे।,, गजेटियरमें 
सोमनाथके शिलालेसका कही उल्लेख नहीं मिलता । इससे 
हम यह नहीं कह सकते कि उस लेसका घुल्य कितना हे 
हाँ, हम यह करपना कर सकते ह॑ कि भोज ओर भीम दोनने 
मिलकर पत्थरबोला मदर बनवाया। ओर सचमुच भीमकी 
सहमति और सहायताफ़े बिना भोज यह मद्रि बनवा मे 
सर्कता था। 

भीमके बाद उसऊा ; दूसरा लडका कर्ण गद्दोपर बैठा! ' 
बडा लडका मूलराज पिताऊे सामने ही चल बसा था । कर्णने 
१०६७ से १०६४ ६० तक तक शान्तिपूर्वक राज्य किया | उसमे 
कर्णंसर नामक तालार भी बनयाया। एक नगर बखाकर 
उसका नाम ऊर्णांचतती रसा ओर उसको उसने अपनी दूसरी 
राजधानी बनाया। यही नगर आजकलका अहमदायाद है। 
सर्वेपराक्रमी हिन्दू राज़ाऔकी तरह इसमे भी शिव और 
हुर्गाके अनेक मन्दिर वनवाये । पडोसोी राजाओँके साथ 
इसकी लडाई बहुत कम हुई। हम्मीर चरित्र्मे लिखा हे कि 
साभरवे चौहान राजा डुस्सलके साथ युद्धः करते हुए यह 
मारा गया। 
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कीलहानंकी चेंशावलोमे (एपि० इंडि० ८) भीमफे तामपर 
केवल एक ही शिलालेस दिया हुआ दे । वह १०२६ ई० का 
है। इससे भीमके, विपयमें अधिक जानकारी नहीं होती 
० प्‌० ६ पृछ १६३) | कर्णके नामपर भो छूक दी शिलालेख 
बैया गया है। घह १०६९ ई० का है,। इसमें भो कर्णके विपय- 
में फोई बात नहीं है (ए० इं० ह पृ० ३१७) | कुमारपालकी चड़- 
व्रगरवाली प्रशस्तिमँं भी इन दॉनाकें घिपयमे विशेष कुछ नहीं 
मेलता। उसमें लिखा दे कि मालव चक्रवर्तीकी धांरा- 
उगगरोकों उसने पंचघारा (घोड़ेकी चाल या शस्रोफे 
याराप्योग ) मे प्रबीण अपने कुशल पअध्वद्लफी सद्दायतासते 
ज्ञीत लिया ।उसमें कर्णकी साधारण प्रशंखा भी है। फर्णके 
१०४९ ई० के 'लेफसे सिद्ध होता है कि गुजरातके बखरकारोने 
कर्णँका शासनकाल जो १०६४ से १०४७ ई० तफ लिखा हे धद 
ठीक है 

कर्णके बाद्‌ उसका पुत्र जयसिंह गद्दौपर बैठा । इसकी 
प्रा्ता फर्नाद फद्म्व-राजकन्या थी .जिससे फरण्णका विधाह 
ब्रृद्धावसाम हुआ था। कर्णको सत्युके समय जयसिंह नाथा- 
लिंग था, फलतः कुछ दिस उसकी माताते सुयोग्य तथा 
स्वामिभक्त मंत्रियोफी सहायतासे राज्यकार्य चलाया | जयसिंह 
उर्फ सिद्धराज गुजरातके चालुक्योर्मे सथसे श्रधिक बलचान 
राजा छुआ। इसने अनेक इमारतें बनवायी। खुऊरातको 
हर पक पुरानी इमारतकों लोग जयखिंह खिद्धराजकी बनवायी 
हुई बताते है। सिद्धपुरका रुद्रमाल / रुद्रमहालव ) नामक 
असिद्ध शिवालय इसीने चनवायाथा। अब तो इसके के 
भम्नावशेष मात्र रह गये है पर उससे भी इसकी फदपना हो 
सकती है कि सम्पूर्ण मंदिर कितना विशाल था और उसमें 
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कितना बढ़िया काम किया गया था। पांटणका खहस्न॒रलिंग 
नामक सरोवर उसीने वनवाया । उसने बड़े बड़े युद्ध भी किये। 
घारह धर्वतक वह मालवाबालोंसे लड॒ता रहा। श्स युद्धका 
आरम्भ नसवर्मनफे परमारके समय मालथाकी चढ़ाईसे और 
अत यशोवर्मनके पराजय, तथा कारावाससे हुआ था, यह* 
यात हंम 7पहले लिख चुके ह। धाराकों स्वाधिकृत कर 
,जयसिंह मदनपाल चम्देलपर चढ़ गया और उससे कर 
घसूल फिया। किन्तु चन्देलोफे फालिजरके पक लेख 
लिखा है कि जयसिंह पराजित हुआ (जे० ब्री० प्‌० पस० 
१४४८ पृ० ३१६)। फिर भी मालवा उसने जीता था, यह निश्चित 
है। मालवाका बहुत बडा भाग अरसेतक गुज़रातऊे श्रधीन 
रहा। इसोलिए शिलालेजोमे अनेक चार बहू अधंतिनांथ 
कहा गया है। एक शिलालेखसे पता चलता है कि उसने " 
कच्छुको जीतकर अपने राज्यमें मिला लिया और चहॉ अपना 
प्रान्ताधिकारी नियुफ्त किया । शिलालेयोम यह बबेरक-जेता 
भी कहा गया है । इस शद्भको लेकर कितनी द्वी दन्तकथाएँ गठी 
गयी और कितनो ही अटकले मिड़ायी गयी हैँ दतकथाओंका 
भाव यह है कि बरबेरक भूत पिशाचौका राजा था और जयसिंह 
सिद्धराजने भूतशभ्रेतापर ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि पह ' 
चाहे जो फर सकता था। किन्तु यद् बात विश्वासके योग्य ' 
नहीं है। इसीसे प्राचीन इतिद्वासको खोज करनेवालोने इस 
शब्दका अर्थ दूसरों तरहसे खगानेका प्रयत्न किया है। उनके 
मतसे बबेरक कोई जंगली जाति या स्लेच्छ होगे। यह भी कहा 
गया है कि ये बवरक पुराणोलझ्लिखित बर्यर अर्थात्‌ अफ्रीकाके 
वर्बर होंगे। ब्यूहलरका अमान दै कि आजकल काठियाबाड़के 
दक्तिणमें जो बावर -भील बसे हैं वही उस समयक्रे बर्बरक 
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होगे (गेंजेंटियर) | हमारे मतसे यद शब्द अरबोके लिए झांया 
है ( भाग १ देसो ) । बहुत खंभव है कि सिंघपर आक्रमण 
करनेवाले श्रस्थोका जयसिंदने पराभव किया हो । 

भोजके प्रसिद्ध उदाहरणका श्रतुकर्ण कर जयसिंदने भी 
विदानोंका खूब आदर-खत्कार किया। चड़े घड़े जैन और 
हिन्दू पणिडित इसके आश्रय रहते थे। कहनेकी आवश्यकता 
नहीं कि इत सब श्रेछ्ठ जैन ेमचन्द्र 'था। उससे आपना 
संस्कृत ब्यांकरण इसको अपंण कर उसका नाम सिद्धहेम 
रज़ा। उसके,लिखे दृयाश्रय काध्यमें चालुक्योका इतिहास 
और डसके व्याकरण-सूत्रोके उदाहरण है। परिडतोका बाद: 
विवाद खुननेका सिद्धराजको बड़ा शौक था। कथा है कि 
किसी एक ऐसे ही शाख्रार्थम एक द्गिम्बर पणडितको खम्बा 
सके श्येताम्बर जैन सूरीने पराजित कर दिया था। उस दिग- 
स्थर पणिडितने भ्रतिपादन किया कि स्ियों तथा कपड़े पहनने 
वाले यतियोका मोक्ष नहीं! हो सकता। संभव है यह कथा 
श्वेताम्थर पन्धसे प्रचलित हुई हो। श॒ुज़रातमें श्येताम्वरका 
आयद्य है। 

फेबल कवि ही नहीं बल्कि वीर लोग भो सिद्धराजका 
आश्रय लेते थे | ज्मदेव परमार इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध 
था। यह उद्यादित्यका छोटा लड़का था। घष्तरकार्रोने इसके 
शौरयकी अद्भुत फथाएँ लिख रखी हे! चाहे थे सब खत्य 
न है| किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वह बड़ा शुरवीर था। 

गजेटियरमे सिद्धराज़की बड़ी प्रशंघा फी गयी है। धह्‌ 
अत्यंत खामथ्यंचान्‌ , अत्यंत घार्मिक और अत्यंत उदार कटद्दा 
गया है, और ठीक हो फहा गया है। सॉमनाथके दर्शनके लिए 
जानेवालोपए एक भादी कर लगा हुआ था । कितने ही 
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यात्री इसफे कारण अपनी दर्शनेच्छा पूरी न फर सकते 
थे। उनका दु ख देखकर जयसिंहकी मातामे उससे उनको 
ओरसे बिनती को | इसपर जयखसिंहने तत्काल बह कर उठा 
दिया, यद्यपि उसकी आमदनो एक लाप़ रुपया साल थी। 
चडनगर प्रशस्तिमत तो,यहाँ तक कहा गया हे कि इसने झपने 
रायमेंके तमाम कर्जदारोफा कर्ज चुका दिया जिसके फलसरुप 
इसका ,सबत्‌ चल्ना। भारतवर्पमें पेसी धारणा है क्वि नवीन 
सवत्‌ चलानेवालेफे लिए अपने राज्यफे सब फर्जदारोंका 
कर्ज झुका देना आवश्यक है! बडमगरफी प्रशस्तिसे मालूम 
ऐोता है कि सिद्धराजने सचमुच ही चरम उद्ारताफा यह 
कार्य फर डाला। उसके सबत्‌ चलानेमें सन्देह नहीं हैं, 
फ्यौंकि काठियाबाड और ग़ुज़रातमें कई शिलालेख प्राप्त 
हुपए हैं जिनपर यही सबत्‌ खुदा है। सबसे हालका लेख 
विशवलका दे । उसका फाल चार सनोमें दिया है--विकम 
१३२०, चल्लमी &४५, सिंद १४५१ और दिज़री ६४२ &। तात्पर्य 
यह कि शिलालेखोमें जय सिंदफो जो सिद्धराज ओर चक 
चर्तीकी दो पदवियों दी गयी हैं चह घस्तुत उनका श्रधि 
फारी था। «» 

कोलहानेने अपनी वशाबलीमें जयसिंहके नामपर दो 
लेख दिये दैं->पएक ११३८ ६० का, दूसरा ११३६ ई० का। 
दूसरा लेख चोलुक्यौका नहीं, उनके एक माडलिक राजाका 
है। उसके पहले टछोफम लिखा है. कि जयसिंहने स़ौराट और 
मालवाके राजाओंको कैद फर लिया। अपने उत्तराधिकारियों _ 

& इससे प्रकट होता है कि उस समय गुजरातर्म चार राज्यों निदशक 
चार संवत्‌ प्रचसित थे। उस समय गुसछमानी राज्यका भारस्भ काठ ही 
था। परन्तु इसमें लिखा है कि इस समय वहाँ भजुनदेव बधेला गावप करता था। 

्ु 
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के शिलालेखोंम बराबर अवंतिनाथे, जिभ्ुवनगंड, बरव॑रक जिष्णु 
ओर सिद्ध चक्रवर्ती कहकर उसका परिचय दियो गया है 
(इं० ए० दे न० १ देखो )। बखरकारोंके मताहुसार जय- 
सिंहने' १०६३ ६० से ११४३ ई० तक प्र० घर्ष राज्य किया। 
चह यालिंग होनेके पदले दी राजा हो गया था। ओर ११६३ 
ई० का उसका शिलालेख भो मिला है | इससे यही सिद्ध होता 
है कि उसने बहुत वंषे राज्य किया। यद्यपि उसको भूत- 
पिशाच सिद्ध थे, उसके पास अनेक सिद्धसर्स अथवा 
शक्तिशाली ओपधियों थों ओर उसने अनेक पुए्य कार्य भी 
किये थे, फिर भी उसे पुर न प्राप्त हुआ और अन्तकों 
राज्य कुमारपाजको मिला जो प्रथम भोमके तीखरे लड़के 
कृष्णुराजके पोते निभुयननाथका पुत्र था। दूसरे लोग भी उत्तरा- 
घिरादी दवोते थे । उनले इसका भझगडा छुआ ओर वाहरफे 
राजा भी इस भूगडेमें शामिल हुप्ए। पर अंतर्मे अजमेरके अर्ो- 
राज़ तथा मालवाफे वल्लालकों, जेंसा कि शित्ालेपोमें कहा 
गया है, कुमारपालने अपने पराकमसे तथा जैन मंत्रियोंकी 
सहायतासे हराकए राज्यको ख्वाधिकृत किया। इसते भी 
अपने पूर्थजोकी मॉति अनेक वर्षंतक दुक्धिमक्ता और न्‍्याय- 
पूर्वक राज्य किया । बखरकारोंऊफे मतालुखार इसने ११४३ से 
११७३ ईं० तक तीख साज्न राज्य किया सचमुच भीम, कर्ण, 
जयसिंद और कुमारपालके जेसे चार बुद्धिमान, पराकर्मी 
ओर न्यायों राजाओफ़े एककरे बाद एक दीधघकाल तक राज्य 
करनेका उदाहरण कचित्‌ ही मिलेगा! नहरवालफे जयसिह 
ओर कुमारपालक्ी कथा १२२५ ई० के अरब प्रन्थकारोने 
भी छिज् श्ज़ी हैं। उफीने अपने जमीयत-उल हिकायतईँ 
पिशा्चोपर राज्य चलानेवाले सिख जयखिहका जिक्र 
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किया है वह यही जयसदिद सिद्धराज है, और उसका 
'गुरपाल! कुमारपाल है, जिसके विपयमें लिखा गया है 
कि इस राजाकों राज्य्सिंहासन भाप्त करनेके पहले अनेक 
देशोंमें भटकना और कितने ही संकटोका सामना करना 
पड़ा था। इसलिए यद्द बड़ा न्‍्यायी निकला। शुजरातके 
बजरकार लिखते हैँ कि भावो उत्तराधिकारी होनेके कारण 
कुमारपाल जयसिंहकी नाराजगी पड़ गया था। ठघ 
हेमचन्दफे उपदेशाुखवर कुमारपाल गुजरात छोड़ कर दक्षिण 
ओर पूर्वके , राज्यों घमता रहा। हेमचन्दने उसके भावी 
चैमवकी भविष्यद्‌ घाणी कर रखी थी और वह ठीक भी 
उत्तरी | इससे कुमारपालकी इस प्रसिद्ध जैन पणिडितपर बडी 
श्रद्धा हों गयी और जैन धर्मके प्रति उसके हृदयमें बड़ा आदर 
उत्पन्न होगया । कुमारपालका आत्मसंयम और उच्च मीति, 
संभव है, उसके मनपर पडे हुए. जैन धमके प्रभावका ही परि- 
णाम हो। इसके सिधा यह बात भी है कि कुमारपाल जब 
राज्यारूढ छुआ सय पचास बर्षका था। राजा लोग जिस 
उम्रमें डुग्रुंणी और अत्याचारो होते है उसे थह पाए फर 
चुफा था । 

कुमारपालका पहला युद्ध अ्रजमेरके अर्णोराज़से हुआ। 
अर्णोराजखे उसकी यहिन ब्याही थी । उसके भाईकी तरफसे 
शायद अर्णोराज़ उससे लड़ने गया था | इस लडाईके विषयर्म 
कई विचिज चातें कही गयी हें । पर शिलालेजोसे शात होता है 
कि फुमारपालने इस लडाईमें बडी वहादुे दिययायी और 
अर्यणोराजकी छाती अपने वाणले घायल कर दौ# । शिला- 





& क्षणाराजनराधिराजह दयक्षिस्ैकथाणव्रणात्‌ च्योतोहित तर्पणादम- 
दयचण्डी मुजस्थापिनोम्‌ ॥ ( बइनगरप्रशस्ति एपि० इंडि० १ 3 
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सेखार्मे यह सदा 'खभुज् पराक्रम निर्मित शाकम्बरी भूपाल! 
कहा गया है । यहुत सम्भव है इसी युद्ध घडतगर अशस्तिर्मे 
बर्णित अर्णराजका सहायक मालबाका राजा यल्लाल मारा 
शया हो | कॉकणफऊे राजा मशप्तिझाझ्लुनको जोतनेफे लिए कुमार- 
पालने दो बार अपने सेनापति अम्बडको भेजा था। दूसरी 
'धारकी लड़ाईमें अम्बडते मल्लिफार्ुनके हाथीपर चढकर उसका 
सिर काठ लिया। यह फथा भी कही जाती है कि चेदीका 
राजा कुमारपालपर चढ़ाई करने श्रा रद्दा था । वह द्ाथीपर 
सवार था । उसके गलेफा रलहार किस पेड़की डालीमें अदक 
गया बिससे फाँसी लगकर उसकी मृत्यु हो गयी। पू्च माल- 
बाके उद्यपुरके मम्दिरमें कुमारपालके शिलालेख प्राप्त हुए है 
जिनसे प्रकट होता है कि मालवाके बड़े भागपर श्रवतक 
ग़ुज़रातका राज्य था। पश्चिम राजपूतानाफ़े धालमेद खानमें 
भी तथा खास चित्तोडगढ़में भो उसके लेस मिले हैं। यह 
बात कुछ विचित्रसी है। क्योंकि यह संभव नहीं कि चित्तोड़ 
और वहाँऊँ गद्दिलोत राजुओके कुमारपालने ज्ञीव लिया 
हो। इस लेपमें लिखा है कि कर्णुपए चढाई करके लोटते 
समय यह इस पसिद्ध किलेको देखनेके लिए गया था। 
संभवतः चित्तोड़के राज़ाने सम्मान्य अतिथिके रूपले 
डलछ्कका सत्कार किया होगा | एफ दन्‍तकथा यह भी है कि 
छुमारपालकी एक रानी शुहिलोत शाजकन्या थी ! इस 
सम्बन्धके कास्ण भी, सम्भव हैं, चित्तीड़मे उसका मिन्नो- 
चित स्थागत हुआ हो और झहिलोतोकी राजधानीफे किलेमें 
उसका लेख खोदा गया द्वो। कुमास्पालक्के राज्यका विस्तार 
निस्सन्देह वहुत था पर जैन अ््थकारोंने उसकी शुक्तिका 
चर्णन अत्युक्तिपू्वक किया है। इसफ्र कारण यही होगा कि 
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उनके धर्मपर उसकी बड़ी श्रद्धा थी। वे लिखते हैँ कि उत्तर- 
में उसके राज्यकी सीमा तुर्कोके राज्यसे भिड़ गयी थी। 
कुमारपालको भी अपने पूर्वजोकी तरह इमारतें वनवानेका 
बड़ा शौक था । उसने अथवा उसके मन्च्रियोंने कई जैन विहार 
बनवाये | जैन-बखरकार तो लिखते हैँ कि सोमनाथका मल्दिर 
भी उसोने बनवाया। थे कहते हैं कि कुमारपालने हेमचन्द्वसे' 
पूछा कि मैं कौनसा पुएय कार्य करूँ। तब हेमचन्द्रने कहा कि 
सोमनाथका मन्दिर फिरसे बनवा दो। फलत* कुमारपालते 
सोमनाथका प्रस्तर-मन्दिर बनवाया । इस मन्दिरको भोजने 
ओर भीमने भी बनवाया था । जयलसिंहके यह कार्य करनेरा 
तो स्पष्ट ही उल्लेख है। संभवत यह देवालय समुद्रके इतता 
समोप था कि उसकी लहर इससे टकराती रहती थीं, 
इसलिए पहलेके मन्दिर बनानेबाले समुद्रर्मे ल्कड़ीफे खम्मे 
खड़े करते रहे होंगे। इसमें कुमार्पालके पत्थरका मन्दिर 
बनवानेकी बात अखंदिग्ध है। सोमनाथके मन्द्रिके श्रह्मतेके 
चाहर छित भद्र॒कालीके मन्द्रिमें १८४ ६० का एक शि्ञालेख 
है जिसमें इस चातका स्पष्ट उललेस है। काशीनिवासी एफ 
कमौजिया ब्राह्मण तपश्वी भारतवर्ष भरके मन्दिरोंका उद्धार 
करता हुआ मालवाकी राह सोमनाथ भी पहुँचा । उसने जय- 
सिहसे सोमनाथका मन्दिर वनवानेको प्रार्थना की । जयसिहने 
उसकी घनवाना आरंभ किया, पर डसे पूरा किया कुमारपाल*- 
ने । सोमनाथका मन्दिर वनवानेकौ प्रेरणा करनेका श्रेय इस 
शिलालेखके अद्ुसार लकुलीश पंथके 'भाव दृदस्पति! नामक 
पक घाहाण यतिको" है। पर जैन अंथकार इस श्रेयको खुद 
लेना चाहते हैँ और लिखते हूँ कि देमचन्द्रके उपदेशके अलु- 
सार कुमारपालने उक्त मन्द्रि बनवाया। हम दोनोको यह धेय 


अनहिलवाडके चालुक्य । १३ 


दे सकते हैं, वर्याकि कुमारपाल तो हिन्दू और जैन परिडतों 
तथा संन्यासियोका समान आदर करता था । इस शिल्ाहेख* 
के विपयमे अधिक चर्चा हमने अन्यत्ञ की है 

अय इस वातका विचार करना है ल्‍ि कुमारपाल अपने 
शासन-कालफे अंतिम दिनौमें जैन हो गया था, यह कथन क्या 
तक विश्वसनीय है । सोमनाथका मंदिर बनवाते समय, 
हेमलंदके उपदेशसे, मद्य, मांस और मैथुन इन तीन मकारोंसे 
निवुत्त रहनेकी उसने प्रतिन्ना फी थी। और दो चर्ष तक इस 
बतका पालन कर जब कि मन्दिस्का काम समाप्त हुआ तब 
उसने यहां जा कर देवताको पूजा की । हेमचन्द्रने भो सुर्तिको 
प्रणाम किया परन्तु यह वत जैनका द्वी नहीं महुस्मृतिमे झद्ध- 
सार हिदुओका भी है। ७ अपने कुलरेवता तथा गुरु हेमचख 
दोनौपें सम्मबतः कुमारपालकी समान भक्ति थी। इस वातमें तो 
हिन्दू सदासे बड़े परमतसहि'ख होते आये है। इस समय भी 
कितने ही श्रद्धए्वान, हिन्दू सुसलमान फक्तीरोंके शिष्य बताये 
जाते हैं। श्रतः कुमारपालका जैन मुनियोक्री भक्ति करता 
अथवा जैन विहार बनवा देना कोई आशचयकी बात नहीं है । 
अपने शिष्यकी तरह हेमचंद्र भो पप्मतसहिप्णु था। उसने 
भी सोमनाथको घूर्तिको जिनदेवकी झूर्ति मान कर नम्रस्कार 
किया। जो हो, यह नहीं प्रतोत होता कि कुमारपाल अन्‍्तर्म 
अपने कुल्देवताकी उपासना छोडकर: जैन हो गया हो। फ्योक्रि 
डस्रके अपने तथा उसके बंशजोके शिलालेखोंमें सर्बच्र उसके 
विपयमें “उम्रापति ध्रलाद छब्ध लच्मी:” लिखा गया है। जिस 
प्रकार हपके लेखों चह “परम सोगत” तथा उसका पिता 





& न मांस सक्षण दोषो, नमथे न च मैथुने।...... 
प्रदत्तिरेपा भूतानां निम्नत्तिस्तु सदाफला ! 
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प्रतापचर्धन “परममाहेश्वर” कहा गया है; उसो प्रकार कुमार- 
पालको फिसी भी लेखमें जैन नहीं कहा है। तथापि ऐसा मान- 
नेका कारण दे कि वह जैन धर्मके प्रधान सिद्धान्त अहिसासे 
इतना प्रभावित हो गया था कि हर्षफे समान उसने भी अपने 
शाज्यमे सदा नहीं तो कुछ खास दिनोमें ही धराणिवध बन्द 
करनेमें अपनी राजसत्ताका उपयोग किया था। जैम वजर- 
कार तो लिखते हैं कि उसने जीवहत्या बिलकुल बन्द करा दी 
थी और मालबाके शिलादित्यकी तरह घोड़े-हाथियों तकको 
कपड़ेसे छाना हुआ पानी पिलवाता था (भाग १ देखिये)। पर 
हम इसे न भो मानें तो इतना तो उसके शिलालेजोम लिखा 
मिलता दै कि उसके मांडलिक राजाओंने कुछ निश्चित तिथि* 
यम जीवहिंसा फरनेकी भनाही कर दी थी। मारवाड़फे रत- 
नपुर और हरखोद स्पानोमें ऐसे दो शिलालेख मिले हैँ ( भाव० 
इन० पृष्ठ २०६)। उनमें लिखा है कि कुमारपालक्े दो मांड- 
. लिक राजाओने एकादशी और अमावास्याकों जीवहिंसा बन्द 
कर दी थी और आशा दो थी कि “जो फोई करेगा उसे पाँच 
द्वाम दण्ड होगा" । यदि मॉडलिक राजाओंने इस प्रकार 
जीवहिंसा बन्द्‌ कर दी तो अवश्य ही उन्होंने प्रधान राजशक्ति- 
की मंजूरीसे ही ऐसा किया होगा । संमवतः कुमारपालने 
ख़ुद भी ऐसी ही आज्ञा निकालो हो, पर इस रतनपुरके लेखमें 
ही कुमारपालके विपयम “पावती पतिके प्रसाद्से” प्रकर्ष प्राप्त 
करनेकी बात लिखी है। इसी प्रकार बडनगरकी प्रशस्तिमे भी 
लिखा है कि कुमारपालने बडनमरका परकोटा बनवाया । 
चडनगर नागर ब्ाह्मणोका सूल स्थान है जिनकी शिवभक्ति 
अखिद्ध है । इन सब चातोंसे यही निश्चित होता है कि कुमारः 
, पाल भी अपने पूर्वजोंकी तरह ही कट्टर शिवभक्त था, पर जैन 
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घधमके लिए: उसके मनर्मे इतना आदर था तथा हेमचन्द्रका 
उसपर इतना प्रभाव पड़ा कि उसमे जैनोकी पव्चिच्र मानी हुईं 
कुछ तिथियोपर पशुचधका निषेध कर दिया । सनदोसे 
सावित है कि अकबरने भी जैनोके  धर्म-विश्वासके प्रति 
आदर प्रकट कर कुछ शहरोमें, खासकर जैनके पच्ोसम 
पर्बझे दिनोमें, भारिहत्या बन्द कर दी थो। 

फौलहानंने छुमारपालके नामपर ११७४५ से ११६६ ई० 
तकके सात लेप दिये हैं ( ए० इ० ४८) । इससे भकद होता 
है कि बजरकारीके लिखे अनुसार ११७३ से ११७३ ई० तक ही 
उसने राज्य किया होगा। कुमारपालऊे भी कोई पुत्र नहीं था । 
इसलिए उसका भतीजा श्रजयपाल गद्दीपर बैठा ! वह घड़ा 
तामसी स्त्रभावका था। उसने जैनौको बहुत सताया, बल्कि 
हिन्दू मंत्रियोक्ों भी बड़ा क्र देने लगा। ११७६ में अर्थात्‌ 
शाज्यारुढ़ होनेके बाद शीघ्र ही उसके द्वारपालने उसकी दृत्या 
कर डाली । एक शिक्ालेखमें वर्णत है कि उसने सालुम्भर 
राजाका जीतकर कर देनेके लिए मजबूर किया। पर यह्‌ 
संभव नहीं मालूम होता । 

डसके बाद उसका लड़का मूलराज गद्दीपर बैठा | मूलराज 
अटपवयस्क था इसलिए यह बालमूलराज भी कद्दा गया 
उल्चकी माता नायकीदेदो पस्माडी कद॒म्ब कर्नोयकी राज़ाकी 
कन्या थी | बह राजप्तिनिधिकी दैसियतसे राज्य करने लगी । 
इस राजाके समय मुहम्मद गोरोने गुजरातपर चढ़ाई की थो, 
किन्तु बह पराज्षित हुआ। यदू परामद द्िन्दुओके सिए 
गोरवमद था, इसलिए चालुग्येक्ति लेफोमें मत्लराजकी प्रशंधा 
होना सखामाविक दो हैं ।छ विज्यका श्रेय राजाकों हो दिया 

# क्षाहवपराभूतदुजयगुजराधिराज ( हु० ए० ६,७४० १५४ » 
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जाता है। पर एक लेखमें इस विजयका श्रेय मूलशजकी 
माताको दिया गया है। अपने शौर्यके लिए मृत्युकी परवाह 
न करनेके कारण तथा धर्म ( आनर' ) और सतोत्वको रक्षा 
करनेके लिए राजपूत ख्रियां इतिहासमें प्रसिद्ध ही हैं। किन्तु 
यह राजपूत रानी कर्नाटकको थी, इसलिए दाक्तिणात्योकर 
इसपर श्रमिमान होना खामाविक है। यह लड़ाईमें उपखित 
'थी। इसने गजनोकी सेनाके मुकाबले ग्ुज़रातकी सेनाका 
नेतृत्व भी संभवतः श्रहण फिया था। इस यग्ुद्धका चर्युन हरे 
कहीं नहीं मिलता। पर ऐसा जान पड़ता हैं. फि गुजरातकी - 
सेनाकी बहादुरीके कारण रानीकी विजय हुई और गुज्रातके 
सेनापतियोने हाथियोंकी तथा घोड़ोंकी सेनाका संचालव वह 
अच्छे ढंगसे किया। गुजरातके घखरकार कहते हैँ कि उस 
समय जेता पक्तको सद्यायताफे लिए: वर्षो होने लगी। पर 
वर्षासे जीतनेवालोंको ही क्‍यों सहायता मिली, यह, सम* 
भार्मे नहीं आता। हाँ, यह मान लेना होगा कि गोरीकें 
पास काफी फीज न रही होगी और गुजरातकी सेना बड़ी 
रही दहोगी। पफरधोकि गोरीको मुलतान तथा कच्छके रेगिस्ता- 
नोसे होफर आना पड़ा था। पराजयका कारण कुछ भी हो, 
इससे छुजरात सुखलमानी शासनसे और भी सौ साल तक 
बच गया और नहरबाला राज्यकों सेनाकी कीति फल गयी। 
११७८ ई० में यह लड़ाई हुई थी । गजेगियरमें कद्दा गया दै कि 
यह युद्ध गद्रार घाटके पास हुआ था ( पृ० १६५ )। मुस- 
लमानी इतिहासकार प्रायः इस लड़ाईका उद्लेग्ब नहीं करते | 
पर थे इतना लिखते हैं कि सूलराजके बाद (लिदासनाझढ़ होने 
+ चीोलुक्य राजान्यय पूजितस्य यस्यानुभावगदबलापि संख्ये 
हस्मीर राज तरसा जियाय ॥-( वेराघल लेख भा० इं० एृ४ २४) 
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चाले भोमसे यह लड़ाई हुई थी। परिडत गौरोशंकरके मतसे 
ऐला माचना उतका जम है। संभव है मुहम्मद गोरीने परा- 
जर्यका कलक धो डालनेके लिए दूसरी बार चढ़ाई की हो। 
यह स्पष्ट है कि गोरी महमूद गजनवीका असद्सलुकरण करता 
था। भारंभमें उसे कम सफलता हुई, पर आगे चल कर हम 
देखेंगे कि बादमें उसे महसुदसे सी चडी विज्ञय प्राप्त हुई । 
सूलराजने सी बहुत दिन राज्य किया | उसके बाद उक्षका 
भाई भीम गद्दीपर बैठा । यह भी अल्पवयस्क था, इसलिए 
शासनकारय उसकी माता करती थी | इस्तफों भोला भीम कहते 
है | ज़यलिहके स्प्ममन इसने भी बहुत य॒र्प राज्य किया। कहा 
जाता है. कि ११७८ से १२४१ ६० तक उसमे ६३ चर्ष राज्य 
किया और यह विश्व सनीय है, फ्यौकि चह बहुत छोटी उम्र 
गद्दीपर चेठा था। जयसिंदके समान ही घह भी अपनेको 
घिदराज फददता था। सच तो यह है कि गुण बसे न 
पोते हुएए भी उसने अभिनय खिंदराजकी पढ़ची अहण कर 
सी थी। डसखके राज्यकालके अनेफ शिलालेख ११६६ से 
श१शवे८ ई० त्तकरके मिले दें। अतः इसमें सन्देह नहीं कि 
बपरकारोंके कथनाजुसार उसने १२४१ तक राज्य फिया। 
उत्तफा अ्रधिकार उश्फे मांडलिफों और सरदारोंने छीन 
लिया था पर थे उसे सदा अनहिलवाडका राजा मानते 
रहे। उदाहरणार्थ जयसिंहके एक शिलालेपमें ( इसके 
विष्यमें आगे चलकर अधिक लिखा जायगा ) लिया है कि 
अनहिलवाडम भोम राज्य फरता है। यघेला सरदार लवणु- 
प्रछाद और उसका पुर चीय घवल्त बादर्म इतते घलबान, हो 
गये कि स्वयं भोमको घोर धवलऊो अपना उत्तराधिकारी 
घोषित करना पड़ा। ये घघेले सरदार चालुत्रय कुलकी दो 
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पक शासा थे जिसका सस्थापक कुमास्पालफों मौसोवा 
लडका अर्णोराज था । उसने कुमारपालकी राज्यप्राप्तिमं बडी 
सहायता री थी, इसलिप्ए कुमारपालने भी उसे अनद्दिलयाढके 
निकट एक व्याप्रव्ली नामक गॉव इनाम दिया था। इसी 
गॉाँयकों लेकर इस कुलका नाम वधेला पडा । श्र्णोराजका पुत्र 
लवचणप्रसाद्‌ दूसरे भीमका सेनानायक था और यह बडा 
सूरमा था। भीमका उत्तराधिकारों प्रिभ्ुवनपाल फेयल 
चार ही घर्प राज्य कर पाया था कि वीर घवल उसे पद्च्युत 
कर स्वय राजा वन बेठा (गौरीशकरफा टाड)। त्रि्ुवनपालका 
सबत्‌ १२६६ ( १२४२ ई० ) का एक ताम्नपट मिला है। इससे 
यह सिद्ध होता है कि इस राजाने कुछ दिन राज्य किया था, 
पर वास्तविक शअधिफार घीरधवलका था ओर उसने कुछ 
दिनोमें त्रिथुवनपालको हृटाफर अनदििलवाडमें बबेलोंका 
राज्य स्थापित किया । उसके बाद चार पीढी तक इस घशर्के 
चार राजाओने राज्य किया--धी घलदेव, अझ्लेन देव, सारक#दैव 
ओर करण ( १२८६ से १३०१ ई० तक )। फर्णके समय मुस 
नलमानोौने शुज़रातको पूर्णझपसे जीत लिया। इचप्त बघेल फुलके 
राजा बडे ही शर घीर थे। उनके दो प्रश्षिद्ध जैन मन्त्रियो- 
चस्तुपाल और तेजपालने गिरनारके खझुविस्यात जेन 
मन्दिर बनवाये थे ' बघेल राजवशफे बत॑मान उत्तराधिकारी 
रेवाके राजकुलके हैं। और मूलराजके चालुक्य कुलके उत्तरा 
धिकारी लून्तावाडा, रूपनगर मेवाड़ और मारचाइफे अन्तर्गत 
कोटके राजा है ( गौरीशकरका टॉड देखो) । इनके कुछ घशज 
मराठा भी हैं । सतारा जिल्रेके कहाडके डुयबल अपनेको 
गुजरातके चालुक्योंक्रा चशज मानते हैँ । उनका गोज्र भी 
भारद्वाज है।.. + 
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आब इसका विचार करना है कि खंवत्‌ १५८०८ १५०२ 
ईसवी ) के शिलालेपको ,लिखानैवाला *जयंतर्सिह फोन था 
(इं० ५० ६ न० ४ पृछ १६७ )। इस लेलमें वह. चालुप्य कहा 
गया है। पर यह नहीं बताया गया है कि उसका और 
भीमका कया सम्बन्ध था । तथापि 'ठदनंतरं खाने! शब्दोंसे यह 
स्पष्ठ है कि बह भीमके एचज राज्य फरता था। इसके अति- 
रिक्त इसमें जयन्तसिंद “दुष्ट कालकूपो समनुद्रर्मे हवी हुई गुजर. 
भ्रूमिका बाराहऊँ समान उद्धार करनेंवाला और .आपत्तिफे 
दावानलसे दग्धभूत गुजर चोजकफा पोषण करनेबाला” भो कद्दा 
गया है। बह अपने नामके साथ थे सब पदधियां लगाता 
है भिन्‍्हे गुर्जर राजा लगाते थे और श्रपनेकों 'अलह्दिलयबाडम 
प्रतिष्ठित” लिखता है। इस सबसे यही प्रतीत होता है कि 
सम्भवतः इस (लेख) में कुतुब॒ुद्दीन एचकरफो चढ़ाईका उल्लैस है 
(बस्थई गजेटियर १६४-१६७),। मदसूदकी चढ़ाईफे समय जिस 
भकार पहला भीम भाग गया था, उसी प्रकार शायद कुत॒बु- 
द्वीनकी चढ़ाईके लमय दूसरे भीमने भी भाग कर किप्ती दूरके 
डुगेमे श्राश्रय अदण किया था। कुतुब॒द्रीन अजमेरकों लेकर 
अनहदिलवाडकी ओर यढ़र और आयबू पर्वतके नीचे सरहदपर 


ही शुजयतकी सेनाने उसका सुकावला किया। किन्तु धारा- 
वर्ष, परमार और गुजराती सेनाके अन्य अधिपतियोंकी परा- 


जय हुई ( भौरीशइर )। फलतः गुजरात अदुक्षित हो गया 
और लुटा गया । कदरचित्‌ बहादुर चालुक््य राजपूत जयन्त 
सिंह अनदिलयाड में ही रहा और उ सने नगरका बचाव किया। 
जब कुतुबुद्दीन देशकों लुटकर लोट गया तब जयन्तसिंहने 
अवशिष्ट छुसलूमान सैनिर्कोफो मार भगराया और झछुजऊणतकों 
पुनः मुक्त किया । इस तरह उसके पराक्रमक़ा जो. अत्युक्तिपूर्ण 


३२० हिन्दू भारतका अन्त ) 


चर्णन है चह मूलत सत्य होगा || जयन्तसिहने कमसे फम तीन 
चर्ष राज्य किया होगा | उ्तका लेख १२०२ ६५ का है और मीम 
का अनदिलवाटस प्रचारित भाद्धपद्‌ अथवा खितम्वर ११६६६० 
का लेख मिला दै (६० ८०११ पृष्ठ ७३ )। इससे मालूम द्ोता 
है कि जब मुसलमान सेना देशमें घुसकर प्रजाफो सता रही 
थी तब भीम कुछ दिनोतक अनादिलवाडम ही था। ह॒फके 
बाद बिलकुल लाचार होकरउसमे अनहिलवाड छोडा होगा | * 
जब सथ*आपत्तियाँ €ल गयीं तब वह”पाटण लोट आया 
और उसने १८४२ तक राज्य किया । उसका अन्तिम उपलब्ध 
शिलालेख १२३६ ६० फा है। भीमने जिन पद्वियोकों धारण 
किया था चे निरर्थक आत्मश्छाघासे भरी हुई हैं। चद अपनेका 
न फेबल अभिनव सिद्धराज घटिक्र सप्तम चक्रवर्ता कहता 
था । समभरमे नहीं आता कि घद अपनेको गुज़रातका सातवाँ 
भारत सम्राद पर्या कहता था? सम्भव है प्रथम भीमसे 
लगाकर सभी चालुक्य राज़ाओकों उसने चक्रयर्ता मात 
लिया हो और इल् सरह अपनेको सातयाँ चक्रवर्ती फहा 
हो। नि सन्देंह इस फुलके प्राय सभी राजा बडे परयक्रमी थे। 
अगर कोई अपवाद होगा तो यही अन्तिम भीम द्ोगा। यह 
सचमुच ही “भोला” था। शिलालेख लिखनेवालोने इसकी जो 
इतनी प्रशक्षा! फर डाली उसका खोखलापन यह नहीं समझ 
खका। अस्तु, इन चालुक्य राजाओकी वशावली उनके राज्या 
शरोहणुके सभयनीय काल तथा उनके लेखोंके कालके सहित दम 





७ भीमदेवस्तदन त्तरं स्थाने परम भद्दुरक महारायाधिराज परमेश्वर 
चौछुबच-कुर-कव्पवलली विश्तारणदीप दु समय ज़लधि जलमग्न मेदिनी 
मंडलोद्धरण महावराह' दुर्देब दाबानऊ दुग्ध गुर्जरपराबीज परोहैक पर्म 
त्यैकाइगवीर । ( ६०, ए० ६ इछ १९७ ) 

5 


अनहिलवाड ऊ चाल॒स्य । इर२१ 


आगे दे रहे हैं। बस्चई गजेटियर 'ज़ि० १ भाग १ तथा पँ० 
गौरीशंकर ओमकाके मताजुखार दुसरे मीमकी अज्ुपसित्तिमें 
राज्य करनवाले जयंतर्लिहुका नाम हमने छोड दिया दे। 
( कीलहानेने भ्रपनी वंशावलौोमें उसका नाम दिया है । ) 
झनहिलवाडके चालुफ्य राजाऔफी घेशावली। 
(बास्बे गजेटियर जि० $ भाग ३ और कीलहानेकी बंशावलो एपि, हू, ८) 
“9 राजीका पुत्र मूल्राज ( ६९६) से ९९६ ) , 


३ चामुण्ड ( ९९७ से १००९ ) 
] 


है 


जम जटिल. 82 / अजीज. -मह >> पल जलीड कान शीट मी 722 पक 
। ।. | 
३ घल्लम (१०१०) ४ दुर्लभ (१०३०-३०२१) नागराज 
! 





हज 


म पहि 
७ भीम पहिछा (१०२१-१०६३) है, १०२९ 





॥ ककालाहहअगकसलाबप ५ हक ५ [ 
६ बर्ण (५०६६-१०९५३) लेख १०९१ खेमराज़ (अथवा हरिपाल) 


७ अयसिंद सिदराज (१०९३-११४३).. निभुवनपाल 
लेख ११३<4-११३९ 
| [] 
भहोपाल < छुमारपार (११४३-११७ ३) 
रस १३३४५, ४०, ४२, ३, ६३-६५ 
४ अ्रगयपार ११७३-१३ ६७६--लेख ३३७३-११ 
| 





१० सुरुराज दूसरा ३९ सोम दूसरा (१६७८-३२४१) 
(११७६-११७८ ) | छेख ११९९, १२०७, ०९, १६, १५ 
|] २६, ३० ३१, ३% 
$२ जिमुवनपाल के, 3रण२ 
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३२२ हिन्दू भारतका अन्त | 
आखाँ प्रकरण । 


कन्नौजके गाहड़वाल राजा । 


मध्ययुगीन हिन्दू मारतके इतिद्वासके तीसरे काल-विभा 
गर्मे (१०००-१२०० ६०) जिन राजपूत राजवंशोका उदय हुआ, 
उनमें कन्नीज़के गाहडयाल राजा सबसे अधिक शक्तिशाली थे। 
कहा जाता है कि गराहडवाल राष्ट्रकूटौकी एक उपशासा दै। 
किन्तु यह प्रश्न विवादश्रस्त है और दम आगे चलकर इस 
पर विचार करंगे । इस बातका भी अ्रमो ठीक ठीक,निश्चय 
नहीं हो सका है कि गाहडवाल फहाँसे आये । इस बविपयपर 
भी हम अपना मत आगे देँगे । इस वंशके अनेक लेख मिले हैं । 
डनसे प्रकट होता है कि इस बंशके पहले प्रसिद पुरुष 
गाहडवाल महीयलके पुत्र चंद्रने अपने याहुबलसे कान्य 
कुष्जका राज्य प्राप्त किया और देशको त्रास-मुक्त किया। 
प्रत्येक लेखमें चन्द्रकी ऐसी ही प्रशसा की गयी है। यह निश्चित 
नहीं कि उसने किस घर्ष यह पराक्रम किया | तथापि सौमाग्य- 
चश कीलद्ानंके १६०४८ ई० में उत्तरके राजाओंकी घंशावलियों 
धपि०इंडि० ८ प्रकाशित करनेफे बाद स्वयं चंद्रदेवफे तीन लेख 
मिले हैं। उनमेंले पिछले दो लेखोमेँ उसको विस्तारपूर्वक 
स्तुति की गयी है। पर इनमें जिन विशेषणोंका प्रयोग किया 
गया है उनका ठीक ठीक अर्थ नहीं खगता। इनमें कहा 
दै कि चंद्रने नरपति, गज़पति और चिशंकुपतिको जीतकर 
'धांचाल राजको पराजित किया (एपि० इंडि० १७ पृष्ठ १६२)। 
इसमें शक नहीं कि पांचालके मानी कन्नोज़ ही है। इस लेख- 
- का समय १०६३ से १०७६ तक है ।.१०४१ के, उसके सेखमें 


कन्नौजके गाहड़वाल शजा । ३१३ 


ऊो ए. ईं, & पृष्ठ ३०२ में छुपा है, उसके लिए मामूली विशे- 
चर्णोका ही प्रयोग दुआ है। चन्द्रके बादके राजाके एक राजा 
के लेणमें (इं० एं० १४ प्र० १०३ ) लिखा दै कि चेदीके .कर्ण- 
के परलोकगामी होने पर चद्रने पृथ्वीकों सड्बदसे मुछ किया । 
इमने निम्धय फिया है कि इस्र कर्णने-१०८० ईं० तक राज्य 
किया। इस कारण यह अल्ुमान होता है कि चंद्रने १०८० के 
बाद कप्नीजकों विजय किया | इसी लेखमें यह भी कहा है कि 
घंद्रदेधने अनेक शत्रु राजाओफोी जीतकर कान्यकुब्ज 
(कक्षीज़) को श्रपनी राजधानी बनाया । हर्षके समयले 
कष्रीज भारतवर्पका रोम अथवा कुस्तुनतुनिया हो रहा था। 
जो शणफ़्ता उसे स्वाधिकत करता बह भारतवर्षका सम्रादे 
माना ऊाता। इसलिए यद्यपि उसने कश्नीजके भत्तिद्यार्रोफे 
आखिरी राजाको आलानीसे जीत लिया तथापि श्रन्य अनेक 
राजाओंने उसका विरोध किया होगा! चंद्रके पूर्वोक्त दो 
लेखोर्म पंचालके रोजाके लिए 'चपल' विशेषणका प्रयोग 
किया गया है। इससे यह अलुमान किया जा सकता है फि 
अरतिद्दार राजा दूसरे बाजीरावके समान भागता फिरता था 
और चंद्र उसका पीछा फरता रहा होगा । 

इस भरकार खंद्रने कप्तीज़का राज्य हस्तगत कर देशको 
तुकौफे घाससे मुक्त किया होगा। जैसा कि पदले कहा जा 
चुका है, कश्नीजके प्रतिहाए राजा गजनीके झुलतानको जो 
कर देते थे उसे वसूल करनेके लिए स्थान ध्यानपर उसके 
अधिकारी रहते थे | चन्दुने उनको मार भगाया दोगा | यह 
कर गाहडवालोके लेखों “तुरुष्कईंड” नाम देकए अजर 
अमर कर दिया गया दै। इसके अतिरिक्त चंद्रके विष्यर्म यह 
भी लिखा मिलता है कि उसने भारतपर्षके सुख्य मुख्य 


न्‍ः 


३२४ हिन्दू भारतफा अन्त ! 


क्षेतरा-काशी, कुशिक (कन्नीज़ ), उत्तर कोशल्न ( अयोध्या ) 
तथा इन्द्बस्थान (इससे कदाचित इन्द्रप्रस्ख या दिल्लीका अमिप्राय 
होगा) को अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार उसने 
तुकोंसे हिन्दू तीर्थ क्षेभ्रोफी रक्ता फरके हिन्दू राजाके फर्तंव्यका 
पालन किया (इ० ए० १४)! गराहडबालोंफे प्रायः सभी लेसोमे 
ललॉदकी यह प्रशंसा पायी जाती द्वे । उसने विद्वान. श्राह्मणोको 
कई लुल्ादान दिये। मतलब यह कि चंद्र फेवल परामामी ही 
नहीं था, अत्यन्त घर्मनिष्ठ दिन्दू भी था और उसकी कन्नौज- 
विज्यको देशों स्लेच्डीके पाससे मुक्त करनेके लिए हिन्दुओं- 
का प्रवल धार्मिक अ्रयत्ञ ही मानना चाहिये। यही सेवा 
भोजने भी फी थी (१०४०) ओर वांदर्म कर्णने भी (१०४६७)। 
किन्तु चन्द्रने उत्तर भारतमें फश्नीजको जीतकर तथा बहां दृढ़ 
शाज्य स्थापित कर हिन्दू राज्यकी नींव ऐसी मज़बूत कर दी 
कि हिन्दू भारतकी आयु सी चर्ष और बढ़ गयी । 
चंद्रके बाद मदनपाल राज्यारूढ हुआ। इसके तथा इसके 
थादके राजाओंके लेखोमे इसकी बडी प्रशसा फी गयी है। किन्तु 
बह वैसी ही है जेसी प्रशंसा कय्नेका साधारण नियम सा हो 
गया था। उससे कोई विशेष प्पेतिहासिक तथ्य नहीं मालूम 
होवा। मद्नपालके बाद उसका पुत्र गोविन्द्चन्द्र गद्दीपर 
«बैठा। तीखरी पुश्तका राजा धाय- तेजस्वी तथां बलवान होता 
है। इस नियमऊे अजुसार गोविन्द्चन्द्र सचप्तुच्च गाहड़वाड 
शॉजाओमे सबसे अधिक पराक्रमो राजा निकला । शिलालेखों में 
इसके घिपयमें लिखा है कि नवस्यापित राज्यको इसमे अपने 
वाहवलसे यो छ्िर कर दिया मानो रस्सोले ज़कड दिया दो । 
यह भी कहा गया है कि “इसके जंगी हाथी तोनों ही दिशा- 
आम समान भावसे विचरण करते थे” | समव है हरपेके समान 
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हो इसकी सेनाका भी यह अंग विशाल रहा हो और घह 
इसका उपयोग पूर्व, दुक्तिण और पश्चिम तीनों दिशाओं'में खूदा 
करवा रहा हो | उत्तरमें हिमालय उसके राज्यकी स्वयंरक्तित 
सीमा थी। इसलिए उधर विशेष ध्यान देनेकी श्रावश्यकता नहीं 
थी। “नरपति-हयपति-गजपति-राज्यविजेता” का घिरद पहले 
यहल उसीने अरहण किया। ये तीन राज़ा अथवा राज्य 
कौमसे थे, यह निर्यय करना कठिन है, न इसको कोई चर्चा 
ही हुई है। संभवताः हयपतिसे फश्नौज़के प्रतिहार राज्य, 
गजपतिसे बंगालके राज्य ओर नरपतिसे चेदीके राज्यका 
अभिप्राय होगा। प्रथम दो शब्दोंका श्रयोग पहले हो चुका 

और हमने उनका यही अर्थ लगाया है (भाग २ परिशि० २)। 
नरपतिसे चेदी अथवा तिल्लंगानेफे रौज्यका अमिप्यय हो 
सकता है। “तिलंगानेके राज़ाने उसके पदकमलॉका चुम्बन 
कर उसकी मांडलिकता खोकार को” ऐसा उ्लेख मिला है। 
अध्प्रदेवके लेखों गिरिपति शस्धका प्रयोग भी पाया जाता है। 
यह आंध या चेदीके राजाके लिए आया द्ोगा, क्योंकि दोनोंक्े 
ही राज्य बहुतसे पहाड़ हैं। आन्भ्के राज्ञाके लिए पिरि: 
पति शब्दका प्रयोग पहले हो भो चुका है ( माग २ के अन्तर्म 
परिशिष्ठ सं० २ फा सछोक देखिये ) । अस्तु, कोई भी झर्थ लिया 
ज्ञाय तथापि यद माननेम कोई घाघा नहीं कि गोविन्दयन्दने 
अपना अधिकार चार्से दिशाओंमें फेैलाया और बंग, आझान्ध 
तथा चेद्दीके राज्योॉंकोी सोमाओंकों बहुत कुछ संझुचित कर 
दिया। चनारख तो निश्चय ही उसको अधीनतामें था और 
उसके पूर्वका बहुत सा भदेश भो उसके अधिकारपें रहा 
दोएए + चर्प्छके एस पएलफ चाई पाए उलले दान किसे ये 
और ये सब दानपत्र बमारससे जारी किये गये थे। इससे 
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प्रकट होता दै कि कन्नौजके राजा्ओकी दूसरी राजधानी 
यनारस थी । कियहुना ज़यचन्धको तथा कन्नीजफे अन्य राजा 
ओंफो मुसलमानी इतिहासकार वनारसका राजा ही कहते ह॑ । 
इससे कई लोग अल्ुमान करते हैँ कि ये राजा मूलत काशीके 
हो राजा रहे होंगे। 
अस्त, योविन्द्चन्द्रको जिस प्रकार पूरे गीौड राजाओंसे 
शुद्ध करना पडा था, उसी प्रकार पश्चिममें लाहौरके मुसल 
मानोंसे भी उसे अवश्य करनां पडा होगा । और सचमुच ही 
गोविन्द्चन्द्रकी शुधराज अ्रवस्थाके दानपत्रमें मुसलमानोंके 
साथ हुए इस युद्धका सरल और अतिशयोक्तिरदित घर्णन है। 
इस जगहका ज्छोक बडा महत्वपूर्ण है। उसका अथे इस प्रकार 
है--.( इन दोनों लेखोंके लिसे जानेके समय वह यघुना नदीके 
किनारे बसे हुए आसटिका नामक गाँवमें था। इस गॉवका 
अभी पता तो नहीं लगा हैं, पर यह सभवत घायब्य दिशा 
रहा होगा। इस दान-लेखके समय मदनपाल राज्य कर 
रहा था) “गौडराजके डुर्निवार हाथियोंके गडस्पल्लॉको फोडनेकै 
कारण भयफर दिखाई देनेवाले तथा अपने असम युद्धके द्वारा 
हम्मीदको शघ्युता त्याग करनेको विवश कर देनेवाले गोविन्द 
चन्द्रने अपने सदा घूमते रहनेवाले घोडोकी टाप रूपी राज 
मुद्गासे अकित पृथ्वीका राज्य सपादन किया ।? & इस वर्ण॑नसे 
गोधिन्द्यन्द्रके उन अनेक युद्धोंकी अच्छी कल्पना दो सकती 
है ज्ञो उसने पञ्जावफे मुसलमानोंके साथ किये थे । और ऐसा 
७ दुर्वारस्फारगौड छ्विरद्वर घढा कुम्भ निर्मेद भीमो 

हस्सीर न्‍्यस्तवैर मुहुरसमरण क्रीडया यो विधत्ते 

शब्रत्सचारि वच्गज्चुरग खुरपुओेल्लेख मुद्दा सनाथ 

क्षोणी स्वीकार दक्ष- स इंह विजयते प्रार्थना कल्पवृक्ष ॥शा 
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मालूम होता है कि उसने तुकोंको सुलह करवेपर मजबूर किया । 
इससे यह भी प्रकट होता है कि कन्नौज़के भोज ' प्रतिहासके 
समान गोविन्दचन्द्रके पास भो-बड़ी भारी घोड़सवार सेना थी 
और उससे वद्द सदा काम लेकर उसे घुमाता रहता था। 

गोविन्दचन्द्र फेबल अत्यंत प्रबल राजा ही न था, चद्द 
क्वयं विद्वान मी था और मालवाके भोजका श्ज्ुसरण कर 
अपने दरयारम विद्वानोंकी आश्रय भी देता था। इस विषय 
उसका घणणत “विविध-बिचार-विद्या दाच स्पति” इस विशेषयों 
से गाहडबालॉके लेखा किया गया है। अर्थात्‌ मिन्न मिन्न 
शास्त्रों तथा तत्त्वशञानमें चह दूसरा घछुददस्पति ही था। कहां 
जाता है कि उसके शुद्धःलचिव खच्मीधसने धर्मशाख और 
“ व्यवहार-पिधि पर “व्यचहारकल्पहुम” मामक पक अन्य लिखा 

था। इन गुर्णोके कारण सोविन्द्चम्द्रको समुद्रग॒प्त, हर, भोज, 

शियाजो, महमूद, अकवर इत्यादि महान विज्ञेता और विद्वानों- 
का आदर करनेबाले राज़ाओफी अ्रेणीमें रखना अखझुबित 
न होगा। 

गोविन्द्चन्दने बहुत दिन (११५१७ से ११५४१ ६०) तक 
राण्य किया। विन्सेन्ट स्मिथने इसके शासनकालमें ११०४ से 
१११४ ६० तफ दूस साल गलतीखे और भी बढ़ा दिये हैँ 
(४ प्र. 7. तीसरा संस्करण )। किन्तु मौरीशंकर ओ माने 
उसके राज्यारंभका ठीक काल १११४ ई० दी दिया है। यह * 
तिथिविषयक मतभेद महत्वपूर्ण था। इसलिए हमने खय ' 
इस फालके खेखोफो ध्यानले देखा। ११०४ से ११०४ ई० 
सकके दानपन्नोंमें गोविन्दन्द्ने स्पष्ट झपसे मदनपालके 
राज्य फरनेका उल्लेज फर युवराजकी द्ैसियतसे सद्दी बनायी 
है। अतः इन चर्षोको मदनपालके राज्य-कालमें ही शिनना 
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चाहिये। कीलहान॑ने भी ११०४७,११०६ ११०७ और ११०६ 
ईसबीके लेख मदनपार्लफे नामसे दिये हैं। ११०७ ई०्का 
पहला लेख इं० एं० १४ प्रष्ठ १०३ में छुपा है। वह इटावा 
जिलेके बसही गांवका प्रसिद्ध लेप है। इसमें गोविन्द्चन्द 
को “महाराज़पुत्र” कहा गया है। इसका श्थ्थ महाराजाका 
पुत्र ही करना चाहिये। अंतिम बाक्यमें कहा गया है कि 
यह लेस (दानपत्न ) पुरोहित जामूककी सलाहसे लिखा 
गया। महत्म वाल्हण और प्रतिहारी गौतमफी सलाहका 
भो उल्लेप है। ११०५ ई० का लेख इं० एँ० २ पृष्ठ रेप८ में 
छपा है और वह भी इस लेखके जैसा ही है। उसके विपयम 
विशेष चर्चा आगे की जायगी । उसमे पांचाल देशक्ले एक 
गाँवकों दान करनेका उल्लेख है। देनेबालेका स्थान गंगाके 
तोरपर यताया गया है। अंतिम वाक्यमें लिखा है यह लेख 
बरिए अधिकारी तथा राज़ाकी माता श्री गरूदेवीकी आशसे 
लिखा गया है 0 ११०७ ई० का तोसरा लेख रा० ए० सोसाय- 
थोफे जनेल, १८४८ पृष्ठ ७८८ में सारांश रूपमें छपा है । रानो 
पृथ्वीध्रोकाने मदनपालके लिपएए यह लेख वनारसमें लिखवाया 
था। ११०६ ई० का चोथा लेख इं० एं० १८ पृष्ठ ११ पर छुपा 
हैँ । यमुना तीरपर बसे हुएए उपर्युक्त आसहिका गांव महाराज 
पुत्र गोविन्दचन्द्रने सूय्रहण निमित्त 'मदनपालके राज्यकालमे 
यह दान किया। इस लेखके अंतर्मे अधिकारियोंकी अल्ुमति 
' का जिक्र नहीं है। इन तफसीली यातोंकों हम इसलिए दे 
रहे हैं (कि इससे दो तीन महत्वपूर्ण अज्भुमान निकलते है। 
पहले यह मानः जाता था कि मद्यपाल १०६७ ई० में राज्या- 
रूढ़ छुआ | किन्तु अब १०६६ ई० का चन्दरका लेख प्राप्त ही 
झुका है। संवत्‌ ११५४ अर्थात्‌ ई. स. १०६७ का लेख कील- 
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हार्नने भी चन्द्रके नामपर दिया है। यह लेख (३ एं. १८ पृष्ठ 
११ ) मद्नपालने १०४७ ई० में चर्द्॒ंकें किसी दानपत्रको 
अपनी मंजूरी वेनेफे लिखबाया धा। यह वात नहीं बतायी 
गयी कि स्वीकृति कब दो गयी या लेख कब लिखा गया । किन्तु 
चन्द्र १०६६ में जीवित था। उसके वाद ही यह घदना हुई 
होगी। इसलिए चल्ठका राज्यकाल हम लगभग १०८० से ११०० 
ई० तक और मदनपालका ११०० में राज्यारूद होना मानते है। 
किन्तु हमें आश्चय होता है. क्रि मद्नपालके राज्य करते हुए 
शोविन्दचन्द्रने ११०७, ११०५, (१०७ ११०६ में चारों लेख 
फरैसे लिसधाये। इनमेंसें एक लेख राजमाता रानी रारइदेवीने 
लिखवाया था | दूसरा लेय मदनपालकी रानो पृरथ्वीकीका, 
जब वह पांचाल देशम थी उस समय उसकी सम्मतिले लिखा 
गया हैं। इससे यह अनुमान होता हैँ कि इस खमय मद्नपाश्ष 
घीौमार रहा होगा। अथवा अन्य किसो कारणसे वह स्वतः 
राज़्काज न करता रहा होगा और उसके पुत्र तथा रानीकी 
दान देने तथा राज़ाके खत$ करनेके अन्य कार्योका अधि- 
कार दें दिया गया होगा | इससे यह मी प्रकट है कि राजपूत 
शानियोँ डावसर राजाकी प्रतिनिधि झुपले राज्यका काजझ 
चलाया करती थीं। अन्तिम लेखके समय ११०&में गोविःद्‌ चन्द्र 
उम्रग तथा सामथ्यमें इतना बडा हो गया होगा कि उसे अपनी 
माताकी स्वीकृति लेनेकी कोई आवश्यकता नहीं रह गयो। 
१११७ ई० में गोविन्द्चन्ड स्ततन्र रुपसे दान देता दै (फोलहाने 
और गौरीशंकर) । इससे अनुमान किया आ सकता हैं कि घदह 
यीचर्म अर्थात्‌ १११० ई० में गद्दीपर बैठा होगा । 
गोविन्दचन्ध्ध युवावस्थामे ही राज्यारूढ होगया था इसलिए 
यह अनेक चर्षोतक राप्य करता रहा। बनारसके पास एक 
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श्यानपर इक्कीस ताम्नलेख एकट्ठा मिले हैं। उनमेंसे चौदद 
सोचिन्द्चन्द्रके है। इनका समय १११७ से लेकर ११५४ ६० 
तक है। इन्हें कीलहानने एपि० इं० ४ में छोपा है। गोविन्द्चस्दर- 
के अवतक कुल चालीस दानपत्र मिले हैं । अन्तिम लेख (१४४ 
ई० का है। इसके वाद विजयचन्द्र राज्यारूढ हुआ। उसका 
सबसे पहला दानपत्र ११६१ ६० का उपलब्ध हुआ है। 
तथापि हम गोविन्दचन्द्रका शासनकाल १११० से ११५४ तक 
ही मानते हैं, इसके आगे नहीं। इसके फारण थोड़ा ही शागे 
चलकर बताये जाय॑गे। गोविन्दचन्द्रके दो रानियाँ थीं। एकका 
नाम नयनकेलिदेवी और दूसरोका गोसलादेवी था। पदिली 
रानीसे राज्यपाल नामक पुत्र हुआ था जिसने युवराज भ्रव- 
शाम द्वी ११४२ ई० में एक दानपत्र लिखवाया था| ऐसा जान 
पड़ता है कि वह अपने पिताके पहले ही मर गया।._ 
गोविन्दचन्द्रके बाद विजयचन्द्र गद्दीपर चैठा। बह भी 
शक्तिशाली और योग्य राजा था। उसके पुत्रके लेसमें 
उसके दिग्विजय फरनेकी वात लिजी है। पृथ्धीराज रासोर्मे 
इसका नाम विज्ञयपाल दिया है। उसमे भी इसके दिग्विजय- 
का वर्णन है । इसके ११६८ ई० के लेखमें हम्मीरफे साथ इसका 
भी युद्ध होनेका चर्णन है। “हम्मीरने अकारण पृथ्वीकों सता 
कर संतघ कर रखा था। विजयचन्द्रने इस लोकतापका 
शमन उसकी स्त्रियोफे ऑखछुआओंसे कराया७ ।” उक्त लेखफे इस 
आलंकारिक घर्ण॑नसे प्रकट होता है कि विजयचन्द्रने अपने 
पिताकी अपेक्ता हृम्मीरको अधिक गहरी हार दी। संस्टतके 
फबि शब्मुपर बिजय-धाप्तिका चर्णन भ्ायः उसकी खिरयोंफे 
डुशपका बेन करके किया फरते &ैं, जो एक विचित्र ढंग हैः 
& मुबनदलनहटेला हम्पंहम्मीरनारो नयनजलूदधघाराधीत भूत्तोपतापः । 
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अस्त) इस समय हम्मीर अर्थात्‌ खुल्नू गोरीके डरसे 
शजनो छोड़ कर लाहौरमें आकर रहने खगा था (१५१५४ ई० ) 
ग्रज़नीके राजकुलका हास होते होते इस खमय लोप-कालसा 
आ पहुँचा था | ऐसी दशामें विज्ञयचन्दके दा्थों उस धा परा- 
जित हो जाना कुछ आखश्रयंको वात नहीं। इसी लेखसे यह 
भी भालूम होता है कि विज्यचन्द्रका पुत्र जयचन्द्र ११६७ 
में बड़ा होकर युवराज पद प्राप्त कर चुका था (इ. एं. १५ 
पृष्ठ ७ )। ज़यचन्द्रके राज्यारोहण॒का उत्सव ३ जून सन्‌ ११७० 
इई० को होनेको बात स्पए रूपसे उसीफे एक लेखमें लिखी है। 
अतः हम बिजयचन्द्रका राज्यकाल ११५४ से ११५७० ई० तक 
मान सकते हैं । 

जयचन्द भी प्रथल राजा था। किन्तु इस समय अजमेरके 
चाहसानोने कन्ौज़के गाहड़वाड़ोंसे भारतके सम्नाद कहानेका 
गौरव छीन लिया था। जान पडता है, यह घटना बिजय- 
चन्दके समयमें हो हुई, क्योंकि अजमेरके विग्रहपालने दिल्ली 
लोतकर ११६३ ६० में अपना एफ शिलालेख खुद॒चाया ज़िलर्मे 
यह डींग मारी गयी है कि विश्रहपालने हिमालयसे लेकर 
विन्ध्यके बीचकी समस्त भूमि जीतकर आर्यावतंको स्लेच्छीसे 
पूर्णतया मुक्त कर दिया | विज्यचन्दने ११६२ ई० के पहले ही 
दिग्विजय किया होगा । अतः उसऊा राज्यारंभ ११५१ ई० में 
मानकर उसकी विस्तृत विजयका काल ११५५४ से ११६० ई० 
तक मानना चाहिये । 

अन्तमे यह कह देना चाहिये कि कन्नीजर्े गाहुडबाल 
शज़वशके जयचन्द सद्दित पॉ्चों राजा बड़े कर्मशील थे। 
थे सामथ्यंचान्‌ थे, विजयी थे, और उनके पास बडी बड़ी 
सेनाएँ थीं । उन्होंने झनेक ब्राह्मणौको दान और विद्वार्नोंको 
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आश्रय दिया। नेपघकाव्य जो सस्क्ृतके पश्चमहाका्योमेसे 
हे, जयचन्दके द्र्यारके कवि भ्रोहषका बनाया हुआ हे | यद्यपि 
जयचन्द्र बडा घमडी था ओर पृथ्यीराजसे शउता कर उसमे 
सर्वनाशकारी भूल की तथापि उसकी मानयुक्‍त मखत्यु हुई! 
मुहम्मद्‌ गोरीसे छोड़ते समय उखका हाथी गड्गामें चला गया 
ओर वहीं वह इवकर मर गया। अत- बतंमान प्रसिद्ध राज 
पूत राजकुलोमेंसे जोधपुरके राठोर जैसे शर बीर राजपू्तोका 
अपनी उत्पत्ति कन्नोजके गाहडयालोसे मानना कुछ आश्चर्य 
की वात नही । यह बात ठोक वैंसी ही हे जैसी मेवाडके गुदि 
लोतोका अपनी उत्पति वलभीके मैंनकॉसे मानना या सता 
रेके भौसलोका मेवाडके गुहिलोतोको अपना पूर्व पुरुष बतावा। 
यह धाय्णा साधार हैं अथवा नहीं, इसका विचार दंगे 
आगेकी टिप्पणीमे विघ्तारसे करेंगे। 


१. टिप्पणी--राठौर और गहरवार । 


जोधपुरके राडरोंकी दुन्तकथात्मकू धारणा है कि उनका मूल एुए 
सिहाजी, जो कि पहले पहल मारवाडकों आया, जयचन्दका प्रपौश्न अथवा 
उसके भाईका पोता था। युक्तप्रास्तके गदरचार ( इनका घतंमान सेण्य 
अतिनिधि मिर्जापुर जिलेके कान्तित राज्यका अधिकारी है ) भी मानते 
है. कि उनकी उत्पत्ति सीधे जयचन्दसे हुई है। जन कन्नौजक राजा 
कितने ही छेखोंमें जयचन्दके कुएका नाम गाहडवाल पाया गया ऐई 
इस बातका विचार आरभ हुआ कि चाधपुरके राढठौर और युक्त्रांतरे 
गद्दरवार दोनों एक ही कुछके और कन्नौजफे ग्राहदथार राजाओर्क 
वशज तो नहीं ? डा० द्वार्नलने दैँ० एुँ० जिट्द १, १४ में इस विपयकी 
चर्चो वी है और दो तीन कारण देकर इस उत्पचतिक विपयर्म शंका 
प्रकट फी है। पहला कारण यह दिया है कि गहरवारोंका गोज़ काश्यप 
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भीर राठैरोका गोश्र गौतम है । टूसरा यह कि इन दोनों कुलोमें परस्पर 
विवाह होता है। उनका तौसरा कारण यह हैं कि गहरवारोंकों अन्‍य 
राजपएत्त शुद्ध कुछका नहों मानते। ये त्तीनों बातें सच हो या न हों 
पर बनसे यद्द' कदापि सिद्ध नहीं होता कि जोधपुरफे राहौर, जैसी फि 
उनकी परम्परागत धारणा है, कन्नीजके राठौर गाइड्वालॉसे उत्पन्न नहीं 
हुए हैं। इसके कारण नीचे लिखे हैँ । रे 
पहली वात यह है कि खुद चंद्वदेवऊे अत्यंत्त पुराने शिल्षा-लेखमें 
गाहडवाल सूर्यवंशी बताये गये हैं ( “आसीदसीदद्युतिबंशजातः” 
: भादि ) 8 उसने अपने यादफे दो लेखोंम्ें अपता नाम चंद्रादित्य भी दिया 
है। जोधपुरके राठौर भी अपनेरो सूय॑वंद्री मानते है। ( भाश्रय ऐ कि 
गहरवार अपनेक्ो जयर्चदुका च॑झन बतकछाते हुए भी चंब्रवशो मानते हैं) 
इस कारण ये राठौर दक्षिणके माठ्लंठके राष्ट्रढु्॒ेंसे भिन्न हैं। परयोकि 
असा कि दूसरे भागमें किसा गया है, थे निश्चित रूपसे अन्द्ववंशी राजपूत 
है। राष्ट्रकूकका क्र्थ देशका मुण्य भधिफारी है, अतः चद अधिकार अथवा 
चदुकी संज्ञा है। पूर्वके चालुक्योंके शिलालेखेंमिं उसका इसी अर्थ 
प्रयोग भी हुआ है. ( छु० 9, प्रक० ३० ) | फछतः यह नाम भिन्न मिन्न 
कुछों अथवा आतियोंका भी हो सकता है जैधा कि आवबकछ देशपांडे या 
जोशी नाम है। भत्एप उत्तरमें राज्य करनेवाले राष्ट्रकूट दक्षिणर्में राग्य करने- 
चाले राष्ट्रकटेंसे भिन्न है। यदि उचरके राष्ट्रकू# जोषपुरके राष्ट्रकूटोंकी 
दंतकथाके अनुस्तार दक्षिणके कल्याण चगरसे भाये हाँ तो भी वे भिन्न ही 
हैं। अमी तक इस वातऊा निश्चय नहीं हुआ है कि गाहड गाँव कहाँ है । 
अव हम यह देखें कि गाहडवाल शदद॒का अर्थ क्या होता है भौर फन्नौ- 
जके राज्ञाओंक्रे लिए इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। वर्तमान संसा 
गहरवार है भौर हालूमें है यद् बात माहछ्ूम हुईं है कि उसका मृऊ झूप 
गाहडवाछठ है । इसके पहले गढ़रबार शब्दकी ब्युत्पति दो तीव विचित्र 
प्रकारसे बतायी जाती थी । उसका अये घर-बाहर--घरके बाहर--क्षयवा 
मदचर अर्थात्‌ शनि ग्रहको जीतनेवाला (प्िर्जापुर गमेटियर शष्ठ २०४) 
किया जाता था। किन्तु अब तो मु शब्द गाइडवाल मिल गया है, इस 
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पफलिए उसका अर्थ लगाते समय हम क्षत्रियोंकी जम्मूदाल अथवा चैश्योकी 
अप्रवाल संज्ञाओंके अनुसार ही 'गाहड गाँवका रहनेवाला? अर्थ कर सकते 
है। भत्तः यह कुलनाम रहनेऊे गाँवपरसे प्रचलित हुआ होगा। समवा 

रादौरोंकी दूसरी शाखाओंसे इस शाखाकी मि्नता प्रक्रट करनेके रिए 
इस संज्ञाका ब्यवद्वार होने लगा होगा । कन्नौजके गाहडवालोंके अधिकतर 
छेखॉमें राष्ट्रकूट नाम नहीं पाया जाता, केवल मात्र सूर्ययश बता दिया 
गया है। चद्धदेवके सबसे पहिले ढेखमें भी यही बात है। मदनपाठरे 
आसन-कालमे गोविन्द्चन्द्रने युवराज झूपसे जो छेख खुदवाये, उनमें गा 
डवाल नाम मिला है । कन्नौजके समस्त राजाओंके छेखोंके सामान्य खहा 
से इसमें एक उल्लेखनीय विशेषता है। श्रीफे नमनका श्होक इसके 
नहीं है। उसके बदले दामोदरकों प्रथाम किया गया है, भीर यह भी 
लिखा है कि गाहड्वाल वंशर्म महीयऊ राजा ( इ. एृ. -१४ पृष्ठ ३१३ 
और एपि, ईं, २ ४.३५८ ) अथवा महीतल राजा ( इ. ए. १८ शष४ ) 
उत्पन्न हुआ । ये छेख पांचाछ देशमें ही खुदे है। और इस ऊुछका शोक 
प्रिय नाम गाहडवाल इसमें दिया गया छे। इससे प्रतीत होता है कि कई 
नाम इसप्त कुलका वंश-नास नहीं है। इसीलिए अन्य लेखोंमें इस दखाएई 
द्वारा निश्चित किये गये मजसूनमें इसका उल्लेख नहीं है । 

गाहडवाऊ इस कुछका वंशनाम नहीं है, इसे संदिग्ध रूपसे मद 

करनेके लिप हमारे मतसे सबसे प्रबल प्रमाण यद्ग है कि राजपूतोर्मे हे 
३६ राजवंश सर्वस्वीकृत हैं उनकी पूचीमें यह नाम नहीं है । यह मूची #। 
चनी और व॑शॉक्की संख्या ३६ निश्चित की गयी, इस बातका बहुत हुए 
निश्चयात्मक अनुमान किया जा सकता है। दम देख छुके है (५९१ 
प्रक० ५ ) कि कब्हणने अपनी राजतरंगिणी ११४८ इईं० में लिखी, बस 
राजपूत राजप॑शोंकी संक्या ३६ दी है। अतः यह सूची अवश्य ही इसे ््‌ 
के पहले बनी धोगी। दुसरे, इस सूचीमें कठवाहोंका नाम है जोटद 
सदोके भन्तिम भागमें प्रसिद हुए। इससे यह अनुमान होता है हि यह 
गणना श्योरहर्ी सदी्म हुई होगी। यद मिनती क्यों की गयी इसका हि 
इम इस भागे अन्तर्मे भारतवर्षकी सामाजिक सिवितिका विवेचन का 
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समय करेंगे, पर यहाँ दृतना कह देना आवश्यक है कि पहले कांल-विभाग- 
में (८०० से १००० ई०) जाति-मंचन ढीछा था भौर मित्र मित्न जातियों 
भनुलोम दिंदाद हुआ करते थे (पु० ५; प्रक० $५ ) । पर इस वीघरे 
कालविभागर्से (१०००से १२०० ई०) ऐसे विवाद बन्द हो गये। भत्पेक 
जाति अपनी मर्यादा: निश्चित कर विवाह-विपयमें कठोर नियर्मोका पाकन 
करने छगी । तदसुसार राजउतोंकों भी अपनी जाति-सीमा स्थिर करना 
आवश्यक जान पड़ा। इससे हमारे इस अनुमानकी पुष्टि होती है कि यह 
बेशगणना ग्वारह्वों सदी हुईं। सोविन्द्चच्द्रके पक छेखकरे एक श्लोकसे 
तो यह अनुमान और भी सिर दृढ़ दत्ता हे। इस महच्य॒पूर्ण ईछोकके 
विपबमें हम आगे चलकर लिखेंगे। गोविन्द्यन्द्रने, जय बह युवराम था; 
यह लेश पाँचारर्म खुदवाया था। उसमें उस समृमकी प्रचलित धारणाएँ 
ओमतियिम्यित हुईं है। पहले गराहडवाल राजा चन्द्रके समय हिन्दू 
भास्तिक घर्मक/ जो पुनरुत्थान हुआ उसीके साथ साथ चंद्रबंशीय तथा 
सूर्य्शीय क्षत्रियोंने भपने जाति-ग्रंघन भी टूद कर लिए, भस्तु । जब यह 
स्पष्ट है कि छत्तीस कुछोंकी गिनती इसी समय हुई तब यदि गराहडबाल 
सघयुच किसी राजवंशका नाम होता तो निभ्य दी वह दप सूची भलस- 
से दिया गया होता । कद। जा सहुता है कि यह गिनती गाहढवाऊु 
राजाओंके ददयकालके पहले अर्थात्‌ ११ वीं शतताब्दीऊे प॒वार्दम हुई धोगी, 
इसकिए उसका नाम इसमें शामिल न किया गया होगा । पर चेंदुबर दाई- 
से जब प्रृष्वीराज रासो लिखा ठप समय तो माहदवाकू राजवंश अपनी 
चरम सीमापर था । इसलिए चन्दकों 'दो हुईं ३६ कुछोंकी सूचीमें 
इस कुछझछा नास अवश्य होदा चाहिपे धा। जब छोटे-छोदे राजफुर्णोके 
तमाम उसमें दिये गये हैं तथ जवचन्द जैसे प्रभल राजाके वंशका नाम . 
छोड़ दिया जाना जसम्भव बात है। हमारे मतसे तो चंदकी मृची 
समम्त उपछब्ध सूचियॉमें पुरानी है (घु० इ शर्ू ५)१ पर यदि यद 
माना जाय कि टृध्वीराजरासों आदिसे अन्ततक स्रोश॒हवी सदीकी 
_कहिपित रचना है (हसारः तो यह सत है कि छुलप्रंथ शृष्दीराजसे ससय ही 
लिखा, गया थां, सोल॒हवों सदोर्मे उसक्रा' विस्तारमात्र किया गया) और 
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इस शताब्दीमें यह धारणा हो गयी किट गहरवार शुद्ध कुलके राजपूत 
नहीं हैं, इसलिए उनका नाम्र उस्त सचीमें शाम्रिल नहीं; किया गया, 
तो भो दो झ्नचियाँ जौर है जिन्हे टॉडने दिया है--णक जेनोफ़ी, दूसरी 
कुमारपाल चरितकी, । ये दोनों बहुत प्राचीन ह । फिर भी गाहडबा्लेकि 
अभ्युदयके बादकी हे। पर्योकि हम पहले नेख छुके है कि कुमार 
चपारका शासनकाल सन्‌ ११४३ से ११७५३ ई० तक «था ;। कुमारपाल 
चरित सो उसके भी बादकी रचना होनी चाहिये। इव दोनों छचियों्े 
गहरबारोंका नाम एथरू नहीं दिया है। जयचन्दक्के समय तथा उसके 
सौ दो सौ वर्ष बाद तक भी गाहडयारू भारतवर्ष जरूर अ्रसिद्ध रहे 
दोंगे। इसलिए उनका नाम इस सूचीमें न दिया जाना असम्भव था। 
दुसरे इन सचियंर्मि पूरे छत्तीस कुछोंफे नाम भी ता नहीं हे । अत उनमें 
और नाम लिखे जा सकते थे। और तो _क्या सन्‌ १४०० ई० के रुगमग 
अयचद सूरीके लिखे रंभामजरी नामक नाथकम जयचद्र नायक हे और ए7) 
घारके प्रार॒भिक वाबबमें उसे छत्तीस राजवशोंका शिरोमणि कहा है।2 
तार्पर्य यह कि गाहडवाल वश नाम नहीं, यल्कि किसी शाखा-ठुठका 
नाम है जो उसके बासस्यानफ़े आधारपर प्रचलित होगा। 
अब यह धश्न उपस्यित होता है कि इन गाहडयाल राताभोशा 
सुप्य कुछ [अथवा वश कोनसः है। छत्तीस राज्ञाओँकी ठाहिसिमें 
जिस राष्ट्रकूट कुल्का उ्लेख है वही इनका चश होगा। हमारे मतसे 
चह बात वदाऊके राष्ट्रकूट शिलालेससे प्रकट होती है। इस ऐेसकी 
मिति कमी निश्चित नहीं हुई है । तथापि इसमें सदेह नहीं कि घढ जयचद 
के परामवे पहलेका है, क्योकि उसमें मदूनपाल राजाके विपयर्म छिएा 
है “कि इसने भारतवर्ष पर सुसरमानोंकी चढाइयॉको असमय कर दिया! 
(एप [ई. १, ए७ ६४ ),॥.इस लेखके आरममे नीचे लिखा शछोंक है -“ 
॥ .'प्रस्याताखिए रोष्ट्रकूटकुरजदमापालतो पालिता। 
पाग्माटामिधदेशमूपषणफरी बोदामयूता घुरी ॥ 

इसमें राष्ट्रकूकुएके साथ 'अखिरर और प्रसिद्ध? थे दो विशेषण एगाये 
& पहुतिशत्‌ राजन्यवशभाढ्स्पर' रूएायमान श्री हृक््याकुबंध विभूषयल 
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जय हैं। इनमेंसे शखिर शब्दका थे स्ेब्यापी है। इससे सचित 
होता है कि राष्ट्रपूट कुलकी भनेक शासाएँ थीं, और थे सब पाद्चाल दैशमें: 
फरैझकर (६ इसमें कन्नौज भी सम्मिलित है ) राज्य कर रही थीं। यही 
नहीं, कन्नौजका राज्य सर्वत्र पाग्चाल राज्य कहा गया हैं। ( भल्वेखनीने 
जो छिखा है फ्रि कन्नौज पराण्डबॉझे कारण प्रस्यात है उसको दे 
पाश्चालोॉके कारण समभकना चाहिए। पांडवोका मुख्य काधार पांचाल 
था और द्वौपदी उस देझकी वन्‍्पा थी । ) यदि पाझ्माल देशमें राज्य करते 
बाली राष्ट्रकूए कुछकी समस्त शायाओसे लेखकका अभिधाय नो: 
नो कहना होगा कि उक्त श्कोकर्मे अखिऊ शब्द भर्धशुन्‍्य हे। यह प्रमाण 
जयचस्दके परामबरके पढलेका' है और इससे यह प्रकट होता है कि. 
जयचरदु्के याद जिस तरद सब छोग उसे रादैर मानते रहे हैं, उसी तरह 
अपने सप्रयभ भी वह यही मान जातर था । छत्तीस्त राज्ञाओमेंले किसी 
भी भग्प शमवेशमें गाहडवार्ोंको सम्मिलित करनेफे लिए हमारे पास न 
किसी द्न्तऊधाका भाधार है और न किसी छेखका ही। इसलिए 
यही सिद्ध; होता है कवि जोधपुरके रादौर और युक्तान्तशे गहरवार णुक 
ही वंशके अर्थात राष्ट्रकूट यंशके हैं । 
इस निर्णयके विरुद्ध जो कारण पेश किग्ने जाते हैं, हमारे मतसे वे 
अधिक सब नहीं है। यह सत्य है कि गदरवारोंका वर्चमान योत्र 
काश्यप है | पर गाहठयारोंऊे सीधे बंशन राष्यअ्रष्ट हो भानेझे कारण 
सेखर्थहीन हो गये, उनमें पुरोहितोकी परस्परा कायम नहीं रह' सकी, 
इस्नलिए संभव है ये भपने भूल ग्रोन्रको भूल गये हों। धामिक विधिक: 
समय गौत्रो्मार करमेकी आवश्यकता होती है और यह नियम हो गया 
है कि जिसे अपना गोत्र याद न हो कह काश्यप गोत्र कहे । इसी नियमके 
अजुघ्तार संभवतः राठौरोका यह गोत्र हो यया होगा। ध्रथवा यह अधिक 
संभर है कि अपने आापत्काणमगे गादठयालोने नये पुरोढ्षित बनाये हों और 
विज्ञानेश्वरवे इस नव-प्रधल्ित -सिद्धान्तक्रे अनुसार कि जिस क्षत्रिषका 
कड़े पोज न दो जड़ कएने एसोडिव्फ गोर सहय करें, बहने एटेडिक्का 
पोज अह्ृवण कर छिग्रा हो। यह भी हो सकता है कि इसी ' विधमालुसार 
श्र 


< 
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सिद्ठाजीके जोधपुरके बंशर्जोने ही नवीम गोत मौतम ग्रहय कर छिया हो; 
और गाहडपाद का पुराना गोग्र काश्यप ही हो। दुर्माग्यवश गाहदवार्के 
किसी छेखमें उनके गोत़रा उब्टेख जहों मिलता, बस्कि इस समयके भाव 
सभी राजपृतत राजयंशोके छेखोंमें गोग्का उल्हेस नहीं है। हमने खुद क्न्रौज 
जाकर वहाँओे भनेरू प्राक्मणकुछोंसे जयचन्दके गोप़के विपय्रमें पछताछ 
की । यह यात सर्वविदित है कि उसने राजमूय यज्ञ किया था। उसमें 
अनेक कनीजिया प्राह्मर्णोने ऋत्विक, अध्वर्दु आदिका काम किया होगा। 
उन प्राह्मणोंसे इमने यज्ञ-विषयक कोई कारज-पत्र प्राप्त करनेका बहुत 
प्रयक्ष किया किन्तु सफलता न हुई । तथापि जयचन्दका गोग काश्यप 
होना सम्भव नहीं दिफाई देता बर्योकि उपयुंक रंभामझ्री नाटक 
जयचन्द अपनी बड़ी रानीकों काश्यप-कुछ-नन्दिनी कहकर सम्बोधन 
करता है। राजपूत कुछोमें रानियोंकों उनके विताके कुछका नाम देकर 
घुकारनेशी रीति तो प्रसिद ही है। इन सब वातोंका बिचार करने पर 
राजौर और गाढढ्यारोके गोन-भेदके होते हुए भी उनको एक बशीय 
आननेमें कोई आपत्ति नहीं हो सऊती । 

इसी प्रकार राढौरों और गहरवारोंके बीच विवाह सम्बन्ध होनेफे 
कारण भी वक्त अनुमान करनेमें कोई बाधा नहीं होती । पहले तो बहुतसे 
छोग इस बातको सत्य हो नहीं मानते । पर यह,सद्य हो भी तो इससे यह 
आननेमें कोई अभड़चन नहीं पड़ती कि पहले ये दोनों कुल एक ही बंशके 
थे व्योकि कई क्षत्रिय वंशॉमें, खासकर पंजाबमें, इस तरहके बियराह करनेका 
हवाज शुरू हो गया है। जम्मूके एक पंडितने तो यहाँतक कह दिया 
है कि एक ही गोरमें २५ पीढ़ियोंके वाद विधाह करनेकी अनुप्रति एक 
स्घृति-बचनने दे रखी है। यद्यपि यह बात गलत है तथापि दम इस 
चातते इनकार नहीं कर सकते कि राजपूतोमें एक ही कुछमें विवाह होने 
-छग गये हैं, जोर चैकि यादमें गदहरवार एक एयर्‌ चंशला हो गया था और 
डॉडने अपने प्रंथर्मे राजपूर्तोके छप्तीस छुलोंकी जो बिलकुल द्वालकी 
चौथी सूचो दी है उसमें गढरवार तथा रादौरकों भित्ठ भिन्न कुछ बताया 
है, अतः यदा कदा इनमें आपसमें विवाह होना संभय है। पर यहाँ 
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यह कद देना उचित होगा कि राजपूतानेझे राजपूत्त कुलके बाहर ब्याह 
करनेके नियमफों छत्तीस कु्ोफ्री * ख्चीके अनुसार कड़ाईसे पालन 
करते है) हाँ, इनमें गोत्फें नियसका सदा पालन नहीं होता। डदा- 
हरणाथ॑ 'जाडेजा! और 'घडासमाशर एक ग्ोज्झे होनेपर भी झापतमे 
विवाह करते है। छत्तीस कुछोंकी पहली तीत म्च्चियोसें इनके नाम नहीं 
खाये है फिन्तु चौथी म्चोमें गहरवार रायोरोंकी तरह ये कुछ भी अलग 
अछग दिये गये हैं । 

अंतर यह कहना है कि गहरवार नीचे दर्जेंके राजएत है, यह कस्पना 
भी ग़लूत है । यदि ऐसा हो भी तो चर्तमान गदरबारोंकों ऐसा माननेके 
लिए कोई और कारण होंगे। कन्नौजका राजवंरा गाहडवाल था, इस घात- 
का पता हालमे ही लगा है। इस जानकारीफे कारण उक्त कब्पनाकां 
म्लुझोच्छेद हो जाना चाहिये । क्योंकि जमचंद, गोविन्दचन्द्ष, भौर चन्द्र 
अपने अपने सम्रयमे परम कुछीन क्षत्रिय माने जाते थे। सर विन्प्तेण्ट 
स्मिथका अनुमान है कि भाइडवाल लोग म॒छतः 'मरः जातिऊे थे । पर इस- 
के छिए कोई आधार नहीं है। मइनपाल ग्रोविन्दचन्द्र ( युवराज ) के 
पूर्वोक्त साम्रछेखमें एफ महत्वपूर्ण श्होक है & (६. एु. १८ छूृ० १५) 
जो यहाँ उद्धुत किया जा सकता है। श्छोस्का श्ाशय यर है--'म्र्य तथा 
चस्द्रसे उन्पन्न असिद्ध क्षत्रिय कुछोंडा ध्यक्त हो शानेपर जगव- 
में वेदध्यति बन्द लो गयी ॥ तब प्रह्मदेयने पुनः चम-मार्गको 
स्थापित करने तथा क्षत्रियोंके उक्त प्रसिद्ध दो बंशोकों पुनः प्रस्थापित 
करनेके छिए अवतार छेनेका जिचार किया और उपर्युक्त ( गाहडयाछ ) 





& प्रध्वस्ते छूपसतोमोज़वविदित-सहाक्षयरयशह्दये स्मित्‌ । 
उत्सन्नप्राय-चेदध्यनि जयदखिर भन्प्रमानः स्पयमूः ॥ 
“कृन्वा देहग्रढ्याय प्रव्मिह मन' शुद्धबुद्धि! धरिस्या-- 
झद्दर्तु धर्ममार्गानू पथितमिद्द सथा क्षत्रन्‍द्यदय था 
चंशे तत्र सतः स॒ षुप समसमूडुपार-द्वडामणिः । 
अध्यस्तोदधतैरि-पीर-तिमिरः क्षीचद्रदेवो छूप-॥/ 


३४० हिन्दू भारतका अन्त 


कुएमें राज-वक्र-च्लड़ामणिय सहाराज अन्द्रदेव उत्पन्न हुआ। उसने शत्रुके 
उद्धृत चीर्सेंके फैलाये हुए अंधकारको नष्ट कर डाला ॥? इससे यह प्रकद 
होदा है कि उस समय छोग ऐसा मानते थे कि गाह.डवाल राजवंशके 
संस्थापक चल्द्रदेवने सूर्य्वन्द्र वंशों तथा वैदिक घर्मकी घुनः स्थापना 
की। यह बाव भी प्रकट होती है कि छोग उसे धर्मशील क्षत्रिय तथा रामके 
समान बैद और भल्ुवेंद दोनों विद्युओर्म प्रवीण मानते थे। इस श्होकसे 
यह भी दिखाई देता है कि महमृदकी तथा उसके उत्तराधिकारी मसझद 
खुछतानकी सेनाने क्षत्रियॉफा भारी संदार किया था और बचे-खुचे 
क्षत्रियोंमें बैदिक धर्मांचरयका बहुत कुछ छोप होगया था । ऐसी दशामें 
लोगोंका चन्द्रदेव गाहडवालको ग्रह्मदेवका अवतार मानने हूगनां स्वाभा- 
बिक ही था। पर्योकि बरह्मदेवने ही तो पहले पहल बेदका उच्चारण और 
ब्राह्मण तथा क्षत्रियोंको उत्पन्न किया था | इससे यह सिद्ध होता है कि 
गाहढवाछ क्षत्रिय उस समय तो हीनकुछ कदापि नहीं माने जा सकते 
थे । छत्तीस राजकुलोंमें उनकी भो गणना होना आवश्यक था और 
चस्तुतः मुक्य वंश राठौरके अन्तर्गत मानकर ये उसमें रखे भी गये । 
इस टिप्पणीकों समाप्त करते हुए उपयुक्त श्छोफ़से निकलनेवाले 
दो तीन अलुमानोंकी चर्चा कर देता आवश्यक है। पहला यद्द कि बारहवों 
सदीफे पूर्वार्द्तक क्षत्रिपवंश अप्रिवंशको मिलाकर भी दो ही माने जाते 
थे। दूसरा यह कि वंश शन्दका प्रयोग दो अर्थोर्में होता था--महावंश 
और कुछ । उपर्युक्त श्कोक्में इन दोनों अर्थीर्मे इसका प्रयोग किया गया 
है। पु० ३ प्रक० ७ टि ४ में हमने रासोसे ३६ राजयंशोंकी जो सूची दी हद 
उसमें भी वह उक्त दोनों क्षयोँमि आया है। तीसरा यह कि तबतक इस 
पिद्धान्तका जन्म नदीं हुआ था कि कलियुगर्मे क्षत्रिय रहे ही नहीं। 
कमसे कम उत्तर भारतमें, जहां यह ताब्रढेस सोदा गया जिसमे समय 
ब्रद्मदेवके चद्रदेउफे उुपमें अवतार छेकर सूरय॑चंद्रवंशोंके प्र्यापित करनेका 
चर्णन है, यह सिद्धान्त प्रचछित नहीं हो पागा था। इससे हमारे उस 
मतडी पुष्टि होती दै मिस्तका प्रतिपादन हमने भा २ परिशिष्ट ४ में 
किया है। 


कन्नौ जके भाहड्वाल राजा । ». र४१ 
२. टिप्पणी । 


कया राठौर अर्थात्‌ गाहडवाल दक्षिणसे आये ? 


हमारे मतसे जोथपुर-बी ऊानेरऊे राठौर टूसरे भागमें वर्णित राष्ट्रकूटॉसे 
भिन्न हैं। इन छोगोंने अपने शिछालेसोमि भपनेफो सालकिरे व॑शमे उत्पन्न 
ँद्रबंशीय क्षत्रिय कहा है। किन्तु जोधपुर-बींकानेरके राठौर (राष्ट्रर्ट) 
झौर कप्नौजऊफे गाहडवालोंने अपने छेखोंमें अपनेशो सर्यवंशी बताया ह। 
इसलिए यदि पे दक्षियले आये भी हो और वे मो 'राष्ट्रद्धअ/ इस एक ही 
ओोहदेको धारण करते हों तथापि उन्हें हमें भारखेडके राष्ट्रकूटॉसे मिन्न 
हो मानना होगा। पर क्या यह सामान्य धारणा सच है कि ये दक्षिणसे 
आ्रे ! इस टिप्पणीमें हम इस म्क्षपर चारणोंफे छेखोफे तथा रम्मामंजरी 
नाटिका ( जिसका नायक जयचंद है ) के भाधारपर विचार करेंगे । 

बंगाछके सेन राजा जिस तरह अपने झिलालेखोर्मे साफ साफ लिखते 
हैं कि दम फर्नाटकसे भाये है और फर्नाद क्षत्रिय हैं, उसी प्रकार शाहड- 
चाछ अपने लेखेंमि यह नहीं फहते कि हम दक्षिणसे आये हैं। पर अजु- 
मान इछेखपर किया जा सकता है, अलुछंखले कोई अमुमान नहीं 
शिया ज़ा सकता । बोकानेर दृरबारऊे प्रुस्तकाछयफे झयात छेखोंसे पता 
चलता है कि राठौर मूलतः अयोध्याऊे रहनेयादे थे। चहाँसे किसी 
राजाने आकर कन्नौज नगरपर अधिकार किया। किंतु यह यूत्त 
विश्वपनीय नहीं है। क्पोकि ऐेविह।सिक कालमें देसवी सन्‌ ४०० से ११०० 
ई० तक कन्नौज मौखरो, चर्धन, पर्मा और अतिहार राजाओंके अधीन 
रहा है। इसके अतिरिक्त इन ख्यातमिें जयचन्द्र और उसे पिताका डक्ऊेस 
सो है, पर गोविद्द्चन्द्र और उसऊे पूर्वजोका उल्छेख नहीं है। जोधपुरके 
आ्यातोर्म भी गोविन्दचन्त और उसके पूर्वजोका उल्लेख नहीं है। बीकानेर- 
की तरह जोधपुरकी एक एयात्त पुस्तकें भी दक्षियका जिक्र नहीं है । पर 
एक जोर पुम्तकर्मे यह वर्णन मिलता है कि विपुलका पुत्र न॑दपाल कवांट- 
कका राजा हुआ और उ सके वंशज कन्नौज साकर राज्य काने छगे । इनफे 


चंशर्मे विजपपारूका पुष्र जयचन्द्र आखिरी राजा था | विजयपाछके पिता- 
६ 


इ्जर हिन्द भास्तका अन्त । 


का नाम अभयचन्द दिया हे (शायत यह गोविस्दचन्द्रका दूसरा नाम ही ) 
और इपओे बापका नाम प्रश्च लिखा है। फिर शिटालेसोर्म चन्द्ररेंवरे 
तद्चका अवतार माने जानेशी बात वो लिसी ही था घुझी है, इसलिए 
इस दम्त कथासे ऐसा प्रकट होता है कि गाहडवाल दक्षिणसे ही जाये। 
किन्मु जोधपुरके ऐेसमें मो कप्याणका नाम नहीं है। हस सरकारी बहीके 
समान राजपुरोडितके पास भी जो वशटेस़ है उसके शीर्पकर्स ये दाद है-- 
धअ्रयोध्या पीछ कुकन देश, गड कंप्याण कर्नाटक देश, पीछे कक्नौज'” । यह 
वाक्य भी सस्दिग्ध है क्योकि कद्थ्राण कॉकणर्मे भी है और कनांटस्में 
मे । कर्नाटकफ़े कस्याणकों सोम्रेश्वर चालुक्यने ग्यारहवीं सदीके उत्तराद्ध॒के 
छगमग बसाया था। इसलिए गाहडवारोंकरा बदासे आना संभव नहीं 
दुब पडता । यह हो सऊता है कि ये पहले अयोध्यासे कॉकण गये हों भोर 
वर्शॉंस कर्नाटक, और अन्सम कनाटऊइसे कन्नौज । 
यद्यपि यह युक बात सदिस्ध रक्ष गपी है तथापि भौर मिसनी ही बहतें 
है जिनसे यह माहूम होता है कि गाहुडयाछू दृक्षिण अर्याद महागट्टसे 
इत्तरम आये। पहली बात यह है कि भोटदेका नाम रष्ट्रटूद दृक्षियके 
छाजजोंम ही पाया जाता है। देश अथवा प्रातऊे अर्थमें राष्ट्र शब्दका प्रयोग 
भा क्‍्वछ दक्षिणमें ही होता है । ( मलराष्ट्र, गोपराष्ट्र, पाण्दुराष्र आदि 
नाम तो महाभारतकी देशॉफी तालिकाम आये है, सर दक्षिणके ही देश 
ह । इसी प्रकार अज्ञोकऊ़े शिलाज्खोमे राष्ट्रीक शब्द भी दृष्षिणमें ही 
आया हे )। दूसरे, जोधपुरवालोंकी धारणा हे कि रादौरोंकी कुलदेवीफी 
मूद्रि जोधपुरका एक राजा दक्षिणस छाया था। इसका नाम भाज भी 
मराठा ही “नागनोची” है। तीसरे, जयचन्द्रस्रीने रंमामंज़री नामक जो 
नाटिका लिखी हैं उसका नायक जयचसख्ध है। यह नादिरका जयचन्द्रके 
दा सौ वर्ष बाद प्राकृत महाराष्ट्रीम लिखी गयी। इसमें एक शुद्ध मराटीमें 
रचित कविता पढ़कर हम आश्चर्य हुआ। पहले अकके भारम्मम ही 
जयचन्द्रको स्तुतिर्मे वैतालिकसे जो पद्म गवाया गया है वह मरादीमें है-- 
जरिपेद्चिका मस्तकावरि केश कछाएु। त्तरि परिए्खटा मपूराचे पिच्छ प्रतापु ॥ 
चहि नयन विपदु केला बेणीदण्ड ! तरी साक्षाजाला अमरशध्रेणीदृष्दु ४ 


कन्नौजके गाहड़वाल राजा । ३४३ 


जरि हग्गोचटि आछा विशालऊ मालछु । तरी अर्धचन्द्र मण्डल भदर ऊर्णयु नाल ४ 
भूजराल जाशददधीक्त कंद्पंचापु । नयन निर्मित सुमझासंगनु निःत्रतापु क 
मुखमंदल जाणुशशांकदेवताचे मण्डलु। सर्चाड्रसुन्द्र मूर्तिमंत काम । 
कल्यपहुम जैसे सर्वोक भाशा विश्राम ॥ 

प्रायः सारा नाटक दरयारी महाराष्ट्री भापामें छिखा हुआ दै किस्त 
यहो एक पथ मरादी भापामे है। इससे यढह अनुप्तान होता हे कि सयचंद्र 
दक्षिणरा जैन पडित रहा होगा। बल्कि इसले अधिक संभवनीय 
अनुमान तो यद्द द्वो सकता है कि जयचदके दरवारके अधिकांश वैतालिक 
दक्षिणके रहे होंगे । भौर इस समय विरुदावली मरादीमें गानेका र्गिज 
रदा होगा। सारांश यह कि याहड़पाल कुछ दक्षिणसे भाया हुआ दिपाई 
दैता है और उसकी यह परस्प॒रा लयचंद्र सुरिफ्रे समय तक जीवित रही 
होगी। दसवीं और ग्यारहवीं शताव्दीमें दक्षिणफे और उत्तरके क्षत्रिप्रौका 
मेंद उत्पन्न नहीं हुआ था। महाराष्ट्रके गाहड्याछू उत्तम क्षप्रियॉमें गिने 
जाते थे, यह बात तो इस नाटक्के जयचंदके मशंसाप्तचक विशेषणसे 
डी ज्ञात होती है। ग्यारहवीं शतासीऊे छेखांसे यद् बरात स्पष्टतया 
ज्ञात होती है कि दक्षियका यह राष्ट्रकूककुद उत्तर भारतमें य्रदृ।उसे 
मिपिछासक फैछ गया । इस कुछफी गाहड़वाल नामको पुर शाखा भी थी 
जिसने कब्नौक्षकों जीतकर यहां अपना साम्राउप्र स्थापित किया । 

यह टिप्पणी समाप्त करनेऊे पहले अन्यत्र कही हुई दो बातें ह॒प्त यहां: 
फिर कट्द दैते हैं । जयचंदके पदले विशेषणने ही ज्ञात होता है ति उसका 
गाहड़वाछू कुछ छत्तोस्त राजकुछोंका शिरोभरूपण माना जाता था । अर्थात्‌ 
यदि बह एुक स्वतंत कुछ होता तो छत्तीस राजबंशोकी प्राच्ीत स़वियोर्मे 
उसका नाम एप दिया जाता । दूसरे, जपचंद इस वाटकमें भपनी रानीको 
'काश्यप कुलन॑दिनी? कह कर पुकारता है । राजपतोंमें रानियोकों इनके 
जन्मकुलमे संबोधन करनेकी रीति तो अब भी प्रचलित है इससे श्रतीत 
होता है कि इस रानीफे पिताका गोत्र काश्यप था। अतः गाहहुयाकोंका 
गोत काश्यप अथगा शाॉडिस्य नहीं हो सझता । 
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नवाँ प्रकरण । 
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इस इतिहासके दुसरे फाल विमागके पाल राज्षाओंका 
प्रथम महीपालतकका इतिहास दूसरे भागके नये प्रकरणमे 
हम दे चुके हैं। तोलरे काल-विसागर्म भी यह पालवंश राज्य 
करता रहा (६० सन्‌ १०००-१२००) | श्रतः सर विम्सेर्ट हिथ- 
का यह कथन यथार्थ हद कि चिस्काल्तक राज्य फरनेवाला 
यद्द राजवंश संस्मरणीय है। तथापि इस राजवंशके राज्यकाल- 
को हम दो भागों बॉट सकते हैं। और श्राश्चर्य यह है कि 
चहिला विभाग प्रथम महोपालके राज्यकालके अंत श्रथांत्‌ 
इस विभागके आरम्ममें दी समाप्त होता है। अधिकांश पालोके 
लेजौसे शात होता है कि महीपलका ( या उसके पिताऊा ) 
राज्य इसी समयके लगभग कभी नष्ट हुआ। क्योंकि इन 
लेखामे यह धारय घार बार आता है कि महीपलने "अनधि 
कृत लोगों द्वारा छोना हुआ अपना पैतृक राज्य उन लोगोंसे 
वापिस छोन लिया” ७ (सारनाथका लेस ई० सन्‌ १०२६ ६० 
ए० जिल्द १४ पृ० १३५)। सर विन्सेएट ल्िथने ई० सन्‌ १६०६ 
के इं० एं० मे पाल राजाओके नाम तथा विस्तृत बृत्तान्त सहित 
उपलब्ध लेखोंकी तालिका दी है। साथ हो प्रत्येक्ष राज्ाके 
खंभवनोय शासनकालक्े साथ उनको चंशाबली भी दी है। 
उस फहरिल्तम झ्िथने महीपालका राज्यारोहण काल ईश्वी 
सन्‌ &८० माना है। फर्योकति इसने बहुत वर्ष राज्य किया | लेख- 
संख्या १७ में उसका राज्यवरप ४म लिखा है। इसलिए यदि 
&८० ई० उसका राज्यारोहण-काल माना जाय तो अनधिक्ूत 

& अनधिकृतविल॒प्त राज्यमासाथ पिश्यम्‌ 
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लोगो द्वारा उसका राज्य छीने जानेका समय भी बही मानना 
होगा । इसके आगे या पोछे मानना ठीक न होगा। दुर्भाग्य- 
चश इस बांतका चिस्दत वृत्तान्त किसी भी लेखमें नहीं मिलता 
कि राज्य किसने और कैसे छीना । पिछले भाग ( प्रकरण & ) 
में हमने यों अछुमान किया है कि मदम्दकी चढ़ाइयोंसे भार- 
'लवर्षकों जो धक्का लगा उसका अखर यंगालतक पहुँचा | हम 
यह नहीं कहते क्रि मुलल्मान धम्मेके अलुयायी तुके उस 
खमय पूर्वकी ओर इतनी दृरतक बढ़ आये । पर यह मानना 
संभव है कि उत्तर पश्चिमी सीमान्त ध्रदेश अथवा पंजाबपर 
राज्य करनेवाले जो राजपूत राजा राज्यपश्रष्ट होकर भठकने 
लगे थे उन्हींमेंसे फिसीने इतनो दूर पूरर्में आकर यह राज्य: 
छीन लिया हो । भारतवर्षके इतिहासमें ऐसो घटनाएँ कई बार 
हुई है (उदाहरणार्थ अलाइद्दीनने जिन सौसोंद्योकों चित्ती- 
'ड्से स्पानश्नष्ट किया, थे नेपालमें जोकर राज्य करने लगे 
अथवा जयच॑ंदके पराजयके बाद राठौरोने माश्वाहमें 
जाकर चद्दीका राज्य छीन लिया )। पर ज० रा० ए० सो० 
बंगाल १६९१ में दिनाजपुरका जो एक लेख छुपा है, 
उसमे गोड़फे किसी कांबोज् राज़ाका दिनाजपुरमे शिवालय 
घनघानेका बर्णन आया है ।#७ इस लेखकी तिथि शक्त मष८ 
अर्थात्‌ इंसवी सन, &६६ भी उपयुक्त घटनाक्रे निकट ही 
है। इससे अजुमान होता है कि काम्योजके किसी राजाने ही 
औड़पर चढ़ाई करके उसे छीन लिया होगा (काम्योज पश्चिम 
तिब्बतफो कहते है) | महोपालने या तो इसी राज़ासे या इसके 
उत्तराधिकारीसे अपना पेत॒क राज्य घुनः छीन लिया होगा। 
& कास्योजास्वयजेन मीडपत्तिना तेनेन्द्रु मौजेरपस्‌। 
प्रासादों निरमाधि कुंजर घटा ब्ष जगदमूपणः ॥ 
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किन्तु यह घठना शायद इतने शीघ्र न हुई होगी । यह किसी 
लेखमे नहीं कहा गया दे कि विश्रहपालके समयमे ऊिसी राजाने 
राज्य छीन लिया था । विश्नहपालने ई० स० &६० से &८० तक 
राप्य किया | फिर उपयुक्त दिनाजपुरके लेख में यह वर्णन नहीं 
है कि काम्बोजने पालौफा राज्य छीना था। और न पालोके 
लेजामे ही यह उल्लेख मिलता है कि उनका राज्य किसी काम्बोज 
नरेशने छीन लिया था। अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि 
कदाचित्‌ गौड़ राज्यके किसी मांडलिकने ही यह उपद्रय खडा 
किया हो और महीएा/लने उसे हराकर मार भगाया हो । 
इस प्रकार राज्य छीने जानेकी सच्ची कथा चाहे जो हो, 
'यह तो निश्चित है कि महीपालने इस राजबंशके नवीन 
जीवनका आरंभ क्रिया और न्यायपूर्वक तथा दृढतासे ७८ 
चर्पतक राज्य किया। समस्त पाल राजाओंम उसीने अपना 
नाम बंगालकी जनतामें चिरस्मरणीय कर दिया। उड़ीसा और 
कुचबिहारके कोने कोनेमें उसके स्तुति गीत अबतक गाये जाते 
है। उसने पश्चिमकी ओर मगध ओर बिहारपर झपना राज्य 
पूर्णरूपसे स्थापित किया और पूर्व बंगाल तथा उत्तर बंगाल 
बढिक आसाम भी उसके राज्यक्रे अंतर्गत थे। उसके शासन- 
काल्ममें बौद्ध धर्मने फिरसे जोर पका और धर्मेपाल तथा 
अन्य कई साधु ० सन्‌ १०१३ में मगधसे तिब्बत गये । उस 
देशमें उन्होंने पुनः गौतमके धमेको पूर्ववत्‌ उ्बल और प्रकाश- 
मान बनाया ( बिन्खेंट स्मिथ पृू० ४०० )। अतिश मामका 
पक दूसरा धर्मेश्रचारक महीपांलके वादके राजा नयपालके 
शासन फालमें ई० सन्‌ १०४२ में विक्रमशीलसे तिब्बत गया। 
अस्तु, स्मिथके मताहइुसार प्रथम महीपालने ई० सन्‌ &८० से 
१०३८ तक राज्य किया। उसके चाद उसका पुत्र नयपाल 
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और नयपालमे बाद उसका पुत्र विश्नदपाल २०१६ में राज्या- 
झुढ़ हुआ। प्रतिहार सम्नार्योकी गिरी हुई दशाम चेदीका करो: 
अपनी सत्ता वनारसके पूर्वमें और खासकर 'पारणएयमें बढ़ः 
रहा था। ऐसा चरणुेन मिलता है कि बविश्नदपालने इसका 
पराजय फिया | इसके आमगादी लेखका वर्णन हमने दुखरे 
भागमें किया ही है। यह तीन यार प्रकाशित हो झुका है 
डा० होर्नेज्ञके इं० एं० १४ पृ० १६७४ में, उसके बाद कौलहानंने 
उसका संशोधन किया (इं० एं० २१ पृू० 8७ ) और अंतर्म 
आर० डी० बैनर्जीने भी उसे प्रफाशित किया। विग्रदपालकी 
सत्यु ई० खन १०४० में हुई ओर उसका ज्येष्ठ पुत्र दूसरा 
मद्दीपाल राज्याझूढ़ हुआ । अवतक' पाज्ञ राजवबंशका दूसरा; 
विभाग कोई लो सालतक दिन पतिदिन उन्नति करता रहा। 
अब यहाँले उसकी सत्ताका हास होने लगा। दूसरा महीपाल 
अपने भाईफो फैद करंफे अन्यायपूचफ राज्य करने लगा। 
इसके पहले फैचतेने एक दिव्योक्रफे नेतृत्थमें विद्रोह खड़ा फर 
दिया। मर्दहीपाल इस बलचेपते मारा गया। तब उसके छोटे 
माई शझरपालने कुछ खमयतक राज्य किया। परन्‍्त वरेन्द्रमे 
फैबतोका यह उपद्रव शांत नहीं हुआ | ओर दिव्योफफे पश्चात्‌ _ 
बहाँ उस्रका पुत्र भीम शक्तिशाली छुआ | तीखरे विशग्रदपाल- 
का कनिष्ठ पुत्र रामपाल बड़ा उत्साही और योग्य राजा सिद्ध 
हुआ उसने शरुपालफे वाद घरेन्द्रको जीतनेकी तैयारी शुरू 
की । उसकी राजधानी अवतक शायद भौड़ अर्थात्‌ मुंग्रेस्मे 
रही होगी | उसका मामा 'महण' मिघधिलाके मांडकिल राष्ट्र 
कूट कुलका था। उसकी, तथा श्रन्य मॉडलिफों और उनके 
मित्र राजाओंफी सद्दायतासे, जिनमें पीथीका देवरक्षित भी एक 
था, रामपासने मीमको हरा दिया। अंतर्मे मीम मार भी गया 
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ओर घरेन्द्रमें रामपालकी सत्ता स्थापित हुई । यह बर्णन एक 
'संध्याकरमंदि' नामके काव्यमें मिला जो रामपालके संधि- 
विप्नहिंक मंत्रीके पुत्रका बनाया हुआ है। इसकी यह 
विशेषता है कि इसका प्रत्येक स्छोक ह्थर्थी है। यह अवश्य 
ही एक तसरहका समकालीन प्रमाण है । यह घरेन्द्रकी 
राजधानी पौड़वर्धनमं लिखां गया। इसमें एक श्रर्थसे तो 
रामपालका इतिहास दिया गया है और दूसरे अर्थसे 
अयोध्याके अवतार राजा रामका इतिहास है| इसके केबल 
पहले सर्गकी ही टीका दै और श्र्थे मातम होता है। शेष 
सीन सर्गोंका अर्थ नहीं लगता । ताराप्रसाद शाख्त्रीने श्रोसी- 
डिंग ऑफ दी रायल एशियादिक सोसायटो बंगाल सब 
१६०० ई०७ में प्रकाशित अपने रामचरित्रपर लिसे हुए लेयमें 
यह सब लिखते हुए यह भो कहा है कि इस ह्थर्थी काव्य 
शेप तीन सग्गर्मे भी बहुतसी पेतिहाखिक बातें भरी पडी 
हैं। किन्तु थे अभीतक अज्ञात हैं। ( पृ० ७३ ) 

सीौभाग्यवश गोविन्दचन्द्रकी एक रानी कुमारदेवीके सार- 
नाथवाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण लेखसे इस वातकी पुष्टि होती 
है। यह लेख पुपि० इड़ि० जिल्द & पृष्ठ २२६ पर छपा हैं। 
इस लेखसे पाल, राष्ट्रकू: और गाहडवाल इन तीनो कुलोंके ' 
चिपयमें अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। हम 
इन तीनों साजाओंके स्ंधको बातें पालोंके चर्णनसे शुरू कर, 
यहाँ देते है। इस लेखमें लिखा है कि रामपालके मामा अंगेटश- 
के ( मांडलिक ) राजा मदणने पीथीके राजा देवरक्तितकों 
जीतकर रामपालका उत्कर्पे कराया ।# अ्मीतक यह निश्चित 

क गौड़ेडद्वेत भटः सकाण्डपटिक क्षत्रक चूडामणि | 

प्रस्यातो मदणो 5ड्वघपः क्षितिमुज्ा सान्योअ्मयन्‍्मातुर; ] 
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झूपसे नही कहा जा सकता कि पीथी कहाँ है । पर इस लेस- 
को अ्रकाशित करनेवाले स्ट्रेन कोनोका मत है कि चह वेंगीदेश- 
का चतेमान पीथांपुर दी है। लेखमें महण गौड़ देशका एक 
निर्मेप घौर कहा गया है,इससे बह गौडदेशऊे राजा रामपालका 
मरांडलिक प्रतीत द्ोता है। वह अह्लप अर्थात्‌ श्रंग या मिथिला- 
का राजा भी कहा गया है | उसके शंकरदेची नामकी एक कस्या 
थी। देवरक्षितकों पराजित करनेके वाद उसने राजपूत रिवाज 
के अनुसार डसीको अपनी कन्या दे दी । उस्री कन्याकी पुत्री 
प्रसिद्ध रानी कुमारदेवी थी जिसने इस होखके फारण चिरस्म* 
रणीय हुए बौद्ध विहारको बनवाया। इससे यह भी मालूम होता 
है कि देवरक्तित बौद्ध था और उसकी कन्या कुमारदेधी भी 
बौद्ध थी। गोविन्दचन्द्र कट्टर हिन्दू था तथापि उसका विघाह 
इस कुमारदेवीसे हुआ था| उसका घर्णंन इस लेसमें गाहड़बाल 
। बंशके चन्द्रशज्ञाका पौच तथा मदनचन्द्रका पुत्र कह कर किया 
गया है । 4 गाहड़वालोको पसिद्ध ज्षत्रवंश कहा है। इससे मालूस 
होता है किये उस समय उत्तम ज्तत्रिय माने जाते थे। डी प्रकार 
महणकों भी ज्षत्रयूड़ामणि कहा है । इससे सिद्ध होता दै कि 
बह भी उत्तम राजपूत था। उपयुक्त रामचरित्रमें उले राष्ट्कूट 
(राठौर) बतलाया है । उसकी चहिन रामपालकी माता थी। इस- 
से रामपाल भी राजपूत सिद्ध द्ोता है ।मदरण॒ुकी कन्या देवरक्तित- 
को दी गयी थो इसलिए बह भी निस्सम्देह राजपूत था। यहाँ 
पर यह ध्यानमें रपना चाहिप्ट कि इस विदाद्र सम्बन्धसे हमारे 
डसत सिद्धान्तको कोई बाघा नहीं पहुँचती कि सप्रकूड और 
के नित्वा युधि वेवरक्षितमधात्‌ ्रीरामपोल्स यो | 
लक्ष्मी निर्श्ति चैरिरोधनतया देदीप्पमानों दया गा 
न जगति गहएयाले क्षत्रन॑शे प्रसिरू। 3्जनि नरपति चन्द्र खन््ननासा नरेन्द्र: । « 
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गाहड़वाल पक द। फ्योकि डेवरक्ितक्ी राष्ट्कूट छुलकी खीसे 
चेदा हुई कम्या गाहडवालकों दी गयी। अर्थात्‌ राएकूटको 
कन्याकी पत्नीका गाहडवालसे विवाह इुआ । इससे राष्ट्र 
कूटों ओर गाहड़वालोमे शरीर सम्पन्ध नहीं हुआ, अस्तु | 
क्रह और थात है जिसका पालोसे कोई सम्पन्ध नहीं है 
तथापि उसका उल्लेख इस लेखमें आया है, इसलिए यहीं 
कह देना चाहिये। हम जानते ही हैं कि बनारस गोबिन्द- 
चन्द्रऊे अधोन था । इस लेखमें वर्णन है क्रि तुरुष्फ सिपाहियों 
द्वारा दूषित बाराणसीफो रक्ताके निमित्त हरफी आज्ञाउुसार 
हरिने स्रोविन्दचन्द्दे झूपमें अवतार धारण फ्रिया#। स्टेम 
फोनोफे मताबुसार इस लेससे मालूम होता है कि गोविन्द 
चम्द्रकें समय वनारखपर तु्कोके आक्रमण हुए थे। पर उप- 
श्छोक्षका अथे साफ है कि तुर्की लिपाहियोने बनारस- 
को पहले ही भ्रष्ट कर डाला था और उसकी रफ्षाके लिए 
गोविन्द्चन्द्र आया अर्थात्‌ 'तुरुप्क खिपाहियो' ढारा शब्दों का 
सम्बन्ध रकासे नहीं, 'दुपित” से लगाना चाहिये) इस लेखसे 
यह बात निश्चित होती है कि तु्कोने बनारसपर आक्रमण 
किया था,। परन्तु यह 'दोष! तो पहले हो हो चुका होगा। 
घिक इस शय्दम तो अहमद्‌ नियाल्तमीनके आक्रमणुका उल्लेज 
स्पष्ट दिखाई देता है। कौनोने श्छोकफा जो अजुवाद किया है 
उसमें भूलसे 'डुष्ट शब्द छूट गया है ( ख्छो० १६५० ३२७ )। 
यद्यपि इस लेखमें कोई तिथि दी हुई नहीं मिलती, तथापि 
इसमें जो राजाओंका सम्बन्ध बतलाया हे उससे मालम होता 
है कि रामपाल गोविन्दचन्द्रसे पहिले हुआ । उसमें लिखा दे 








छ बाराणसी अुबनरक्षणदक्ष एडो। दुएर्टों तुरष्फ सुभदादवितुं हरेण ॥ 
उत्तो हरिः स पुनरत्र बधूव तस्माहोविन्द्चन्डइति सुप्रथितासिधान ॥ 
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कि महणु रामपालको मामा था और गोविन्द्वन्द्रकी रानी 
कुमारदेखी महणकी लड़की थी | स्मिथने रामपालका - राज्या- 
यफ्म १०४० ई० दिया हैसो ठोक मालम होता है। उसने वंगाल- 
पर बहुत द्नोतक राज्य किया, मिथिला देशको जीता और 
भीमको भी युद्धमें मार डाला! ये बातें वैद्देवशे फकमोलीके 
लेखमें भी दी गयी हैं (एपि० इडि० जिल्द २ पु० ३४०) इसमें 
कामरूपके राजा कुमारपालका उल्लेख एक ह्वर्थक्ो कर्म आया 
है। रामपालका बर्णनभी बड़ी खूबोके साथ किया है कि 
रामपालने रामके समान भीमरूपी रायणको भारकर मिथिला- 
की कन्या धर्थाव्‌ भमूमिको उससे छीन लिया। # इससे प्रकट 
डहोता है कि मोमका पड़ा किया छुशा विद्वोह चहुत भीपण 
था और उससे युद्ध करना भी रामचन्द्रके समुद्रोल्लंघनके 
समान कठिन काये था। ज० रा० ए० सरो० चंगाल जिल्द ६६ 
पृष्ठ ६८ पर दिये हुए लेपमें भो इस विद्वोहका उल्लेख है। 
इसका विशेष बर्णन हम कुमारपालके समयमें करेगे । 
रामपालफऊे घाद ई० सन्‌ ११३० में कुमारपाल गद्दीपर 
चैठा । उपरिनिर्दिष्ट एवि० इं० २ फे लेपमेँ उसका नाम नहीं 
हैं। उसके याद उसका पुत्र तीसरा गोपाल गद्दीपर बैठा! 
इन दो राजाओंक विपयर्मे विशेष जानकारी नहीं प्राप्त 
होतो । ग्रोपालफा नाम तो उसके चाचा मदनपालके, जो 
2१४० में उसके बाद सिंहाखनपर बैठा, एक अभी हालमें मिले 
शुए लेयमें मिल गया है । इसका एक ताम्रलेज ज० रा० प्‌० 
सख्रो० बंगाल ६६ भा० १ पृष्ठ ६६ में प्रकाशित दुआ है। उसमें 
यह ममोरंजक चूत्तान्त दिया है कि उसकी रानी चित्रमट॒का- 
& सेन यरेव जगतय्ये जनकमूलामायथा तथधशो। 
क्षीणोवायक भीमरावणवधायुदांवीर रूपनाव ॥ 
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को पूरा महाभारत झुनानेके डपलदंयमें पक च्राह्यणकों यह 
गाँव दान दिया गया जिससे स्पष्ट है कि यह राजा बौद्ध 
दोते हुएए भी बराह्णके अलुकूल था। और उसकी रानी भी 
यहाँ तक भक्त हिन्दू थी कि वह च्राह्मणोँसे महाभारत खुना 
करती थी । दूसरी बात, इन पालोके अधिकांश दान लेख पोड़- 
वर्धन झुक्तिके अर्थात्‌ बरेन्द्र या उत्तर बंगालके हैं । सेनोके 
. द्वान खेख भी इसी प्रान्तके हैं। सेनौफी सत्ता मुख्यतः पूर्व 
वबंगालमें थी और उत्तर बंगाल संभवतः पाल और सेनोके 
बीच बैंदा हुआ था। पश्चिम बंगाल और बिहार सहित 
मगध पालोके अधीन था। मदनपालके शासन-कालकी राज- 
नीतिक घटनाओको हम विशेष रूपसे नहीं मानते । पर इसमें 
संदेह नहीं कि उसके खमयसे पाल राजाओंकोी सत्ता घटने 
लगी। मदनपालके बाद उसका पुत्र गोविन्द्पाल ११६९१ ई० में 
गद्दीपर बैठा | बि०स० १५३२ का एक लेख मिला है, जो उसके 
राज्यके चौद॒ह॒वे वर्षमं लिखा गया स्मिथकी सूची देखो )। 
उससे यह राज्यारोहणका चर्ष निश्चित होता है। उसके बाद 
महीस्द्रपाल गद्दीपर चेठा। इसके भी लेख मिले हैं। उनमेंसे 
शन्तिम ११४३ ई० का है। दंतकथाओम बिहारपर आक्रमण 
» करनेवाले मुहम्मद बजतियार खलजी ठारा जिस इंद्रश्यम्नके 
नाशका वर्णन है वह यही होगा, ऐसा बहुतोंका ख्याल है 
यह ठुर्भाग्यकी वात है कि बारहवीं सदीमें बंगाल दो 
भागोंमें विभक्त हो गया । पश्चिम वंगालके मुंगेर नगरमें 
पालौका और पूर्च चंगालऊे गौरमें सेनोका इस तरहके दो पर- 
स्पर विरोधी राज्योकी वहां प्यापना हुई। ये दोनों पान्‍्त वंश 
और भाषाकी इृ्िसि एक हैं और इनको सीमा भो स्पष्ट है। 
ऐसे प्रान्तोम दो परस्परविरोधी शक्तियोंकी सूपनासे दोनो 
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कमजोर होगये | धर्म-भेद्ले तो इस विशेधका परिणाम 
और भी घातक हुआ | अनन्‍्तर्मे यह हुआ कि इन दोनोंको एक 
सीलरी शक्ति तथा घर्मने अनायास ही एक भी आदमोफा खूब 
चहाये विना जीत लिया | इसका वर्णन आगे किया जायगा । 

सौभाग्यव॒श पाले राज़ाऑकी तिधियौके विपयमें विशेष 
मतभेद नहीं हैं। अतः पालचशऊे दुसरे भार राजाओंकी 
धंशावली, उनके लेखोंकी तिथियों ओर सर बिन्सेएट स्मिथके 
अछुसार उनके राज्यारोहण काल सहित, हम नीचे दे रहे हू । 
इन तिथियाँसे हमें सेन राजाओऊी :विधियां, जो डुर्भाग्यसे' 
चथडी विवादगऋस्त हे, निश्चित करनेमें वहुत सहायता मिलेगी ॥ 


चंगाज्षके उत्तर पाल राजाओफी वंशादली । 


( सर विन्सेण्ट स्मिय, इंडियन एँटिक्प्रेरी १९०९ ० २४४ ) 
प्रथम महीपाल ( ई० सन्‌ ९८० ) छेख १०२६ ई० 


नयपाल (ई० सन्‌ १०३८ ) लेख १०४२ ई० 
जिम्रहपाठु त्तीसरा ( १०८५ ) रे० १०५७ 


| | ॥ 
महीपाल दूसरा. शूरपार दूधरा. रामपाल [ यक्षपार ई०स०१०५४ ) 
«(दिए सं० १०८०) (इईं० स० १०८२) ॥ 


| 
हैमारपाझ ( ई० स० ११३० 9)... मदनपाल ( ई० स्० ११४० ) 
प्रोधाल त्तीस॒रा ( ई० स० ११३६ ) (रानी चित्रमटिका) 











न पा मन 
गोविन्दपाक् (६० स० ११६१ ) 
छे० १३७५, ११७८ ई० 
मड्ठेच्दप्राछ /७392०) ले० ५३९३ (हू क्श्ाओंत वर्णित इंड्यूम)े 


ब३े 
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दसवाँ प्रकरण । 
खखनौतीके सेन । 


बंगाल खेन राजा यद्यपि श्रधान रुपसे तीन ही थे किन्तु 
थे विशेष विधादके विपय बने हुए हैं। उनके संवंधर्मे जो बाते 
मालुम है वे थोड़ी और सन्देहपूर्ण है। इतना ही नहीं बिक 
इतिहासकार तथा पुरातत्व डुर्माग्ययश अपने अपने पूर्व-नि- 
धारित मतके अल॒ुरुप,इनको भिन्न मित्र दृ्टिसे देखते रहे हैं । 
कमसे कम मुसलमान इतिहाखकारोंने तो अचश्य ही छु छ बातो- 
में शत्यधिक श्रतिशयोक्ति की है। उन्होंने एक ओर मुहम्मद 
बस्तियार खिलजीको गज़बका सखाइली बताया है और दूसरी 
ओर हिन्दू राजाओंको बिलकुल कायर बना डाला है। डॉ० 
डी० आर० भांडारकरकी यह पूर्व धारणा बनी हुई है कि राज- 
पूतौकी उत्पत्ति अनायोसे हुई है। इसलिए वे कहते है. कि सेन 
चास्तवमें परदेसी बाह्मण अथवा पुजारी थे ओर बादको 
चुत्रिप हुए | इधर बंगालऊे वर्तमान सेन वैद्य जातिके होनेके 
कारण कहते है कि सेन राजा भी बैच जातिऊे हो थे। अतः हमें 
इन तीनो बातोका विस्तारपूवक विचार क्रस्ना होगा । परन्तु 
उसके पूर्व हमें सेन राजवंशरा बह इतिहास देस लेना चाहिये 
जिसके विषय कोई विवाद नहीं है । 
सेनौका प्रारम्मिक इतिहास देवपाडा शिलालेयमें स्पष्ट 
रूपसे दिया है (एपि० इंडि० जिल्‍्द्‌ १ पू० ३००) । इसमें लिखा 
है फि सामस्तसेन नामक एक दाक्षिणात्य सरदार कर्नांठकके 
साजञाका माडिलिफ था । कनोटककों लटनेके लिए आये हुए 
अनेक शब्रुऔकों उसने स्वर्मभास पहुँचाया। अपनी उुद्धावसार्मे 


लखनौतीऊे सेन । * इज 


बद गंगातटपर आ+$ २ रहने लगा और उसमे बढ़ाल प्रान्तफे 
अन्तर्गत काशीपुर नामक स्थानमें एक छोटा सा राज्य यापित 
किया | उसका पुत्र हेमन्‍त सेन वडा चलवान राजा हुआ। 
उसका तथा उसकी रानी यशोदेवीका पुत्र विजयसेन इस राज- 
पंशक्ता पहला प्रसिद्ध राजा हुआ। इस लेखमें लिया है कि 
इसने कामरूपपर आक्रमण करनेवाले गौड़ राजाकी जीता 
और एक कलिंग राज़ाको भी जीता | यह गौड़ राजा पश्चिम 
बड्मालपे छुंगेरका पाल राजा दै। चद और फर्लिंग शर्थाव्‌ डड़ो- 
खस्ताका राजा केचल ये दो राजा ही. विंजयसेनफे प्रतिस्पर्धी 
थे । शिज्षयस्पेत एक धर्मनिष्ट हिल्दू थर, किन्तु पास रा बौद्ध 
था अतः सेन सत्ताकी स्थापवाकों हम बगालमें शआ्रस्तिक 
हिन्दू धर्मका पुतरुजीबयन कह सकते हैं। देवपाड़ा लेसमें यह 
भी लिखा है कि विज्यसेगने अमेक यन्न ऊिये थे। सर 
विन्लेए्ट ह्मिथका यह्‌ कथन यथार्थ है कि इस वशका यह 
पहला ही स्वतंत्र राजा था। परन्तु इसकी स्वराधीनताफी जो 
तिथि १११६ ई० दी है बह सम्भवतः ठीक मे होगो । 

ऋकदायित्‌ बह और पहिले होनी चादिये। सम १११६ ई० 
लक्ष्मणल्तेनफे खघयूके आरम्मका समय है, यह कोलहानने 
इस संबतमोें तथा शालिंवाहन शकमें दी हुई कई लेखोफो 
तिथियाँके आधारपरण निश्चित किया है। अ्रतुल्ल फनलने भी 
सेन संबतूका आरंभ १०७१ शालिबाहन श्र दिया दै। 
तिरदुतके लोग सेन शफारस्म १०२८ शक्कर मानते ८ँ। फिस्तु 
कीलहानका ख्याल है क्रि उनका विचार ग्रदत है (इ० पु० 
२६ परष्ठ 3)। तथा यह प्रश्न इल्न हो जानेपर भी इस 
संबंधमें बड़ा भारी मतभेद है फि सेन शक किसने - और कब 
शुरू फिया। सामंत, हेमत्त और विजय, इन त्तीन राजाओंडां 


१३०६ हिन्दू भारतका अन्त । 


राज्यास्म्म काल स्थके मताव॒सार १०८०९१०० ओऔर १११६ 
ई६० है ( भास्तका प्राचीन इतिद्ास संस्करण क, पृ० ४२६ ) 
इससे मालुम होता है कि उनके मताजुसार लद्मणसेनने 
अपने दादा विजयसेनके राज्यारंभसे संबत्‌ शुरू किया । 
गौरीशकर ओमाका फथन है कि इस संबतको विजयसेनके 
पुन्न वल्‍्लाल सेनने मिथिल देशपर विजय भाप्त करते समय 
अपने पुत्र लच्मणफे जन्मका समाचार खुनकर शुरू किया 
( प्राचीन लेख माला पृ० ४२ और हिन्दी टॉड प॒० ५३६)। 
भ्रीयुत डी० आर० बैंनर्जनि एपि० इंडि० जिल्द्‌ १७ में बल्ला- 
लसेनऊे एक नये लेखको छापते हुए लिखा दै ( पृ० ६६६) 
कि इस शककों खश्मणसेनने अपने राज्यारम्भको स्मृतिमे 
शुरू किया । यद्द मत खाघारणत, सरल और संबत्‌ आरम्भ 
* ऋरनेकी सदाकी कल्पनाफे अनुसार भी है । यल्कि उस समय- 
फा सुखलमानी प्रमाण ( तबकाते नाखिरी ) तो यह है कि 
घह्लालखेनकी रृत्युके समय उसकी खो गर्भवती थी और 
शर्मश्य लद्मणसेन जन्मके पदले ही राजा घोषित किया गया। 
तबकातने जो अनेक असम्भव घातें लिखी हैं, उनमें शायद 
यह भी एक है। किन्तु इतिहासकी इप्टिसे ऐसा माना जा 
सकता है. कि लद्मणसेनका जन्म उसके पिताकी खत्युके 
बाद ई० सन १११६ में हुआ ओर लद्मणसेनने हो इस संचत- 
घी स्थापना की ! यदि यह बात हम मान लें तो इसका अर्थ 
यह होगा कि उसने अपने राज्यास्म्मके समयसे ही अर्थात्‌ 
जन्मसे ही नया संबत्‌ शुरू फिया। परन्तु इस पर भी प्क 
शंका उपस्थित होती है। लच्मणसेनके एक लेखमें उसका 
राज्य चर्ष ७ दिया हुआ है. और उसे परम बैप्णब कहा है 
( ज्ञ० रा० ए० सो० बंगाल ४४ भाग १ प०७ )। यदि घह 


लखनौतीके सेन । इंण्क 


जन्‍्मले हो राज्य करता रहा द्वो तो हमे मानना होगा क्लि यह 
लेख उसके सातचे वर्ष उसके 'पालकने लिखा है। परन्तु 
उस्रका चाप और दादा रैव थे, इसलिये सात वर्षका चालक 
भी शैच ही माना जाना चाहिंप्ए था। यह परम वैष्णव फैसे 
हो सकता था ? सार्रश यह कि प्रश्ष अब भी संदेहजननक ही 
है | जबतक इन सेन राजाओंके किली लेखमें विक्रम या शालि- 
बाहन शक संघतका घर्ष साथ ही नहीं मिल जाता तबतक 
इस प्रश्चका निर्णय नहीं हो सकता। पाल राजाओंके समान 
इन सेन राजाओंके दानलेखोंमें भी 'केचल दान देनेयाले 
राजाका राज्यवर्ष ही दिया रहता है। इसलिए इनकी 
चशाबली हमें अपने तकके आधार पर दो प्रकारसे देनी 
पड़ेगी । एक तो सर विन्सेएट स्मिथकी दी हुई तिथियाँकी 
और दूसरी आर० डी० बनर्जी द्वारा खूचित की गयी तिथियाँ- 
की | कुछ लोगोंका यह भी अज॒मान है कि खत्मणसेन दो थे। 
किन्तु जैसा कि मुखलमानो लेखकोंने लिखा है लक्ष्मणलेन 
एक ही था। हम यह निश्चित मानते हैं कि चह ई- स० ११६६ 
में अपनी आयुके ८० वे चपेमें मर गया | 

इस तिथियोँकी डलभनकों अलग करके अबतक सेन 
राजाओका जो इतिहाख निश्चित हुआ द। वह खंस्तेपर्म इस 
प्रकार है। विजयसेन पहिला स्थ॒तंत्र राजा था और यह पूर्व 
बंगाक्षपर राज्य करता था। पश्चिम बंगालमें पालोका राज्य 
था। उसका पुत्र वल्लालसेन पितासे सो अधिक शक्तिशाली 
था | मिथिंल देशको जोत कर उस पार्लाक्ो सत्ता और भो 
घटा: दी । बहाँके कैबर्तोने चलवा करके दूसरे मदीपाल अथबा' 
ग्रामपालको कैदू कर लिया था । इन्हों कैबर्तोको घल्लालसेनने 
जोता। चह आत्तिक हिंदू था और सत्कालोन राजपूत 
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राजाओंके सम/न स्वय विद्वान, और विद्धानोंको चाहनेवांला 
था। उसने दान सायर नामक एक अन्य लिया हे। ओर 
दुक दूसरा तन्‍थ भी लिखना शुरू बिया था जिसे उसक पुन 
ल'्मणसेनने पूरा किया। उसने वृद्धावस्थामे अपनी रानीऊे 
खाथ घयाग जाऊर त्रिवेशीफे पचित सगममें देह+याग किया 
( गोरीशकर ओमा ) ! 

उसके बाद लष्मणसेन गद्दीपर वेठा। वह भी अपने पिता 
के समान ही पराक्रमी था| सेनोरा राजधानी गोर थो ( यह 
नगर' वगालके बतमान जिला मालदामें है। अब मो इसर 
अपशेप घहा दिखलाये जाते ह )) पर लक्ष्मण सेनने पास ही 
एक दूसरा नगर चसाया । उसे राचमणानती अथवा लखनोती 
कहते हू । इस प्रकार कर्णकी कर्णाबती सा विक्रमऊे विक्रमपुर 
(ये मगर पुरानी राजधानिया जिपुर ओर कत्याणके रूमीप 
बसाये गय थे ) के अनुसार लद्मण सेनने भो अपने नामका 
पक नार बसाया। लद्मणसेन अनहितवाडके जयखिह या 
कट्याणके विक्रमादित्यके समान परानमो था और उनके सभान 
उसने एक नया सबत्‌ भी शुरु किया। इस सबत्‌का आरम्भवर्प 
कीलहानंने ई० सन्‌ २१९६ दिया हं। उपयुक्त दो सबतोफे अत 
सार यह बद नहीं हुआ और अवतऊ तिरहुतमे प्रचलित # । 

अपने पिताझे समान ल मणसेन वेद्वानू और चिट्दानोंका 
आधयदाता भी था । उसके द्रवारमें एसे ऐसे पण्डित थे 
जिनके भ्रन्थ अर भी इस कातकपी महासागरकी सतहपर 
दृश्गोचर हैं। हलायुध, उमापतिधर, शरण, गोवर्धनाचार्य, 
घोरी, ( गीतगोविंदफे लेखक ) जयदेब और श्रौधर दास 
ये प्रसिद्ध हैं। इसके पूर्वज शेच थे, पर स्वय चेप्णय दोनेकी 
चात इसने अपने लेखमें लिखी है। इरिको भक्ति करनेवाले 


लखनोतीके सेन । श्ण्दु 


चन्नलालफे अर्वाचीन कवि उसीके समयसे उत्पन्न होने लगे। 
यह्मलमें हरि भक्तिका उह्म इसोले शुरू हुआ है। वर्णाश्यम 
धर्मको पुन स्थापना, किब्हुता कुलोन वियाहकी बिचिन्न 
प्रथा इसके पिता चल्लालसेनने पहिंले पहल जायी को । 
इस दोनों धातोंके विपयमें भारतवर्षकी सामाजिक अवस्था 
पर विचार करते समय विशेष लिखना पड़ेगा। “लद्मणसेन 
सुथयं उत्तम शुणोसे युक्त था । विश्वलनोय लोगोंका कथन है 
कि छोटे या बड़े किसीफे साथ उससे अन्याय नहीं हुआ। 
उसकी डद्ारता तो कर्यफे समोन आदर्श हो गयी थी।” 
( सर विस्खेंड प्िंथ--अर्ली दिस्दरों पू० ४२० ) 

इस गजाके अन्तके ' बिपयर्मे हम आगे किलसों प्रसरणमें 
लिखेंगे। सम्पूर्ण बंगालऊे अ्धिपति सेन राजाओकी सत्ता 
इस राजाके साथ ही साथ नष्ट हो गयो आर देशको मुललमा- 
नोने जीत लिया । तथापि प्रबे बढ़ालमें कुछ सेन राजा तेरदयीं 
खदीके अन्ततऊ राज्य करते रहे। लद्मणसेनके तीन पुत्र 
माधघसेन, केशवसेन, श्रीर विश्वरूपलेन, विक्रमपुरमें राज्य 
करते थे। इनमेंसे केशव तथा विभ्वरूपए् लेख भी मिले 
हैं। तथकातसे पता चलता है कि नासखिदद्दीनने जब खपनीती- 
पर ओकमण किया उस समय वगालझमा विद्रोही सबेदार 
खिलजी पूर्यकी ओर बंग राज़ापर चढाई करनेऊे लिए गया 
था ( अथांत्‌ यह आक्रमण उपझुक्त सेन राजाओपर हुआ 
था )। गोगीशंफर ओमाका कथन हैं ( हिंदी टॉड प० ४३८ ) 
कि दलुज माधवने; जो इस समय विक्रमपुर छोड़ कर चंद्र 
द्वीपकों चला गया था, बिद्रोद्दी खूवेदारकों द्एड देनेमे बढ्यनकी 
सहायता की और उसे नर्दाऊे रास्ते भागने नहीं दिया। इसके 
अतिरित्द द्युजमाघवफे बाद चार राजा चंठपुरमे हुए। 


३६० हिन्दू भारतका अन्त । 


अन्तिमराजा' जयदेव था। मौसरोशंकर आमझाने लिखा है 
कि उसके साथ सेन राजवंशका अंत हुआ । 

सेनवंशका जो बृत्तान्त अवतक उपलब्ध है वह ऊपर 
दिया जा चुका ५ अब इस विवादसग्रस्त प्रक्षपए चिचार करना 
चआहिये कि ये राजा क्सि जातिऊे थे । मुसलमानोंने लखनो- 
तीको किस प्रकार जीता, इस विपयमें मतभेद है, पर इसका 
विचार हम आगे चलकर करेंगे। डॉ० डी० आर० भांडार- 
करका कथन है कि सेन राजा आजतक सारे भारतवर्ष मे फैली 
हुई ब्रह्मक्नन्त जातिके थे और बंगालके वैद्य उन्हे चैद्य कहते हैं, 
किन्तु यह स्पष्ट है कि ये राजा आये क्षत्रिय और चन्द- 
चंशी थे | थे न ऋह्क्षण ही थे, न चैय ही थे, फ्यौकि उपयुक्त 
देवपाडा लेखफे शुरूमें ही स्पष्ट लिखा है कि सामन्‍्त सेन 
चन्द्रवशर्म पैदा हुआ था + यह शब्द राजपूतांके लिए: ही प्रयुक्त 
किया जा सकता है, बह्मक्षत्रों और वैद्योके लिए नहीं। इनमें 
चन्ठबंशी या सूर्यबंशी यह भेद है दी नहीं। पूब-धारणाके 
कारण डॉ० भांडारफरका ध्यान लेखऊे सामन्‍्त सेनके विपयमे 
लिखे हुए “ब्रह्मच्जियाणाम” शब्दकी ओर ही गया। पर 
उन्होंने यह नहीं देजा कि उसके ठीक पहले ख्छोकम क्या लिखा 
है। उसमें स्पष्ट लिखा है रि ये राजा चद्धवंशमे पैदा हुए ह। 
इसलिए हमें ्रह्म क्तत्रियाणाम' शब्दकां अर्थ इस खिद्धान्तके 
अनु कल लगाना चाहिए | भाग २, प्रकरण २ में हम वतला 
चुके हैं कि यद शब्द दिदू धमोमिमानी और उस घर्मके अलु- 
सार आचरण करनेवाले राजपूर्ताको ही लगाया जा सकता है। 
कीलहानने भी इसका अनुवाद गलत ही दिया है। इसके अर्थ 
में द्राह्णेका समायेश नहीं हो सकता। इसका अर्थ आह्मण 
ओर क्बिय कुलोंका शिरोमणि नहीं वल्कि यदद है कि बद्मयुक्त, 


लखनौतीके सेन । ३६९ 


अर्थात्‌ बह्म अथवा वैदिक कम करनेवाले, प्तुत्िय कुलोफे शिरो- 
मणि । किंबहना स्छोकके आरमस्मर्मे सामन्तके लिए बरह्मघादिन, 
शब्दका प्रयोग इसी अर्थर्म किया गया है। दौद्ध घने हुए अथवा 
अन्य क्षत्रियाँसि अपनी भिश्नता दिखलानेके लिए धर्माभिमानो. 
क्षत्रिय अपने लिए. चिह्मक्षत्रिय' शब्दका प्रयोग करते थे | 
तात्पर्य यह कि इस शब्दर्मे ज्ञातिबाचक अर्थ बिल्नकुल नहीं 
है । जाति तो पहलेके द्वी ्छोकसे निश्चित हो गयी है। उसमें 
उनके चंट्रबंशीय फहनेका यही श्रर्थ है कि थे राजपूत थे ! 
पर यदि हम थोड़ी देरके लिए यद्द भी मान ले कि डप+ 
युंक्त शब्दके अगुसार चे ब्ह्मक्षत्र जातिके ही थे, तब भी इसके 
बाद डाक्टर भारडारकर्ने ओो और कथन किया है और 
जिसे मान्य समझा कर सर विन्से एट स्मिथने अपने 'इतिहासमें 
डदुध्वृत किया है, उसके लिए क्या आधार है ? अजुमान इस 
प्रकार है (स्मिथका इतिहास तोसरा सस्करण प्‌०७२०) “जैसा 
कि मैंने अन्यत्र कह है ये नये आये हुए लोगोऊे ब्राक्षण थे और 
बादमें हिन्दू समाजमे समाविष्ट होनेके पूर्व ये क्षत्रिय हो गये 
थे ।” यह केवल एक निराघार कढ्पना मात्र है। उनको घप्म- 
क्षत्रिय कहा है और उनकी एक मित्न जाति है इसलिए बास्तव- 
में वे एक विदेशी परकोय जातिके ब्याह्मण थे, और ब्राह्मण 
होनेपर भी वे बादर्म क्षत्रिय होगये, ओर यह परिथयत्तेन उनके 
हिन्दू समाअर्मे सम्मिलित दोनेके पहले हो गया, इत्यादि तक 
फैसे उत्पन्न होते हैं यही हमारी समममे नहीं आता। इस 
बातकी चर्चा तो हमने दूसरे भागमें ही को है कि वाहरसे 
आयी हुई जातियों हिन्दू धर्मंम #ल्ल गयीं या नहीं । उप- 
झुक्त तक तो डा० भाण्डारकरने अपनी पूर्वधारणाके आधार 
पर ही किया है और सर विसेण्ट स्मिथने भी, चहुतले राजपूत 


श्द्श हिन्दू भारतका अन्त | 


कुल परदेशी लोगोंसे उत्पन्न हुए दे, अपनी इस कर्पनाके 
अलुकूल दोनेझे कारण ही, डसे ग्रहण कर लिया है। 

यह बात फेचल इसीसे सिद्ध नहीं दोतो कि लेखाँमे 
सेनोकों चन्द्रबंशीय लिखा है। बल्कि बंगाल रा> ८० सो० के 
विवरण जिलद ५ ए० ४६७ में छपे हुए लचमण सेनफे माढरी 
मगरके दानलेखसे भी इसको पुष्टि होती दे। उसमें क्षत्रिय 
शब्दष्द्मा रूप्ट रूपसे प्रयोग किया है। इस लेखमें साफ लिखा 
है कि वीरसेनके कर्नाट चत्रिय कुलमें सामन्तसेनका जन्म हुआ 
था। अच यह प्रश्न विशेष महत्वपूर्ण नहीं है कि यह धीरसेन 
कर्नाटकी था या दाकिणात्य | बल्लालसेनके पूर्वोक्त देवपाडा 
लेखमे दाक्षिणात्य शब्दका प्रयोग है । इसका अर्थ महाराष्ट्रके 
प्राहमण या दात्रिय था। किन्तु यह भेद तो गौण है कि वह 
मराठा क्षत्रिय था या कर्नाठकी क्षत्रिय । उस समय तो उत्तरके 
ओर दक्तिणके छ्त्रियौका भेद ही पैदा नहीं हुआ था। कमसे 
छूम उसके भावका अतिरेऊ नहीं हुआ था। उनमे'विवाह- 
सम्बन्ध बराबर जारी थे। जब ये चझत्रिय वंगालकी ओर गये 
तब इनका आचार-अ्यवहाए सभी चहाँऊा सा हो गया। 
उत्तरकें छात्रियोसे इनके विधाह होने लगे। इनके नौकर 
आदि तथा अधिकारी भी बंगाली थे। तत्काल्लीम कनोटकी 
क्षत्रिय था मराठा झत्रियका वह्ालमें जाकर राज्य स्थापित 
करना और आधुनिक सिंधिया जैसे मराठा सरदारके 
राज्यशथापनमें महान्‌ अन्तर है। सिंघियाफे सेवक दक्षिणी 
थे । उनके विधाद्वादि सम्यन्ध उचरके लोगोंसे कभी नहीं हुए: । 
तात्प्ई यद कि सेन राजा आगे चलऊर पूर्ण रूपसे बंगाली हो 
गये । हां, उन्होंने केबल इतनी स्मृति चचा रखी कि हम दक्चि 
जणुसे आये थे। यह वात ध्यानमें रखने योग्य है कि उत्तर 
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आरतरे दो राजपूतवंश अब भी इस वात्तको याद रखते हे कि 
हम लोग महाराष्ट्र या कर्नाटक विशेषतः कल्याणसे आये थे । 
थदि हम इस बातकों ष्यानमें रजें कि राठौर और सेन 
भारत भरमे क्षत्रिय थे तो हमें यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं 
मावम होगी। अस्तु, अब हम यह बात पुना दोहराना 
खाहते ६ कि लखनोतीफे सेन राजा राजपूत अर्थात्‌ बर्णफे 
कझत्रिय थें,७ दासमें यनी हुई ब्रह्मत्त्र जातिके नहीं थे। उनके 
लिए जो ब्रह्मक्तय शन्द कहा गया है बद फेवल उनके वैदिक घर्मा- 
सिमानका सूचक दै! किवहुता खय विग्सेएट स्मिथने लिया 
है कि लच्मणसनऊा कुल भारतक्े तमाम राजाओंमें सम्मानित 
था। और बह भारतवर्षका परम्परागत खल्योफा ( अर्थात्‌ 
धार्मिक इश्टिसे नेता ) माना जाता था। 





ग्यारहवाँ प्रकरण । 
ठानेके शिलाहार राजा । 


दक्षिण भारत हिन्दू राजाओवी श्योेर दछ्टि डालते हो 
परले पहल ठानेका शिक्षाहार राज्य हमारे खामने आता हे। 
मध्यपगीन हिस्दू इतिहासलफे इस फालविभागमें (ई० सन्‌ 
१००० से १२०० तक ) यह राज्य पहलेसे अधिऊ शक्तिशाली 
ओ्रीर महत्त्वपूर्ण हो गया । यहाँफे राजा प्रायः स्वतंत्र द्वी थे। 
उनऊझा देश पाचीन महाभारतका 'अपरान्त' ूं। उस समय 





_ कक सोगोने रचित किया है कि सेन सजा #मिड्य शीष भर सेमयत- 
चोल थे | किन्तु दविए कर्नाटफसे विल्युछ मित्र है। और मे >तिड़ शब्द 
किसी छेपप्रें दी है। बमरा चौएवंशीय होना सभय न्टीं जान पडता । 


६७ हिन्द भारतका अन्त | 


उनकी राजधानी शर्पास्क ( लोपारा ) थी। बुद्धने अपने शिष्य 
पूर्णको यहॉ उपदेश देनेके लिए भेजा था ओर इसके वाद 
ईसाके पूर्वकालमें इस देश अरय और यूनानके जहाज आकर 
माल तथा विचार्सेका विनिमय करते रहते थे। शिलादारों- 
का राजकुल भी वहुत पुराना था । उनके शिलालेख कपर्दिन 
से शुरू होते है। बह अमोघवर्प राष्ट्रकूका मांडलिक था। 
उसने बोझ यतियोको कुछ दान दिये थे, जिनफे खम्बन्धफा 
उसका शिलालेख शालियाहन शक ७९५ अथीत्‌ ई० सन, 
८४व में ठाना जिलेके कन्हेरी (कृप्णागिरि) की प्रसिद्ध गुफा- 
आम खुदा हुआ है। इन गुफाशोमें ईसाके पूर्ध १०० से लेकर 
इधर ईसथी सन्‌ १५०० तक अर्थात्‌ पोत्तेगोजोके समय तक 
बौद्ध संन्‍्यासी रहते आये हैँ । ,शिलाहारोफा राज्य लगभग 
पांच सौ वर्ष, ई० स० ८०० से लेकर १३०० तक, ठाना 
जिलेपर रहा | प्रास्भ्भमें वे राष्ट्रकूरओंके मांडलिक थे। बादमें 
अ्रपराजितोफे समयसे स्थतन्न हो गये । इनका ई० सेन &६£७ 
का एक लेस उपलब्ध हुआ है. ओर यह श्रकाशित भी 
हो चुका है ( भदात ताप्नरपट एपि० इंडि० ३ पृ० २५७ )। 

इस लेसमें अपराजित खयम्‌ अपनेको महामडलेभ्वर कहता 
है । और अपने सप्राद राष्ट्रकूट राज्ञाओकी पूरी वंशाबलो 
देकर लिफता है कि उनके अन्तिम राजा ककलकों चालु 

कय तेलपने मार डाला। यह कथा हमने अपने इतिहासके 
दूसरे भागमें इसी राजाके ई० सन्‌ &&र२ में श्र्थात्‌ उपयुक्त 
लेखके चार साल पहले लिखे हुए अप्रकाशित लेखके आधार- 
पर लिखी है । उसमें भी राष्ट्रकूटौकी यशाचली विस्तृत रूपसे 

देकर उनके अन्तपर छुलख प्रकट किया है । इस अतके बाद 
अपराजित समवतः स्व॒तत्र दो गया होगा | तथापि साधारण 


ठानेऊे शिलाहार राजा | इ्छद५ 


रीतिके अव॒सार तथा पहलेके राजाओंके प्रति आदरके ,कारण 
क्रद्दामंडलेश्वर' की उपाधि वह अब भी घारण किये रहा, दौक 
उसतो प्रकार जिस प्रकारसे अवधके चज़ीर, दैदराबादके 
निजाम, और पूनाके पेशवाओंने स्व॒तन्त्र हो जानेपर भी अपनी 
पहली पराधोनताकी उपाधियाँ कायम रखीं। इसी कुलके 
बादके लेखोंमे आअपरालितको म्र्गांक' और 'विरुदकराम! 
कहा है। उनमें यद भी लिखा है कवि उसने गोमराजका उत्तम 
खत्कार किया, प्रेय्यपदेवसे युद्ध किया और ( सेडण 
देशके ) मिद्लमकी सहायता की | इससे भो मालूम होता 
है कि उसने. म्वतंत्र राज़ाकी तरह राज्य किया। उसके 
शाउपफा वर्णन /कॉफण चौदाशें राजधानी पुरी” देसा मिलता 
है। इन शब्दोर्मे राज्यके पुराने विस्तार ( चौदद सौ गाँव 
और पुरानी राजधानी) का उल्लेख है, पर उपयुक्त भ्प्रकाशित 
लेपले मालूम होता है इस समय उसका राज्य बहुत बढ़ 
गया था१ यहाँ तक कि ठाना और कुलाबा जिला, रलगिरी- 
का चिपलूए प्रदेश, और घाटोंके ऊपए मालवका पर्वतीय प्रदेश 
भी उसके राज्यफे श्रंतर्गंत था। इस प्रदेशमे तो ६४०० से 
अधिक गाँव हैं। इसलिप्ट इस संख्याका उल्लेख पुरीफे 
शाज्यके विषयमे परणम्परास होनेफे कारण द्वी कर दिया होगा | 
उत्तर शिलाहारेफे समय गयो राजधानी उठाना ( सख्ानक ) 
के साथ नया राज्य यहदुत बड़ा रहा द्वोगा,.।!७ इन शिक्षाहार 


& स्पॉद धुराणडी देशोफी तालिका कॉकणमम ३६००० गाँव बताये 

गये हैं, और ऊघु कॉकणर्से १६०० ( माग २ ) ! यह डूसरी संख्या झिडा- 
“हारोंफे छेल्लोमें दिये हुए पुरी कॉफी संस्पाके छगमग यदायर ही है। 
गड़े फोफणमे सात फॉरुणोंका अंतर्माद होता था। कार्ट घ बरादं च मरांठ 
सारे तथा । हपियं तीदने चाय फेरल चेति सतकम्‌॥ ( सपाद्वि खंद ) 
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शाजाओफ्रे समय कॉकरणकी घहुत उन्नति हुई, क्योंकि एक 
अरबी लेखकने लिखा है कि खम्बायतसे सैसूरतवाके प्रदेशमे 
गाँव यहुत नजदीक नजदीक बरो हुए है श्रीर बहुत जमीन 
खेतीमें सी लगी है।.५ 
श्पराजितके समयसे शिलाहार राज्ञाओंने म्वतत्नता धाप्त 
कर उन्नति कर ली, इसलिए उनकी गणना भारतवर्ष बड़े बड़े 
राजवंशोौम होने छगी । इसके बाद दूसरे अपराशजितमे समय 
तक इस राजवंशकी फोर्ति और भी चढ़ गयी। इस दूसरे झप* 
राजितके ई० सन्‌ ११८५ और ११४७ के दो खेख मिले हैं. ( ज० 
रा० ८० सो० चम्बई जिएद १९ पृष्ठ ३३३ )। पूर्वंगामी राजाओंफे 
समान घह भी अपनेफो कॉकणचक्रवर्ती कहता है।यह उपाधि 
स्वाधीनता तथा सामर्थ्य की सूचक है | अपराजितसे अपरादित्य 
तक उनकी बंशावल्लीफे अल्ुसार ग्यारह राजा होते है और 
डनफा शासनकाल लगभग २१० बर्ष (&&० से १२०० ई०) 
होता है शर्थात्‌ एत्येक राजाफा शासनकाल औसतन साधारण 
नियमके अहुकृत बोस वर्षका होता है। इस ओसतका उप- 
योग करके परन्-पु विशिए राजाओंके लेखोकी तिथियोकों ध्यान 
में रपते छुप्ट हमने प्रत्येक राज़ाका सभवनीय शासनऊाल 
दिया है ( अ्ंत्तमें वंशाचली देखिये ) | 
इस दृष्टिस विचार करते हुए हमने अपराजितका शासन- 
काल &६० से १०१० ई० तक मान लिया है। उसके ब[द उसका 
पुत्र वलड और वडाडफे बाद उसका भाई अरिकेंसरी ग्रह्दीपर 
बडा | इलका, एक ताप्नलेख मित्ना है। ठाना तान्नपट एै० आर० 
॥ई० प्रृू० ३४७ कीलहानंकी वंशाचलियोँ )। इसकी तिथथिई० 
सत० १०१७ हूँ। इसलिए हम चल्डका शासनकाल १०२० से 
१०१४ तक मान ठोते है। अरिक्रेसरीक्रा शासनकाल भी हमें 


ठानेऊे शिलाद्वार राजा । ३६७- 


छालप ही मानना चाहिये। ऐसा मालूस होता ए इसीके समय 
भोज परमारके ई० स० १०२० के दानलेख (भाग २ देखिये 
आऔर एपि० इंडि० ११ पृ० ८९ ) के अजुसार भोजने कौकणका 
पराजय फिया होगा | इसके उत्तराधिकारी चल्ञडके पुत्र छित्तर 
राजका १०२८ का एक लेस भाप्त हुआ है। यही लेख प्रसिद्ध 
भांडप शिलालेख है ( इं० ए० ५ पृष्ठ २७७ )। इसलिए अर 
फेसरीका समय है० सन्‌ ९०१५ से १०२५ मानफर छितराजका 
काल इमने ई० खन्‌ १०२५ से १०४५ तक नियत ऊिया हैं। 
घित्तराजफे इस महत्वपूर्ण भांडप दानपत्रके विपयर्मे हम आगे 
जलकर विवेचन करेगे । 
छित्तराजफे याद उसका भाई नाभाऊुन गद्दीपर घेठा 
ओर उसने सभवतः १० धपे तक राज्य फिया। उसके वाद 
उसके छोडे भाई मामबानीका शासन अजुमानतः बहुत दिनों- 
घक रहा। हमने इसका शासनकाल ई० सन्‌ १००५ से १०८५ 
तक भाना है, पर्योक्ति इसका १२०६० ई० का एक लेय 
कब्याणसे छः मोलफी दूरी पर जी० आई० पो० रेलवेके 
स्टेशमके निकद असिद्ध शाप्रनाथ' ( अम्बरनाथ ) के मंदिर 
में मिलता हैं। उस्तमे राज़ाका नाम मद्दामचानी दिया है। ( कहीं 
कहीं इसे मामधानी और कही मम्पुनी भी लिफा हूँ |) इसमें 
लिया &# (कि पुराने कश्े मद्रिके स्पानपर राजगुयने यह 
पक्का मन्दिर बनवाया ( ज़० रा० ए० स्रो० बन्चई जिरद & पृष्ठ 
४:& ) मूंद्रिके पास ही एफ दुसरा शिलालेप मिला है। 
उसर्म सिखा हैं कि किसो स्थानीय कर्मेचारीने मन्द्रिके पास: 
पक ओर इमारत वनवायी ( छ० रा० ए० सो० वम्बद जिद 
शए पृष्ठ ३२६ ) यह लेस भो उल्ली वर्षका भ्र्थाव्‌ ई० खन्य 
श्ण्च्क का ६। रे 


श्प 


३६८ हिन्दू भारतका अन्त | 


मामचानीके घाद उसका भतीजञा अरनेतदेव ( नागार्जुनका 
पुत्र) राज़ा हुआ। ऐसा मालम होता है कि वह वडा पराक्रमी 
हुआ । अपने १०६४ ई० के लैसमें उसने अपने लिए कॉकण- 
चक्रवर्ती लिसवाया दे । यह त्ताप्नलेज ( खारे पाटण इ० पएु० 
जिल्द्‌ &, ए० ३३ ) छुविख्यात संस्छत पण्डित जस्टिस तेलंग 
जीने प्रकाशित किया है। साथ हो उन्होंने तबतक "मिले 
डुए शिलालेखोसे सब बातें एकत्र कर शिलाहार राजाओंफी 
चंशाचली भी दी है। इस ताम्नरपटममे लिखा है कि एक मंत्री 
भ्रेष्ठी ( ध्यापारी ) के जहाजका फौफणके धद्रगाहमे आने पर 
कर भाफ किया गया है। अ्रनन्तदेवको कहाँ कहाँ अनन्तपाल 
भी लिखा मिलता है । इसने ई० सन्‌ १०८४ से ११५५ तक 
राज्य फिया | इसका पुत्र पहला अपरादित्य भी सिद्ध राजा 
हुआ, जिसका एक पिडित भ्रतिनिधि बनकर काश्मीरमें 
पंडितांकी एक समामें गया था, जैसा कि मखने अपने 
श्रीक॑एठचरितम घबर्णन किया है। इसका राज्यकाल हम ई० 
खन ११५५ से ११४५ तक मान सकते है । यह ध्यानमें रखते 
हुए कि इसके पुत्र हरपालके ई० सन्‌ ११४६,११५० और ११- 
५६ के लेख प्राप्त हुएए है, हमने अनन्तपालका शासनकाल 
चालीस चर्ष, अपरादित्यका बीस बर्ष ओर हरपाल़का दस 
धर्ष माना है, 8 
हस्पालके लेख शिलालेख हें। हम इस /समर्य' छन्हें. देख 
भहीं सकते । बम्बई गजेटियर जि० १ भाग १ में शिलाहारसका 
जो सम्पूर्ण यथाक्रम चत्तान्‍्त दिया गया है उसफे आधारंप्८ 
हमने इन लेखोंका उसलेख किया है। इस चर्णनरमें लिखा है 
“कि झनंतपालके राज्यमे आपसी चैमनरुय घढ जानेके' काय्ण 
देव घाह्मणों पर अत्याचार छुआ । यह पता लगना कठिन है 


ठानेके शिलाद्दार राजा । ३६५९ 


कि यह चैमनस्थ ओर ऋगडे पैदा फ्यों हुए। ऐसा मालूम 
होता दे कि इस राज्यम सुललमानोकी बत्ती यहुत बढ गयी 
थी, क्योंकि राष्ट्रकूद राजा अरबेंके भलुकू ल थे,उत्तरके राजा 
ओके समान वे परधर्मद्वेपी नहीं थे (भा० २ प्रकरण १० )। 
सोमनाथ पा<ण ओर सम्रतसे लेकर ठेठ चोल ( खेसूर ) 
। तक लगभग हर एक वंद्रगाहमे झणव लोगोंको बरितिया 
थीं और कई गावामें उन्होंने अपनी मसजिदों तक यनवा ली 
थीं । अग्निपूजक ( पारसी ) ओर अरबॉके बीचफे एक मूगडेका 
चर्णन अरपो लेखकौने किया है। ऋगडेको खपर जब शअनदहिल- 
बाडके जयसिंद राज़ाके पाल पहुँची, तथ घद खय॑ उक्त ह॒टी हुई 
मसजिद देखनेके लिए गया ओर उसे अपने निजी खेले 
'चनचो दिया (इलियट २ पृ० १६३) | मालूम होता दे यह रूगडा 
राज़ा ओर उसके सम्बन्धियोंके वीच हुआ होगा और इसी 
समय मोका पाफर उत्तर भारतके मुसल्मानोंके समान 
यहांसे सुसलमानोंने भो देवब्ाध्र्णापर अत्याचार फिया 
होगा। किन्तु अन्त्में अनतपालकी विजय हुई | उसने विद्वोह 
का दमन करके अपने विरोधी सस्बन्धियोंकों तथा धर्मपर 
अत्यायार फरनेवालॉकोी कठोर दण्ड दिया (इ० प० 
जिएद &'पृ० १७ )। इसलिए फॉकण और भी दो शताब्दियाँ 
, तक हिन्दू धर्माछुयायी बना रदा। 
हरपालके विपषयमे अधिक बातें श्ात नहीं है, फिनतु ६० सन्‌ 
११५३ का इंसेफा छोप्प ध्यानमें प्पते हुए अज्ञुमात द्लोता है 
कि इसमे २१४४से ११५५ ६० तक राज्य किया होगा । इसके 
पुत्र मश्लिराझुतने बहुत दिने।तक राज्य नकिया। इसके “राज 
पितामहई की उपाधि घारण करनेसे चिढ़कर झुज॒शतके चालुपय 
कुमारपालने फोकण जीतनेफे लिए अपने खेनापति अंबेडकों 
४ 
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भ्ेज्ञा। बलसाडके पास युद्धमें अंवडका पराजय हुआ | किन्तु 
अम्बडने पुनः तैयारी करके आक्रमण किया और इस बार मलि- 
कार्झुनको दर दिया। इतना ही नहीं वल्कि जैसा कि गुजरातके 
इतिहासमें कहा जा चुका है, जगदेव परमारने मक्लिकाहुनकों 
युद्धमे मार भी डाला। इसने ११५५ से ११७५ ई० तक राज 
किया होगा। गजेटियरमें लिखा है कि इसके दो लेख ( चिपलण 
और बसई ) ११५६ और ११६० ई० के मिले हैं, किन्तु वे ऊ्दाँ 
से प्रकाशित हुए. हे, इसका उदलेस़ उसमें नहीं किया गया । 
इसको पुत्र दूसरा अपरादित्य इस घंशफा इस« कालका 
अन्तिम और सर्वश्रेष्ठ राजा था। लेखामे घह अपने लिए 
महामंडलेश्वर नहीं बल्कि मदाराजाधिराज़ ओऔर कौकक्‍्ण 
व्यक्रवर्ता लिखता हे । उसने ख्तंत्रतापूर्वक ओर फॉकणके 
बहुत बडे हिस्लेपए राप्य किया। उसके बाद भी कौक्ण 
बहुत वर्षोतक खतन्‍्न रद्दा। सौ साल बाद-जय वहां मार्को- 
पोलों नामका एक यात्री आया था, तब भी कौकण खतन्न 
ही था। अनेऊ प्रमापी राजाओके समान अपरादित्य भा 
स्वय बड़ा विद्वान था। याश्षयद्यय स्खृतिपर प्रखिद्ध अपराक 
टीका डसीफी लिखो हुई है। यह भ्रग्थ अब भी हिन्दू धर्म 
शाखमें श्रामाणिक माना जाता है। काश्मोर जेसे खुदूर देशोर्म 
भी इसे आधास्भूत मानते हें । इससे प्रकट होता दे कि उस 
समय भी भिन्न भिन्न हिन्दू राज्योंके बीच युराबरे सम्बन्ध तथा 
गमनागमन होता था। हम पहले कह सुक्रेह कि मंजके 
श्रौकंठ्चरितमें ( यह काश्मीरों कवि ई० स० १९३५४ से” ११४४ 
तक था ) जिस पंडित सभाका वर्ण॑न है उसमें कॉस्णऊे पहले 
अपरादित्यक्नी ओरसे तेजःकणठ नामका पपिडत्त, शया था। 
इस पगिडतके जाने आनेक्रे काणण दूसरे अपरादित्यक्रा हिन्दू 


ठानेके शिलाहार राजा । ३७१ 


घर्म सम्बन्धी अन्ध काश्मीरमें शीघ्र ही भसिद्ध दो गया होगा। 
इसका एक लेख ई० सन्‌ ११८७४ का मिला है और प्रकाशित 
भी छुआ है ( ज्ञ० रा० ए० सतो० बम्वई जिद १२ पृ० ३३३ )। 
इसका राज्यकाल्न ई० सन्‌ ११७५ "से १२०० ईसवी तक माना 
जा सकता है 

उातेक्रे शिलाहार राजवंशके वादके राजाओसे हमारा कोई 
सम्बन्ध नही है और न उनके विषयर्म विशेष बातें हो शात 
है । फीजलहानकी चंशावली में ( एवि० इंडि० जञिल्द ८ ) केबल 
सोमैश्वरका नाम दिया है (इसका ई० स० १२१४ फा एक लेस 
मिलता है ) और गजेटियरमें फोशीदेवका नाम भी दिया हुआ 
है । पर सोमेभ्वरके बाद भी कई वर्षतक यह बंश राज्य करता 
रहा होगा। अन्त जब मलिक फाफूरने ३० खन १३९८ में 
महाराष्क्रको जीता, तब उसके बाद्‌ उसके सेनापति मुथारकने 
चौदहवीं शताव्दीर्म ठाना भी जीत लिया । पाटणसे (सोमनाथ 
अथवा अनहिलवाड़) किसी विम्व नामक राजाके और पैठणसे 
कुछ छात्रियोंके आनेको कथा बम्बई गजेटियर जिल्‍्द ७ भाग , 
२ में दो हुई है। इसी कथाका महाराप्ट्रके भ्रसिद इतिहास: 
संशोध्रक धीयुत वि० का० राजवाड़ेने द्वालमें दी विस्तृत रूप 
से घर्णन किया है। यह कथा देना इस भ्रन्थकी खीमाे बाहर 
है। किन्तु यहाँपर इतना अवश्य कह देना चाहिए कि शिला- 
इासेका राज्य नए हो जानेफे वाद अर्थात्‌ कमले कम १२६० 
ईसपीके बाद ये लोग फॉकय्म आये द्वोगे। 

४ यहॉपर इन शिलाहार राज़ाशों तथा उनके लेसमे विपयर्म 
कुछ महत्वपूर्ण बातें फह देना आवश्यक है| सबसे पहली बात 
तो यह है कि यद्यपि उस समयके प्रायः सभो क्षत्रिय राजाओंने 
शिलालेजोरमे थपनेकों सूर्यवंशी या चन्द्ववंशी कद्ा है, पर 


इ्डर्‌ हिन्दू मास्तका अन्त । 


शिलाहार राजा अपनी उत्पत्ति इन दोनोमेंसे एकसे भी नहीं 
मानते । थे दन्‍्तकथारम प्रसिद्ध, ओर गरुड़से नागोंको वचानेके 
लिए अपना शरोर अरपण कर्नेवाले, पोराणिक टेययोनि विद्या 
धर जीमूतवाहनसे अपनी “उत्पत्ति बतलाते है।यह श्रमुमान 
करना खाभाविक है कि वे ज्त्रिय नहीं थे । परन्तु इसमें कोई 
सन्देह नहीं फि थे क्तत्िय द्वी थे और क्षत्रिय माने भी जाते थे 
क्योंकि उनका नाम ३६ राजकुलोकी सूचोमें सर्वन्न दिया हुश्रा 
पाया जाता है। यह सूची संभवतः ग्यारहवीं सदीफे पअस्तमें 
था बारहवीं सदीफे प्रारम्भमें बनी थी । हम यह पहले छी 
बतला चुके हैँ कि कन्नीजके धर्माभिमानी गादेड्चाल सपन्नाद, 
ने सूर्ययंश और चम्द्ववशका पुनरुख्णमीधन फिया था। 
उसीके समयमे या बहुत हुआ तो गोविन्द्चन्द्रफे समयमें यह 
क्षत्रियकुल-गणना हुई होगो। इस काल-निम्थयका पक और 
अ्रमाण यह भी है फि उसमें शिलाहारोंके नाम भी हँ। विद्या: 
धर वंशसे हमारे मतानुसार तो यही अभिभ्राय है कि चेभी 
क्षत्रिय ही थे। फ्योकि अपना मांस काट काटकए गशड़कों 
खिल्लानेका कठिन काये छत्रिय द्वी कर सकता था। ( यहॉपर 
महाभारतमें चर्णित कणेंकी कथा याद दो आती है। सम्भव 
है शिलाहार ज्त्रियोंने दक्तिणकफ्रे नागवंशी लोगोक़ी सहायता 
की ही, उलीका उद्लेस इस कथामे हो। ) ये शिलाहार अपने 
लेजोमें हमेशा यही फद्दते हे कि हम तगरपुरसे आये। 
टॉलेमीने इस नगरका नाम दिया है ओर वह उसे पैठणकें 
में गोदाचरीके किनारेपर चतलाता है । इससे थे मराठ 
देशके विल्लकुल फेन्द्रके रहनेवाले प्रतीत होते हू । अनन्तदेव. या 
अनन्तपालके समयमें ये भारतवर्ष खतन्त्र और पवले राजा 
माने जाने लगे । इसका समय हमने ई०ण स० १०७५ से ११२५ 
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तक दिया है। ३६ कुलोंफो तालिका वस्तुतः राज्य करनेवाले 
क्षत्रिय राजपंशोसे बनायी गयी थो, अतः उसमें ठानेके शित्ा- 
हार राजाओऔका नाम रहना खामाविक है। यद्यपि थे अपनेको 
दवियाघर घंशी कहते थे तथापि थे चे च्त्रिय (संज़पूत) | उनको 
कौर्ति काश्मीस्तक फैल गयी थी मंखने जिस पंडित-लभाका 
बर्णुन किया है उसमें दो राजाओके प्रतिनिधियोंके आनेका 
वर्णन मिखता है। एक ठानेके शिलादार राजाका पतिनिधि तेज 
फएठ श्र दूसरा फन्नोज़के गोविन्द्चर्धका प्रतिनिधि छुबल 
था। झर्थाव्‌ कौकण, कन्नौज और काश्मी रका ६० सन्‌ १० 
घनिष्ट सम्बन्ध दो गया ( ज० ए० स्रो० धम्बई जिल्द २९ विश्े 
पांक पृ० ५१ )। इसलिए ई० स० ११५४ फी करहणकी राज- 
तरंगिणोम दो हुई छत्तोल राजधंशोकी तालिका शिक्ाह्मरोका 
भी नाम रहना कोई अश्यरयकी यात नहीं है। इस तालिकार्म 
शिक्लाहार द्वी ऐसे हूँ जो फेवल दृक्तिणके राजाएईँ और 
उत्तरम जिनका राज्य नहीं है। दिये हुए बंशोर्मे राठौर ओर 
चालुफय दृक्तिण तथा उत्तर दोनों स्वानोफे राजपूत हैं परन्त 
शिलादहारए फेदल दक्तिणके राजपूत हैं। ये शिलाहार मरा 
होते हुए भी हमेशा उतम राजपूत माने जाते थे। इसका 
भरम्ताण फोज्हापुस्स हालमें प्रकाशित हुए 'सिद्धान्त-विज्ञय' 
नामक ग्रन्थफे पृष्ठ १०५ पर दिया छुआ भोज शिलाद्ारका 
शक १११३ का अर्थात्‌ सन्‌ ११६१ ईसबीका लेप्प है। 
इस लेखमें भोजने अपनेकों चत्रिय-शिखानचूड़ामयि कहा 
हैं। मराठके ६६ कुलोंमें गिने जानेवाले शेलार ही शिलाद्ाण 
हैँ और यादव या चन्ध्र॒वंशी माने जाते हैं । 

इन शिलालेखोके विपयमें दूसरी विशेष उस्लेयतीय बात 
यह है कि भत्येक दानपन्चमें राजाफे साथ साथ राज्यके पांच 


इ्ज्छ हिन्दू भारतका अन्त) 


मन्रियोंफे नाम भी दिये गये हैं! यह आश्चर्यक्ी बात है फि 
इस फौफकणफे राज्यमें ही मंत्रियोंकों इतना महत्त्व फेसे दिया 
गया। शायद्‌ आजकलका यद्द तक््य उच समय भी कौकरणमे 
मान्य समझा गया दो कि शासनके लिए राज़ा नहीं बल्कि 
मंत्री ही उत्तरदायी दें, ओर इसी तत्वफे श्रद्डुखार फार्य भी 
होता रहा हो। प्रधान मंत्रीफ नामफे साथ सर्वाधिकारी या 
“राज्यलिता-भार-समुद्धदनू महामात्य” विशेषण लगाया 
जाता था ( इं० एं० जिल्द ५ पू० २२७ )। सन्धि और विदश्रदद 
फंरनेवाले मंत्री श्रक्सर दो होते थे। जमीनका हिसाव 
किताब रखनेवाला (श्रीकरण ) मंत्री श्रलग होता था। 
कोपाध्यद्ध (भांडागारिक) भी होते थे। इनमेंसे एक तो शायद्‌ 
राजाके व्यक्तिगत खचे ओर दूसरा साथ जनिक फार्यके लिए । 
ऐसा भी हो सकता है कि एक तो उस भूमि-करके लिए हो जो 
नकद धूल हो और दूसरा उसके लिए हो जो अनाज इत्यादि 
के रूपमे घसूल हो। अनाज इत्यादिकी वसूलीफा हिसाव रखना 
अवश्य दी कठिन रहा होगा, फ्याकि यह परगने या गाँवमें ही 
रहता दोगा। लेखोमे हमेशः पाँच मंत्री फहे गये हूँ । शिवाजीने 
ई० सन्‌ १६६० में शर्ट प्रधानोकी जो योजना तैयार फी वह 
* यही पुरानी व्यवस्था थी जो ई० सन्‌ १००० के लगभग देशर्म 
प्रचलित थी। शिवाजीने उसका पुनरुद्धार कियां और उदी 
प्रधान शब्दका प्रयोग किया जो इन लेखाँमें पाया जाता है। 
तीसरी विचित्र बात यह है फ़ि इन प्रधानोंके मामके 
अन्तम हमेशा 'ऐय्याः पर रहता है। इससे कई विद्वानोका 
अज्ञमान है कि ये तगरसे आये हुए शिलाहार वास्तवर्म 
आप वेशके रहनेवाले होंगे और ये फदाचित्‌ आन्ध्र देशसे 
ही विद्वानोको घुला चुलाकर अपने यहाँ मन्‍्त्री नियुक्त किया 


ठानेऊे शि्ाद्यार सजा । क्षण 


करते थे प्रायः आन्‍्भदेशवालोके ही नामके अन्तर 'ऐेस्प' पद 
लगता है| पर हम इस वबातका नहीं मानते कि तगर आन्ध- 
देशमें था । हमारा मत हे कि बह महाराप्ट्रके बिलकुल बीचर्म 
था। यदि यह्‌ मान भी लिया ज्ञाय कि वह आन्धर में है, तब भी 
शिलाहारोफों महाराष्में या फोफणमें चलते वसत्ते इतनी शता- 
छियों बीत गयी थीं कि वे पूर्णरूपसे मयठे बन गये थे। उनके 
सम्बन्ध, उतका सुसड॒ुःख और उनकी भाषा मराठी दो गयी 
थी ! इसलिए हमें यद युक्तिसगत अतीत नहीं होता कि सन्‌ 
१००० से १५०० तकऊे फालमे उनसे भापा, तथा रीतिरिवाजमे 
बिलकुल मिन्नता रखनेयाले आ्म्रदेशऊ लोगाफे प्रति उनकी 
इतनी सद्दानुभूति रही छोगी। इसीसे हमें यद घात नहीं 
जैंचती कि ये मंत्री आन्ध् देशके दोंगे। हाँ, यह समव है कि 
ये कर्नाटकके रहे हो। फ्योंफि मालसेडफे राष्ट्रफूट भी मराठा 
जातिके थे, तथापि रहनेवाले फर्मा्यके ही थे और शिला- 
हार सनके मांडलिक थे। किन्तु राष्ट्रकूटोफे अथवा उत्तर 
चालुफ्योफे सेपोमें दान लेनेत्रालोफे अथवा अन्य लोगोंके 
नामके अन्तमे 'फेय्य उपपद्‌ नहीं मिलता । हमारी समभमें 
यह डलमन इस तरह सुलझ सकती है। पूर्व किनारे परके 
आन्ध्रदेशरं: समान पश्चिम फिनारेपर भी ऊँचे धर्णेफे लोगोफों 
श्रार्य! कहमेफी रीति थी। 'पेस्य! उसी झार्यका प्राकृत खरूप है । 
कोकण में सामान्यत अनार्य कोतियों (मच्छीमाररो) की यध्ती 
अधिक है +' ये लोग उन थआार्यवशीय लोगोको, जिन्होंने इस 
देशफों जीतकर उन्नत बनाया, प्राय' आर्य पहा परते थे। 
टॉलेमीसे मूगोलमें इस देशकों विश्येषकर 'अयोफे!' श्र्थात्‌ 
आर्योंगा देश कद्ा है। घादोपर ( पहाड़ोपर ) खेतों बरने 
घाले लोग अवश्य मिथ आये झयवा मराठे हैं। इसलिए यहाँ 


ई 


३७६ हिन्दू भारतता अन्त । 


ऊँचे बरणणेफे लोगोको आर्य फ्हनेका रिवाज प्रचलित नहीं 
बुआ। आन्म देशमें अब भी नीच बर्णफे लोग अनाये ही हैं । 
कॉफणके समान वहों भी ऊँचे वर्गके लोगौकों आये कहनेकी 
पद्धति शुरू दोगयी | इस विपयम हम रवय॑ अपना प्रमाण पेश 
फर सकते हैं । कॉफणके पक कोली ( मच्छीमाए ) जातिके 
देद्ातीके मुँहले ऊँचे घर्णके पक फारयकर्ताको 'अज्ञा! सम्योधत 
करते हुए हमने सुना है। यद शद्द सुनकर हमे बडा आशय 
छुआ । पर उसी समय यह वात हमारे घ्यानमें श्ागयी फिं 
उच्च चर्णके लोगौफो श्रार्य फहनेकी जो प्राचीन रीति यहां 
प्रचलित थी, उसीका यह अचशेष दै। शिलाद्दारफ़े लेयोमें 
'देस्य! पदान्‍्त नाम फेवल प्राह्मणोफ़े ही नहीं होते । एफ 
उदाहरण लोजिए | खारेपाटणे लेखमे महादेवेया भभ्ु और 
भ्रो सोमनैया प्रभु, ऐसे दो नाम आये हे । ये प्रभु चर्तम्ान 
कॉकणके कायस्थ प्रभुओके पूवेज प्रतीत होते हें। अपरा 
दित्यके ११८७ ई० के लेणमें (ज्ञ० रा० ए० सो० बंबई 
जिद्द १४२ पृष्ठ ३३३ ) एक श्रनन्त पेका उल्लेख है, बह भी 
प्रभु ही होगा। किन्तु वर्तमान कायस्थ प्रभुओकफो यह बात 
मान्य नहीं दे। ब्राह्मणोफे नामोफे अन्तर्म कमी कभी भट्ट पद 
भी लगाया जाता था श्रोर ज्षत्रियोंके नामके अतर्म भर अथवा 
राउल पद आता दै। 

शिल्लाहारों के कई लेखोंमे “हंजमन नग्रर पौरमिवर्ग प्रश्तति? 
यह विच्रित शब्दसप्रूह आता हैं। इसका अर्थ अमी तक नहीं 
लगाया जा सका है। इसमे कोई सन्देह नहीं कि हैव्यपन 
या हृजमन एक नगरक नाम है। वह संमवतः दसवीं शता- 
ब्दीके अरब लेखकों द्वारा वर्शित और इस समयका सझआन 
गाँव है। पर दो लेखों एक हज्षमन नगरका द्वी नाम आनेका 
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कारण फ्य है ! ओर यह नचिवर्ग क्या चोज हैं ? शहरके, जिलेफे 
ओर भानतफे अधिकासियोका इसमें उल्लेख होना खामाविक 
है, पर हज्जमम नगरके प्लोगोकों ही विशेषकर यह आदेश 
क्यों रिया जाता धा? कुछ लोगॉका कहना है कि हअ्षमन 
प्राचीन राजश्रानो होगी, पर यह ठीक नहीं है । पुरानी राज- 
धानी पुरी थी और बादकों ठाता राजबानी हुई । दोनों 
स्वानोंफे निवाखियोका उस्ले् लेखोंमें नहीं पाया जाता। 
इसका अर्थ एक हो प्रकार्से लगा सकते है, चह यह कि 
इस अिवर्गका आशय महत्वपूर्ण लोगोॉसे था । तब भी 
उनके नाम लिखना आवश्यक था। ऐसा प्रतीत दोता है. कि 
इस बन्द्रगाहमें चहुतसे परदेशी लोग रहते थे। दुर्भाग्यवश 
भारतऊे राजाओंभे चीन ओर जापानकी तरद्द इस बातकी 
ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया कि हमारे देशमे बरहरके 
कौन कौन लोग आऊर रहते है। उन्होंने चाहे,जिस धर्मके 
मजुध्यकों चाहे जहाँ रहनेक्े लिए खठंत्रता दे दो । यहाँ तक 
कि ये लोग अपने ह्वी स्वायाधोशक्ता अधिकार मानने तकका 
हक लेते थे । ये त्रियग, संमव है, सजानमें काफो सख्याम झा 
कर रहते हो । पाएती, अरब ओर यहूदी या निम्नो ये तीनों 
व्यापारी थे और खारे देश उनका व्यापार चलता था। वे 
यार बार झगड़ा खडा करते थे। इसलिए उन्हें श्रपनी जातिमें 
विशेष अधिकार दिये'जाते थे । यह बात शअरण्व लेखकाने भी 
लिसी हैं| हँजमन नगरके ये तीन जातियाँफे लोग विशेष 
महत्वके थे, इसलिए हमारे विचारसे दानपत्र॒में उनकों भी 
आदेश रहता था। 

अस्तु, भारनवर्षकी साधारण अवजाके सम्बन्धाँ भो इस 
लेखमें कुछ बातें आयी है । किन्तु उनका उदलेख हम सामान्य 


4 
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निरीक्षणओ्रे समय करनेवाले हैँ। कॉफणफे बंदरगाहोंसे अन्य, 
देशोका व्यापार चलता था। खंजान, सोपारया बसई, ठाना, 

कल्याण, चौल और चिपलूण आदि पंद्रगाहोंके फरसे राज्यको 

काफौ धन प्राप्त होता था | ठानेका किला प्रथम शिलाहारोंने ही 

बनवाया होगा, कर्योंक्रि उसकी नींच खोदते समय ईसवो 

सन्‌ १०२७ का अनंतराजका एक ताम्रपट मिला था। एलि- 

फंटाकी छुन्दर गुफाओका बर्णंन हम टिप्पणीमे दे रहे है । 


ठानेके शिलाहारोंकी वंशावली। 

( यस्वई गजेदियर जिल्द $ भाग २, कीलद्ानंकों व॑शायल्ली एपि, 
इंडि, जिल्‍द ८ और पं० गौरी शंकर ओका का टाँड ) शासनकाल प्रायः 
अनुमान से लिखा गया है । 

4 शमित छे० ९९७ ईसवी (६. स. ९९० से 4०१० ) 
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उपर्युक्त बरत्तान्तमें हमने यह बात मान छी है कि कई चिह्ानोंक़ा ज्ञों 
यह सत हे कि वर्तमान 'सज्ञानश सगर ही प्राचीन हंजमव होगा यह डीऋ 
है। किन्तु छित्तराजऊे भाहुप ताम्रपटको घुनः प्रकाशित करते हुए डा० 
फडीदने एपि० हँडि० जित्द १२ ए० २७५ में इस संबधम संदेह प्रकट 
फिया है। पारसी झोग कहते हैं कि हम ई० सन्‌ ०६६ से पहले पहल 
पक्षावमें भाये | थे ईरानसे भागकर पहले काठिय्राचाड़ के दीव द्वीपमें, और 
बहासे संमान पहुँचे। उनका यह भी कथन है कि इस बस्तीका 'संजानः 
नाम हमीमे दिया है । डा. फ्लीडका मत है कि सूलशब्द हंजमनका 
संजमन नाम नहीं हो सकता । और अटब यात्री जिस सिंदानका उ्लेस 
परते है वद्द पच्छडे फिनारे परका खबातफे पासका दूसा मिंदान दै। 
हमारे मताछुसार ये कठिनाइयां ऐसी नहीं हें जो हूर नहों क्री जा सकतीं । 
फ्लीटने यह नही पततलाया कि शिलाहारोंफ्े लेखोमें जिस हममनका उ्ल्ले य है 
बह दूसरा कौनसा सगर हों सझता है। उनकी तो एक कल्पना है कि 
संजमन राजधानीऊे अतिरिक्त शिलाहारोंकी राज्यव्यवस्थाका एक दुसरा 
केन्द्र होगा (एप्ठ ७५९) | किन्तु यह कदपना हज्ञमन नगरके वर्णनसे नहीं 
मिलती और ब्रिवर्गका अर्थ ऋपरफे सीन धर्ण नहीं मान सऊते | बचोंकि 
दानशासन सारी जनताफों बतलाना आन्श्यक था। हम इस शब्दरा 
अं इस प्रकार बरते हें कि सस्ाममें तीन परदेशो जातियोंके छोग रद्ते 
थे। उनका कारोबार स्वतन्त्र था। देशऊे लोगोंसे उनका लेन देन चलता 
रहता, इसलिए यह आवश्यक था कि कसी गाँवऊे इनाम या दान 
देनेहो खबर उन्हे भी का दी जाय। क्योकि ऐसे भमहार पानेवालेके विशेष 
अधिकार होते थे । हझूमन नास भवश्य कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित करता 
है। किन्तु हमारा विचार है कि पारसियोंने किसी पुराने गाँवफे पास सेजा- 
नफो सये रूपसे बसाया। सज्ञान नगरका स्थान समुदके डिलकुछ 
फिमशरेपर पोते शुए सी छु्शत और 'दुक अऋत्छा पन्द्र्णा८ है| इसे 
माहूम हुआ है कि बन्द्रमाहके निकट पुक पुराने किटेछा अवशेष कब सो 
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है। सप्चान गाँवऊे चारों भोरकी दीवारके भी अवशेष बचे हैं। उप्त प्राचोन 
स्थानकी पोभ होनी चाहिए । बादामी के चालुक्प सम्रार्टेफे समय पारपी 
लोग पहले पहल सड्ानुमें उतरे। उस समपर कॉकणमें कई साण्डछिक 
रौजा थे। बन्द्रगाहके पास इन्हें नया गाँव यसानेके लिए जिप जाधवने 
भाज्ञा दी वह भी इन्हीं माण्डलिकॉरमेंसे एक, होगा। इस स्थानकों बस्ती 
परदेशियोंकी हो गयी । वे छोग अपना शासन-प्रधन्ध स्वयम्‌ ही कर छेते 
मगे। भौर उनके भल्ग मैजिस्ट्रेट ( न्यायाधीश 9 भो दोते थे । संजान नाम 
भी पारसिपोका रखा द्वोगा। सिन्‍्तु कॉकणमे देहाती लोग उसका उच्चारण 
इंशमन या हसय्प्रमन करते थे | यही उच्चारण शिलालेखोंमें भी लिखा ज्ञाना 
स्वाभाविक है। यहाँ यह प्रश्न ही नहीं भाता कि अरबी लेसऊॉने मिस 
सिंदानका उछेख किया है बद सिंदान इस संजानसे भिन्न ऐ या वही है । 
संज्ञान एक इरानी गाँवका नाम है। और पारसी लोगोंने अपनी नयी 
बसस्‍्तीका भी घही नाम रखा । हंजमन इसका केवल स्थानिक उचद्चातण 
होनैसे ही उसका शिलारटेसॉर्में लिखा जाना स्वाभाविक है । 
डॉ, मोदी कहते है कि उस बस्तीको हक्लमन एक स्वतंत्र नाम हो दिया 
गया था। पर यद मानना आवश्यक नहीं है। सच्ची कठिनाई तो यह है 
कि इस नाममें 'म! कहाँसे आ गया ? ज़िवर्गका अं पारसी, मुसलमान 
और हिन्दू हो सकता है) पारस्ियोमें तो चीन वर्ण हैं ही नहीं । भंतर्मे 
अछबेरनीने भौगोलिक वर्णनके साथ साथ महत्तपूर्ण स्थारनोक्के धीचका 
अन्तर भी दिया है | उसमें दिया हुआ लिंदान संभान ही माहूम होता 
है। उसने अपने वर्णममें सिंदानकों सोपारारे उत्तर्मे बवझाया है । एक 
और अलुमान है कि हंजमन नगरझे अर्थ हंजमन नामका नगा नहीं बिक 
हंजम्नका ( पष्ठी तत्पुरुष ) कर्थाद अंजुमनरझो नगर हो सकता है। 


- २, टिप्पणी--घारापुरीकी एलिफंटा श॒ुफाएँ । 


यस्वईसे समुद्र मार्गले कुछ मीलकी दूरीरर ठाना और पनयेझकी 
चौड़ी साड़ीमें एक दीप ये सुन्दर गुफाएँ हैं जिनमें शिवप कौशलके बडे 
सुन्दर नमूने मिलते हैं | कई मूत्तियाँ भी है। मुझष गुफाके मुहाने पर दो 
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बड़े बड़े हाथी खुदे हुए है। वे समल्में बहुत दरसे दिखाई देते है। इस- 
लिए पोर्ुगीशोने उबर इन गुफाभोको पहले पहछ देखा तो इनका नाम 
हाथीकी गुफाएँ ( एलिफंटा ) रपा । यहीं पर घुट्टी शहर भी था। पर बह 
आजमकठ उमड़ा हुआ है। पहले कॉकणकी यही राजधानी थी। पुरी दी 
उठो शताब्दी पककी बाई श्री । वयोकि शिलाहारोंफे छेसोर्मे “पुरी कक 
चतुर्देश-शत” ध्यदि शब्द हमेशा भाते है । यह द्वीप एक बड़ी खाड़ीफे 
मुद्दानेपर हीनेफे कारण यहाँ आसत्र पासऊे किनारेसे व्यापार करनेवाले, 
तथा अरवोंके जहान आसरेके लिए आते भे। कोर इसी कारण प्राचीन 
क्रालसे ही वह फॉकर्यकी राजधानी ड्ोनेके योग्य साला गया होगा। 
इस द्वीप बौद्ध काछीन इमारतोंके भी अवधोप हैं। किन्तु सधिकतर 
इमारत हिस्दुओँको हो है | ये आयवीं शताब्दीरे छाय राज्य करनेयाके 
शिछाहार रायाओंफ़े समयकी है। भगवानछाल इन्मजीफा कथन है कि 
इनकी धनावट और सुंदर सूर्तियां एलोराकी गुफाओंकी समकालीन माटूस 
होती है । क्षतः ये मुफाएँ भी संभयतः भाववीसे छेकर नीयीं झताव्दी चफकी 
होंगी । राष्ट्रकूट राजा कृष्णने एुलोराकः मंदिर खुदवाया था । उनके सांडलिक 
शिकाहार राजाओनि राष्ट्रक्टॉफ़ा भदुकरण करनेऊे उद्देशले अपनी राज 
धानीके निकट ये गुफाएँ घनवायी होंगी। पुरी ८ दीं और ९ वीं शतताब्दीमें 
शिछाहारेंकी रामघानी धी। भागवत वठरामको तोर्थयाश्नामे भार्याहरपा 
यमी (द्वीपकी देवी) का रछेस हैं। बहुत संग है, चढ़ उस इस गुफामे 
खुदी हुई परावंतीकी देवीफे संरंधर्मे हो। जोर इस उल्लेपले भागपत 
पुराणरा समय दसवीं शताब्दी सिद्ध होता है। एलिफंटाकी गुफाओंमे 
शिवरकछाका सबसे उत्तम नमूना सुख्य गुफाम खुदी हुई प्रिमूर्ति है। यह 
अभी निश्चित नहीं हो पाया है कि ये गुफाएँ किस शिछाहार राजाने वन 
चायी थीं | जब उनकी राजधानी पुरीसे हटकर ठाना चछी गयी सब पुरी 
नगर उननड़ गया। ठाना खाड़ीऊे अन्दर है जोर यहांका बंदरगाह अधिक 

सुरक्षित है | ठानेके शिल्ाद्वारोकी फथा पुरी तथा इन गुफाओफे दर्सन- 
के बिना पूरी नहीं दो सकती भी, इसीले हमने यद्द टिप्पणी छिखना 
आवश्यक समझा | 


५ 


इ्टर हिन्दू भारतका अन्त | 


च्छ 
पु 'चारहवां प्रकरण । 
कल्प्राणके उत्तर-चालुक्ध | 

इस काल विभागमें महाराष्ट्रपर चालुक्योका श्रधिकार 
रहा । पूर्व चालुज्योफे तथा मालसेड़के राष्रकूटोफे समान ये 
भी अत्यन्त चलवान थे। पहले चालुख्य और राष्ट्रकूट मराठा 
क्षत्रिय थे, विशेषतः राष््कूड तो दक्षिण के आर्यवश््े श्रत्यन्त 
प्राचीन निवासी थे। इन पआचीन राष्ट्रकूओोॉंकों जीतकर पूर्व 
चालुक्योने अपना राज्य स्थापित किया था परन्तु रा कुटोने 

उन्हें हराकर फिर अयना राज्य चलाया। बादमे उत्तर चालु 

कर्योंने पुनः राफ््कुटकों हराकर अपनी खत्ता जमायो | उन्होंने 
अपने येऊरके शिलालेखमें पूवे चालुक्योंसे लेकर राष्ट्रकूरॉफे 
अन्तिम राजा कक्ल्को जीतनेबाले तैलप तककी पूरी बंशा 
बली दो है। उत्तर चालुक्योंका पूर्वा चालुक्योंसे सम्बन्ध है, 
इस धिपयमे कई लोग सन्देह प्रऊट्ट करते हैं। ऊिन्तु उत्तर 
चाहुक्य अपने लेजोपें पूर्व चालुक्योँ से अपना जो सम्बन्ध 
बतलाते दे उसे न माननेके लिए हमारे पारू कोई कारण नहीं। 
वे पूर्व चाजुक्योंके हो विधदद्‌ धारण करते है और अपना 
शोन भी मानव्य हो वतलाते हूँ ( एपि इडि० जिएद & प० 
२०६ )। थे चद्रबंशीय क्षत्रिय थे और उन्होंने श्रयोध्यामें 
थरृ& पोढ़ियों तक राज्य किया, यह कट्पना'उन्होंने शायद बेड्टी- 
के प्राज्य चालुक्योंसे लो। हम भथम्‌ भागमें पहले ही फह चुके 
है कि पूर्ध चानुक्योंके किसो भी लेसमें ये बातें नहीं मिलतों, 
तथापि इनऊे मान लेनेमें कोई हज नही होगा । इस आशधारपर 
निश्चित होता है कि वे ई० सन्‌ ४०० के लगभग दक्षिणमें 
आये | उनका व शज्ञ तैलप, विक्रमादित्य ओर चेदीके राजा 


कस्यायके उत्तर-चालठुस्य | इ्८३ 


लब्मणकी कन्या वोधादेवीका पुत्र था। मालूम होता है कि 
त्रिपुरके हैहय, दक्तिणके चालुउंध और यप्टकूर्ट राजाश्ीको 
अपनी कन्याएँ देते थे। तैलप आरंभर्मे सम्भवतः अन्तिम राप्ट्र- 
कूट राजा कक्षलका एक बलवान माण्डलिक था। उसका 
राज्य कहाँ था, यह ठीक़ ठीक नहीं कहा जा सकता। सम्भव 
है. वह बादामीऊफे झ्ास ,पास कहाँ रहा हो। किन्तु इन 
चालुक्योंके लेजोंमे कही भी उनको प्रारश्सिक राजधानीक्षा 
नाम नहीं मिलता | तेलपने राष्ट्रकृूटा की सत्ताऊे हासका अब- 
सर पाकर फक्कलकों हराया और भपना चालुक्प राज्य दक्षि 
णर्मे ्खापित क्रिया। एक लेखसे पता चलता है कि उसमे 
कक्कषलके दो सेनापतियोको मारा था | इन सेनापतियोपर कक्क- 
लक बड़ा विश्वास था । वे कक्कलफे श्रत्याचार्ोंमें भी सहायक 
थे ( येकर लैब इं० एँ० जिल्द॒ ८पू० १७)। तेलपने चोल, 

आनन्‍्थ, उत्कल तथा दक्षिणके अन्य मांडजिक गाजाओको 
जीतकर राज्य स्थापित क्रिया ओर कुंतल देशमें स्यायपूर्थधक 
राज्य क्रिया | इस बंशके लेखोंमे #'कुन्तलका जाम स्प्ट 





छकई लेखोंमिं घालस्पोंके देशों 'कुम्तल! कहा है| कुन्तल शदले 
बतंमान दक्षिण महाठा प्रदेश समझना चाहिए! इसके एक द्विस्सेकी भाषा 
क्रानड़ी है। भाग २ प्रफाण १३ से पुछऊेशीके तीन महाराष्ट्रोंका--विदर्भ, 
मध्य महाशप्टू और कुन्तकका--उ्लेख है । वे सब मिककर इहत्‌ महाराष्ट्र 
बनते है। इन तीनो देशॉक्ो उत्तर, मध्य आर दक्षिग महाराष्ट्र कह सऊते हैं । 
पहडा ताघी भौर बचा नदी पीचका अदेश, दूसरा गोदायरीफा प्रदेश 
और तीसरा क्रष्णानदीके किवारेझा म्रदेश। कुन्तरदेशका विशेष बिन्ह 
कृष्णानदी नतछायी गयी है ( इं० एु० ८4 ए० १८॥ वदॉपर महाराष्ट्र और 
कर्नोटक्‍्का मिलान होता है । तुंगभदफ़े उसयार सुर्य कर्नाटक है । वह | 
इस छमस मंग और बादको होयछछ राजा राज्य करने थे । 


३८४७ हिन्दू भारतत्ा अन्त | ह;ं 


दुपसे आता है (इं० पं० जिल्द ८ ५० १८)। और 'इसने लोगों- रे 
को बडा सुख दिया! इन शर्दोंसे प्रतीत होता है कि रा्ट्- 
कूद राजाओऊे समय लोगोपर वहुत अत्याचार हुआ था । 
सैलपने &७३ से &६&७ ई० तक २४ वर्ष राज्य फिया। 
मुंजसे उसका जो युद्ध इुआ था उसका वर्णन दम दूसरे 
भागमें फर चुके हैं । रजरातके इतिहासकारोफा कथन है फि 
इस युद्धके अ्रंतम उसने बड़ी चुरी तरहसे मुंजको मार डाला। 
पर इस खंवंधर्म हम पहले ही सदेह प्रकः कर चुके हूँ। 
हमारा मत है कि मुंञ् लडाईमें ही मारा गया होगा। किन्तु 
येकरके लेख और गिरजके खेलमें लिखा हे कि तेलपने पक 
प्रसिदद राजाकों जो फधि भी था कैद किया था। मिरजका 
लेख १०२४ ई० का हैं और करीब करोव इस घटनाके समयका 
है | इससे अमुमान होता हे कि लड़ाईमें हारनेपर तेलपने मुझ को 
फैदू कर लिया होगा | किन्तु यह असम्भध प्रतीत होता है कि 
उसने मुंजको पिजड़ेमें बन्द करके रखा, उससे ढर दर भोज 
मेंगवायी ओर अन्तर उसका वश्च किया। हिन्दू राजा इतने 
ऋर नहीं होते । फिर इस लेखमें भी इस बातका उत्लेख नहीं 
है (इं० एं- जिलद १३ पु० १७)। इस लेखके कई ग्छोफॉफा 
जो अनुवाद किया गया हे उससे हमारा मतभेद है। हम 
उनका श्रर्थ दूसरा ही समभते हैं। इस लेखमें कहा गया है 
कि एक हण राजाको, तथा मारवाड़, ललेदी, और उत्कलके 
राजाओको भी तैलपने हराया । यह शृत्युक्ति भले ही हो किन्तु 
असंभव नहीं है। फ्यौकि इस समय तेलेप रा्रकूटौकी विस्तृत 
राजशक्तिका खामी बना था और राष्ट्रकूडोने कन्नौजतक 
आक्रमण किये थे | इसमें कोई संदेह नहीं कि तेलपका सेना- 
पति भारप लाट देशपर दाज्य करता था। तैलपक्कै समयके 


कल्याणुके उत्तर-चाछुक्य | श्द्ण 


, लगभग सूलराज खोलंकीने गुजरातपर, अधिकार जमाकर 
पाटणमें राज्य करना शुरू किया था । हम यह पहले हो कह 
छुफे दें कि भारपने उसका विरोध करके कई युद्ध भी किये। 

तैलपकों अपनी ख्री राप्ट्रकूट कम्या जाऊब्वासे सत्याथय 
और देववर्मन नामऊे दो पुन हुए थे। सैलपके बाद सत्याभ्रय 
राज्यमिविक हुआ | इसके विपयमे न तो येऊंए्के लेखमें और 
न मिरजके लेखमें विशेष वर्णन मिलता है। पर इसके शासनरमें 
दक्षिय कौकरणेक्रे किंखीं मांडलिक शिलाहार राज़ाने खारे- 
पाट्यका दानलेख लिखा था (घी० थी० रा० ए० सो० 
भाग १)। इख लेयफऊे विषय दो तीन बातें महत्त्वपूर्ण हैं । 
इसका लेखक शिल्लाह्यर राजा रद्दराज अपने सम्रादका नाम 
स्पष्ट रूपसे सत्याश्रय लिखता है। पर उत्तर कोरूयके शिला- 
द्वार राजाश्रोंके लेखों किली सपम्रादका नाम नहीं पाया 
जाता । उनके पूर्व कालीन लेण्दोमे राष्ट्रकूद सम्नारोंके नाम 
बरावर पाये जाते हैं। इससे मालम होता है ऊक्रि उत्तर 
कौफणके शिलाहार उत्तर चालुक्योंके अधीम नहीं थे। दूसरी 
बात यह कि उत्तर शिक्षाहारोफे समान इनके लेखमे मंत्रियोके 
नाम नहीं हं। तीसरे, दान सेनेवाले प्राह्मणका नाम 'ऐय्य! 
पद्मान्त नहीं, आये! पदान्त है। इससे मालम् दोता है कि 
कर्नाटकर्म, कमसे कम खंसुकृत लेसोमें, स्प्य्यफे स्थानपर आर्य! 
पदकां द्वी प्रयोग होताष्था । _- हि 

खत्याश्रयने ई० सन्‌ &&७ से" १०४र् तक राज्य किया। 
निपुत्नीक होनेके कारण उसका भवीज्ञा देववर्मन या यशोचमनर्‌ 
और भगवतौका पुत्र विक्रमादित्य गद्दीपर- बैंठा। इसका 
राज्यामिषेकके वर्षफा ही खुदा इआ एक लेख प्राप्त हुआ है 
( ज्ञ० रा० ए० सो० बंबई ४ पू० ४ ) | इसका राज्य थोड़े ही 

श्प 


३८६ हिन्दू भारतका अन्य । 


दिनोतफ रहा | इसके बाद्‌ इसका भाई जयलिंद गद्दीपर चेठा। 
जयसिंहका ई० सन्‌ १०१७ फा एक लेस पमाप्त इआ है ( इं० ए्‌ 
' जिल्‍द ५ पृष्ठ १७ )। उसके अशुसार “भोज फमलकऊे लिए वह 
सूर्य हुआ ओर उसने मालयाके सयुक्त राजाओऔकों हराया ।” 
मुंजकी मृत्युका दक्षिणकरे चालुफ्यासे बदला लेनेका भोज 
का प्रयत्न असफल हुआ। गुजरातके इतिहासकारोने 
जो यह वर्णन किया है कि भोजने तैलपको मुंज़का बदला 
लैनेके उद्देशसे मार डाला, वह बिलकुल असंय हे ( बम्पर 
गेंजेदियरमें यही लिखा है), क्‍योंकि भोज तैलपके घाद 
शद्दीपर बैठा। पर गेंजेटियरका भी यह फथन ठीक नहीं 
मालूम होता कि मोजने यह बदला तेलपके उष्तराधिफारी 
विक्रमादित्यसे लिया क्योंकि यद्यपि इसका शासनकाल 
(६० खन्‌ १००८ से (०१८) भोजफे शासनकालओे सम फालोन 
है तथापि इस बातका उल्लेख नो दक्तियके चालुक्पोंके 
'पकिली लेखमें हे और न मांलवाके परमारोे लेखर्म है। 
अत यह बदलः लेनेफी कथा काटपनिक ही प्रतीत -होती है । 
घन्दने भी इसी प्रकार पृथ्वीराजफे शहाबुद्दीन गोरीसे बदला 
लेनेफी एक फाटपनिक फ्था अपने पृथ्वीराज रासोरम लिखी 
है। सभव है भोज्को किसी किसी लडाईमे विजय प्राप्त 
हुई हो, किन्तु अत डपर्युक्त चर्णनके अनुसार जयसिहने ही 
भोजकों हराया। “7, 
तथापि इस समय दुछ्तिणकी ओर चोलराज राज़राज़का 
दिन प्रतिदिन उत्कप हो रहा था। उसके आकमणासे विक्वमा 
दित्यकों बड़ा कष्ट हुआ। उसने नो लाय खेना लेकर समस्त 
मद्दाराप्ट्रफो उज़ाड दिया। उसकी चढाइयोके बर्णेनर्मेतो 
खिरयों ओर बच्चौको भी “मर डालनेफा उल्लेख है। इसमें 
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लेखकोने अवश्य ही अत्युक्ति की है पर इसमें कोई संदेह नहीं 
कि उसने विक्रमादित्यका पराजय क्विया । चालुक्योका और 
च्योलोका अथवा महायपष्टु और मदठ्रासका परम्परागत ऋूगड़ा 
बरखसोतक जारी था । और एक वार यदि सत्याक्षयकों या 
विक्रमादित्यफो राजरजने हराया तो दूसरी बार जयसिंहने 
“शाजराज़फे पुत्र चोल राजा राजेन्दको हराया। मिरजके लेखमें 
यह सरुप्ट लिखा दे कि दक्तिणमें .्वोलोफो तथा पश्चिम 
सप्त कोकर्णोफों जीतकर जेयर्िंहने उत्तर दिशाकी ओर द्ग्वि- 
जयफे लिए रवाना होते सर्मय अपने राश्तेमें कोरद्वापुरमे 
यह दान दिया। सप्तकोकण फौोनसे थे, यद्द हम पहले बता 
चुके है। इनके सात भिन्न मिन्न राजा नहीं थे। जयसिंहने 
इनमसे उत्तर कॉकण खंभवतः नहीं जीता था। यह दान 
शालियादन शक &४६ अर्धात्‌ १०२४ ईसबीमें दिया गया था। 
इसके चांद जपसिह ( जगदेकमझ्न ) ने मालवाके भोजकौो भी 
पराजित फर कई वर्षोतऊ राज्य किया। श्रोगौरोशंकर ओभा- 
का अजुमान है कि भोजके साथ जो युद्ध दुआ“था उसमें 
जयसिंदकी मृत्यु हुई, किन्तु हम समभते हैं कि यह ,बात 
इसके पहले के राजा विक्रमादित्यके सम्बन्धर्मे कही जा सकती 
है, ज़यसिधके सम्बन्धर्मे नहीं । इसका कारण यह है कि 
विक्रमादित्यफे समयमें लिसे गये यैऊरके लेक्षमें जयरसिहफी 
इस तरह मृत्यु होनेकी धातका उद्खेख नहीं है। 
जयसिंहकी झ्ृत्यु १०४० ई० में हुईं होगी। उसके बाद 
उसका पुघ्र सोमेश्वए गद्दीप८ बैठा । यह अपने सभी पूर्वजोले 
अधिक भ्रतापी राजा हुआ। येऊरफे शिलालेखामे इसका 
घर्णुन इस प्रकार किया गया हैं---“सालवाका राजा पराकित 
होकर अपने आश्रयका स्थान हँढ़से हुए जुंगल जंगल फिर 
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रहा है, चोलोका राजा समुद्र किनारेके तालबनर्म जा बैठा 
है, और कान्यकुसज्षका रप्ता, सोमेभ्वरके प्रतापके भयसे ब्या- 
'कुल होकर हिमालयकी एफ गुफामें द्विप गया है ।” मालवाका 
यह राजा संभवतः भोज ही रहा होगा, फ्यौंकि भोजरऊे वादके 
राजाफी तो सोमेश्वर्ने खयं सहायता की थी | फान्यकुब्जका 
राजा कदाचित्‌ प्रतिहारोका दुर्बल घशधर राज्यपाल था जिसे 
महस्दने पराजित फिया था। चोलोफा राजा बहुत करके छय॑ 
राजेन्द्र ही था | विए्हणके विक्रमांकदेवचरितमें इन घढ- 
नाओका बिशद्‌ च्णन फिया गया है। विज्दण सोमेश्वरके पुत्र 
विफर्मांकका राजफवि था। इसलिए उसका घणन काव्यमय 
होते हुपए भी प्रायः समकालीन इतिहास खा है। उसमें तो यहां 
तफ लिणा है कि सोमेश्वरने भोज़को हराफर धारा नगरीपर 
अधिकार फर लिया और भोज आश्रयके लिए यनवन घूमने 
लगा। उसमें यह भी वर्णन है कि उसने चेदीके कर्णको हरा- 
कर युद्धमे मार डाला ( विक्रमांकदेवचरित >छोक १०२-१०३ 
सर्ग पहला) | पर यह संभव नहीं दियाई देता | विज्ञयफे लिए 
आक्रमण करते करते बह कन्नी जतक पहुँचा। फश्नी जके प्रतिहर 
यजाने संभवतः द्विमालयमें शरण लो। येऊरके लेखमें चोल- 
राजाकी खत्युके विषयमे कोई वर्णन नहीं है। तथापि ऐेसा कहा 
जाता है कि ई० सन १०५४ में राजेन्द्र चोलसे सोमरेभ्वरका 
कोप्पममे युद्ध हुआ/था और उसमें राजेन्द्रकी रत्यु हुई। इस 
वातका उल्लेज़ येऊरके लेखमें होना चाहिये था। किन्तु उसमें 
केचल राजेन्द्रके समुद्रकी ओर भागनेका वर्णन है। यह लेख 
विक्रमांकके समयका होनेपर भी इसमें तुंगमद्गाकी उस लड़ा- 
ईका कोई भी उल्लेख नहीं जो कोप्पममें हुई थी और जिसमें 
राजेन्द्र मारा गया था। 
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कहा जाता है कि सोमेभ्वरने कल्याण नामझा नया नगर 
चलाकर उसे राजधानी चनाया । यह अमीतऊ स्पएठ रुपसे ज्ञात 
नहीं हुआ कि उत्तर चालुक्योंकी राजधानी अवतक कहों थी। 
संभव है वह मलसेडम रही हो जहां पहले राष्ट्रकूदोका केन्द्र 
था। या उनके पूबके चालुक्योकी,अर्थात्‌ अपने पूर्तजोंकी, 
राजधानी बादामीको ही इन्होंने राजधानी वना लिया हो। 
विर्हणने रपट लिखा हे कि सख़ोमेश्वरने कल्याण नगर (र्त 
मान निजाम राज्यमें वेदरके निकट) बसाया। कुलपरपरागत 
शत्रु चोलेफे अधिक निकट होनेक्रे कार्ण ही शायद्‌ यह 
राजधानी यनायी गयी । भारतवपके अनेर प्रखिद राजाओंके 
समान सोमेश्वर भी कवियों तथा विद्वानौका भक्त था ( येऊर 
का सेज़ ओर ब्िल्दण १ ओर ३ ) | उसने भो घंग आदि पन्य 
विख्यात हिन्दू राजाओंक्रे समान घुजारसे पीडित होनेपर 
शकरका स्तोभ गान फरते हुए ६० सन्‌ १०८८ में चेत्र बदी 
अष्टमी रविवारके दिन तुंगभद्गा नदो में जलसमाधरि ले ली । 

सोमेश्वरके जीबनकालमें ही उसका दूखरा पुत्र विक्रमा- 
दित्य अपनी बुद्धितत्ता ओर बीरताओें कारण प्रसिद्ध 
हो गया था | सोमेश्वर्के युद्धोंमे ध्रायः विक्रमादित्य 
ही सेनापति होता था । बिज्हणने अपने काज्यमें सोमेश्वर 
द्वारा कांचीऊे लिए जानेका वर्णन किया है। उसका सरल 
अर्थ तो यही होता है कि बिक्रमने कांचीकों जीतकर छट़ा, 
क्योंकि यह संभव नहीं फि पिताने एक बार ओर पुअने दूसरे 
बार कांचीको लिया हो | बिर्हणफा तो कथन है कि पिताकी 
ज्ञीवितावसामे दी विक्रमने चारों दिशाओको जीत लिया था । 
घ॒ह लिखता हैं कि विक्रमने चेर, सिंहल, गेंगेंकोड, चोल, 
सेंगी, वंग और श्रासोमकों भी जीत लिया था। चहुत संभव है, 
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- विष्दयने अपने आश्रयदाताफे पराक्रमका वर्णन फरते हुए 
यहाँ अत्युक्तिसे फाम लिया हो। पर इसमें संदेह नहीं हो 
सकता कि उसने संपूर्ण दक्तिण मारत जीत लिया था। इस 
विजयमें ही उसे पिताफी सत्युश्ना समाचार मिला ओर वह 
तुरंत राजधानीको लौट आया। चहॉवर उसका बड़ा भाई 
सोमेश्वर गद्दीवर बैठा धा। उसको विक्रमने राजा मानकर 

' प्रणाम फिया। कुछ रोज्ञ दीनो भाइयाँमें प्रेमका व्यवहार रद, 
पर अतर्मे, जैसा कि हमेशा द्वोता आया है, कुछ तनातनी हुई 
ओर विक्रमादित्य राजधानी छोड़ फर फांचीकी और चल्ता 
गया। बड़े भाईने उसपर अपनी सेना भेजी, डले विक्रमादित्यते 
परास्‍्त फर दिया। धह वनवासीरमे कुछ रोज़ रहा और वहांसे 
फिर गोबाकी ओर चल दिया। वहाँ जयकेशीफे कद्म्क राजा 
विक्रमकों अ्धीनता खीफार की और उसे मूल्यवान्‌ ख़िराज 
दिया । चाद्मे विकमादित्यने इसी जयकेशीफे पोतेसे »पनी 
कन्याका च्िवाह किया (जञ० रा० ए० सो० यस्वई जिएद & पृष्ठ 
२४२,२६८,२७६) । इसफे बाद घह अलुप और चेरकों जीतकर 
चोलॉकी ओर बढ़ा) चोल राजाने भी उससे मिरता कर अपनी 
लड़कीका विवाह उससे कर दिया। इस प्रकार अपनी शक्तिको 
संधदित कर विक्रमादित्य तुझ्ठभद्गाकी ओर अग्रसर हुआ । 

किन्तु शीघ्र हो कई ऐसी घटनाएँ हुई जिनके कारण कुंत- 
लदेशका मुकुद विक्रमके सिरपर रखा गया। इसी समय 
चोलराजाफकोी मृत्यु हुई। उसका पुत्र, अर्थात्‌ विक्रमका साला 
अन्य घारिसोके विरोधके कारण गद्दीपर न बैठ सका। विक्र- 
मने फांचीमे जाकर अपने सालेको गद्दीपर बैठाया | फिर बह 
प्राप्त आया। पर चोलोके एक प्रवल मांडलिकने 
चोल राजाकों।प्पुनः राज्यच्युत किया और झन्य विद्वोही 
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सरदारोौफों साथ लेकर वह विक्रमपर चढ़ आया। उसने? 
विक्रमके भाई सोमेश्वर्को भी पश्चिमको ओरसे विक्रमपर 
सढ़ाई करनेके लिए चुलाया। विकम दो सेनाओक्े बीच 
फँस गया। पर उसने एकके बाद दूसरीसे लड़कर दोनोौफो 
घुरी तरह हराया यहाँ तक कि सोमेभश्वर कैद हो गया। 
विक्रमने सोधे कल्यायपर आक्रमण करके खोमेश्वरकों राज्य- 
च्युत कर दिया और राजमुकुद खयय॑ घारण कर लिया। यह 
घटना &&म शक (ई० सन १०५६) की है। श्रर्थात्‌ दुसरे 
सोमेभ्वरने १०६६ से १०७६ तक केबल सात बे राज्य किया। 

उत्तर चालुक्योरम घिकम सबसे अधिक प्रतापी और शक्ति- 
शाल्ली राजा हुआ । उसका राज्य भी दी्घ कालतक रहा | ई० 
सन १०७६ से ११२६ तक श्रयांत्‌ ५० घर्ष उसने राज्य किया । 
उसने 'त्रिप्ुवनमत्ञ!' का पद्‌ धारण किया था । जैले पूर्व 
चालुक्य “बल्लभां पद एवं राष्ट्रकूट राजा वर्षा पद धारण 
करते थे, चैसे दी उत्तर चालुक्य 'मज्न! पदका प्रयोग करते थे । 
पहले राजा तैलपने 'आहयमल्ल' नाम भ्हण किया था। विक्रमके 
पिता खोमेश्वरने सो उसी विरुद्क्नों धारण किया। ग़ुज्रातका 
चालुक्य राजा जयसिंह विकमका समकालीन था । जयसिंहके 
खसमात इसने भी अपना नया संवत्‌ शुरू किया । यह 
एुक विचित्र संयोग है कि ये दोनों ससकालीन राज़ा बड़े 
परोकमी थे और दोनोने अपना आयना नया संघत्‌ शुरू 
किया । पर कुडु समयके याद दोनों संघत्‌ नष्ट हो गये 
( इं० एं० जिएद १३ प॒० १८८ में फ्लौटका लेख )। 

बिल्हणने अपने पिक्रमांकदेवच रित्तमें लिखा है फि कप्द्ाडके 
शिलाहार राजाकी कन्या चन्द्रलेखाने विक्रमको खयंबरमें घबरा 
था। किंतु यह चर्णन पेतिदासिक्र नहीं अतीत होता, क्योंकि 
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इस समय खथबरकी प्रथा बिलकुल बन्द हो गयी थी। 
फिर जहाँ दृच्तिणका सम्राट विक्रम खर्य उपस्थित दो, वहाँ 
कन्याका दूसरे फिसी राजाफों वरना एक तरहसे असम्भव 
ही था, क्योंकि ओर राजा उसके मांडलिफ थे। यह राज- 
कन्या वहुत ही छुन्दर थी | कल्हणने लिखा है कि काश्मीरके 
राजा हपने सी इसके सोन्दर्यकी कीर्ति सुककर प्रतिज्ञा की 
थी कि म॑ कर्नाटककों ज़ोतकर चन्द्रलेयाका दरण करूँगा।& 
हमारे विचारमभ् यह भी एक फचि-कल्पना मात्र है। तत्कालीन 
राजाओके समान विक्रमकी भी कई रानियाँ थीं। उनको खच्चें- 
के लिए अलग अलग गाँव दिये जाते थे । 

विक्रमने अपने छोटे भाई जयसखिंहकों घनवासीका प्रान्ता 
घिकारी नियुक्त फिया था। उसने विद्रोह करके एक बड़ी 
सेनाके साथ विक्रमपर आक्रमण किया। अन्त हास्नेपर 
बह कैद कर लिया गया। रिल्‍्हण लिखता हैं कि विक्रमने 
अन्त उसे क्षमा कर दिया । 

विक्रमके दीध शासनकालमें सर्वत्र शांति रही। हां, एक 
बार होयसलके राजा विष्णुवर्धनके नेतृत्वमे ओर गोवाके 
कद॒म्ब राजाकी सहायतासे दक्षिणके कई राजाओने एक संघ 
बनाकर आक्रमण फिया और इृष्णानकका भदेश लूटा (इ० 
पुं० जिल्‍्द्‌ २ पृ० ३०० और ज० रा० ए० सो० वम्बई जिल्द ११ 
पृष्ठ २०४)। विक्रमने शिद्रे राजकुलफे आचगी नामक एक सर- 
दारकों इनका सामना करनेके लिए भेजा ओर उसने सबको 
मार भगाया। खय विक्रमादित्य एक यार चोल राजासे लड़ा 

& कर्याटमतुं पममोडे३ सुन्दरी चंद्छामिधाम्‌ । आलेज्यलिसितां वीक्षय 
घोभूत्पुष्पायुधाहत ॥ सा विदेद्देचियों चीतनत्रपशचक्के समावरे। अति 
चन्दुरूवाप्ट्यै पर्माडेश् विलोडने ॥ २ ॥ (€ राजतरंग्रिणी ७०३६२४ ) 
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और इस युद्धमें भो वह विजयी छुआ | ऐसा वर्णन पाया ज्ञाता 
है कि आचगीने गुज़रातके और मालवाफे राज़ाओको भी 
ज्ञीत लिया था। किन्तु संभवतः ये युद्ध महत्वपूर्ण नहीं थे । 

अस्तु, विक्रमका शासनकाल दुतक्तिणकी जनताके लिए 
शान्ति ओर खुखका काल फहा जा सकता है। इसने भी विक्रम- 
पुर नामक एक नगर चसाया। इसके समय साहित्यको बड़ो 
उन्नति हुई इसके मंधो विशानेश्वरने इसीफे जमानेमे याधवल्म्य 
झरठछतिपर अपनी मिताक्षरा नामको विस्यात दीका लिखी, 
इस बातसे लिख होगा कि इसके राज्यमे खुब्यधस्यित कानून 
थे। अब भी वंगालको छोड़ कर समस्त भारतबरपमें यह टीका 
हिन्दूधरमेशाख्रपर श्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है और पश्चिमके 
न्याय पंडित तथा ब्रिटिश अदालतोमें भी यह मान्य समझी 
जाती है। ऐसा प्रतीत होता है. कि इस समय भारतवर्पषके सघ 
बड़े राज्योमें हिन्दू धर्मका गदन अध्ययन हो रहा था। 
क्योंकि मिताक्षराऊे अतिरिक्त खवयम्‌ ठानेके शिादार राजा 
अपरादित्यकी यात्षवलक्यपरए लिखी हुई अपरा्क नामक 
चिंद्रत्तापूें दीका इसके थोड़े ही दिन बादकी है। उसी 
प्रकार कन्नौज़में गोविन्दन्द्रके आश्रयर्मे लक््मीघरने व्यच- 
हाए कल्पतरू नामक व्यावहारिक नियमोके खंवंधका प्नन्‍्ध भो 
लिखा था । अस्त, मिताक्षराके तीनों भा्गोंफे अंतिम तीन 
श्लोकोमें तीव बातोको प्रशंघा को गयी है--भत्यन्त सुंदर 
कल्याण नगर, अत्यन्त विद्वान, पडित विज्ञानेश्वर और दिमा* 
लयसे रामेश्वर तथा पूर्व समुद्रसे पश्चिम समुद्रवक राज्य 
करनेवाले अत्यन्त घ्रठापी राजा विक्रमकी | 

विकमऊे बाद उसका पुत तोखरा सोमेध्यर सिंदासनपर 
बैठा । चद अपने पिताक्रे समान ही पराक्रमी था और चिद्चत्ता 
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में तो उससे भी बढ़कर था। उसका बनाया मानसोज्लास 
अथवा अमिलपितार्थ चिंतामणि सब शास्तोका आधारणान 
हे । राजनीति, युद्धशात्र, अभ्वशात्र गजशास्त्र, काब्य, तर्क, 
दान, ज्योतिष, किबहुना मलुप्यने अपने खुजोंके लिए जितने 
शास्त्र बनाये हैं, वे सब इस अंथर्म विद्यमान है । प्योतिप- 
* शास्पेरम तो उसने शक १०५१ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शुक्रयारके 
अदगणितके लिए भुवांक भी दिये हें । इससे शात होता है 
कि डसने यह ग्रन्थ अपने राज्यके पॉचव वर्ष लिखा। 
एक दौर्ध शासनके थाद गद्दीपर बरैठनेके कारण उसकी 
आयु अधिक हो गयी थी। उसका शासन स्यारह खाल 
तक रहा। 
सोमैश्वरके बाद ईसबी सन्‌ ११३८ में उसका पुत्र जगदेक- 
मन्न गद्दीपर बैठा । उसके घाद्‌ ११४० ई० में उसका भाई दूसरा 
तैलप राजा हुआ। एसफे समयमें चालुउ्योंकी शक्ति बहुत घट 
गयी और तैलपके सेनापति विज्जल नामक कलसचूरी क्षत्रियने 
विद्रोह जडा कर दिया। फोटहापुरके मांडलिक राजा विज्ञ- 
याकेने और तेलंगणऊे स्वतंत्र राज्ा फाफतीयने भी विजलकी 
सहायता की। तेलप कैद हुआ पर वादको मुक्त कर दिया 
गया । कुछ साल कल्याणमे दक अफारके वन्धनम रहनेपर घह 
घदोँसे भाग खडा हुआ ओऔर उसने ज्ञिला धारघाडमें अण्णे 
गिरिमें एक छोटासा मांडलिक राज्य स्थापित किया। इधर 
घिज्जलने चालुक्योंका राज्य लेकर क्ल्याणमें अपना राज्य 
कायम किया। ईसयो सभ्‌ ११६२ में घिजलने तैलपपर पुन 
आक्रमण किया और उसे दक्षिण बनवासोवी ओर भगा 
कर अपनो स्वाधीनताकी घोषणा कर दी। इन कलचूरी 
राजाओं द्वाय छीने गये राप्यजा इतिदास हम आगे दे रहे है 
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'इस्री समय कस्याणमें लिंगायतोका पंथ उत्पन्न हुआ और 
विजलकी हत्या डुई जिसके कारण कलचूरी सत्ता घटने 
लगी। तब दूसरे तैलपके पुत्र सोमेभ्यरने पुनः चालुक्य राज्य 
को स्थापना करके ईं० खन ११८२ में अण्णेगिरिको अपनी 
राजधानी घनाया। इस काय्येमें ब्रह्मा नामका एक मांडलिफ 
डसका सहायक था ( इं० एं० जिदद २ ) | परन्तु इस समयके* 

, देवगिरिके तथा द्वार समुद्रके यादव उन्नति कर रहे थे। 
उन्होंने प्रह्मापर चढ़ाई की और होयसल बंशके बीग्वल्लालने 
बद्ाकों हरा दिया। यादवाते उत्तर चालुक्योफो सत्ताका 
अंत किया। शक्क १११२ झर्थाव्‌ ई० सत्र ११८६ फे बाद सोमे- 
अ्वेरका कहीं पता नहीं लगता । 

डखस समय चालुन्योंकी छोटी छोटी शाजाएँ महाराष्ट्र 
जरुर मिश्ष मिश्न स्वानोपर राज्य कर रही होगी | एक शाखा 
निः्लन्देह कॉकरणमें थी। फल्याणके चालुक्रय बंशकी एक 
शास्ताफे राज़ाफा एक लेख शप्त हुआ है। रत्तागिरि जिलेमे 
चालके नामफ मरादे कई स्थानोमे हैं। फहांडका डबल कुल 
चालुफ्य चंशीय होनेपर भी इन चालुक्योमेंसे नहीं है । बल्कि 
वे पहले कहे हुए (भाग २) भारद्वाज ग्रोत्रीय उत्तर चालुझ्योर्मे 
सेह्दे 

अस्त, इन उत्तरी चालुत्योंके इतने लेख मिले हैँ और वे 
इतने पहले मिले हैं कि कई चर्ष पूर्व ही विद्वानोने इनका इति- 
हाख लिख रखा है। मद्गरासकी प्लिदिल सर्तिसक्ते अकेले 
घॉल्टर इलियटने ही लंडनकी,रॉयल एशियाटिक सोसायदटी- 
के खामने ईसथी सन्‌ १८३५ में दक्तिय मास्तके इन राज्ञाओंके 
४६६ शिलालेखोंकी वकलें ऐश की थीं (ज़० रा० ए० सो० 9) । 
इन सब साधनोंके आधारपर डॉ० भांडारकर और डॉ० 
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फ्लीयने चालुक्योंका इतिहास लिप्या है। उपर्थुक बृत्तान्‍्त 
हमने डॉ० भांडारकरके 'दक्षिणके प्राचीन इतिहास'के आधार 
पर ही दिया है। और कहीं कहीं नयी उपलब्ध बातें जोड दी 
हैं तथा अपने अनुमान और विचार भी अ्थित कर दिये हैं। 
कीलहाननें करयाणके उत्तर चालुस्पोके नामपर दक्षिणके शिला- 
लेणोकी फेहरिस्तमे जो अनेक लेख दिये हैँ उन सबको पढना 
और जॉचना तो प्राय असभव है, क्योंकि उनको संख्या भो 
१४० से लेकर ३१४ तऊ अर्थात्‌ १७५ तऊ होती है। किन्तु 
उत्तरी चालुक्यौंके इतिहासको विद्वानोने भलोभॉति निश्चित कर 
लिया है, इसलिए हमारा स्‍्याल है कि उसमें कोई सदेह नहीं 
रह गया। हां, यह प्रश्न जरूर उठ सकता है कि वे मराठे थे या 
कर्नाटकी १ किन्तु हमारे मतके असुसार यह भेद केबल 
ऊपरी है। 
इन राजाओंने ई० सन्‌ &७३ से ११८७ तक अर्थात्‌ २१६ 
सालतक राज्य किया। घशावलोमे अलुसार ये कुल ११ 
राजा थे। प्रत्येक राजाका औसत शासनकाल चही घीस बर्ष- 
का होता है। इन राजाओंके समयमें दक्तिणमें बल्कि समस्त 
भारतवर्षमें जो क्ामाजिक तथा धार्मिक परिवर्तन हुए, श्र्थात्‌ 
बौद्ध धर्मका अन्त, जैन धर्मका उकर्प तथा हास आदि, उनके 
विपयर्मे इस पुस्तकऊे अन्तर्मे देशकी सामान्य परिस्वितिपर 
विचार क्रते छडुए हम विस्तारपूर्वक लिखेंगे। 
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कस्पाणकऊे उत्तर चालुक्धोंकी वंशाबली | 
(बस्चई गजे० भाएडारकर तथा कीलहान वशावली पपि इंडि ६) 
(१ ) सपैलप हं० सं० ९७३-९९७ 
(विरुद्‌ तृरमाडि, आहवमछ, वा रणराग भीम) छे० दाक ८९५, ९०२,३, ११, 
(२) सत्याश्रत्र ( ईं० स० ९९७-३००८ ) देशवर्मन्‌ ( यशोदर्मन ) 
लेख बाऊ ९१४, ३० ३ 





(३) विक्रमादित्य त्रिमुवनसल्ल (७) जयलिंद जगदेकमलछ (ई० स० १०१८० 
( इ्रें०्स>० १००९-३०१० ) १०४०) छेग्शक ९४०, ४१,४५४, 
है ० शक ९३० ४६,५०,५७,७५७,६२ 


(५) सोमेश्वर पह्चिका जाहवम्छ (है० स० ३०४०-३०६८) 


(६) सोमेश्वर ठ्ुसरा (ई०स० ३०६८-१०३६) (७) विकमादित दूघरा# 
( सुवनैकाल ) छे० श० ९१९३,९६,९६०७.. (निमुवनमछ पर्माडी) 

हे (६० स० १०७६-११२५) रे० 

डाक ९९९, १००१, ४, ६, ८, ९, 

१३, १५, १७, १८, २० आदि 

(< ) सोमेश्वर तीसहा (ई०स० ११२६० 

| ११३८) छे० शक १०५१, ५२ 


(९) प्रनापचद्व जगदेकमल (डं०्स० ११३८-३३५०)* (१०) दूसरा तैछप 
ले० शक १०६१, ६५, ६६, ६५, ७३ (हूँ० स० ११५० ११८२) 
(जर्माडि तैल्लोक्यमछ )र० शक०१०७६, ७७ 

(११) सोमैखवर चौथा, त्रिसुयनमछ ( ई० स० ३१८२-८५ ) 

शक ३३०५,१३ 
& कीशहान दुसरे विक्रमादित्यके भाई नपर्सि.॥ठ तथा उसके पुत्र 
विष्णुपर्धन पिजयादित्यका नाम देता है और विक्रमझे पुत्र जथकर्णऋ 
ईैं० स० १०4७-११२७ तक स्वदर बछेख करता ऐ। जयकर्यण कपने 
पिवाके पहएं ही मर गया था 
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फल्याणके कलचूरी राजा । 


ह् 


यहांपर हम इनफा इतिहास सो संक्तेपमें दिये देते हैं। 
एन्होंने अधिक वर्षोतक राज्य नहीं किया। ये प्रायः विद्रोही ही 
रहे | विजन ( विजल ) एक किलचूरो मांडलिक था। त्रिपुरके 
#कल चूरी अक्सर अपनी कन्याओका विवाह दक्षिणके राजा- 
आसे कर देते थे । इसलिए बह किसी रानोके सम्बन्धीकी 
हैसियतसे जागीरदार बने हुए किसी सरदारका घंशज रहा 
होगा। पश्चिमी भारतके आर्कियालॉजिफल “से रिपोर्ट 
जिदद १० मे” प्रकाशित एक दानलेखमें लिखा है कि वह 
(बिजल) जगैंदेकमज्नफा 'महामंडलेश्वर था। अरप फॉलर्म ही 
सेनापतिके पदएर शक्तिशाली वन जानेपर उसने अपने 
स्थामीकों हटाकर कल्याणका राजमुकुद खयम्‌ धारण कर 
लिया। किन्तु एक धार्मिक भगड़ेके कारण शीघ्र हो किसोने 
उसकी हत्या कर डाली | उससे ब्राह्मण मंत्री सबने जैनधर्म: 
के विरेधमे--आह्यणधमेके विरोधमे' नहीं--लिंगायत पंथकी 
आ्यापना फी। ( इसका पणेन आगे करेंगे ) विज्ञान जैन हो 
गया था। वह लिंगायतोंके यतियों अर्थात्‌ जंगमोपर अत्या- 
चार फरने लगां। इसपर जो सूगड़ा खडा हो गया उसका 
जैन और लिंगायतोने मिन्न मिन्न घर्णन दिया है। उसमें 
कितना सत्य है, यह निश्चत करना कठिन है! पर यह तो 
निर्विवाद है कि विज्ञनकी हत्या इसी ऋणगड़ेम सन्‌ ११६७ में 
हुई उसके घाद उसका पुत्र सोम अथवा सोमदेव राज्य 
करने लगा । उसकी रानीने एक ब्राह्मणकों जो दान दिया 
भय, उसे खोमने अपने एक लेखमें स्वीकृत किया है. (इई० 
पं० जिद १० पृष्ठ १८३ ) । उसने ईसची सन्‌ ११७६ तक 
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राज्य क्रिया । उसके बाद उसका पुत्र खंकद राजा हुआईआ 
इसके भी कुछ लेख प्राप्त हुए है। जैसा फि पहले कट्दा गया है 
११८३ में चालुक्य सोमेभ्वरने'फिर इससे अपना राज्य छीन 
लिया। इस प्रकार फलयूरी राजाशओंने ई० सन, ११६० से 
११०४ तक २७ बर्ष ही राज्य किया। किन्तु इनका' शासन 
पलिंगायत , धर्ममतके उदयके कारण चिशेष प्रसिद्ध है। इनके 
समयमें बैश्योमे जैन' मतका हास होने लगा और बौद्ध 
मत तो विलकुल नष्ट दो गया। दक्षिण महाराष्ट्रमे ,इस समय 
अधिकांश बैश्य लिंगायत दो गये ( यम्बई गेजेडियर जिल्द 
१ भाग २ पु० र८८ ) । * 

» ज० रा० ए० सो ( ६० (८३७ ) में लिखा।दे कि इन कल- 
च्यूयी राजाओऊोी उत्पत्ति मलसेडके जैन गुु्ओफे कथनानुसार 
कल्याणके ही महामंडलेश्वर सन्‍्तरस नामक कालंजर घुर-निर्गत 
कलचूरी घंशक एक सरदारसे हुईं। उसमें विज्ञनकों संत, 
खखे आठवीं पीढ़ीका मानकर निम्नलिखित वंशाघली दी है । 


विज्ञन त्रियुवनसछ 





सोम | ४ * 
श्वरदेव ( रायमुरारि ) खंझ्ठदेव ( भाहबमल ) 


तेहरवाँ प्रकरण । 


अिऋलिगके प्राच्घ गंग । 
आरतोय इतिहासके इस कालविभागमें कलिंग देशमे एक 
नये राजवंशका उदय छुझआ। कीलहॉर्नने विकलिंगके धाच्य 
गंगौको उत्तर भारतका माना है, लो ठीक ही है.। परन्तु 
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फर्लिंग देशंकी ( बर्तेमान विजगापद्ठम और गंजाम जिला) 
चहांके लोगौफी जाति तथा भाषा आदिकी इश्सि दक्षिण 
भादतमें' शामिल करना चाहिये, तथापि 'प्राचीन कालसे दी 
झंग*घग कलिंग ये नाम जुडे हुए से हैं। परिहार, वक्गाल, 
उड़ीसा तो शआआजकेलफे इतिहासमें भी एक ही .सूतमे दँधे 
हुए माने जाते हैं । कलिंगदेशमें बहुत प्राचीन फालमें हो 
आक्रमशकारी आर्योने बस्ती कर ली थी। उससे भी पूर्व 
कालमें यहाँ रहनेकी तो फौन कद्दे, आर्य लोग फरलिंगमें'जाना 
भी पाप समभते थे। वथापि अशोकके समयसे, ज्ल्कि डससे 
भी पू्े, श्लाक्षण कालसे आये बहुत भारी संण्यामें फलि 
गमें जाकर यसने लगे।- अशोफने बड़ी कोशिश फरके और 
एफ लाख लोगौफो सार फर कर्लिंग देश जीता, तब यहाँ 
बौद्ध धर्मका प्रचार इआ। प्लिनोके समयमें इस देशकें तीन 
» आग माने जाते थें। शायद इसी कारण जिकलिंग नामको 
उत्पत्ति हुई हो ( विजगापट्टम गजेटियर पृ० २६ )। दक्षिणमें 
देशफे नामके पूर्व कोई संज्या जोड़नेकी प्रथा थी, जैसा कि 
'तीन महाराष्ट्र 'सप्त कॉफण! ैराज्यपल्लय' इत्यादि उदांह- 
रणोसे दिखाई देता है। यह निश्चित फरना कठिन है कि 
कलिगके ये तीन भाग कौन कौन थे | संभवतः थे इस़ प्रकार 
होंगे--( १) मुख्य फर्लिंग अर्थात्‌ पूर्व फिनाग्परफे बंत॑मान 
गंज़ाम, विजगापट्ठम और गोदाचरी, ये जिले (२) आम 
अर्थात्‌ ,पूर्वी घाटटफे ऊपरका प्रदेश" और ( ३) ओद अर्थीत्‌ 
उज्गीसा/मदानदीके उत्तरका प्रदेश। थेंगी त्रिकलिंगसे भिन्न 
माना जाता था ( भाग १)। नर्वी शताब्दीऊे अन्ततक कलिंग 
* बैगीके प्राच्य चालुपयोके अधीन था। उनकी राजघानी गोदा 
चरीके दक्षिण थी । इस प्रदेशकी सर्वसाधारण जनता हृविड़ 
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जातिकी , है। वाहरसे आये हुए श्रार्य भी उस समय अचार्य 
तेलमू भाषा बोलते थे तथा अब भी बोलते हैँ | रा 
ग्यारहर्वी,शताब्दीके ऑरस्मभमे यहाँ प्राव्य गंगोका उदय 
इंआ । वे अपने शिलालेखामे' लियते द॑ कि हमगंगवाड़ीके 
फोलाहले नेगरसे श्र्थात्‌ देक्षिएसे यहाँ आये ( जर्नत बंगाल 
६५ भा० १ पृ०२३७ ), पर थे इस देशमे वहुत दिनोसे वसते थे 
जब उन्नत्तिशील चोलोकी शक्तिसे आच्य चालुक्योका नाश छुआ, 
त्‌थ उस छुअवसरसे लाभ उठा कर गंग भी वज्जञहस्तंके नेत्त्वमें 
खतंत्र द्वी गये। घजदृस्तका पुत्र राजराज, धंगोकों नाश करने 
चाले सिद्ध राजेन्द्रकी कन्या रूपसुंद्रीका पति था | उनफे पुत्र 
अवंतवर्मनकों गंग ओर चोल धंशोमें उत्पन्न होनेके कारण चोड 
गंग कहते थे। नित्यकी तरह इस राजवंशका यह तीसरा राजा 
अत्यंत अवल छुआ और उसने चहुत घर्षोततक राज्य भी 
किया | इन राजाओंके शिलाल्लेख प्राप्त हुएए है । चूँकि बेंगीके 
प्राच्य चालुक्यथोकी सत्ता और साथ ही उनकी राज्यव्यवखा 
भी इनके हाथोंमें आ गयी, इसलिए इनके लेख भी प्राच्य चालु 
क्योंके लेजोके समान ही घ्योरेवार और निश्चित बातोसे भरे 
हुए है । इसमे हमेशा शऊ चर्ष ही दिया गया है, तथा राज़ाका 
अमिश्चित शासनकाल भी दिया गया है | बिक अंतिम 
या प्रसिद्ध राजाऊे राज्यासिपेकका काल तो चप, महीना, दिन, 
तिथि सहित दिया गया है। उसी प्रकार लेखों इनके कुलका 
जशोजन तथा चंद्रसे लगाकर विस्तृत चंशावली भी दी रंदती हे, 
इसलिए इन राजाओंक्ी तिथियाऊे विपयमें तो किखी प्रकारफी 
अनिश्चितता नहीं है । इन लेखोके आधारपर जो इतिहास 
जाना जा सका है बह हम नीचे दे रहे हैं। हॉ, नित्यकी तरह 
इन लेखोमें भी राजञाओफी अत्युक्तिपूर्ण भशंला की गयी है. 
छू 
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और ऐेतिद्ासिक बातें बहुत कम है। फिए भो उनमें फर्दी 
कहीं समकालीन राजाओंका भी उल्लेस घोनेफे कारण मध्य 
“भशुगीन भारतके इतिहासपर भी धुद्ध प्रकाश पठताहै। ७ 
झैसा कि ऊपर फहा जा छुका है, प्रिकल्षिंगमें पहला 
प्रसिद्ध राजा द्वितीय बजहस्त छुआ | इसका १०५४८ ईसथी , 
का एफ दानलेस इ० प० जिटदू ४ ( पृ. १७४-२८६ ) में छपा 
है। उसमें इस छुलका सपूर्ण छचात्त दिया छुशा है। यह 
शाजवश चद्धघशी है और इलका गोत्र आेय है। कुलका प्रव 
तंफ राजा गागेय था (भीष्म नहीं )। यह कुल यर्लिंग 
में आफर गोक्ण महादेवके प्रसाठसे शक्तिशाली छुआ। 
इस महादेवका मदिर महेन्द्र पवतपर है। ये लोग पहले 
माडलिक थे ओर इनको पचमद्दाशब्द ( पॉच बाद्य ) मिले थे। 
इनकी पॉच शापाएँ दो गयी किन्तु आगे चलकर नथी शता 
च्दीमे थे फिए मिल गयी । यज्ञ हस्तके ल्षिणए. परम भद्यण्फादि 
स्वतप्न राजा सदश विरुदौफा प्रयोग हुआ है और उसका 
राज्यामिपेक ६० सन्‌ १०३८ में दिया दे। इस कालके अन्य 
राजकुलोंफे समान यह $ल भी शेव ही था और बज़हस्त 
परम माहैश्वए ( शिवरा परम भऊ ) था। इसने घेंगी ओर 
डडीसा दोनो देशोषे राजाओरों दराया और तीस चर्षोतक 
उज्य किया। इसके कई लेख मिले हूँ जिनमेंसे कीलहानेने 
+ इसके नामके साथ दी लेस दिये हं। १९४८ ई० का इसका 
आद्यमय लैस अर्थपूर्ण हे ओर इसमें राज्यामिपेकका काल 
इंतना निश्चित दिया हे कि बे ओर महीनेके साथ साथ 
चद्धका नक्षत और लग्न भी दिया है। यह लेस कलिंग नगर 
से प्रकाशित हुआ है । अय यह निश्चित हो छुका है कि गजाम 
ज्िलेमे तालुका पार्ताकिमेडीमे समुद्रसे कुछ मीलको दूरी- 
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पर जो मुस्नलिंगम्‌ नामक एक छोटासा गाँव है वही प्राचीन 
कलिंग नगर है । 

बजहस्तके बाद उसका पुत्र राजराज़ ई० सन्‌ १०६८ में 
गद्दीपर बैठा । उसने आठ ,वर्षतक राज्य किया | उसके पुत्र 
अ्रवन्तिवर्मग्े एक लेसमें (६. पं १८६ प्र० १६६ ) लिखा 
है ' कि उसने चोल राजाऊे विरुद्ध घेगीके विजयादित्यकी 
सद्दायता की | उसने उत्फलरे राजाकी भी ( संसवतः सेन 
राजाफे विरुद्ध ) सहायता की थी । ध्राच्य चालुफ्योफा इति- 
हास भाग ९ में दिया हुआ है। उसमें यद घतलाया गया है 
कि चिजयादित्य ईंसवी सन्‌ १०६३ से १०७८ तक राज्य करता 
था और उससे पूत्र २७ दपे तक श्रराजकता रदहो। इस' 
झराजकताके कारण ही कलिंगके प्राव्य गंगोकी स्वतंघ होने- 
का भौका मिला | राजराजके पक ग्राह्मण मांडलिफ पनराजके 
लेखमें लिया है (एपि० इंडि० ७ पु०३१७ ) कि बनराज- 
ने पहले चोलेले युद्ध किया ( शायद्‌ विजयादित्यकी सहा- 
यताके अवसर पर )। इसके थाद उसने बेंगोको जोतकर 
लुह लिया और दान्ाण॑वकों मार डाला । यह लेख १०७५ ई० 
का है। इससे प्रतीत होता दे कि राजशज ई० सन्‌ १०७६ तक 
राज्य करता था। 

राजराजकी रानी सिद्ध चोत्र राज़ा राजेस्द्रकी कन्या 
रूपखुंद्री थी | तथापि इस कारण उसने धंरंईकी रघ्ता करनेके 
निमित्त चोलसे युद्ध करना नहीं छोड़ा । राजराज़ और रुप- 
खुंदरोका पुत्र अनंतवमन इस कुलका सबसे प्रतापी राजा 
हुआ। इसके अनेक लेस मिले हूँ । ( कील॒हानने अपनी 
चंशावलीमें .एपि० 'इंडि० में इसके नामसे चाए लेख दिये 
है )। ई० सन, १०८३ का पूर्वोश्लिखित लेख (३० एं० श८ 
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थु० १६४ ) बहुत विस्तृत है। इसमें लिखा है कि राजराजने 
द्वमिल ( चोल ) से युद्ध करके विजयादित्यक्ी रक्ता फी थी। 
शवय॑ अनंतवर्मगने भी पूर्व चेंगीफी ओर पश्चिममें उत्कलल 
शाजाकी सहायता फो ओर इस प्रकारसे दो दिशाओं दो 
जयस्तम्म खड़े फिये । चोल अपने लेपोमें लिखते हैं. कि हमने 
करलिंग जीत लिया । किन्तु यह ठीक नहीं मालूम दोता | अनंत" 
'चर्मनका अधिक धसिद्ध नाम चोल गंग है। इसका फारण दम 
पहले ही बतला चुके है। इसके राज्यामिपेकफा धर्ष ई० सन 
३०७६ दिया गया है। इसके उपलब्यरम इसने एफ दान भी किया 
था ( ईं० एुं० ९८ प्र० १६३ )। इसके अन्य तीन लेख ईं० सन. 
१०८१, १११८ और ११३५ हं० पं० जिदद १८ में दी छपेहँ । 
इनमैसे एफर्म इसके छारा राजराजेश्वर नामक अपने पिताफ़ें 
अनयाये हुए: शिवालयके लिए एक गाँध दानमें देनेका 
उल्लेस है। 
बंगाल जञ० रा० ए० सो० जिद ६६ भाग १४० २४० पर 
डसका एक लम्दा चौड़ा ताम्रलेख छुपा है। उसमें उसके 
छद्दीसा अथवा उत्कलके ज्ञीतनेका तथा अपने राज्यमें शामिल 
कर खेनेका उस्लेख है। लेजमें लिखा है. कि इस उत्कल रूपी 
सम्ठ्रका मंथन फरने पर उसे भूमि, दृब्य, एक हजार हाथी, और 
दस हजार घोड़े प्राप्त हुए । # इससे निश्चय होता है कि इसी 
समय उडीसाके"”फेसरी घंशका अत हुआ | इसमें यह भी 
लिखा है कि जगज्ञाथका प्रसिद्ध मंदिर चोड़ गंगने ही बनवाया 
है। “समस्स संसारका उत्पत्तिकर्ता और संसार भरमें व्याप्त 
आल था 3-८ हह, 0. 
छ निर्मध्योत्कछ सिन्धुराजमपर गंगेखरः प्राप्त वानेकः कीतिसुधाकर॑ - 
झद्षमी धरण्या सममर्‌ | माधददन्ति सढख्न मश्वनियुते रक्वान्पसंख्यानि ये । त॑ 
पिन्धो” क्िमिय प्रकर्षमथता आूयस्तदुन्माधिना॥। 
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जगन्नाथ इस खझुंद्र मंद्रिमे आकर रहने लगा और लद्मी भी 
रलाकरपे घरकों छोड़ कर यहांपर आनंदपूर्वक रहने लगी ॥” 
ऐसा काञ्यमय बर्णन लेखके २८ ये स्छोकमे है। चोडगंग अपने 
लिए इस लेयमें परमवैष्णब कहता है । अर्थात्‌ इल समय इस 
कुलका आराध्य देवता बदल गया ओर इसमें विष्णुभक्ति शुरू 
“हो गयी । इस खमय करलिंग, उत्कल ओर बंगर्म विप्युभक्तिका 
प्रचार खूब ज़ोरोंसे हो रहा था और घगर्मे लद्मणलेच एक 
परम बवैप्णय राजा हुआ । धर्म विषय क प्रकरणमे बैष्णब मतके 
डद्य और विफासके विपयमें हम विशेष रूपले लिखेंगे। 
इन एक सो सात लम्बे ध्ुर्तोके लेखमें ( इनके अ्रतिरिक्त 
अतमे एक गद्य भाग है ही ) चोडगंगकी बड़ों फॉसा की गयी 
है। इसमें यह भी वर्णन है कि गंगने किसी एक मंदारके राजा- 
को हराकर उसकी राजधानीकों उज़ाड़ द्या। तब वह राजा 
गंगाऊफे उसपार भाग गया । पता नहीं यह राजा कौन था और 
मंदार कदां है। चोडगगने बहुत दिनोतक, इस लेजडे अड़- 
सार ७० घर्ष तक, राज्य किया। इसके प्रत्र कमार्खवका 
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का चौथा पुत्र शनियंक्र भीम राजा दुआ । इस लेखमें इन सब 
राजाओंकी स्तुति, निस्यके अनुसार ही को गयो है (ज्ञ० रा० 
एु० सो० बगाल ८प भाग २) और प्रायः लिया है कि 
उन्होंने शप्गुकी दृररा दिया था। किन्तु इनके राज्यामिपेकका 
>समय शुभ मुहर सद्दित नहीं दिया गया । इससे ज्ञात होता है 
कि इनके शासनकाल महत्वपूर्ण नहीं थे। अभियंक अयवा 
अलग भीमने भी दसवर्ष तक हो राज्य किया। इस समय 
उड़ीसा पूर्णतया गंगोंक्े अधीन था । क्योंकि उड़ीसाके किसी 
ांद्रवशी गोतम गोन्ीय स्वप्नेश्वर नामके ज्ञत्रिय भांडलिकने 
अनियक भीमकी ओरसे कई लडाईयोॉ लड़ीं और उसके शास 
नकाल््॒म उडीसामें खम्नेभ्वर मेघवाहव नामका एक शिवालय 
चवया कर एक प्रशस्ति भी खुद॒वाई (जञ० रा० ए० सो० 
चंगाल दढ पु० ४८) 
अनियंक भीमके याद उसका पुत्र राजराज्ष गद्दोपर 
बैठा) राज़राजने सह वर्षतऊ राज्य किया। इस प्रकरणमें 
हम इस राजराज वकका ही इतिद्वास दे रहे दे) तथापि इसके 
चांद भी दो शताब्दियोत्तक कई राज्ञा राज्य करते रहे । इस 
चंशफा अन्तिम लेख नर॒सिहका ई० सन्‌ १३८४७ का है। यह 
यही लम्पा चौडा लेख है जिसके विपयमे हम पहले कह चुके 
हैं ( ज़० रा० ए० सो जिलद ६४, भाग २ ४० २६० )। यह बत* 
लाना कठिन ही है कि इस राजवंशमा अंत फच और कैसे 
हुआ परन्तु समचतः बद्यामनी राज्माओऊे समय यदद प्रदेश 
दूसरे किसी राजवंशके अधीन हो गया। 

, अब हम इस वंशऊ विप्रयमें कु साधारण बातें देना 
च्याहते हैं। गयाका यह राजवंश चंट्रथंशो था। उनके लेजोम 
आाच्य चाजुक्पोंत्ी तरह चंद्रले लेकर वंशावली दी गयी है। 

हि 
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उसमें ययातिका पुत्र तुबंसु और तुर्वछुका पुत्र गांगेय लिखा 
है। यदडु और तु्वसु दोनोंका उल्लेख ऋग्येदम,है ( भाग २ )।. 
चेदोम लिखा है फि ये तुबंख नए होकर पाश्चालोमें मिल 
गये। तो फिर गंगांके लेखोंम यह कथा कहाँले आयी कि 
लुर्बखु निपुन्नोक था, इसलिए उसने गंगाको प्रसन्न करके 
एक पुत्र प्राप्त किया ? हरिवंशने भी चोल, पाएश्य, फेरल और 
फोल हन दक्तियफे राजबंशोको तु्व॑के घंशन बतलाया है। 
और यद्द भी लिया है कि ययातिने पृथ्वीका वँट्यारा करते 
समय उनको आग्नेय दिशा दी थी । चोल पाएड्य आदि राज्य 
चहुत प्राखीन हैं। पर ये अपनी उत्पत्ति यादवोसे नहीं मानते ! 
इससिए ये महाराष्ट्रीय आयोसे मिल हैं। शंग भी अपने 
लेखोमे अपनी उत्पत्ति तुबंछुसे मानते हैँ । इसलिए थे, 
वक्षिणकी मिश्र-आर्य-शाखाके हैँ । तथापि चें पूर्णतया हिन्दू, 
तथा बैदिक धर्मके अमिमानों थे। पहले वे" शिवपूजक थे ।, 
आनन्‍्भ्रम॑ उन्होंने शेव मतका खूब प्रधार किया। अब भी 
आन्ध प्रधानतया शेव हो है। हाँ, चादके राजा अवश्य चैष्णथ 
हो गये | शायद यह उड़ीलासे आये हुए वेप्णव धर्म मतका 
प्रभाव होगा । डड़ीखा भो पहले शैच था। पर इस काल- 
विभागमें बद बैष्णब मतका केन्द्र हो गया । 
ये राजा इस समयके अन्य राज्ाओंके समान ही विद्वान 
ओर विद्यानोंके आश्रवदाता थे। इनफ्े द्र्यारके मप्तिद्ध 
संस्कृत चिह्दानाफे नाम अमीतक प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि 
सख्ेखमें राजपाज और अनंतवर्मंन चोडगंगकी इस विपयर्मे 
जो स्तुति को गयी है उसे हम सत्य मान सकते हैँ | राजराजके 
खुखमें "थी और सरखती दोनो निवास करती थीं।” डसी 
प्रकार “चोडगंग चेद्‌-शास्त्रामं ही नहीं बस्कि शिर्प तथा अन्य 
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ललित कलाओमे भी प्रवोण था । मानों वचपनमें स्वयं देवो 
(सरस्वती ही उसकी धात्री थो।” ७ शिल्प तथा इमारतोसे 
डसे कितना प्रेम था, इसका अमिट प्रमाण जगनश्नाथजीका 
मन्द्रि है। इस तरह हम देखते हैं कि वह मालवाके भोजका 
सच्चा: अहुयायी था । इन गर्मोफे समय तेलगू भाषाकी बडी 
उन्नति हुईं। राजराजके एक लेखमें तेलग्रूका प्रत्यक्ष प्रयोग 
. मिलता है ( एपि० इण्डि ७ पृष्ठ ३९४ )। इन गंगोंका लखन 
( चिह ) नन्‍दी था । 
उड़ीसा 
इस प्रकरणकों समाप्त करनेके पहले हम उडीखाका भी 
कुछ इतिहास दिये देते है, पर्योकि इस काल विभागमें बह 
विकलिंगका ही एक भाग रदा हे। ओड़ ( और पौड़ भी ) 
* श्रति प्राचीन कालमें द्रविड अर्थात्‌ श्रनायबशी थे । झय भी बह 
“शपरोॉका खात हे। उसी प्रकार खाड, भूर्य और हमय नामक 
द्वबिड जातियाँ भी यहाँ है। इसीफो उत्तल ओर मेकल भी 
कहते द॑ ( कक गजेटियर पृ० (७)। यहॉपर शीघ्र दी 
आर्योकी चस्ती बस गयी। किन्तु बोद्धकालमें यहांके ब्राह्मण 
ओर क्षज्रिय धर्महीन हो गये । केसरी राजाओके राज्यकालर्म 
यहाँ नवीन व्राह्मण ओर क्षत्रिय आये। उन्होंने अशोकके द्वारा 
प्रचलित की गयी बुद्ध पूजाऊे बदले शिवपूजा स्थापित कर 
दो। इन- फेसरी राजाओंका बृत्तान्त भाग १ प्रकरण २२ में 
& पाती वसय सरस्वती समरभवन्तूर्न न चेत्पीतयाव्‌ । 
तश्सारस्ववमार्य बारकूफतम श्री चोद़गंगेश्वर, ता 
ताक्षर्रेदमति कप निषुणता शासत्रेषु साटुकछधम्‌ 
चादुक्वाब्यद्ति कथ परिणति शिव्पेषु ताहुकू कपम ॥ 
( ज० रा० एू० सो० बंगाल दण ए० ३३१ » 
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दिया गया है। उन्होंने आठवीं सदौले लेकर १२ थीं सदी 
तक राज्य किया। फ़ितने ही लोगाफा तो मत हे कि चूँकि 
फेघरी राजाओंफे शवतक फोई लेय्र नहीं पाये गये इसलिप. 
उनका अत्तित्व दी सदिग्धि है, पिन्तु फक गजेटियरमें 
लिखा है कि अब ऐसी शका करनेके लिए फोई कारण 
नहीं है, पर्योफि हालमें ही उद्योत फेसरीके दो लेख प्राघ हुए 
है। एक तो सडमिरिको पहाडियोको किसी शुफाम्म मिला है 
ओर दूसरा आुवनेध्वरवाले बहो श्वरके मद्रिमें । एम्‌० सिल:दृन्‌ 
ले'हीने तो यह भी धताया दे कि एक षोद्सूजके जापानी 
अलुधादम बौद्ध सन्‍्यासी अजुवादकने लिखा है कि बह ई० 
खन्‌ ८६६ में उल्कलफे राजाकी ओरसे जापानके वबादशाहके 
पास आया था| इस राज़ाका माम चद् परम ,माहेश्यर महा 
राज शुमकेसरी बतलाता हे ( कटक गजेटियर ५० २२ )। इख 
गओ्लेरियरने ये नयी बातें दी हूं, जो हमें भाग १ में दी हुई बातें 
लिस चुकनेके बाद शात हुई है । इसलिए इतिहासकी पूर्णताके « 
लिए हमने इन्हें यहां लिज दिया है। केसरी राज[ओंने भुब- 
नेश्वरमें जो अनेक देवालय बतवाये, उनका भी विस्तृत वर्णन 
इस गजेटियरमें दिया शया हे । ये वेचालय तत्काल्लीन उत्कृए 
शिव्पकला तथा केसरी राजाओंके ऐेश्वर्यके साज्ती, है । 

चोलॉके लेजोसे दर्म पता चलता हे कि राजेन्द्रने ई० सन्‌, 
१०२९ में उड़ीसा जीता। किन्ठु उसका यद्द जीतना स्थायी नहीं 
था। इसके बाद प्राच्य गगौका उदय इुआ । उन्दोंने अलबत्ता 
डडीलाको जीतकर हमेशामे लिए अपने राज्यरम शामिल कर' 
लिया । ई० सन्‌ १११८ में लिखे हुए चोडगंगके एक लेखसे 
मालूम होता है कि यह उडीखावा पूर्ण छपले खामी था | जेसा 
कि पहले कहा गया है जगन्नाथका वर्तमान मसिद्ध देैवालय 
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भी उसीफा घनवाया हुआ है ( लगभग ११५० ईं० )। ज्यपुरमें 
# उसने एक और भी देवालय बनवाया था जिसका नाम उसने 
अपने तामपर 'गंगेश्वर' रखा था। चोड़गंगके पुत्र राधचकों 
अंगालके विजयसेनने पराज्ञित किया था ( पूर्वोक्त गज़ेटियर 
पू० २४ )। प्र इस विपयम सन्देद हैं कि उक्त पराज्ञित राघव 
यही था या और कोई, क्योकि इस राघयका राज्यकाल ११५६ 
से ११७० तुक था! विजयसेनका राज्यकाल इतने बादका 
नहीं हो सकता। हम पहले कह छुके हैं कि भुवनेध्चरमें अनियंक 
भीमके सालेने मेघेभ्वए नामक एक दूसरा प्रचणछ्ट देवालय भी 
बनवाया था ( २१९६३ और ११६८ ) | 
घंगालके अर्थात्‌ लखनोतीके छुलतानोने बड़ीलापर कई 
चढ़ाइयोॉं की । फृडफ जिलेके चाटेश्वरवाले जग न्ञाथके देवालयमें 
जो लेख है उसमें लिखा है कि विष्णु नामक भीमके एक भाहमण 
प्रघानने यवनोंले युद्ध कर उनको परास््त किया था। तथ- 
नकात तथा अन्य मुखलमानी इतिहासोमे उड़ीसापर की गयी 
मुसलमारनोकी चढ़ाइयोंका चर्णुन दिया गया है। उनमें लिपा 
है कि दिल्लोंके फीरोजशाद तुगलकने भी उड़ीसापर चढ़ाई को 
थी | विज्यनगरके राजा और वहामनी राजाओंने भी उड़ी 
“'सखापर और वहॉफे राजा गजपतिपर चढ़ाइयाँ की थीं। अंतर्मे 
१४१५ में अ्म्तिम गगराजाकी रूत्युके बाद उसके प्रधौन कपि 
देवुने बह्ममनी सुलतान दूसरे आदिलशादकी सहायतासे 
इस राज्यपर अपना अधिकार कर लिया ओर वहां नवीन 
सूर्यचंशी राजवंशकी स्थापना की ( कटक ग० पृ० २५ )। 
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जिकलिगके प्राच्य गंगोंकी वंशावली । 


चन्नहस्त पहछा राज्यकाछ इ५ वर्ष | ९८४-०१०१५ )7 
मधुकामार्णव रा० १९ यर्प ( १०१९-१०३७ ) 
७ चन्नहस्त दूसरा रा० ३० वर्ष ( १०३८-३०६८ ) के० इण्छ८ . * 


२ रामराज रा० ८ वर्ष ( १०६८-१००६ ) 
झूपसुँ र॒टी रानी, राजेन्द्र घ्लोलकी कन्या ४ 


जे बनंतवर्मन्‌ चोडधंग रा० ७० वर्ष ( $०७६-११४३ ).., 
जगनाथमे प्रसिद्ध मदिरका बनवानेवाला । 
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चौदहवाँ प्रकरण । 
तंजावरके बोल राजा । ' 
इतिहासकी दृष्टिसे यह एफ ध्यान देने योग्य चिंचित्न बात 
पायी जातो है कि मासतवर्षके मिन्न मित्र भागों में पराक्रमी राजा * 
प्रायः एक दो समय हुए और मध्ययुगोन सारतीय इतिहासके 
इस कालविसागफे आरस्ममें उन्होंने नवीन राज्योकी स्थापना 
की अथवा फहीं कहीं पुराने राजवंशकों नवीन धेभवले सम्पप्न 
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बना दिया। ( कदाचित्‌ दुर्भाग्यवश मध्यदेश अधवा कप्नीज 
इसके अपवाद स्वरूप रह गया)। इस प्रकार शुज्षरातमें 
मूलराजने ई० सन्‌ &७४ में चालुक्यवंशकों नवीन स्पापना की । 
इसी समयके लगभग मालवा मुंजने परमार बंशको फीत्ति- 
शिपरपर चढ़ा दिया। तैलप चालुफ्यने ४७७ ई० में दक्तिण- 

' में उत्तर चालुक्य वंशकी स्थापना की । उधर उत्तरमें सचुक्त- 
सौनने इसो समय यजनीमे नयोन तुर्क बंशकी स्थापना की । 
दक्तिणमें चोलसजा राज़राजने &८५ ई० में चोलॉके बंशको 
बेमचशाली . बनाया । उधर पूर्चयम &८० ईसचोमें महीपालने 
गिरी हुई पाल-सत्ताकों पुनः स्थिर किया । चुंदेलयंडके धंगने 
ई० सन्‌ &८४० में स्ुक्तगीनसे लड़फकर अपनी कीर्ति चरम 
सीमातक पहुँचा दी। मतलब यह कि दसर्वा सदीफे चौथे 
चरण मम प्रायः एक हो समय दोनेवाले मिन्नमिक्न पराक्रमी 
और महत्वाकांत्ती राजा एक अनुमानकों सूचित करते हैं। 
किन्तु इतिहासकी सोमाके याहर होनेके कारण हम यहांपर 
डसको चर्चा नहीं करते । 


इन पराक्रमी पुरुषोम राजराज चोल किसी प्रकार कम 
न था। आदित्य चोलके बाद वद सिंदासनपर बैठा । 
आदित्य चोलने ही चोलवंशको पल्चव सत्तासे मुक्त कर श्रधि- 
कारसस्पन्न यनाया था। प्रथम राजराजने अपने पराक्रम 
और उद्यमशीलतासे दक्षिण भारत अर्थात्‌ तामिल भूको 
साप्राज्य पदके गौरवका पात्र बना दिया था। चोलॉौने एक 
शताब्दीतक केवल दक्षिण भारतमें ही नहीं व्कि उत्तर भारत- 
में भी साप्नाज्यके ऐेश्वयंका उपभोग किया। इस चोल राज्य- 
का इतिहास इस भागके काल विभागर्मे ठीक ठीक रुपसे 
समाविष्ट हो जाता है। यह श्री० के० व्ही० सुब्रह्मरय ऐश्यरने 
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अड़ी अच्छी तरह लिखा है। डॉ० स्मिथने भी इले भारतवर्षके 
आचीन इतिहासमें दिया है। इन दो ग्रन्थकारोंके ही आधार- 
पर दम नीचे इसका संक्षिप्त इतिहास देते हैं । यथास्वान हम 
अपना मत भी प्रकद करते चलेंगे | ऐसा फरनेका मुख्य कारण 
यही दे कि यद्यपि इन चोल राजा्ंके अनेक लेख मिलते हैं, हि 
फिर भी थे सब तामिल और कानड़ी भाषामें लिखे हुए हैं, 
शअतः हम उनकी समीक्षा नहीं कर सबते | 
दक्षिण भारत अर्थात्‌ तामिल प्रदेश जलवायु, भूमि, उपज, 
आवादी ओर भाषा, इन सब दृष्टियोसे भरतखंडका एक खतंत्र 
-भागसा है। प्राचीन संस्द्त प्रस्थोम्में इसे ठचिड़ देश फहा है । 
शिलालेखोमें प्रायः इसे द्वमिल भी कहा है । ) जिस प्रकार 
पंज्ञायक्रे लोग प्रधानतः आरय॑बशी हैं, उसी प्रकार इस वेशके 
लोग प्रधानतया द्वविड़॒बंशी हैँ । तथापि अत्यंत ध्राचीन काल: 
में भो यहांकी तामिल संस्कृति ऊँचे दर्जेकी थी। इसलिए 
बाहरसे आये हुणए आये जातिके लोग अब्पसंख्यामें होनेके 
कारण भाषा और घंशकी दण्िसे द्विड होगये ! चोल, पांढ्य, 
ओर फेर्स यहांके ये तीन राजवंश महाभारत और हरिवंशर्म 
भी भसिद्ध दैं। हरिवंश तो इन्हें ययातिके पुत्र त॒बंस॒के वंशज 
चताया है। यह देश श्रत्यंत उपज्लाऊ किन्तु उष्य है। पूर्चफी 
शरफ मैदान और पश्चिमकी ओरका प्रदेश पर्बंतोय है। यहां 
उत्पन्न होनेवालो विशिष्ट वस्तुप्ट ही हूँ अर्थात्‌ ऐसी चस्तुएँ हूँ 
जो अन्यच नही पायी जाती । मोती, फालोमिर्द और फीरोज़ा 
( रल्न ) यहां ही पाये जाते थे, इसलिए प्राची रोमन खाप्रा- 
ज्यसे यहां काफो धन आता था ( स्मिथ )। एम इसमें पक 
और बस्तु शामिल किये देते हैं घद है कपासका फपड़ा। 
महाभारत कालमें तक तामिल देश सूदम फार्पास चस्रे लिए 
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भ्रसिद्ध था। मद्दाभारतर्मे स्प्ट लिया है कि राजसूय यशके 
समय चोल और पांडव राजाओंने युधिप्ठिरको छ्द्म फार्पास 
चख्र अर्पित किये थे। मतलय यह कि तामिल देश हमेशा 
समृद्ध रहा है और प्राचीद कालसे दी आर्य, यौद्ध एवं जैन 
शर्म यहां चढ़ा ऊपरी करते आये हैं। यही चिशिप्ट धाम्िंक , 
चढाऊपरी ओर द्वेप हमें आज भी उस प्रान्तर्में दिखाई देता 
है। इसका धर्यन हम अयले किसी प्रकरण में करेंगे। 

द्रबिडोंके इस पुरातन देशर्म और चोलोके श्रायीन राज- 
चंशम ६० सन्‌ £८५ में पहला राजराज सिंहांसनपर आरुढ़ 
शुआ । उसने सबसे पहले एक बलिए सेना तैयार करना 
शुरू किया, जैसा कि प्रस्येक महत्वाकांक्षी राजा करता है, 
ओर इस सैन्‍्यके वलसे उसने अपना राप्य फैलाया। वेलज्लाकुरी 
अर्थात्‌ उस देशफे धह॒र्धारे भीलौको उसने उसी तरह तेयार 
किया जैसे कि शिवाज़ीने मावलोको तैयार किया था। उनकी 
अनेफ पलदने बनाकर उन्हें उसने अपने ही मिन्न मिश्ष विझदो- 
के नाम अर्पित कर दिये । (ऐय्यरका प्राचीन दुक्षिणापथका 
इतिहास (० २४५) उसने हाथियाँफी फौज भी और एक पेदल 
सेना भी तैयार फी। इसमें धायः तेलंग ही भरती किये जाते 
थे। महमूदके समान उसने भी कुछ चुने हुए बहादुर खिपा 
दियोंका एक शरीस्रक्षक-दुल बनाया | वह तंजाबरमें राज्य 
करता था। यहांसे तीनों! दिशाओमें उसने अपना राज्य 
चढ़ाया। दक्षिणर्म पांडय, पश्चिममें फेरख और उत्तरमें पलच 
राजाओंको उसने जीत लिया। पश्चिम किमारेपरके चेरोके 
जद्दाज़ी वेड्रेको उसने डुवा दिया। इन विजर्योंसे उसे सोना, 
चाँदी, मोती आदिके रुपमें/खूब संपत्ति मिलती | यह बात 
असस्मव नहीं है। उसने गज्जवाडी, कुडमले (कुर्म) नोलम्बवाड्ी 
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, (बल्लारी) और पूर्व चालुक्योंके चेगोको जोतकर फरलिंग भी 
जीत लिया | किन्तु इन जीतोके मानो यह कदापि न समझना 
चाहिये कि उसने इन रएज्योक्तो लालसा फर लिया । उसने तो 
इन राजाशंको केवल अपना मांडलिक वना लिया । इस्र श्रकार 
उसने शक्तिवर्मनको पूर्व चाज़ुक्योंके राज्यपर अपना मांडलिक 
बनाकर गद्दीपर बैठा दिया । इसके बादके राजा बिमलादित्य- 
को उसने अपनी लड़की व्याह दी (भाग १ देखिये) विमलके 
पुत्र ओर पौचने भो चोल राजकन्याओले शादी करके यह 
सम्बन्ध कायम रखा | इस भ्रकारके विवाह श्रर्थात मामाकफों 
लड़कीको व्याहनेफो प्रथा फेवल दाक्षिणात्योंमें ही पायी जाती 
है। श्रनेक स्छृतियोने ऐसे विवाहोक़ो निषिद्ध बतलाया है। 
तथापि श्रीकृष्ण और रुक्मिणी तथा अज्ञैन और झुभद्राफे 
समयसे दाक्तिणात्योर्मे ये विचाह चल पड़े हैं । राजराजने 
सिलोनकों मी जीत लिया और यहाँकी पेदावारका कुछ 
हिस्सा उसने राजराजेश्वरके उस विशाल देवालयके बनवाने- 
में खर्च कर दिया जो तंज्ञावरम है । इस देवालयने दक्तिणर्मे 
डसके नामकोी अजर शमर कर दिया ( ऐेब्यर पृ० २४८)। 

श्न्तमें उसने पश्चिमी चाहुक्य राजा सत्याक्षयपर *चढाई की 
आऔर उसे पूर्णझपसे पराजित कर दिया। इस समय डसकी 
फौज नौ लाख थी । उसकी चढ़ाईका वर्णन कुछ अध्युक्ति- 
पूर्ण है। कहा गया है कि उसने , स्त्रियों, बच्चों और 
बआाह्यण तकको कत्ल कर डाला। यह ठीक नहीं मालूम 
होता, फ्योंकि ऐसी ऋरणता हिन्दुओंके युद्धम॑ फभी नहीं देखी 
गयी । इस बिजयके कारण उसकी कीति और सत्ता रच चेढ़ 
गयी और संपत्ति मी इतनी मिंल,गयी कि बह तंजावरमें राज- 
राजेश्वरका एक प्रचंड देवालय बनवा सका । इसके अतिरिक्त 
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डसने और भी फितने हो पऐेसे देवालय बनवाये जो उसके 
चैमब और >तत्कालीन कारीगरीका हमें ग्राज भी परिचय 
कराते हैं। हर 
किन्तु राजराज फेबल पक बड़ा विजेता अथवा इमारतें 

आदि घनवानेवाला ही नहीं था, यल्कि बह अच्छा शासक भी 
*था। दक्षिण भारत प्राचीन कालसे दी नहरोफे लिप्ट मशहर है! 
किन्तु फाचेरीफी जो तीन प्रचणंड नहर हैं वे भ्यम राजराजकी 
-ही धनवायी हुई हैं। उसने जमीनकी नाप फराकर/ उसकी 
ज़मावन्दीफा भी ठीक ठीक प्रबन्ध कर दिया। उसफी यह” 
'सर्वे-सेटलमेन्ट' ( पैमाइश ओर जमावन्दी ) इतनी घारीकीसे 
की गयी है फि एक वेल्लीका (बीघेका? )५२,४२८,८००००० 
*वाँ हिस्सा भी नापफर उसपर कर लगा दिया गया है ( ऐय्यर 
पृ० २४६ ) इस सचने दक्तिण भारतके तत्कालीन जमाबन्दी 
*फारकून और गणितकारोंकी फीर्ति स्थापित कर दी | अबतक, 
धहाँके गणितकार और जमायन्दी अधिकारी होशयार माने? 
जाते हैं। स्पिथका कथन है कि राजराजके वादके राज़ाने 
ईसवी सन्‌ १०८६ में, अर्थात्‌ जिस खाल इंग्लेंडम हम्सडे 
नाभक पैमाइशका रजिस्टर तैयार किया गया था, अपने राज्य- 
* की जमाबन्दीके लिए जमीनकी पैमाइश करवायी थी ( भार- 
“तका प्राचीन इतिहास, तीसरा संस्करण पृ० ४८६ ) | 

<«.  राजराज शिवभक्त था इसलिए शअझप्पार आदि तिरखठ 
शैध संत कवियोंके वनाये भजन उसे बहुत अच्छे लगते 
थे। उसने उनकी सूर्तियाँ राजरशाज्ेश्वरके मन्द्रिमे यनवा 
-कर ध्थापित कर दी थीं और इन भजनोंके गाये जानेका 
-अयन्ध फर दिया था उसने अपने माता-पिताकी सूर्तियां भी 
“इस ,द्रेचालयमें रखवा दीं। उसकी माता सती हो गयी थी 
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और ये दोना स््री पुरुष अबतक तामिलमें पुएयचान तथा पूज्य 
दुम्पति माने ज़ाते हैं। 

अन्तर्मे पक और महत्वकों बात, यह है कि रोज़राज 
गायन और छृत्यका धोत्साहक था । उसने अनेक कुशल 
शायकों, नर्तको, और शद्दनाई तथा खदंगादिं बाययोके चजाते 
घालोकफो घुलाकर तंज्ञावरमें बखाया था। उसके समयमें 
नाव्यशासत्रकी खूब उन्नत्ति हुई, गायन, नर्तनके लिए खाल 
नुत्य-खंगीत-गृह बनाये गये और बहां शास्त्रीय ढंगसे इन 
कलाओंका अभ्यास क्रिया जाता था । कई विद्यालय भो* 
प्यापित किये गये । उनका प्रबन्ध विहान्‌ आचाय्यीके हाथोर्मे 
लींपा गया जो विद्यार्थियोंको वहां साहित्य और शाखरोंकी 
शिक्षा देते थे!(,देस्यर पृ० २४१) । 

कहनेकी'अवश्यकता नहीं कि राजराज्ञ अत्यंत धर्मशील 
धा। आाह्यणों और मंद्रिको उससे अनेक दान दिये। उसकी 
/हनियाों और अधिकारियोंने तऋ दान दिये। किन्तु उसने जो 
खुला-दाच दिया उसका उद्लेख यहांपर कर देना जझूरी है। 
उसने अपने घजनमें सोना रखकर ब्राअणौंकों बाँद दिया। 
यह दा उस समयके राज़ाओको संभवतः बहुत प्रिय था, 
फ्योंकि इस काल-चिभागके कन्नोज़ ओर जिकलिंग राजाआके 
क्षेखोमं भी इसका उल्लेख पाया जाता है। लेखोंदि एक ओर, 
अभी बातका उल्लेज् हैं। लिखा है कि राजराज़॒की मुख्य रानी 
इस दानके समय एक खुबशै-चेजुके उदरमेंसे मिकली थी। 
“मतलब यद्द कि दान खूब दिया गया। ( फद्ाचित्‌ दानकी ऐसी 
कथा और करपना आपको और कहीं,नू मिलेगी ) जो ब्राह्मं, 
खच्च आह्मण, धर्माच्रणमे ही मिरेन्ंतर लगे रहते थे, जो 
अपना समय भज्ञन, झध्ययन, अध्यापन आदिम ही ब्यततोत 


न 


न्प्छ 
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करते थे, उनफा पालन करना राजाका कर्तव्य था। इसलिए 
इन वानोंसे उस समय वही काम होता था जो आज्ञकल्ल विद्या 
या धर्मके लिए दिये गये दानोंसे होता है। 
राजराजफे समयकी राज्य व्यवस्था वर्डो सूदम और 
समुफ्नत थी | शासनके सभी विभागोंऊे दक्करोँमे सब कागजात 
यथाविधि रखे जाते थे और फामऊे निरीक्षणके लिए. निरीक्षक 
परीक्षक भी रखे जाते थे । पर हमें इस चातका श्राश्र्य होता 
है कि ऐेय्यरने दक्षिणकी सूच्म पश्च व्यवस्थाका उदलेख क्यों नहीं 
किया हाँ, समिथने उसका जिक्र किया है। बल्कि उसने तो 
इस यातके लिए डु्ख भी भकट किया है कि अब चह नहीं 
रही। राज्यशासनके सामान्य प्रफरणमे हम आगे चलकर इस 
पर विशेष विस्तारफे साथ लिखेंगे । ,, हे 
राजराजके वाद उसका पुत्र राजेन्द्र गद्दीपूर बेढा ( १०१४ 
ई० ) | बह संभचतः अपने पितासे भी अधिक पराकमी हुआ | 
उसने कई चर्ष ( १०४४ ई० तक ) राज्य किया | उसने पहलेसे 
भी अधिक देशोको जीता, विद्रोही पांडय तथा फेरल राजाओँ- 
को पुनः जीतकर उनफऊे राप्योंको खालसा कर लिया और चहां 
अपना प्रतिनिधि कायम कर दिया। यह देश चोल पांड्य या 
चोल फेसल कहा जाता था। (इस नामसे तो यह पता लगता है कि 
ये प्रतिनिधि खय्े राज्याधिपति अर्थात्‌ केरल और पांडय राजाओं- 
“के बदले राज्य करते थे ) उसने पश्चिमी चातुक्य तृतीय जय- 
सिंहकों भो पुन. पराजित कर दिया। सीलोनऊे राजाकों भी 
जीत लिया। इस विजयसे उत्साहित हो कर उसमे अपनी विजय- 
पंताक गंगा-किनारे तुक फदरा दी। और कलिग, चंग, (प्रथम 
महीपाल) इठरथ (?) कोसल ओर कीज तककी जीत लिया । 
इस विज्ञय्रे बाद उसने “गगै कोड” पदवी धारण कर ली 
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ओर त्रिचनापल्लीके नजदीक गगै कोड चोलपुरम्‌ नामक एक 
शहर बखाया । त्रिचनापन्लो जिलेमे अवतक इस शहरके अब- 
शेपोंकी लोग तारीफ करते हैं। यहींपर उसने एक विशाल' 
तालाब भी पंनवाया। उसका बाँध सोलद मील लम्बा है। 
खेताको पानी देनेफे लिए उसमें स्थान स्थानपर नालियां भी 
बनो हुई हैँ. ( स्मिथ प्राचीन इतिदास पृ० ४६६ )। उसने एक 
शक्तिशाली नौ-सेना भी तैयार की और बंगालकी खाड़ीको 
पारकर ब्रह्मदेशके एक हिस्सेको जोत लिया! यद्यपि उसकी 
इन विजयीका वणेन उसके शिल्नालेजोम किखित्‌ अ्रत्युक्तिपूर 
है तथापि इलमें सन्देह नहीं फि उलका राज्य घड़ा विस्तृत था। 
क्योंकि स्वयं आव्वेसनीने लिखा है. कि प्रयागसे लेकर आग्नेय 
दिशाकों समस्त प्रदेश ( अथोत्‌ बर्तेमान मद्रास इलाका तथां 
मध्यप्रदेश और निजामके राज्यका पूर्व भाग ) चोलो की अधो: 
नतामें था। इतना विस्तृत राज्य अधिक द्िनौतक टिकना 
अखम्मब था। और शोघ्य दी ई० सन्‌ १०४० के लगभग 
भजिफर्लिंग और चेदियोते, जैसा कि पहले फ्रह्या जा चुका है, 
अपनी सत्ता रप्णाके उत्तरमे बढ़ा ली । 

राजेन्द्र बीए था और विद्धान भी था। शिलालेख 'परिषत' 
कहफर उसका उल्लेख किया गया है। चीनको उसने 
अपना पक्क धकील भेजा था। यह तो निश्चित है मि उसने 
,एक बडी भारी नौ-सेना रखी थी। उसमे उत्तर भारतसे* 
ब्राह्मणॉकी लाकर दक्षिण सारतमें बलाया था। मालूम होता 
है कि दक्षिण ओर पूर्वफे वल्लालसेन अ्रभ्युति राजाओंने यह 
ब्यवथा की थी। राजेन्द्रकें समय चोल साप्ताज्य बमवकी चरम 
सीमाको पहुँच गया था। इसके पराक्रमी पुरुषोमे, जैसा कि 
भायः छुआ करता है, यह तोखरा था। 
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उसके बाद उसका धुत्र राजाधिराज गद्दीपर बैठा। यद्द 
भी चलिए था। किन्तु मांडलिक राजाओंसे इसने बड़ी कूर- 
साका व्यचहार फिया। सौलोनके राज़ाका इसने वध कर 
डाला! एक चेर राजाकों हाथीके पैसेके नोचे रंखवा दिया ! 
इसके चिदयरम विशेष वर्णन देनेकी ज़रूरत नहीं किन्तु इतना 
सो स्पट ही है कि इन कारणोसे राज्यका पतन शुरू हो गया। 
एक युद्धमे इसने आहवमन्न सोमेश्वएकों भी पराज्ित कर 
दिया था। किन्तु ६० सन्‌ १०५३ फी दूसरी लड़ाईमें, को कि 
कोप्पममें हुई थी, यद्ध खयं मारा गया। तत्काल इसके छोटे 
भाई रा़ेन्द्रदेवका रणज्ेत्रम हो रॉज्याभिषेक कर दिया 
गया। भास्तवर्पके इतिहासमें यही पक युद्ध ऐसा है जिसमें 
राजारी रझुत्युफे कारण फौज पराजित नहीं हुई। राजेन्द्रदेवने 
अपने अतुल शौर्यले उस द्निकी डुर्घटनाका ब्रदुला से लिया, 
आहयमंज्ञको पराजित किया और उसे तुंगभद्वाके उस पार 
मार भगाया। पहले फाल-विभागमसें ( ६००-८०० तक ) पल्चव 
ओर पूर्व चालुक्शेका हमेशा झगड़ा होता रहता था। डखी- 
प्रकार इस फाल-घिभाग४र चोल और उत्तर चालुक्योंका 
भरगड़ा होता रहता था। फ्रान्स और जमनीके राजाओंकी 
सरह इन दो पड़ोसी बलवान राजाओंकों युद्धमें बड़ा आनन्द * 
आता था। पर दोनोंके ही पराक्रमी होनेके काएण एक दूसरेकों 
* अधिक ससयतक अपनी अधोनतामे नहीं रख सकता था। * 
राजेन्द्रदेवन ३० सन्‌ १०५५ से १०६२ तक दूस वर्ष राज्य 
किया | उसके बाद उसका भाई धींर राजेन्द्र यजा इुआ | यहद 
भी पराक्रमी था । हमेशाक्रे-्अ8सार केरल और पाएश्येंसे तो 
बुद्ध हुए ही, किन्त॒ साथ ही पश्चिमी चाल्ुकक्‍्यांसे भी इसका 
सीन बार युद्ध हुआ । नमंदाके दक्षिणमे भरतसंडम चोल और 


के 
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चालुभ्य ये दी दो सप्चाद थे । इसलिए यद्यपि मद्दाराष्ट्र और 
मद्रालके बीच तुंगमद्रा एक प्राकृतिक सीमा थी और विशेष 
ऋगडेका कोई कारण नहीं था, तथापि ये दोनो सम्राट आपसमे 
बराबर भगड़ते रदते थे। कुछ समय तक वबौरराजेन्द्रकी 
जीत होती रही किन्तु ईं० सन्‌ १०७० की लड़ाईमें बह मारा 
गया। लोगोंका यह स्पात् था कि उसने बेलगोलके जैर्मोपर 
कुल ज्ञुढ्म किया था, इसलिए उनके शापक्र कारण यह मर' 
गया (ऐस्यर पू० २६२ ) । न 
पेय्यरने जो चुत्तान्त दिया है बह इस राजाके राज्पक्रालके 
साथ साथ समाछ रो जाता है | किन्तु हफें त्तो बारहवीं रादीफे 
अंततकका इतिहास देना है। विल्दणने लिखा हैँ कि वीर 
राजेस्द्ने विक्र्मांककों अपनी लड़को दी थी। हमें आश्चर्य हो 
रहा है कि यह थात पऐेय्यरने पर्यों नहीं कही) १०७० ई० 
में चीरराजेद्की मझत्युके बाद यह भागड़ा उपस्थित हुआ 
कि गद्दीपए कौन बैठे । अन्‍्तर्मे विक्रमांक पहुंचा और उसने' 
आपनो ख्रीफे भाई अधिराजेखको सिंहासनपर बैठा दिया, 
फिन्‍्तु यह ज्यों ही वहाँसे लौटा त्यों ही अधिराजेन्द्रकी दृत्या' 
कर डालो गयी । अब प्रथम राजेन्द्रकी लड़कीका लडका 
( भाच्य चालुक्य राज़ाका पुत्र ) द्वित्तीय राजेन्द्र चोल गद्दीपर 
बैठा | वह याद्यवाखासे ही चोलोफे द्रवारमें रहता था। 
ओर जब १०६२ में उसके पिताकी बेंगीमे मृत्यु हो गयी तब 
डसखने अपना राज्य पानेका हक छोड़कर अपने चचाकोी दे 
दिया था। कहा जाता है कि राजेन्द्र यंगेकौडने उसे दत्तक 
भी लिया था। (किन्तु ज्त्रियोँमे लड़कीका लड़का दत्तक नहीं 
लिया जाता । ) कुछ भी हो, वह बाकायदा क्षिहदासनारुढ़ हुआ 
ओऔर उछतने अपना नया राजवंश शुरू कर दिया । इस बंशकोः 
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स्मिथने चालुक्य चोल फहा दै। चद ई० सा १०३४ में गद्दीपर 
चैठा। स्मिथका मत है कि विक्रमॉफफे मारे गये साले अधिरा- 
जेन्द्रने, १०७० से १०७४ ईसवी तक राज्य किया था। राजेन्द्र 
यडे पराक्रमपूर्वंक ४७८ चर्षतक अर्थात्‌ १०७० से श्श्श्म 
तक राज्य फिया | इसकी राजधानो गगैकोंड चोलपुर 
थी। स्िथका फहना है कि इसने अनन्तवमन्‌ चोड गगरों 
पराजित फिया था! किस्तु यह पराजय नाम मात्रका 
हो मालूम होतो हे। फ्योंकि हम देस चुके ह॑ कि फरलिगका 
यह चोड गंग राजा अत्यत पराश्मी थी। इस युद्धका 
चर्णन किसी तामिल कविने कलिंग तुप्परिणी नामक काउयमें 
कया है ( भौरोशंकरफा टॉड पृ० ४२८ और इं० एुं० १६ )। 
हििथने ततामिल देशकी जिस सर्च सेटलमेन्टका जिक किया दे 
चह इसी राज़ाके समय हुई। इसके शासनऊालर्मे ओर भी एक 
महत्वपूर्ण धात हुई । थ्रोचे प्णव मतका सम्पापक रामाजुज इसी 
के राप्यकालमे हुआ था । कहा जाता है कि इसी महान साधु 
के शापके फारण अधिराजेन्द्र मारा गया था। इसके तथा इस- 
के भंतके विपयमे घर्मं घिपयफ विशेष प्रजरणमें हम विशेष 
विवरणक्े साथ लिखेंगे। यहां तो हम केवल यही कह देना 
चाहते है फि शैव और वैष्णव मतोफा भयंकर विरोध यहींसे 
शुरू हुआ ) तबसे इस भगडेने हिन्दूधमंफी अत्यन्त दु्देशा फी 
ओऔर इसके पहलेकी सदीमें हिन्दुधर्ममें जो एकता थो चाह 
हमेशाके लिप्ट एक बारगी नए होगयो । न्‍ 

दूसरे राजेन्द्रने कुलोत्तंग पदयी धारण को । इसके 
बाद ई० सन्‌ १११८ में विकम चोल राज्याझुद छुआ । घद भी 
पराक्रमी था। चालुफ्य, पांडय कलिंग आदि कुल-क्रमागत 
'शत्रुओंसे उसके भी कई युद्ध हुए। उसके पराकमक्ता चर्णन 
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'पुक खतंत्र काव्यमें किया गया है (इं० एं० २२ पू० १४२ )। 
इसके बाद १६३५ ई० में दूसरा कुलोचंग गद्दीपर येठा | उसने 
१६१ धर्ष राज्य किया। और उसके बाद ई० सन्‌ ११४५ में 
डसका पुत्र द्वितीय राजरज गद्दीपर बेठा। राजशजने १६ 
घर्षतक राज्य किया। ११६५ से १९६७ तक और भी चार 
राजा हुए--राजाधिराज ( ११७२ ), ठृतीय कुलोत्तंग (११७८), 
तृतीय राजराज (११६०) और ठतीय राजेन्द्र चोड (१२१६)। 
अंतर्में पांडय राजा जरावमंन्‌ खुत्दर पांड्यने चोलोकी सत्ताको 
'नष्ट किया। अलाउद्दीन खिलज्ञीके सेनापति मलिक काफूरके 
खमय ई० स॒० १३१० से १३११ में मुखलमानोंने दक्षिण 
भारतका जो उच्छेद किया वद् प्रसिद्ध ही है। 

इन चोल राजाओंके विष्यमे कुछ सर्च सामान्य बात भो 
हमें यहाँ लिखंब देना चाहिपए। अपने लेखामें चोल अपनेफो 
शिवि कुलोत्पन्न सूर्यवंशी ज्ञत्रिय बताते हैं। किन्तु, जैसा कि 
पहले कहा गया है, हरिवंशम तो यह लिखा है कि चोल, 
पांडय, केचल और कोल तुर्वस्ु कुलोत्पन्न चंद्रंशी ध्मिय ०» 
हैं। ये राजा शिवभक्त थे। चोलॉौके पहले बंशके अंतर्म डुर्मा- 
ग्यसे थे भी धर्मछूढ़ हो गये | हिन्दू राजा धायः परमता- 
सहिष्णु होते हैं । किन्तु ईन्दोंने इस बृत्तिको छोड़ कर श्रपनों 
सत्ताका उपयोग जैन तथा बैप्ण्थ मतको दबानेमें किया । 
उनकी यह बहुत भारी भूल थी । थ्रागे चलकर इस विपय- 
पर विस्तार पूर्वक लिखा जायगा। चोलोंके भगाडेका चिहर 
ब्यात्न था। इन राजाओंने सोने चाँदीकी मुद्गाएँ सयूब ढलबायी 
ज्जो अभीतक उपलब्ध हैं । 


भ्रर४ हिन्दू भारतका अन्त | 


तंजावरके चोलोंकी वंशावल्री । 


( गोरीशकर टॉड पृ० ४७२५ ४२६ ) 
परातक 
| 
शा पिअरमर 
१ रामराज़ ( ९८५ १०१२ | 
|. (कन्या) कुमारदेगी वेंगीके विनयादित्य- 
घालुक्यसे ब्याही गई | 


२ राजेन्द्र ( १०३२ १०३१८ » 
( कन्या ) राज राज विवाह अम्मगा । 





इ्‌ रफाधिय ( १०१४८ १०४२ ) षट राजेन्द्देव 
( १०५२ १०६२ 2) 
५ बीए राजेस्द (१०६३ १०७२ ) 
& अधिरएजेन्द्र ( १०७२ में सारा गया ) 
७ राजेन्द्र कुरोत्तण ( १०७० १११८ ) 
४ शिक्रम चोड ( १११८ १३३५ ) 
कु कुछोतुग दूसरा ( १३३५ ११४६ ) 
३० शाजराज तीसरा ( ११४७६ ११६७ » 
7 कुछ कार तक अराजऊता 


| 
99 राजाधिताज दुसरा, इत्यादि ( $१७२ ) 


दल्षिणकें मदत्वपूरत मांडलिझ राजबंश । ड्र५्‌ 
पन्द्रहवाँ प्रकरण । 


दक्षिणके महत्त्वपूर्ण मांडलिक राजवंश 


नमंदाऊें दक्षिणमें दो बड़े बड़े राज्य थे जिन्हें हम साप्रा: 
ज्य भी ऋह सकते हँ--महाराफ्र तथा कर्नाव्कर्मे पश्चिमी 
चआालुफ्यौका राज्य और दक्षिण भारतमें चोलोंका राज्य | उसी 
प्रकाए. पश्चिम खमुटनतटपर शिलाहारका स्वतंत्र र््यः 
था | और पूर्व समुद्रके फिंनारेपर जिकर्मिंगके प्राउ्य गंगौका' 
राज्य था । इन सबका बर्णुत हम कर ही जुके हैँ । इन महत्व 
पूर्ण राज्योफे अतिरिक्त भो हिन्दू इतिहासके तोखरे काल 
वरिभागमें ( ई० सन्‌ १००० से १९०० तक ) कुछ महत्वपूर्ण 
मांडलिफ राजवंश थे | थे वारहवीं सदीके बाद नेरहवों सदी मे 
अधिक शक्तिशाली घनकर स्वतंत्र भी हो गये | उनके कितने ही 
शिलालेख प्राप्त हुए हूँ । तेरहवीं सदोका उनका इतिहास इस 
अ्न्थके विषयके बाहर है तथापि उनकी धारम्भिक मांडलिक 
अवस्थाका इतिहास इस विभागमे दे देना जरूरी है । चौदहयीं 
सदोके आरम्भमें श्रलाउद्दीोय खिलज्ीने ओर उसके सेनापति 
मलिक फाफूरते दक्तिण मारतफा जो उच्छेदू किया वह इतना 
महत्वपूर्ण है कि उसके लिएए एक ग्वतैच्च भाग करना होगा। 
किन्तु जिन राज्योफका आगे चलऊरूर उच्छेद हुआ था ये यद्यपि 
बारहवीं सदीमे मांडलिक दी थे फिर भी उपर्युक्त कारणसे 
उनका इतिध्दास महस्वपूर्ण है, इललिए इस भागमे उसे दे देवा' 
हम आवधा््यक सममते हैं और इस प्रकरणमें हम यही करेंगे | 

इस तरहका पद्ला महत्वपूर्ण राज्य देवगिरि (दीलताबाद) 
के यादयोंका था। हेमाद्विने उनकी विस्तृत श्रश॒श््ति लिखी है । 


४२६ हिन्दू भारतका झन्त । 


उससे ज्ञान होता है कि इस राजयंशऊका प्रल पुरुष दढ़भहार 
था। जिला वासिकऊे चन्द्रपुरी अथवा चांदोरमे इसने ई० सन 
र४२ के लगभग एक छोटे व राज्य स्थापना की (गौरीशेक- 
रका टॉड ओर बाम्वे गजेटियर जिद १ भाग १ )। इसके बंश- 
हमें द्वितीय मिक्षम कल्याण झ चालुक्ध तैलपका बलवान 
मांडलिक था। मालवाके सुंजऊे साथ तैलपत्ा जो युद्ध हुआ था 
। उसमें बह बडो बद्दादुरीफे साथ लडा था । हम यह पहले कद 
हो चुके हैं कि इस युद्धमें मुं्र कैद कर लिया गया था | भिहल 
भका एक लेख ई० सन्‌ १००० का लिया हुआ मिला है | उसके 
बाद उसका पुत्र बेख॒गो और बेखुगीरे वाद उसका पुत्र तृतीय 
मिहलम गद्दीपर बैठा। चालुकक्‍्य तृतीय ज्ञयसिंहको कन्या 
उसकी रानों थी और मांडलिक राज़ाक्ली दैलियतसे उसने 
जयक्षिहकों ओग्से उसके साथ अनेक युद्धोंमि भाग लिया 
था। इसके बाद ओर तीन राज़ा हो गये) तब सेडणचन्द्र 
राज्यारुठ हुआ। हेमचन्द्रकी प्रशस्तिमें लिखा है कि परमाडो 
विक्रमादित्यको फल्याएको गद्दी प्राप्त करा देनेम॑ उसने बड़ी 
सहायता पी थी। ई० सन्‌ २०६६ का लिखा हुआ उसका 
पक लेख भो मिला है । इसके वाद्‌ नव सात राजा और रफज्य- 
कर चुके तव अपर गांगेयके पुत्र चतुर्थ मिल्लमने अपनो खत 
बताकों घोषणा कर दी | इस समय कल्याणमें कलचूरी राज्ञा 
आओंके बलवेझे कारण दक्तिणमें सोमेश्वर चालुक्ष्यकी शक्ति ज्षीण 
हो गयी थी | इसलिए मिल्लमफी वन आयी और इसने भद्यराए- 
के उत्तर विभागर्पे खतंत्र राज्यकी ख्वापना कर सी । इसने देव- 
गिरि बसाकर ई० सन्‌ (१०७ में वहां अपनी राजधानी भी 
कायम कर द, | इसका राज्य उत्तरमें नर्मदासे लेकर दक्तिणर्म 
ऊऋष्णा नदीतक फैला हुआ था। अवश्य ही इसे पडोसी 
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शाज्योसे युद्ध भी करने पड़े, विशेष कर होयखल यादवोसे 
जिनका दणुन आगे ग्रायगा | इसके पुत्र जैतुगी अथवा जैन्र- 
पालकों काकतीय आन्ध्र रजासे लड़ना पड़ा था! इस युद्ध 
आन्य राजा रौद्र मारा गया और उल्लका पुत्र गणपति कैद 
किया गया । कि-तु मैत॒गीने उसे मुक्त करश्न्धके सिंहासनपर 
बैठा दिया। जैतु्गी खय॑ विद्वान और विद्वानोंका आश्रयदाता 
था। प्रसिद्ध दाक्षिसात्य ज्योतिपी मास्कराचाये इसके कुछ ही 
पहले हो गया। उसका पुत्र लच्मीघर जैतुगीका प्रधान द्‌र- 
बारी पण्डित था। जैसुगों ईसवोी सन्‌ १२१० में मर गया। 
उसके बाद डख्रका पुत्र सिंघण सिंहासनपर बैठा। यह इस 
कुलका दूसरा प्रतापी राजा था। देवगिरिके यादवॉका इतिहास 
हम यहीं छोड़ देते हैं। इसके बादका इतिहास आगे दिया 
ज्ञायगा। यह तो प्रसिद्ध हो है कि इस राज्यका उच्छेद अला- 
उद्दोन खिलजीने किया था। 

दक्षिणका इसरा उल्लेनजीय मांडलिक राज्य काकतीपोका 
आन्ध एज्य है। यह देवगिरिके पूर्वमें था। काकतीय अपने- 
को सर्थबंशी कहते हैं । उनका राज्य आन्ध्रम पूर्व घाटके ऊपर 
था, जिसकी राजधानी अप्नलम कोड (जो आगे चलकर आओ इलु या 
चरक्ल हो गपा) थी | चांदोडके यादर्धांके समान ही ये आर- 
सम पश्चिमके चाह्लुक्योंके मांडलिक थे। इनका खतंत्र राजा 
चेटाका पुत्र श्रोल था | उसने ई० सन्‌ १११७ से राज्य करना 
परारस्स किया । इसका एक लेख भी धाप्त हुआ है (पेय्यर पृ० 
२७७ ) | इस लेखका काल चालुक्य-विक्रम ४२ थो दिया हुआ 
है। इससे धतीत होता है कि तवतक यह मुल्क चालुक्ष्योफो 
अधौनतामें ही था। पोलने दीर्घधक्षालतक अ्र्थाव्‌ ई० सन्‌ 
११६० तक राज्य किया। इसके विपयमे वर्णन पाया जाता 
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है कि इसने तृतीय तैलपको परास्त किया था। इसके वाद 
इसका पुत्र रुद गद्दीपर चैठा। यह निःसन्देह प्रबल राजा था। 
कहा जाता है फि इसने कई शहरोपर आक्रमण कर उनको 
उध्चस्त किया और वहांफे लोगोंफो ओरगलुर्म लाकर बसाया' 
था। इसने कई देवालय बनवाये और अनेकों विद्वानौकों आशय 
दिया । इसको सत्ता इतनी प्रवल हो गयी थी कि कांचीसे लेकर 
विध्याचल तक॒फे सभी राजा इसका आश्रय प्रहण करते थे 
( ऐैय्यर )। इसके बाद इसका छोट( भाई महादेथ ई० सन्‌ ११८ 
में गद्दीपर बैठा। ऐय्यरफा ण्याल है कि जैतुगी यादवफे साथ युद्ध 
करते हुएए जो काकृतीय राजा मारा गया था, बह यही होगा। 

गणपति महोदबफा पुत्र था, जो ईसथी सन्‌ ११६८ में खिंहा- 
सनारुढ़ हुआ। यह बडा प्रतापी राजा था। इसने ६२ बर्षतक 
राज्य फिया। इसके समयके कोई शिलालेख उपलब्ध हुए हैं। 
उनमें राज्यके ६२ यें बर्षफा लिखा एक लेप भी है। इसने 
चोल, कलिंग, सेउण, कर्नांट, लाट चेलनाडु इन्यादि' राजाओंसे 
युद्ध किया | देवगिरिके साथ इसका जो युद्ध होता था उसे तो 
पड़ोसी शत्रुओंके बीच परम्परासे चलनेबाली लड़ाई ही 
खमभाना चाहिये। ऐसे युद्धोंमि कमी एककी, और कभी दूखरेकी 
विज्यय होती थी । इसका आखिरी लेख ई० सन्‌ १२५५० का है। 

इसके फोई लड़का नहीं था, केचल एक लड़की थी। उसका नाम 
था रठम्मा। रुद्म्माने उसके बाद ३० बर्षे तक राज्य किया। 

उसके वाद आखिरी राज़ा प्रतापरुद्र सिंहासनपर बैठा | यह 
विद्वानोॉका प्रसिद्ध आश्रयदाता था। वैद्यनाथने अलंकाए 
शाखपर जो उत्कृष्ट ग्रन्थ बनाया था, वह इसीको अर्पित किया 

गया था। इसी कारण उस पग्रन्थको प्रतापरुद्रीय कहते हें! 

अतम इस राज्यको मुसलमानोंने नष्ट श्रष्ठ कर डाला, यह तो 


दक्तिएके मध्च्वपूर् मांडलिक राजबंध।. ४२५ 


भखिद्ध दी है। मध्यप्रदेशरके चततमान बस्तर नरेश इन्हीं काक- 
तीयोंके वंशज हैं । 

तीसरा महत्वपूर्ण राज्य था हलेबीड़ अथवा द्वारसमुद्रके 
होयसत्व नामक याद्वोंकर । ये भी प्रारम्भम पश्चिमी चालुक्योके 
अधीन थे। बल्कि राष्ट्रक॒टोके समयसे हो ये उनके श्रधीन रहे 
होंगे। इनका पहला घलिद्ध राजा विनियादित्य थां। ईसवी 
खन्‌ २०४० में लिखा छुआ इसका एक लेख भो मिला है 
€ गौसेशंकर टॉड पृ० ३३३ ) । इसके पुत्र प॒रयंगके तीन लड़के 
थे। उनमेंसे ज्येप्ठ चल्लाल चालुक्य राजा जयखिहका प्रसिद्ध 
मांडलिक था! उच्छकी राजधानी बेलापुर ( अर्थात्‌ बतंमान 
चेलूर ) थी । किन्तु बल़ालके बाद वेश्टिंग अथवा घिप्णुवर्धन 
स्वतंत्र हो। मथा और उसने अपनो खतंत्र राजधानी भी बनायी | 
कल्याण बलवान, साप्राद्‌ विक्रमाँकसे युद्ध कर उसने अपनी 
स्वाधोनता नष्ट कर डाली । यद्यपि चह विक्रमको पराजित नहीं 
कर सका तथापि अन्य पडोसो राजाओंकों उदाहरणाथ भंग, 
करू म्ब, तुलुप और पाएड्योको, उसने पूर्णेतया पराजित कर 
दिया । उस के समयके कई लेख ई० स० १११४ से लेकर ,११३८ 
सकके उपलब्ध हुए है ( गौरीशंकर )। 

इसने रामाज्ुजकों आश्रय देकर बैप्णबमतका प्रयार किया 
था | इसलिए इसका राज्यकाल बहुत प्रसिद्ध है ! उस सत्पुद- 
चने उसे चेष्शुकमत खीकार फरनेऊे लिए सो बाध्य किया। द्वार 
समुद्रर्म अपनी राजधानी बनाकर उसने घहां विप्शणुका मंद्रि 
भी बनवाया, जो अमोतक देखनेवालोंको चक्रित कर देवा है । 
चेलूएमें भी उसने एक विशाल दिष्णु-मंद्रि बनवाया था | 

उसके वाद उसका पुच्च नरसिंह राज्यारूद हुआ । इसने 
३१७रे ई० तक राज्य किया। नराखिहऊा पुत्र वोस्चल्लाल इस 
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कुक्षका अत्यंत बजिठ राजा या। आपिरी चालुक्य राजा सोमे- 
अबस्फे सेनापति घ्रद्यफो इसने पराजित किया था । ईसवी 
सन्‌ ११६१ में देवगिरिके यादव राज़ाकों भी पराजञ्ञित कर 
इसने कुंतल देशको अपने राज्यमें शामिल क्रिया। डस समय 
दक्षिण भास्तमें ये दो प्रबल साम्राज्य थै-देवगिरिफे यादव 
ओऔर द्वाससमुद्कें होयसल। खाधीन राज़ाओंफे साथ जो 
अद्वाराजाबिराज' पद लगाया जाता है, उसे इसीने पहले 
पहल धारण किया। कई वर्षतक राज्य कर यह ई० सन्‌ १२२० 
के लगभग मर गया। तब इसका पुत्र नरजलिह राज्यारझुड़ 
हुआ | होयसल शाजबंशकी सत्ता इसके समयसे घदने लगी। 
किन्तु फिए भी सौ वर्ष तक इनका राज्य खुट्ढ बना रहा। 
अंतर्म १३६० ई० में वह मलिक काकूर दारा नष्ठ किया गया। 

चौथा उस्लेपनीय राज्य पांड्योका था। वह खर्तंत्र ज़हीं 
हुआ, इस कालबिभागमे मांडलिक ही यना रहा फिम्तु था बह 
बड़ा प्राचीन और प्रसिद्ध राज्य । महाभारतमें चोलोके साथ 
खाथ पांडर्योका भी उदलेय है ओर रामायणमें उनफे साथियों 
(अर्थात्‌ चोलों ) को छोड़कर केवल उन्हींका उल्लेख है। 
कालिदासने इग्दुमतीके खयम्बरमें एक पांड्य राजाका उब्लेख 
किया दे और उसमें उसकी राजधानी उरगपुर बतायी ह्दै। 
इस राजथानीको और उसके साथ ही खाथ पांड्योको 
सत्ताको भी फरिकाल चोलने (ईसबी सन्‌ १०० के लगभग ) 
नए्ट कर दिया। तबसे कई सदि्यितक पांड्य या तो चोलोंके 
या और किसीके मांडलिक चनकर रहे। उनकी राजबघानो 
मदुश थी । इसका उल्लेय ध्ल्ीनीने भी किया है। इससे मालम 
होता है कि कालिदास प्लीनीके पहले अर्थात्‌ ईलाके पूव 
पहली सदमे हुओ था, परयोकि उसने पाड्यो्ी मय 
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राजधानीफा उल्लेस न कर उरगपुरका उल्लेख किया है। 
अस्तु, यह तो प्रस्ंगवश कह दिया गया । इस काल विभागर्म 
( ६०००-१२०० ) पॉडय पराधोीन । दम देख चुके है 
कि ग्याय्हवीं सदोके आरस्ममे' ही चोंल राजा राजराजमे 
दक्तिणु सारत में अपना सम्नाज्य कायम फर लिया था । तेग्हवीं 
सदीमे' जदाबर्मन्‌ सुन्दर पांडय खततन्न हो गया और उसने 
अपने बिस्तुत राज्यकी स्थापना की (१२प१-७९१) | कीलदानने 
- पांड्यौकी खिलसिलेवार घंशावली ईसची सन्‌ ११०० से १५६७ 
त्तककी दी दै। ऊझिम्ठु उसे यहांपर देनेको कोई आवश्यकता 
नहीं, क्योंकि पांड्य ० खन, १२०० के बाद खतंत्र हुप्प थे। 
मल्रिक काफुरकी चढ़ाई १३-० ई० के लगभग हुई थी। यद्यपि 
उसने पांडर्शकी सत्ताको बहुत ही कमजोर बना दिया था 
तथापि थे दक्षिण भारतमें ( महुरा ओर तिनेवल्ी जिलेमें ) 
बहुत घर्षतक राज्य करते रहे। ताम्नपर्णी नदीके मुखपर 
मोतियोकी उत्पत्तिसे उन्हें खूब कर मिलता था । इस तरह 
इस बिभागके पांड्योंका थोड़ासा इतिहास देकर अब हम चेर 
अथवा केरलोॉके इतिहासका वर्णन करेंगे । 
भ्री० पी ० छुन्दर-पिरले एम्‌०८० ने फेश्ल अथवा महाचार 
ओऔर चआावशणुफोरके प्राचीन इतिहाखकी भली भाँति खोज 
कर उसे इं० एूं० ३५ मे छपाया है ( पृ० २२६ २४५ )। उनफी 
इज़ाज़तके लिये बिना ही हम उस्ेंसे पास खास बाते पाठकों 
के सामने रखते हैं। फेरल अथवा चिरलके मानी है. पर्वतीय 
अदेश | इसमें उत्तरम भारतके पश्चिस किन परका मलायोरण 
ओर दक्षियर्म त्रावशकोरतक का प्रदेश सम्मिलित है। कभी 
कभो पौग भूमि झर्थात्‌ वर्तमान सेलम तथा तिनेवली जिले- 
का भी समावेश केरलमें होता था, पर हमेशा नहीं। उत्तरमें 
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"हिमालयके समान हो इस खुद्दर दक्षिणों कानेमें अत्यंत पुराने 
द्रविड तथा आर्थधश हें और उन्होंने श्रपनी समाज-व्यवस्था, 
रीत्तिरस्म, तथा धर्म आदिको ज्यों़े त्यों एक पत्थरकें समान 
मज़बूत पकड़ रखा हैं। अर्थात्‌ द्वविडी,, फनिकर या ठेठ 
जंगली लोगोंसे लेकर नवुदी ब्राह्मण शर्थाव्‌ आये ब्राह्मणोकि 
छशतम नमूनेतक योचके सय प्रकार आपको यहाँ मिलेंगे। 
आयथ शकराचाय इसी नवुद्वी जातिके ब्राह्मण थे। भाषा, मनु 
प्यवशोत्पत्ति, सामाजिक व्यवस्था, वेदाहिक रीतियां आदिका 
अध्ययन करने योग्य काफी खामश्री इस प्रान्तमें है। फ्योकति 
यहाँ न त्तो आंतरिक महान घटनाएँ घर्तो और न चढ़ाइयोॉ 
आदि बाहरी आ्रपत्तियां हो आयी जिनके फारण घहांकी शांति 
और व्यवस्थार्म खलल पडता । घास्तवमें टोौक यात तो यह है कि 
नवुद्री आाह्मणोका और नायर (नाग्रर) ज्षत्रियोंका यह देश एक 
रीतिसे विशेष स्मरथीय है। क्योंकि यहाोसे शकराचार्यके 
नेतृत्वमे एक धार्मिक चढ़ाई हुईं थी और उसने समस्त भारत 
घर्षकों जीत लिया था। पूर्व किनारेपर रहनेवाले पांडवोके 
खमान पश्चिम किनारेपरफे इन केरलेका इतिहास महाभारत 
रामायय कालतक 'पहुँचता है । ससूकृत अन्धौमे पांड्य, चोल, 
और फेरलका उल्लेख प्राय, साथ साथ ही पाया जाता है। 

चावणकोरका बतमान राजबश बहुत पुराना है। उसके 
चफ्तरॉम जो लेख ६ उनसे घतमान राजासे लेकर पेतीस 
पुण्तो तक अथांत्‌ १३३३ तककी घटनाओंका पता लगता हैं। 
किन्तु इससे पदलेऊे इतिहासऊे लिए तो हमे शिलांलेखोंका 
ही शाक्रय लेना पडेगा। थी पिरलेने इसी प्रकार खोज कर 
सेजोंका एक कालक्रमानुगत वृत्तान्त लिखा है। सबसे पहले 
हमें यह कह देना चाहिप्प कि आायणकारमे जो वर्णमाला 
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( अलफायेट ) प्रचलित है बह खंस्कत अद्चरोसे सिन्न है। 
इस अक्षरोंकी बचेलयें अर्थात्‌ चेर-पांडय कहते है) ब्राधण- 
झोरका शक मो सिय है | उलकए नाम कोसलमशक है ओर 
ई० स० ८५४ उसका आरम्गवर्ष है। शिलालेखों्मे प्रथम चाव- ' 
णएकोरके राजाकां नाम वीस्केरलय्मन्‌ पाया जाता है। यह 
११३५ ई० के लेखमें मिलता है । यह राजेन्द्र चोलफा भांडलिक 
था। उसके नामसे इसने एक शिवालय भी बनवाया था। 
चेनाड अर्थात चावशकोर एक खुशाखित देश था। वहांपर 
कर अनाजके रुपमें तथा नगदीके रूपमें भी चसल होता था। 
चोल और चालुपयोले पहले पहल इसने शक्तित्राप्त की । 
११५४ ई० के दूसरे एक शिलालेसमें भी इसका नाम है। इस 
समयकी राज्यपद्धतिमें आमलस्या और मदि्रिके अधिकारीका 
भी समावेश किया हुआ पाया जाता है । 

ईसवी सन्‌ १९६९ फे एफ शिक्षालेखमें इसके यादफे शुजञा 
का नाभ रविधमद पाया जाता है। इसने ठेठ दक्षिणके इलाके 
खद्दित च्रावणशकोरपर बिलकुल खर्तेत्रतापू्वंफ राज्य किया, 
प्रयोकि इस समय राज़ेन्द्रकी खत्यके कारण चोलोकी सत्ता 
चहुत घट गयी थी। ईलची सन्‌ (१७३ के लेखमें इलके धादफे 
शाजाकां नाम बीर उदय मारेएड पाया जाता है और ई० स० 
श१८६ के लेखमे आदित्यराम नामक राजाका उब्लेख मिलता 
है। भरी पिललेका मत है कि इसने उत्तरमे' कपदेश अथवा 
कुपकोफ देशों तथा मल्तावारके कुछ हिस्लेकों जीतकर अपना 
राज्य बढ़ाया था। इसके बाद ११६३ ई० के लेखमें द्वितीय 
फ्रेरसवर्मन्‌ मांमक राज़ाका चाम पाया जाता है। एक अम्थर्मे 
यह त्रिखडी भो कद्दा गया है। इसके वादका राजा चीररणम- 
'वर्मन्‌ तरिखडो था जिसका विस्द॒त चर्यन ११६६ ई० के शिला- 

श्फ्च 
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लेसमें पाया जाता है। इस लेखमें छ सौ आदमियोको पक 
सभाका जिक है जो देवालपौकी देसमाल किया करती थी। 
उसी प्रकार शाज्यके अठारह बिमागोंक्रे अधिपत्तियोका भी 
धर्णन है। इससे प्रवीत होता है कि यहाँका शासन जनतामे 
प्रतिनिधियों ढारा संचालित किया जाता था। यह व्यवस्था 
प्राचीन काखकी व्यवश्थोका अवशेष है। इसके बादके राजा- 
ओके नाम घीरराम, फेरलब्मेन्‌ और घीर रविवमेन, थे। 
इनमेंसे केरलवर्मनूका एक लम्बा चौड़ा लेख, जो ई० सन्‌ 
१२५३५ में लिज़ा गया था, प्राप्त हुआ है। उसके आधारपर 
भ्री पिल्लेने बताया है कि उस समय फेरल राज्यमें जमावन्दी- 
की व्यवस्था किस प्रकारकी थी। प्रावशकोरका वर्तमान 
राजवंश बारहवीं सदीफे जितना प्राचीन है। तब उसकी 
राजधानी भिवेन्द्रम थी। वहाँकी राज्यव्यवस्था प्राचीन फालसे 
ही सुरक्षित और ग्रामसस्थाओके अधीन थी । 

तुंगभद्गाफे उत्तरस्थ प्रदेशका, श्र्थात्‌ वर्तमान दक्तिण 
महारा्ट्रफा नाम पहले कंंतल देश था। इसमें चार मांडलिक 
राजवंश राज्य करते थे। उनका उल्नेख भो इस भागमें कर 
देना जरूरी है, क्योंकि वे इसी कालविभागके हैं। यद्यपि 
वे स्व॒तन्त्र नहीं थे, तथापि काफी शक्तिसस्पन्न थे। चर्तमान 
निजामके राज्यान्तर्गत येखबुर्गके शिदेका राजवंश उनमेंसे 
एक दै | कानडी भाषामे लिसे हुए इनके कुछ लेप पाये गये हैं! 
चम्बई ग़जेटियर जिल्‍्दू १ भाग २ ( वृ० ५७२ ५१७५ ) में इनका 
इतिहास दिया हुआ है । उसके आधारपर संक्तेप्े हम 
उनका चुत्तान्त अपने वक्तव्य सहित नीचे देते हैँ । इस लेखमे 
इसको “शिवेवाडी, भाड़” कहा है । इससे स्पष्ट प्रतीत दोता 
है कि ये शिद्रे मराठे थे और कानडी भाषा-भाषी प्रास्तपर 
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इनको राज्य था। ( जैसा कि भाग १ में कहा गया है कानडे 
और मराठोंके बीचका भेद काल्पनिक है । अर्थात्‌ यह 
चंशगत नहीं, भाषागत भेद है )। बीजापुर जिलेऊे बादामीसे 
इतका मुद्क शुरू होता था और 'डसमे जिला धारवाडके 
बागलकोंद और नेरलका समावेश भी होता था। एपि० 
इश्लि० ७ पूृ० ३०६ पर एक और िंदे कुलका उल्लेख हे। 
उससमें छुंजका वर्णन किया गया है. “भोगावती पुरवराधीश्वर 
नागचंशतिलूक प्रस्यंडक चतुःसहुझ्ष राजा |# हमारा तो 
ख्याल है कि पहले विभाग जिस संद्रफ कुलका जिक्र आया 
है उसीकी यह परम्परा होगी । वहाँ फर्नाटकर्मे रृप्णा 
और सुंगभदाके थीचकी किली जमीनका दान देनेफे विपयर्मे 
प्रार्थना करनेके सिलसिलेमें पुलरकेशी चालुक्यके मामा सेना- 
नंद्राज खेल्दकका जिक्र थ्राया है (भाग २) । यह कुल 
नागवंशी था। येलगुर्गके शिद्रे भी मागवंशी थे, और चर्तमान 
खंधिया भी कदाचित्‌ उन्हीके प्रतिनिधि और नागवंशी हैं । 

उत्तर चालुफ्योंकी अधीनतामें येलबु्गऊे ये शिद्े अत्यन्त 
शक्तिसस्पक्ष मारहलिक थे। इसमे पहला प्रसिद्ध राजा 
आजुगी था । इसके दो पुत्र थे। उनके नाम थे बम्म और 
खूर्थ। इनका उछ्लेख १०७८ ईलबीके एफ लेजमे' हुआ है। 
बम्सका घुन आच अथवा द्वितीय आचुगी, विक्रमादित्यका 
, पराक्रमी सेनापति था। उसने एक होयसल राज़ाका परा- 
भव किया थां। ईंसवी खब ११२२ के एक लेपमे' इसका 
उल्लेख है। आचुगीके दो पुत्र थे, पेमांडी और द्वितीय 
चोकफंड। इनका उल्लेय ११४४ और ११६३ के लैसोमे' हैं। 

क्ष्याध्तयमें शिंदे छोगांके तो मनेरु कुछ हैं ॥ उद्ाहरणार्थ इंडि० एँटि० 
4४ में भौर भी पुक दिद्दे का बब्छेख है जो तालुका कहाडका है । 
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चोकंडके चार पुत्र थे। एक रानी से तो छृतीय आचुगी और 
पेमांडी तथा दूसरी पत्नीसे विजल और विक्रम | इन 
चारोका उब्लेप ११६८ से ११६० तकके लेपोमे पाया ज्ञाता 
है। कव्याणफे उत्तर चालुक्योंकी सत्ता नष्ट होनेपर तथा 
होयसलॉफे उत्कंप होनेपर इस शिंदे छुलकी सत्ता भो फम हो 
गयी और यह खरत्तंत्र नहीं दोसका। अंतमे' इन लोगोका वेश 
देवगिरिफे यादवोफ़े उस विशाल राज्यमें' शामिल्र कर लिया 
गया जो तुंगसद्रातक फेला हुआ था । 
दूसरा उल्लेखनीय राजवंश था सीदत्तोकें रहझका । इनका 
इतिहास बम्बई गजेटियर, जिएद १ भाग २ पृष्ठ ५४६-४५५ पर 
ज्ीटने दिया है। उसीका सारांश हम यहां दिये देते है । स्पष्ट 
ही ये राजा मद्दाराप्ट्रके किसो राष्ट्रकूट सम्रादके बंशन होंगे। 
इनका राज्य 'कुंडी ३००० अर्थात्‌ वर्तमान वेलगाँव या घारवाड 
जिलेफे एक भागपर था। इनकी राजधानी पहले सौदत्ती 
( खुगन्धावती ) और वादमे' खय॑ वेलगांव (वेशुप्राम ) थो । 
गजेय्यिरको उनफे राष्ट्रकूट चंशमे' जन्म लेनेफे विपयमे 
सन्देह है । किन्तु राप्रकूटोके बदले 'रद्द! शब्दका प्रयोग तो 
ठेठ नवीं सदीसे हो पाया जाता है। आज फलके रेडी भी 
रद्ट अथवा राष्ट्रकूट ही हैं। ये खययं ही अपनेफो लइलूरफुर- 
वराधीश्वर कहते हं। उनका लांछुन सिंदूर ( हाथी ) है ओर 
च्वजञापर तथा मुदररपर भी खोनेका गरुड़ 'है। ये राजा 
- पहले पहल प्रश्चिमी चालुक्योकी अधीनतामें थे। किल्‍्तु कल- 
/ चूरीके विद्योहरे समय थे खतंत्र दो गये । ये लेधियोके जैसे 
चयलवान्‌ नहीं थे, इसलिए होयसलोने उनको पराजित कर 
“द्या। किन्ध अन्तर्मे उनका प्रदेश भी देवमिरिके यादवोके 
राज्यमें शामिल हो गया । 
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इनका पहला सुज्य राजा प्रथम का्च॑बीय अथवा कत्त' 
था । इसका उल्लेख &८० ईसवीफे एक शिलालेख है । यह 
द्वितीय चैल (ग्राइवमल्ल) का मांडलिक था। इसने अपने कुंडी: 
के राज्ययी स्रीमा निश्चित कर दी। इसके दो पुत्र थे, 
दावरी और कन्नकैर | कन्नकैरके पुन एरगने ६० सन, १०४० में 
संस्कृत लेख लिखवाया था (इं० एं० १६ पृ० १६९ )। उसमें' 
बह क्पनेकों जयसिंह झथवा जमग्देकमल्लफा सार्मंत कहता 
है। उसकी विशदावलिमे 'रह्वंशोकूप-लइलश्पुरवराघीश्यर 
गरड्रष्वचज! आदि पद्‌ हैँ। एक पदमे इसे गायन-विधाका 
विधाधर कहा है। पक जैन दानलेखमें भी इसका उछ्लेष् है। 
प्रोफे० पाठकने इं० एँ० १४ पु० ४३ पर उखे छपाया है। इसका 
भाई अंक था जिसका उल्लेख सोदत्तीके १०४८४६० के लेखमें 
हुआ है। डखके लड़केका नाम प्रथम खेन था । सेनका पुश्न 
द्वितीय कन्नफैर था जिसके १०६६ से १०८७ ई० तकके कई लेख 
उपलब्ध हुए हैँ । अपने भाई द्वितीय का्तेबीयंके साथ साथ 
इसने कई चर्षतक राज्य किया। यह विक्रमादित्य छठेका सामंत 
था, इस तरह इसका चर्णेत पाया जाता है। इस्रका पुत्र 
द्वितीय सेव था जिसका उल्लेख १०६१ से १९२९ ई० तकके 
अनेक लेख्बोपें पाया जाता है। द्वितोय सेनका पुत्र था तृदीय 
कार्तवोर्य | इस कार्तवीयके १ ४३ ई० से लेकर ११६६ ई० तक' 
के कितने हो लेख पाये गये है। उनमें इसे 'कत्त' श्रथवा 
कम कहा है। कट्यांयके कलचूरी-विद्वेहले फायदा उठाते' 
डुए इसने ११६५ ई० के वाद स्वाधीनताकी घोषणा कर दो। 
चलिकि एक लेखमें ता अपनेको चक्रवर्ती भो कह डाला दै' 
( चम्बई ज० रा० ए० सो०, २० पृ० १८१ )। यद्यपि सोमेश्बर 
चालुक्यने इसका बिसेघ्र किया तथापि यह दाजवंश तीन 
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पुश्तोतक स्वाधीनताका उपभोग करता रहा। श्रर्ात्‌ इसका 
प्रत्न॒ अथम लप्मीधर, लक्ष्मोधरका पुत्र चतुर्थ फार्तंबीय 
औओर पुन कातेदीयेका पुत्र ठितीय लच्मोधर भी स्वाधोन 
रहा। अंतर इस लद्मीधरको देवगिरिफे सिद्ण यादव 
अधिकारी विचणने लगमय १२२४ ई० में जीत लिया। ये रद्द 
शिव्षमक्त थे । किन्तु जैनापर भी इनकी कृपा घनी रहती थो 
और कितने ही जेन देवालयोको इन्होंने दान भो दिये। 

तीखरा महत्वपूर्ण मांडलिक राज्य हनगलकें फरद्म्वॉका 
था। ये कदम्ब बहुत प्राचोन मराठा कुलफे है। अशोकके 
शप्रकूद अर्थात्‌ रषद्ट अथवा राप्रिकौका कुल जितना प्राचीन 
था, उतना ही इनका कुल भो था। ये सभवतः प्राचीन 
चालुफ्यौफे समकालोन कदम्बोफे ही चंशज थे और फदाचित्‌ 
उन्हींके कुल गोनादिके होनेके कारण अपने लेजोंमिं अपनेको 
चालुक्योके मानव्य गोत्र और हारीत पुन-बंशके बताते थे। 
पारसम्भमें वे चनवासीमें राज्य करते थे। ये कद॒म्ब भी अपनेकों 
घनवासी पुराधीश हद्वी कहते ह॑ं और उसी घुटकूपर इनका 
राज्य भी था। उसके अलावा भी धारबाड जिलेका हनगल 
५०० का प्रदेश उनके अधीन था ( शिलालेखोंमें कहीं ऊहीं हन्लु 
राल मी मिलता है )। उनका लांहन सिंह था और भौंडेपर 
फपीश्थर हसुसमानका चिंहर रहता था। थे विष्णुके अर्थात्‌ 
चनवासी या जयन्तीके मधुकेशवके उपासक थे। यम्बई 
शजेटियर जिल्‍्द १ भाग २ पृ० ५५६-५४६३ पर फ्लीटने इनका 
जो इतिहास दिया है उलीका सारांश दम नीचे देते हैं । 

इन कदम्बोकी विस्तृत वंशाचली पहले इं० ए० १० पू० २४६ 
पर छुपे हुप्ट उनके लेखमें ( ११०८ ई० ) पायी जाती है। इस 
'कालविभागमे राज्य करनेवाला पहला राजा द्वितीय फीर्ति- 
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सर्मन्‌ ई० सन्‌ १०४८ में राज्य कर रहा था। बह सोमेश्वर 
चालुक्य और छठे विक्रमादित्यका सामन्‍्त था (इं० पुं० ४ छू० 
२०६ )। इसके बाद इसका लड़का द्वितीय शान्तिवर्भन्‌ 
चनवासी १२९०० और हनगल ५०० पर छुठे विक्रमादित्यफे 
समय १०४६ ई० में राज्य करता थधा। इसके पुत्र तैलफै अनेक 
लेख भाप्त हुए. दै। ये १०६६ से ११५८ तकके है और उनमेसे 
फरगुद्रीफे ११०८ ई० के लेखका उल्लेख हम पहले कर चुके 
हैं।ये खमी सेख हनगल तालुऊामे दो मिले हैं। हनगल राज- 
आानीको पांथीपुर और विराद्मगर भो कहते थे। दोयसल 
'विष्णुवर्धनते घेरा डालकर इसे अपने अधीन कर लिया था। 
११३५ में बह मर गया। उस समय उसके पुत्र सुर रमन और 
अक्लिकाछुन उसके सहकारी वनकर राज्य फरते थे। यहाँपर 
यह बात कह देनो चाहिए कि दृक्षिणके इसे राज्यम युब्- 
राज़ ( पुत्र अथवा चन्धु ) एक साथ ही राज्य करते ईँ | ऐला 
उल्लेख मिलता है कि ईसबी सन्‌ ११४७ में उसका तीसरा 
पुत्र तैलप हनगलमें अक्रेला ही राज्य करता था। इल्ल बातका 
भी भ्रमाण उपलब्ध दुआ है कि इसका पुत्र कामदेव ई० सन्‌ 
११८६६ में हनगल घनवासी ओर प्रुलिगेरीपण चालुफ््योंके 
आखिये राज़ा चतुर्थे सोमेभ्वरकी अधीनवामम राज्य करता 
था । उसको द्ोयसलफके भ्रसिद्ध राज़ा वीरवल्लालने जीत लिया। 
इसके अतिरिक्त कद॒म्बोकी ओर भी मांडलिक शाखाएँ थीं। 
किन्तु वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसलिए हम इस कुलको 
एक दूसरी महत्वपूर्ण शाल्राकी ओर मझुकते दे जो गोवामे 
शाब्य कर रही थी। 

गोधाके ये कद॒म्ब इसी राजवंशके है। किन्त दसगलके फद- 
अबोफे शिलालेजोम कदम्योकी जो उत्पत्ति दी है उससे इनके 
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अपने सेजोमं बतायी हुई उत्पत्ति मिन्न है। इन्होंने गोचाफो 
दक्षिण कॉफणऊे शिलाहार राज़ाओंसे जीता था| इसऊे अति- 
ग्क्ति जिला चैलगॉयफे तालुका खानापुरके अंतर्गत घादपरके 
प्रदेशको भी इन्होने अपने श्रधीन कर लिया था। यह प्रदेश तय 
पलसिंगे कटा जाता था। ये सप्त फोटीश्वर नामक शिपलिंगके 
डउपासक थे, विप्णुक्ते नहीं | ये अपने लेपोमें कलियुगी सवतफा 
उपयोग फरते है, शालिवाहन शकऊा नहीं। इनके लेस भी 
फानडीमें नहीं, संस्कृत भाषा लिखे गये हेँ। इन बातोंकों 
छोडकर अन्य सब यातामें इनमें तथा 'प्रन्य कद॒म्बोम समा- 
नता हे। अर्थात्‌ ये भो मूलत- वगपासीके रहनेवाले ए॑ और 
इनका लाउछुन सिंह तथा मडेपरका चिह् वानर हे। इनका 
गोत सानठ्य शौीर घश हारीतपुत्र दी हे। महासेन माह- 
गण प्रसाद सम्ध लग्मो आदि विशेषणोका प्रयोग ये भी करते 
हू। ये विशेषण पुराने फादम्वॉफे द्म्बोफे लेखोंसे ही आये है ( वास्वे 
जनेल & पृ० २३५ )। ये अपने पूर्पफे राज्ञाओंके नाम देनेकी 
भमेंटमें न पड कर अपनी वशावली गुहलले शुरू करते हूं । 
गुहलऊा पुत्र पष्ठदेव अथवा छुष्ट था जिसका ई० खन्‌ १००७ 
का लिखा ए्‌ऊ लेख भी प्राप्त हुआ हे। इसी कदम्ब कुलकों 
हनगल शाजार्म पहले जिस राजा छदका उसलेख आया है, 
चह यही होगा। ओर इसका समय ई० सन्‌ १००० के आ्रास 
पाख पाया जाता है। इससे नयी शाखा भी शुरू हुई होगी! 
इसका पुत्र जयकरेशी बलि राजा था। गुडिकट्टि लेख 
में इसका विशद्‌ बर्णुन किया गया है. ( बाम्बे ज० रा० 
ए० सो० भा & पएृ० २६२ )। ऐसा उल्लेख मिलता हे कि 
क्पर्दी द्वीपके फिसी मावनी नामक राज़ाको इसने मार डाला 
था। गजेट्यरके व्यालसे की द्वीपऊे मानी हैं वर्तेमान साएी 


दर्िणके महत्त्वपूर्ण मांडलिक राजवंश | ४४१ 


द्वीप । ठानेके अन॑तदेव राजाऊफे लेसमें जिस आपत्तिका उल्लेख - 
आया है, हमारा प्यात्त है, उससे इस चढ़ाईका फोई सम्बन्ध 
न होगा। यह भी चर्णंव मिलता है कि चोल 9 और चालुक्य 
( बिक्रमादित्य छुठे ) राज़ासे भी इसने मित्रता कर ली थी। 
गोवाकों भी पदले पहल इसीने श्रपनो राजधानी चनाया था। 
इसका निश्चित समये १०४२-१०५३ है। गुजरातके कर्णकी 
रानी मैनल्देवी जिसके सम्बन्ध कहा जाता है कि घह फद्‌- 
भ्वोकी राजकन्या थी, गजेटियरके मताहुसार इसी राजाकी 
लड़की रही होगी | इसके वादके राजा विजयादित्यफ्रे पुत्र 
द्वितीय ज़यकेशीकों विक्रमांऊ चालुउयने अपनी लड़की श्र्थात्‌ 
खोमेश्वरकी बहिन दी थी. ( इं० प्इ० १४ पृ० २८८ ) | मालूम 
होता है कि यद्द विवाद वाल्यावस्थमें ही कर दिया गया था । 
इस राजाके निश्चित समय ईसवी सन्‌ १११६ और श्श्रप 
है। इस दूसरे लेखमें विक्रम चांलुक्य शक बर्ष ४० लिखा है। 
इसका मुख्य राज्य पलसिंगे १२०० और कौकण &०० ही था। 
किन्तु विक्रमका दामाद होनेके कारण इसकी श्रधीनतामे 
झान्‍्य शदेश भी थे । यह अपनेको कॉकर चक्रवर्ती कहने ल्लवगा 
और स्वाधीनता थ्राप्त करनेफी इसकी इच्छा मो हुईं। इसलिए 
विक्रमके मांडलिक प्रथम आश्गीने चढ़ाई करके इसे पराजित 
कर दिया। आजचुगीके लेखमें चर्णेन है कि उसने गोवा 
& चालुवपचोडभूपालों फांच्यां मित्रे विधाय यई 
पेमांडितूय नियापिडप्यासीद् राज पितासह३ । 
( बाम्परे झ० रा० ६ ए० १४२ ३ 
न श्रीपे्माडिलूप: पयोनिधिनिमः पोमाजुजों वन्‍्यकाम | 
यस्मे विस्सयकारि भूरि विमसे दुच्येम कोशादिशिः | 
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और फौकणयों अपने अधीन फर लिया कि-तु ११४७ में लिखे 
हुए लब्मणके खेखमें लिया है कि सोमनाथफो कोई दान 
देते समय यह प्रदेश नज़रके बतौर उसे प्राप्त छुआ था 
( गजे » पृ० ५६६ ) | जयकेशीके दो पुत्र थे, पेर्माडी ओर घिज- 
यादित्य। ये दोनो क्रमशः शिव और विष्णुके भक्त थे । उनकी 
पदुची मलवेश्मार थी, जो होयसलोफी भी पदयी थी। विज- 
यादित्य बड़ा घिद्दान्‌ था। उल्ले घाणीभूषणकी उपाधि भाप्त हुईं 
थी। एफ लेखमें उसके नामफे साथ इस उपाधिका उल्लेख 
फिया गया दै। उसमेंसे आवश्यक अंश हम नीचे उद्धृत फरते 
है ।# पेमाडीकी रानी सोमवंशोत्पन्तना कमलाठेदीने दो खुन्दर 
देवालय बनवाये, एक मारायणका और दूसरा लद्ष्मीका | धार- 
धाड जिलेफे संपगाव ताजुफामं थे अबतक हैं । उनमें वे लेख 
भी है जिनमें पेमांडीकी तिथि ३० सन्‌ ११४७७ पायी जाती 
है। मालूम होता है कि इस समयके वाद विजयादित्य भी 
उसके साथ साथ राज्य करने लगा था ! ईसबी सन्‌ ११४८ के 
शिलालेखोम (इ० पं ११ ए० २७३) वथा हलशीके ११७१९ 
इंसबीके लेखमें ( फलियुगी वर्ष ४७२७२ ) भी दोनोकि नाम पाये 
जाते हें। एक शिलाहार लेखमें बणेन है कि कच्हाडके राजा 
विजयादित्यने गोवाफे इस राजाकों पुन गद्दीपर बैठों दिया। 
इससे प्रतीत होता है कि बीचमें किसीने इसका राज्य छीन 
दिया था। जो दो, ये राजा शक्तिशाली अवश्य थे और इन्होंने 
अपने सिक्के भी बनवाये थे। पेमाडीको ईपघघी सन्‌ ११२ में 
दाली गयी पक खुबर मुद्रा प्राप्त हुई है । 

& श्गों कुन्ते प्रास्ते, घनुधि विपमे चासिफलके। बरे वादे गीते 


सरसकविताशखखविसरे । छुरंगा चारोहे स्खूतिपु च॒ पुराणेपु पुरुणित्‌ । 
* परिक्षा नाधोभूज़गति बहुविद्याघर इति ॥ 
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ऐसा घतीत होता है क्लि विजयादित्यका प्रुञ्ञ जयकेशी 
ईं० सन्‌ ११८७ में गद्दीपर येंठा। इसके राज्यके तरह और 
पंद्रहवें वर्षके लेख प्राप्त हुए, हे ( ११६६ ई०, १२०९ ई० )। 
इंसथी सन्‌ १२०० और १२१० में ढाली गयी इसकी छुघर्ण 
मुद्ाएँ भी प्राप्त हुई है । इसका पुत्र अिभुवनमल्ल और उसका 
पुत्र छुट्ट अथवा पछदेव छितीय ईसवी सन्‌ १२४६ में राज्यारूढ़ 
हुआ। इसके राज्यके पाँचवें वर्षका अर्थात्‌ १५०० ई० का 
गोवामें लिखा हुआ इसका एक लेख भ्राप्त हुआ है। हुबली 
तालुक्तामें इसका और लेख १२५७ ई० का भी मिला है। उससे 
भ्रतीत होता है कि यह खतंच्र राज्ञा था। पता नद्दी, यह राज़- 
घंश किस समय, कैंसे नए हुआ, पर्योकि इसके वादका इनका 
कोई लेख नहीं मिला | बहुत संभव है, देवगिरिके यादवोने 
इनको जोत ख़िया हो (ज० ब० रा० ए० सो०, एृ० २४७ )। 
हरिवर्मन्‌ इत्यादि इनके बिलकुल प्रारम्भके पूर्वज जेन लेखोंमें 
भी अपनेको 'मानव्यसभोत्रों आदि कहते है । जिला वेलगॉवर्मे 
' पलसिंगे ख्थानपर ऐसे कितने ही जैन-लेख प्राप्त हुपए हैँ (वम्बई 
ज० रा० प० सी० & प्रृु० २३४-२४१ )। 
अंतिम भांडलिक राजवंश, जिसका उछ्लेख करना 
आवश्यक है, फदाड अथवा कोल्ह्ापुरफा शिलादार राजधंश 
है। यह शुद्ध मराठा क्षमिय राजवंश था और इसके तमाम 
लेस संस्कतमे हो पाये जाते हैं। आदिम शिलाहारोंकी तीन 
शाखाएं हो गयीं और ठाना, राजापूर ( खारे पाटय ) तथा 
को्हापुरमें बंद गयीं। ये राकूटोके मांडलिक थे। इनमेंसे 
ठानेके शिलाहार, जेसा कि पहले कहा गया है, राषप्ट्रकृदोंके 
पतसके बाद स्व॒तत्ञ हो गये। किन्तु फत्हाडके शिल्ादार- 
चाह्ुय्य सत्ताऊे फेन्द्रके नजदीक द्दोनेके कारण, महामंडलेश्वर 
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ही बने रहे | तथापि ये शक्तिशाली हो गये और उन्होंने कोौकय- 
फे शिलाहारोका भदेश अपने अघीन कर लिया। सणफुल्ल 
द्वारा स्थापित दक्षिण फौकणफोी ( राजापुरकी ) शाया इस 
कालविभागर्म नष्ट हो गयी। श्रर्थात्‌ इस चिभागमें फेपल दो 
ही शायाएँ रह गयीं--पक तो ठानेकी और दूसरी कन्दहाडकी ! 
ये शिलाहाए कन्हाड १७००० मिरंज ३००० कुंडी ७००० 
ओर दक्तिण कौफणपर राज्य फरते थे। इनकी राजधानी 
कच्दाड थी । इनका सुण्य विला पनाल (प्रणालऊक) था। 
अर्थात्‌ आधुनिक मराठोंके इतिहाससे भी इस किलेफा माम 
संलग्न है। जैसा कि पहले कहा ज्ञा चुका दै इनकी उत्पत्ति 
विद्याधर वंशसे हुई और ये तगरमें राज्य फरते थे। इनका 
खांदन खुबर्ण गरड था और ये अपनेफो महात्तत्रिय कहते थे 
(एपि० इडि० पृ० २०६ ) | ये फोद्दापुरकी मदालश्मीके भक्त 
थे। इनका स्याल था कि उसीफके भ्रखादसे हमें यह ऐश्वर्य 
प्राप्त हुआ है। ठानेऊे शिलाहार शिवभक्त थे। उनको कुल खा: 
मिनी पार्वती अथवा भागवतमें वर्णित आयां ड्ेपायमी थी। 
इन सच बातोसे यह निस्‍्सन्देह सिद्ध होता हे कि ये दोनों 
कुल मुलतः एक ही थे । 
क'हाडके इन शिलाहारोंका इतिहास थधम्पई गजेंटियर 
जिल्द १ भाग २ में डॉ० फ्लोटने पू० ५४४४ पर दिया है और 
डॉ० भांडारकरने दक्षिणफ्रे इत्तिहासमें पृ० £९ पर दिया है। 
दोनों ही शिलालेखोफे आधारपर लिसे गये हैँ । हम भी उन्हींके 
आधारपर इस कालविभाग (१०००-१२००) के जेतिग दुसरेसे 
लेकर आगेका इतिहास सक्तेपमें यहाँ देते हैं। जेतिगके चार 
लडके थे। उनमेंसे गौऊके पुत्र नरसिंहका ईसवी सन्‌ १०५८ 
में लिखा हुआ एक ठोख प्राप्त हुआ है। नरसिंह शक्तिशालो 
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राजा था | इसने कितने हो सन्दिए चनवाये। संभवतः इसके 
पहले ही गोकने दक्तिय कोकूण जीत लिया था। लेखमें कहा 
गया है कि नरसिंह जखिलिगिलि किलेपरसे राज्य फरता था । 
फ्लीटके मतानुखार इस किलेझा ढोक ठीक पता अभी नहीं 
लगा है। किन्तु यह पनालाके किलेसे जरूर दूर रहा होगा। डॉ० 
भांडारकरफा तो ख्याल है कि यह पनाला किलेका ही दूसश 
नाम था | फ्लीदका मत है कि विक्रमांककी प्रसिद्ध रानी चंद्र- 
लेखा संभवतः इसो नरसिंहकी लड़की थी। इसमें सन्देह नहीं 
कि घह शिलाहार राज़ाकी कन्या थी और कश्यायमे बिक्रमके 
राजतिलक होनेफा समय १०७६ ई० है। इसलिए यह तकें 
असंगत नहों प्रतोत होता | नरसिहने कई बे राज्य किया । 
नरसिहे पाँच पुत्र थे । सभी उसके बाद क्रमश. राज्यपर 
आड़ हुए । ज्येष्ठ भूघल था। उससे छोटा था भोजन इन 
दोनोंके शिलालेख प्राप्त हुए हैँ । तीखरे लड़केका नाम बल्लाल 
था, ऐसा एक कानडी लेखमें उल्लेख पाया जाता है ( इं० पुं० 
१२ ) सबसे छोटा लड़का गंडराद्त्य था । इसके तो ,कई 
लेख पाप्त हुए हैं । लेखोंमें वर्णन है कि इसने प्रयागमें एक 
रक्त व्राह्मणाफों भोजन कराया था । मिणज प्रान्तमे इसने एफ 
बड़ा भारी ताताव चनवाया था और उसके किनारेपर शिव, 
बुद्ध, तथा जिनदेवफे मन्दिर वनवाये थे। इसकी राज्यव्य- 
घस्था अच्छी और न्यायपूर्य थी ( भांडास्कर ) । 
गंडरादित्यके वाद विजयादित्य राज्यास्द्र हुआ। 
इसके ई० सन्‌ ११४८ और ११६४ के लिखे दो लेख प्राप्त हुए 
हैं। एकलेखम किसी जैन मन्व्रिको एक गाँव देने रा उल्लेख 
है और प्रारम्भमें जिनदेवफों नमन किया गया है (पपि- 
इंडि- हे पृ. २०७ )। इसमें संक्षेपमें विजयादित्यकी वंशाबली 
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भी, स्तुतियौँसे रहित, सुपष्ट रूपमें दो गयो है। हाँ, दान 
करनेके फार्ण उसको खुदकी प्रशंस्ता अवश्य को गयी है। 
इसमें विजया द्त्यके नामऊे साथ कई विरुद लगाये गये हैं। 
उनमैंसे कितने हो तो कानडी हैं। सबसे श्राश्चययेजनक विरुद 
“शनवार सिद्धि” है। पता नहीं इसके मानो क्‍या हँ। इस 
जैन लेसमें भी यह लिया दै कि महालदमीफे भसादसे उसको 
यह वैभव प्राप्त हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि ये शिलाहार 
हिन्दू थे किन्तु यह भी साफ जाहिर होता है कि ये राजा 
जैनौको चाहनेवाले थे। इसलिप्ए जिस प्रकार कुमारपालके 
समय गुजणतर्म जैन धर्मका प्रचार हुआ, उसी प्रकार महा- 
राष्ट्रमें इसफे समयमें जैन धर्म खूब फैला । इसके पुत्र द्वितीय 
भोजके दानलेखसे पता चलता है कि विजयादित्य बड़ा 
प्रतापी राजा था और उसने ठानेके शिल्ाहार राज्षा (संभवतः 
महिकाओुन ) को अपना राज्य पुनः प्रा्त करनेमे॑ चडी सहा- 
यता दी थी । गोबाके कद॒म्बौकी भी उसने सहायता की थी । 
मालूम होता दै कि ११५७ ई० में फल्याणके चालुस्योकी सत्ता 
छीननेमे विज्जल कलचूरीको भी सहायता इसौने को थी। 
अब तो धविजयादित्यकी सत्ता अवश्य ही बहुत बढ़ गयी 
होगी । इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पुभ्न पितीय भोजने 
स्वाश्ीनताकी घोषणा कर दी। उस समयके लिखे हुए एक 
जैन भ्रन्थमें यह महाराज पश्चिम चक्रवर्ती! 'फहा गया है। 
पाठकॉंको स्मरण होगा कि उत्तरफे शिलाहार भी इसी समय 
अपनेफो चकवर्ती कहलाने लगे थे। 

द्वितीय भोजफे ई० सन्‌ ११७६ से लगाकर १२०५ तकफे 
अनेक लेस उपलब्ध हुप्ट है। उसने श्ाह्णों और जैन देवा- 
लयोको सी दान दिये थे। पपि० इंडि० ३ पृष्ठ २११७ पर छपे 
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हुए दानलेयमें दो करहाटक घैसास आशद्र्णोका उल्लेख है। 
इन नामोंका महत््य हम आगे चलकर बताबेंगे। उिन्तु यहाँ 
इतना जरूर कट्द देता चाहते दे कि घाह्मणोके गोत्र मेदके स्थान- 
में उपनाम अथवा आ-तरिक भेदोंका उल्लेख पहले पहल 
इसी लेखमे पाया जाता है ! उसी प्रकार भगणठे सरदारोंकों 
इसी लेफमें पहले पहल नायक पदचो दो गयी है। भोज था 
तो शक्तिशाली किन्तु वह अपनी खाधीनताकी रक्ता नहीं करः 
सका। प्राय चालुक्योफ़े बाद खाध्राज्य प्राप्त करनेवाले 
यादचोने उसे जीत लिया। ईंसवी सन्‌ १२०४ के बाद इस 
कुलका कहीं उल्लेख नहीं पाया जाता। इसलिए यह प्रायः 
मिश्चित दे कि शासक वशऊको देखियतसे शिलाहासों 
( शेलारों ) का अस्तित्व यहीं समाप्त दो गया। 








चंशावली 
१ शिक्ाह्यारेकी घंशावलो 
$ अख्पि चूस्छ 
३ 
] ] 
गोंक 5 0 77 पु तीन बधु , 
। 
नरसिंह ॥ ब्पद 
मृवक.. भोज... बहाल. गः भोज बाल गंडरादित्य विजयादिर्य 
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छ्४८ हिन्दू भारतका अन्त । 
(२ ) सांद्चीके रद्चंकी घंशादली 
फार्सबी्षे पहला ( ९८५० ई० सन्‌ ) 
कच्नकैर पहला 








| 2८ रागंकफाना 
एरंग ( १०४० इ० ) अंक ( १०४८ ) 
सेन पहला हे 
कर्क ॥ 

कलन्नकैर दूसरा (१०६८-. कार्तबीयं दूसत १०६९,३०७६, १०८६, १०८० 


१०७६ १०<२-१०८७) 
सन इूसरा ( १९९६,३३०२,११२८ ) 
कार्तवी्य तीसरा ( ११४३-१३६५ ) 
छट्षमी देव पहला लि 
प्र ैत-+>न्व 


फार्तवीर्य, चौथा महिकार्न 4९०१-३६ 
११९९५ और १२१८ ल्मीदिव दूसरा १२२० 
(३) गोघाके कद्म्बौकी चंशाचली 
गुहल दब 
छट्ट अथवा पश्देव ( १००७-१००८ ) 
जयकेशिन्‌ पहला ( ३०५२-१ ब्ध३ ) 
मु विजयादित्य 
जञयकेशिन दूसरा ( ११३९-११२७ ) 
] रानी मैंनलदेबी विक्रमादित्य,६ की कन्या 
कशिवचित्त पेरमाडी ( ११४७-३३४८ ) विष्शुचित विजयादित्य छुसरा 
[. (३४१५८-११७२ ) 
जयकेशिन्‌ त्तीसरा ( ३३८७-३२१० ) 
जिभुवनमछ 
छ्द्दय शिवचित्त, पष्टदेव दूसरा ( १२४६-४०, भौर १२५७ ) 
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(४) हनगलके कद॒म्बाफी वंशावलो 
छुट्ट ( ३००० ) 
जयतिंह' ( १०२० ) 











2४ आय तल ० रासकतर ह 
सावलछी तैल पट्चिका ( १०४० शान्तियर्सन! (१०८९ ) 
कीतिबमैद इसरा न 2. जैक दूसरा (६०९९-३१२५) 

रा 2 कशप्प प्रवष्रू-सकअ "प्र 

स्तर घन दूसरा “प मलिकाजुन सैकप ( ४१४९ ) 

(११३१ ) (११३२-११४७५) | 
ऋीत्तिवेव दूसरा कामदेव 
(,१०६८ ) ( ११८१-१२०३ ) 
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. सोलहवाँ प्रकरण । 
संष्तर 'भारतके महत्त्वपूर्ण मांडलिक राजघंश ! 


हा] ब् 
इसे काल-विभागमें उत्तर भारतमें राज्य करनेवाले जिन 
जिन मांडलिक राजवंशोंके शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उनका 
इतिहास दम इस प्रकरणमें संक्षेपतः देना चाहते हैं । उत्तरके 
पूर्च कोनेकी तरफ नज़र दौड़ाते ही आपको पहले पहल 
आखामका राज्य दिखाई देगा । भारतके इतिहासखमें आजतक 
आसाम या तो तंत्र रहता आया है. या बड्मालका मांडलिक 
चन कर रहा दर । इस काल-विभागमें ' एक घाहाण ;लेनापति 
वैद्यवेध आ्रासाममे राज्य करता था। उसने अपने अधिराज 
गौड़ेभ्वर कुमारपालकी, ओरसे एक दानतेंख,“लिखवाया था' 
(धुपि० इंडि० २ घू० ३४१) । इसका उल्लेख हम येहले कर ही 
चुके हैं । फिर विहार अथवा अन्नदेशका मांडलिक राजा सेए्र- 
श्र 


चण० हिन्दू! भारतेंका अन्त । 


कूट'महण था जो सौड़के रमपालका मामा था। इसका भी 
जिक्र पहले किया ज़ा चुका है। यड़्ाल और विदारमें और भो 
* आंडलिक रहे होंगे । किन्तु उनमें श्राप्ताम ( कामरूप ) और 
विहार ( अंग ) मुझ देख पड़ते है । 
अब पालोके गौड़ राज्यके दक्षिणमें हमें दक्तिण कोसलके 
अन्तर्गत रत्नपुरमे हैदथ कलचूरीं राजाओकी एक शाफा 
दिंखाई देतो है। कीलद्वानंगे इनफ़ी वंशाचलो इस तरदद दी दै 
(दपि० इंडि० ६)--फोकल्लफे अठारद लड़के थे। उनमेंसे सबसे 
छोटे लड़फेफे वंशज कलिंगराजने इस देशको ( दक्षिण कोस- 
लको ) जीत लिया। उसके बाद उसका पुत्र फमलशज और 
कमलराजफे बाद उसका पुन्न रत्वराज गद्दीपर बैठा | रत्नपुर 
इसीने बसाया और वहाँपर एक सुन्दर शिंग्रालय भी बनः 
घाया | इसलिए “शिवके सतत साक्षिध्यके कारण यह नगर 
कुबेरपुरीसे स्पर्धा करने लगा ”॥ रत्नराजफे लड़केफा नाम 
था पृथ्वीराज और प्ृथ्यीराज़का पुत्र था प्रथम जाजल्न। 
इसका ६० सन्‌ १११४ को लिपा हुआ एफ लेख उपल्मा हुआ 
है ( एपि० इंडि० १ पृ० ३७ पर लिखा है कि इसने अपने गुरु 
शदनसिंहके लिप्ट एक गाँव एक शिवालयको दिया था। इसने 
जाजल्लपुर नामक शहर बसाया था। इसके पुत्र द्वितीय रस्न- 
देबने जिकलिंगके भ्राच्य गंगोंको पराजित किया था, ऐसा 
“वर्णन मिलता है ! प्रथम जाजल्का पुत्र द्वितीय पृथ्वीदेव था, 
'लिखका एक लेख, ई० सन्‌ ११४२ का लिखा हुआ, पाप 
हुआ है (इं० एं० १० पृ० ४ )। द्वितीय पृथ्वीदेधका पुत्र 
द्वितीय जाज़ज्ञ थाव इसका भी ई० सन्‌ ११६७ का लिखा 
*एक;दावलेफ़ “प्राप्त हुआ है (एपिं० इंडि० १ पृ० ४०)। 
द्वितीय जाजल्लका,लड़का तृतीय रत्नदेव था। उसका भी ई० 


कु 
के 
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खन्‌ ११८१ का एक लेख उपलब्ध छुआ दै (इंठ एं०२२ 
'पू० ८२ )। तृतीय रत्नदेवका लड़का छृतीय प्रृथ्बोदेब था, 
जिसका एक लेज ई० .सन्‌ ११६० का लिखा हुआ मिला है' 
( प॒पि० इंडि० पु ४७ )। यह राजवंश खतंत्र जान पड़ता है # 
त्रिपुरके हैदय राजकुलसे इसका माए्डलिकी सम्बन्ध नाममात्र- 
का ही रहा दोगा। यह देश उनके लेजोमें तोमर कद गया है । 
लोग शिवभक्त और चैदिक धर्मासिमानो छत्रियःथे, क्योकि 
इनके लेजोमें इनका गोत्र रृप्णात्रेय प्रवर्रो सहित दिया गया है 
( एपि० द्णिडि० १ प्ृ० ४० )। 
अथ युक्त प्रान्तका श्रवल्लोकन कीजिए.) अबब, अंतर्वेद 
और बुंदेलखंड निःसन्देद अनेक मांडलिक राजवंश रहे होंगे । 
किन्तु हमें तो फेचल दो ही राजवंशोका पता लगा है और चे 
अभीतक कायम हैँ। घर्तमान युक्तम्रान्तवमें गोतमोंका श्सिद्ध 
राजपूतकुल है। फतहपूर गजेरियरमें लिखा दे कि यह कुल 
बहुत पुसुना है और इसका गोत्र भारद्वाज दै। अर्गलके किसी ' 
गौतम राजाके साथ जयचंदकी बह्दिकका वियाह्‌ छुआ था । 
जयचंदफा खजाना जिस अस्नीफे किलेमे रहता था, सम्भव 
'है, घद इन्दींशी अधीनतामम रहा हो। दूसरा राजवंश खेंग- 
सका धां! इनका एक लेख भी प्राप्त इश्ा है। दछत्तीस 
शाजकुलाकी खचीमें इनका भी नाम दे। इनके वर्तमान वंशज 
ज्ञगभनपुरके महाराज हैं। जगभनपुर जिला जाशीनमें है। 
इनफी एफ छोटीसी शाखा जिया इच्यवाके अंतर्गत भरेएम है | 
सेंगर कुलका जो लेख मिला एँ चद्द घनासससे जारी किया 
गया था। शायद यह दान देनेवाला राजा यहाँ तोथ-यात्राफे 
वनिश्िच यथा होया । ईसरी सम ११३४ में साथ कि गोविन्द 
चन्द्र राज्य फरता था, सेगर कुलके यचत्सराजने प्राहणोक्षो 


५२ दिन्दू भारतका अन्त । 


धक गाँव दानमें दिया था । इस लेपफी शैली ठीफ वैसी ही है 
जैसी कि गादहड़वालोंकी दोतो है । इसमें लिखा दै कि इनमें 
पहले पहल राजयट्टी श्र्थांत्‌ मांडलिफी सुडुद प्राप्त करने 
घाला पुरुष सिंगरोटसे आया था । वत्सराजके पूर्वेओंके नाम 
74% घा8 287 ३५४/०३४८४०७३० (६०3 
(४) लोहडदेव ओर (५) दोन देनेवाला वत्सराज। इससे अजु- 
आन द्वोता है कि फुलसघापक कमलपाल ई० सन्‌ १०५१० फे लग- 
भग हुआ होगा। श्रर्थात्‌ उसका राज्य गाहड़वालोके उद्यके 
यहले था। इस ऊकुलमें प्रचलित कथाऊे अनुसार फनारफे 
पिशोकरेदकों ज़यच-दुको लडकी व्याही गयी थी । इनका वंश 
अर्मनिष्ठ, वैदिक धर्मालुयायी क्षत्रिय कुल रहा है । इस लेखमें 
इनके गोनका नाम शाएडिल्य यताया गया है (दपि० इंडि० ४ पू० 
१३१)। बहुधा इस समयऊे लेफोम गोच लिप हुआ नहीं होता। 
यह एक उल्लेखनीय बात है कि कनारकी भरेह्ववाली मुझय 
शाखाके राजा भगवन्तदेवके समयमें, जो भोजादि राजाओफे 
समान ही विद्वान और परिडतोका चाहनेवाला था, नोलकंठ 
भट्ने हिन्दू धर्मपर एक प्रसिद्ध अंथ लिझ्ा था। इस राज़ाके 
सामसे ही उसने उसे भगवन्तभास्कर फहकर प्रसिद्ध किया 
था। व्यवहार-मयूज” इस अन्थका एक हिस्सा मात्र है। 
किन्तु वह बम्बई अहातेके कौकण, गुजरात, आदि कितने ही 
आगामें हिंदू लॉफा आध७(रमूत भ्न्‍्थ माना जाता है। 
अब यहाँसे और भी पश्चिम क्षी ओर आगे बढ़ने पर हमारी 
चजर डरने यांदवॉपर पडती है जो मथुरा और महावनमे ई० 
सम ११५० तऊ'राज्य करते थे। इन यादवाोकी एक शाखाने 
ईसथी सन्‌ &&३ में वियानामें एक राज्यकी स्थापना फी। 
उनका ईसवी सन्‌ ११४३ का लिखा एक लेख बियानामे मिला 
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है। मुसलमान इतिहासकार्रोसे पता चलता है कि शह्दावुद्दीत- 
ने इस स्थान पर चढ़ाई की थी | उसने ईसबी सन्‌ ११६३ में 
ऋुवरपालको पश्चिमकी ओर सार भयाया। फसौलीके वर्तमान 
रोजवंशका आदि पुरुष यही कुमारपाल था (गौरीशद्वर 
कृत टॉड )। है 
इसके बाद अब मेरठ और बदायूँके राजाओंकरा उल्लेख 
करना चाहिये । जैसा कि महमसूदके इतिहालमें कहा गया है. ' 
मेरठमें डोर राजपूत राज्य करते थे। हस्तिनापुर मेरठ जिलेमें 
गह्काके क्रिनारेपर है। शायद ये डोर राजपूत पाएडवॉके वंशज 
भी हो। पाएडवॉके वर्तमान वंशज तुबर माने जाते हैं। बदायूँके 
पुराने किलेमे एक लेख मिला हे जिससे सिद्ध होता है कि 
वहाँ राष्ट्रकूशरौकी एक शास्रा राज्य करती थी ( एपि० इडि० 
१ पृ० ६७) १इस लेखमे फाल नहीं दिया गया दै। इसके सम्पन्च 
में हम पहले ही विस्तारपूर्वक विचार कर छुके हैं । उसमें 
इन शाजाओंके नाम क्रमशः दिये हुण हैं--१ धंद्र, २ विश्रह- 
पाल, ३ भुबनपाल, ७ गोपाल, ९ त्रिभुवनपाल, और उसका 
पुत्र ६ मदनपाल ( इसके विषय यह फहा गया है कि इसके 
पराक्रमके कारण हम्मीए सडझ्ातक नहीं आ खका ), ७ देव- 
पाल घन्धु, इसके बाद ८ भोमपाल, & शरपाल, १० श्रवन्तपाल, 
२१ लच्मणपाल ( उसका भाई )। क॒तुबुद्दीनने ई० स० १२०८ 
में बदायूँप॒ए कब्जा किया था, इससे हम कद सकते हैं कि 
ये ग्यारह राजा ईसबी सन १००० से लेफर १२८० तक राज्य 
करते रहे हीगे । हे 
ये राठोड़ और गराहड़वाल, उसी प्रकार शह्रेशऊे राषुकूद 
भो, एक ही घंशके थे। वे ध्यवंशो थे ओर दक्तिणफे मालपेड़के , 
राष्ट्रकूटौसे ( जो चंद्रवंशी थे ) मिन्न थे । इस विपयकी थे सद है 
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चातें हम पहले हो लिख चुके हैं । पं० गौरीशंकरका मत है कि 
अध्यभारतके राठोड़ और शुजरातके हथोड़ी ( राजपूताना ) के 
राडोड़ दक्षिणके राठोड़ॉके बंशज दें (टॉड, पृ० इच्छ )। 
जांधपुरके राठोड़ उचरके राठोडोके वंशज हैं और गाहड़वा्ों- 
की तरह ही चे सूर्यवंशी हे, चाद्दे उनके फुलमें परम्परासे प्रच- 
लित फथासे यह अनुमान भले ही निकलता हो कि वे दक्तिणसे 
आये हैं। राष्ट्रकूट नाम अधिकारफे विपयमें है । इसलिए नाम- 
सादश्य होते हुए भी मनुष्य भिन्न कुलका दो सकता हैं। अतः 
ये मालखेड़के राष्ट्कुटासे मिन्न हैं । 
काठियावाड़में चूडासमा और जाड़ेजा नामक यादव हैं। 
यह उश्लेख कहाँ नहीं मिलता कि ये दोनो राजवंश इस काल॑- 
विभागमे राज्य कर रहे थे। कहा जाता है कि इनमेंसे जाड़ेजा 
गज़नीसे आये थे । श्रवश्य ही वे महस्तदके पहले आये होंगे । 
पर इस विपयमे किसी शिलालेख इत्यादिका आधार नहीं 
मिलता। काठियावाड़में सबसे अधिक महत्वपूर्ण राज़कुल 
गुहिलोका दै (भावनगरके वर्तमान शासक इसी राजकुलके है)। 
इनका एक लेख भी प्राप्त हुआ है। उससे पता चलता है कि ये 
ग्रुजरातके चालुक्योंके मांडलिक थे | ये गुहिल मेयाडके गुहि- 
लोतोंसे मिन्न है। चन्दके रासोमें दी हुई छुत्तीस राजकुलॉकी 
सूची इनका नाम पृथक्‌ दिया हुआ है । 
इनके बादका महत्वपूर्ण मांडलिक राजवंश आदूके पर- 
मारोका है। ये सूलतः आवूके ही रहे होंगे, क्योकि इनकी 
डत्पत्ति-कथामें यह वर्णन हे कि पहला परमार आयबू पर्वत 
'परके वसिष्धके अश्निक्षेंडसे पैदा हुआ था। आवूका पहला 
अखिद्ध राजा धृमराज था। पर हमारे कालविभागके आरम्भर्मे 
जो परमार राजा राज्य करता था उसका मन्त्री देवल था । 
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री 
ऐसा उतलेख मिलता हे कि इसी देवलने देलवाडामे ईसवी सन्‌ 
१०२३ मे आदिनाथका एक सुन्दर देवालय बनवाया था। 
इसका लड़फा पूर्णपाल शुज्रातक्रे भीमका सामन्‍्त था। बह 
१०४५ में राज्य करता था। उसके पुत्र शुबसद और घुथ- 
भटके पुत्र रामदेवका उल्लेख आयबू पर्वत परकी तेजपाल-यस्तु 
पालकी प्रश॒स्ति्में हे। रामपालके बाद उसका पुत्र विक्रमसिंद 
राजों हुआ। ऊुमारपालका अर्णेराजसे जो युद्ध हुआ उसमें 
विक्रमसिंह अर्णाराज़से जा मिला । तब कुमार्पालने आवूका 
माडलिक राज्य उसकेमतोजे यशोधवलको दे दिया। उसका पुत्र 

प्रसिद्ध घीर घारावर्ष धा। महम्मद्‌ गोरीके साथ हिन्दुओका जो ६ 
युरू हुआ था उसमें चहद गुजरातकी सेनाका अधिपति था। 
यह युद्ध सन्‌ ११७८ में हुआ और गोरी पूर्णतया पराजित 
हुआ । मुसलमान इतिद्ासकारोने भी यह यात फयूल की हे। 
चालुक्यौपर जो प्रकरण लिखा गया है, उसमें हम कह आये 
हैं कि उस समय गुज़रातका राजा मूलराज़ नावालिंग था। 
कुलुबुद्दीनफे साथ इसवी सन्‌ २१६७ में जो युद्ध हुआ था, 
उसमे गुजरातकी सेनाफे अधिपतियाँमेंसे ,एक धारावर्प था * 
इस युद्धम उसकी हार हुई। उसके समयके अनेक सेल 
११६३ से लेकर १२०८ ६० तकके प्राप्त हुए ह ( गोरीश्षंकरका 
टॉड पु०३६४ )। रांसोम आवूके राजाओंम जेता और सलखके 
नाम भी दिये हं। पण्डित गीरीशंकरका ख्याल है कि ये नाम 
काल्पनिक हे । किन्तु हो सकता हे कि ये घारावर्षऊे छोटे भाई 
हो ओर छोटे होनेके कारण पृथ्वीराजके द्रवारमें जाकर 
उसके सरदार वन गये हो । ऊे 
नहलफे चोद्यानोका वंश भी पराक्रमी था, इसलिए यहां 
उनका भी उल्लेयप कर देता जरूरो है। सांयरके चोदानोकी यह 
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पर शांपा थी। जैसा कि पहले कटद्दा जा चुका है, पहला राजा 
लद्मण चाफपति राजाका छोटा भाई था (सा०२)। इसके 
घंशज भनहइ्लमें राप्य फरते थे। थे शुज्ञरातके आलुख्योके 
मांडलिक थे और उनकी श्रोरसे हमेशा लडते भी थे, उदाहर- 
णखार्थ आसराज़ नामक एक राजा कुमारपालका सेनापति 
वनकर मालवराजसे ला था। आखराज्ञ एक प्रतापी राजा 
था। इसने कई देवालय तथा तालाब बनवाये और विद्वानोकों 
आश्रय दिया। इसके छोटे भाई माणिकरायसे बूंदी फोटाके 
चन॑मान प्रसिद्ध राजबंशकी उत्पत्ति हुई है ( गोरोशह्वस्का 
टॉड पु० ४०८ ) । इसके पुत्र अदहण ओर पोच फल्हणके दो 
लेप संचत्‌ १९०६ ओर १२५३४ अर्थात्‌ ११५२ और २१६७ 
ईसवीके प्राप्त हुए है। फरहणका छोटा भाई भी एफ मसिदध 
राजा होगया। आधयूफे नजदीक शहाबुद्दीन गोरोका जो परामव 
हुआ था'उस लडाईमें यह हिंदू सैन्यकी ओरखे लड़ा था। 
जालोर तथा इसरे कितने ही किले इसकी अधीनतामें थे। 
जब अज्लञाउद्दीनने जालोरपर चढ़ाई की और अदतमशने मडाबर 
पर आक्रमण किया था, तथ यद्द मुसलमानोसे लड़ा था। 
प० गौरीशंकरका मत है कि श्रल्लाउदीनने जालोरफे अन्तिम 
राजा फन्हडदेवफे समय जालो रपर चढाई की थी । (टॉड प०४०) 
अब हम उत्तरभारतके जिन दो आखिरी राजपूत राज- 
बशोका उतलेश करेंगे वे है ग्वालियरफे फच्छप्घात और 
दिल्लीके तोमर । इन्दहींसे बतमान प्रसिद्ध कछबादय और तुचरों 
की उत्पत्ति हुई है। कच्छपात कुलके अनेर लेख पाये गये हैं। 
उनमे दो मुख्य हैं एक तो वह जो ग्वालियर किलेमें सासयह 
नामक मन्दिरिमे मिला थो और दुसरा चह जो उसी राज्यमे 
स्वालियरसे ७६ मोलको दूरीपर नेऋत्य फोणमें दुभकुएडके जेन 
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देवालयमें प्रात हुआ था। इनके आघारपर कच्छपधातोका 
इतिहास हम नोचे लिखते हैं। प० गौरीशंकरके डॉड और 
कीलहानंकी वंशायली एपि० इंडि० ८ से भी सहायता ली है । 

इन कच्छुपघाताोका राज्य, पदले पहल ग्यालियर शाज्यफे 
नरबरमें था। यह श्रसिद्ध राजा नलका निपथ देश है जिसकी 
कथा महामारतमें कही गयी है! भवभूतिके मालतीमाधवर्म 
वर्णित लिंधुपारासंगम भी यहो है । इस राजबंशमे घञ्रदामन्‌ 
नामक एक राजाने कन्नौ जके प्रतिह्ार सप्रादौकी ग्रिरी दशामें 
ग्वालियरफा किल्ला छीन लिया। ६० सन्‌ &७७ के लगभग 
इसफा राज्य ग्वालियरमें था (ज० रा० ए० सो० बंगाल ३१ पु० 
३&६३)। इस लेखमें उसे महाराजाधिराज़ कहा है। इससे मालम 
दोता है कि बह सम्मवतः खतम्च रहा होगा । फिन्तु यह सी 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि शीघ्र ही उसे बुन्देलखंडके चन्देलोंका 
आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। अतः अलबेरूनोने “चन्देलोकी 
अधीनतामे ग्वालियर और फालिजर इन दो मजबूत फिलोंके 
द्ोनेका जिक्र किया है सो ठीक ही है। वद्धदामनका पुत्र मंग- 
लराज़ था। कहा जाता है कि इसी महलराजके छोडे लडकेसे 
जयपुर ओर शलवबरके चतमान कछवाद्दा राजधंश उत्पत 
हुए हैं। ग्यालियरमें महलराज़का पुत्र कीर्तिराज गद्दीपर 
बैठा | ऐसा उदलेप पाया जाता है कि इसने मालयेश्वर अर्थात्‌ 
भोजको पराजित किया था । मदम्‌द्‌ ग्रजञनवीने इसी कौर्ति- 
राजफे समय ग्वालियरपर चढाई की होगी। कोतिंराजने उससे 
खुलह कर ली ! तीख हाथी देकर नाममात्रके लिए उसका 
मांडलिकत्थ स्रीकार कर उसने वुद्धिमत्ता पूर्वक अपने 

. शाज्यको बचा लिया। उसका पुत्र सूलद्रेव था । इसीऋा नाम 

चैलोक्यमल्ल अथवा भ्रुवममल था। मूलदेवका देवपाल उफे 
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अपराजित और अपराज्ञिनका लडका पद्मपाल था जिसका 
अतीज्ञा महोपाल अथवा सुवरनेक्मल् था। इसी भुवकनेत 
मप्तने सासबहके मस्दिरमें मिला हुआ उपयुक्त लेय ई० सन्‌ 
१०६३ में लिययाया (६० पएु० १५, पृ० ३६ )। उपयुक्त सभी 
घृत्तान्त इस लेख लिया हैं। इसमें यह भी लिखा दे कि 
फीरलिंराजने सिहमन सगरमें पायंतीपतिका एक देघखालय 
चनवाय। था । ग्वालियर किलेके सासयहके मब्दिरम रणा हुआ 
यह लेप लिखनेये (११४० सबत ) यु दी पहले महीपाल 
गद्दौपर बैठा था। यह मन्दिर विप्णुका है। इसका प्रास्म पद्म- 
पालने किया था। इसलिए इसका नाम भी पद्मनाथ है। मालूम 
होता है, इस राजाफे समयसे फद्धबादा लोग वैप्णप हो गये 
ओर अभोनक बने हुए ६हैं। इस बातके विपयर्म लोगोमे बडा 
गलत ख्याल फेला हुआ दे कि इस मल्दरिका नाम सासवहका 
मल्विर फेसे रखा गया। हमारा तो झ्याल है कि इस नामसे 
फ्रेवल बडे और छोते मन्दिरका ही मतलब है। ग्यालियर गजे 
टियरमें इस शझद्‌की व्युत्पति ठेठ सहृम्नवाहुसे जोडनेका यज्ञ 
किया गया दै। किन्तु न तो शिवका ही नाम सहस्तरवाहु 
ओर न विष्णुक्ा ही, इसलिए यह व्युत्पति ठौक नहीं मालूम 
होती । सासयहका छोटा मन्दिर बडे मन्द्रिका सा ही है और 
चह ईसवी सन्‌ ११०८ में बनाया गया था (इ.ए १६५० ३०१) 
महीपालके बाद पढिडत ग्रोरीशंकरने आगे लिखे छुपए 
राजाओंके नाम मितियों सहित दिये ह ( टॉड पू० ३७३ ) । 
पुत्र त्रिभुवनपाल अथवा भधुदृ्‌दनपाल ( ग्वालियर गज्ेटियर ) 
ईं० स० ११०७, इसका पुत्र विजयपाल ई० स० ११३३, इसका 
लडका शूरपाल़ ई० स० ११५५ और युवराज अनइुपाल। इसके 
आदका राजा सम्भयत सोलंखपाल होगा जिसके समय में 


भ्ड 
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शहावुद्दीनने ई० स्ू० ११६६ में ग्वालियरके किलेके- आसपास 
घेरा डाल दिया था। क्रिन्ठु ग्वालियर गजेटियरमें तो लिखा है 
पके ई० स० ११२६ में ही परिहार्सेने कच्छवादोसे ग्यालियरका 
किखा से किया था। यदि यह खच हो तो यह सखोलंखपाल 
परिहार सिद्ध होगा। मालूम होता है कि अन्तर्मे यह किला 
कुत्तुचुद्दीनक्च हाथम चला गया। किन्तु भ्रोमान्‌ धल्वन्‍्तराव 
भैया साहब सेंघियाफे ठारा प्रकाशितग्वालियरनामा्में लिखा 
दै कि उस क्िलेको पुनः परिहारोंने ले लिया और जैसा कि 
चादमें कहा गया हे अलतमशने उसे पुनः जीत लिया। 
मुखलमानोंकी राजधानी दिल्ली नज़दीक है, यह सोचकर 
शायद कच्छुषबात डस किलेको छोड़कर दुर कहीं चले गये 
हींगे अथवा शायद वे नस्वस्को ही लोड गये होगे । 
व्वालियरके नैऋत्यमें ७६ मोलकी दुरीपर दुभकुंड है । पहाँ 
भी इनकी एक शाखा राज्य करती थी | इसके दो लेख प्राप्त 
हुए दँ (इं० एं० १४ पु० १०) ( एपि० इंडि० पु० २६३ ) लिनमें 
चड़ा मनोरंजक बृत्तान्‍्व लिखा हुआ है। इनमें जिस पहले 
राजाका उब्लेख है वह है युवराज । युवराजफे पुश्र॒का नाम 
अज्ञुन दिया हुआ है. इसमे कल्नीजके अ्रतिहार शाज्यपालको 
योणोंसे भार डाला। चन्देल राजा गंड और ग्वालियरके 
कबच्छपघात राजा कीर्तिराजके नेत्त्वमें संयुक्त राजपूत सेनाने 
शाज्यपालपर चढ़ाई की। उसी समय यह घदना घटी। 
इसका पुत्र अमिमन्यु था। लिखा है कि यह घोड़ेपर बैठने , 
तथा शख्षास्त्र चलानेमें अत्यन्त कुशल था। खर्य मालवेध्यर 
भओोजदेवने तमी इसकी प्रशंसा की है | ७ इलका पुत्र विजयपाल _ 
#ष्यस्थात्यम्ुदयाइबाहनमहा शख-प्रयोगादिछु । 
द्याविष्य॑ प्रविकत्थित एथुमतिप्रीमोजएय्वीसुजा ॥ दुभकुंड ले० इं० राब हे 


+ 
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था जिसका समय ई० सन्‌ १०४४ था। विजयपालका पुत्र 
था विक्रमसिंद (१०८८६०)। यह शाप्रा ग्यालियरके राजवंशकी 
मांडलिक रही द्ोगो | ग्वालियरफे राजा यद्यपि नाममात्रको 
चन्देलोके मांडलिक थे तथापि चास्तवर्म ये खतन्त्र ही थे। 
कच्छपधातोके लेखोंमे इस कुलका नाम कच्छपारि भी पाया 
जाता है। फच्छुपघात शब्द्से ही प्राकृत भाषाफे नियमाहुसार 
चतंम्रान कच्छयाह नामकी उत्पत्ति हुई। हम पहले फद्द खुके है कि 
कुलोके नामोफ्ी उत्पत्ति मिक्न मिश्न तरहसे होती है। यह फहना 
कठिन है कि स्यं कच्छुपघात नाम फिस तरह बना | इसकी 
ब्युत्पक्ति चाहे जैसे हुई हो, कण्छयाह कुलकी गिनती हमेशासे 
उत्तम राजपूर्तार्म होती श्रायी है। चंदकी छत्तीस राजकुलोंकी 
सूची में इसका नाम सबसे पदले है। गादड़वालोफे उद्यकालके 
समय यदि यह सूचो बनी है तो उनके पहले जिन राजाओं- 
“का उदय छुआ था उनका नाम पहले आना स्वामाविक ही था 
फ्यौकि फश्नीज़के नोतिम्रए्ट प्रतिदार राजांफों दंड देनेझे लिए 
" जो संयुक्त राजपूत सेना गयी थो डलका आधिपत्य कच्छुप- 
घा्तोके हाथोमें हो था । 
अंतर्मे अब हमे तुबरोका इतिहास दे देना चाहिए । जिस 
प्रकार फच्छेषधात शब्द्से कच्छवाह नामकी उत्पत्ति हुई, 
उसी प्रकार शिल्ालेखाम उल्लिल्चित तोमर नामसे 'तुवर इस 
सरल नारको उत्पत्ति हुईं.) कहा जाता है कि अनंगपाल तोमर- 
ने नर्वीं सदीर्मे दिल्ली शहर बखाया। किन्तु अस्येरूनीके समय 
यह शहर महत्वपूर्ण नद्टों था ओर प्रतिहारोंकों सक्ताफे 
अधीन दिल्लीका मांडलिक राज्य नगणय हो रहा होंगा। इन 
तोमरौका ख्याल है कि थे प्राचीन दिल्ली अर्थात्‌ इन्द्रपस्थको 
पहले पहल' खापना करनेवाले पांडबोके, सीधे वंशज्ञ हैं। 
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-कुतुबुद्दीनके समय दिल्लीके पास इन्द्रप्त्त नामका एक घोटासा 
याँच था। यह यात तत्कालोन इतिहास ताज-डलू-माखरसे 
स्पष्ट हैं ( इलियद २ पृ २१५० )। जैसा कि पहले कहा गया 
है तोमरोका नाम चौहानोंऊे लेखोर्मे भी आता है । उनके ये 
पड़ोसी अर्थात्‌ सददज्ञ शत्रु थे। अबतक तोमरोंके लिखे फोई 
लेख भाप्त नहीं हुए हैं । किन्तु दूसरोके लेसोर्म उनके विल्लीके 
राज्यका उल्लेख पाया जाता है । उसपरसे और दिल्‍ली गजे- 
ट्यिरसे हम उनका अधूरा इतिहास नीचे देते हैं । 

विज्ञीफे ग्सिद्ध लाइस्तम्मके लेखसे पता चलता है कि 
डसे दूसरे अनंगपालने ई० स० १०४२ में मधुरासे उखाड़ फर 
पुरानी दिल्लीमे लाकर खड़ा क्रिया था। ('यह रुतम्म कोई 
१५०० चपसे धूप और घर्षा सहता आया है। किस्तुन तो 
उस्तरपर जंग चढा है श्री न उसपरके अक्तर ही अस्पण्ट हुए 
हैं।) जब फप्नीजफी सत्ताकों महमूदने नष्ट कर डाला तब 
यह राज्ञा धवल दो गया। अनंगपालके बंशजोंते दिल्ली और 
उसके आलपांसके प्रदेशपर कोई सौ सालवक राज्य किया 
होगा | इसके बाद घीसलदेब अ्रथवा तृतीय विश्रहराज चाह- 
मान-प्रसिद्ध पृथ्बीराजके चआाचा--ने ई० स० ११५२ में उन्हें 
जीत लिया। तबसे दिल्ली चाहमानोंके अधीन हो गयी। 
पृथ्वीराज रासोमें लिखा है कि तोमरोका आखिरी राजा 
अनंगपाल निपुत्रीक था। इसलिए: उसमे अपनी लड़फीके 
लड़के पृथ्वीराजकों राज्य सौंप दिया और॑ खुद बद्रिकाभमको 
चल दिया। किन्तु यह तो फेवल, एक काल्पनिक कथा है। 
क्योंकि पृथ्वीराजकी माता तोमर कुलकी नहीं, बढिकि चेदी- 
चंशफफ्ी कन्या थो। चास्तवमें .रासोर्मे लिपी हुई बहुतसी 
कथा काल्पनिक दी है, इसलिए उसकी अनेक बातोपर 
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विश्वास करनेको ज्ञो नहीं चाहता। उनको ऐतिहासिक 
महत्व तो हम कदापि नहीं दे सकते | दिली गजेटियरमें लिया 
है कि लालफोटका किला ( यह अमीतक दोखता है ) /पदले 
पहल दूसरे अनंगपालने बनवाया और पृथ्वीराजने पुरानी 
दिल्लीफी चहारद्वारी वनवायी। यह भी अवतक दोख 
पड़ती है । जिस समय कुतुबुद्दीनने चढ़ाई की थी उस समय 
यह दीवार और फिला दोनों फायम थे। और वे दुर्भेध 
ब्रतीत होते थे । 

मुखलमान इतिद्वासकारोंने दिल्लीके गोविन्दरायका उद्लेस 
किया है और' लिखा है कि उसने महम्मद गोशीकों पकड़ 
लिया था। किन्तु दूसरी लडाईमें वह मारा गया। पता, नहीं 
फि यह चौद्ान था या तोमर | इस लडाईफे बाद नुबर चारो 
तरफ फेल गये । किन्तु उनका सुण्य हिस्सा चंवलऊे इस पार 
चर्तमान ग्वालियर राज्यमें जा बसा। इसलिए श्रवतक उस 
भागको तवरघार कहते हैँ । कुछ तुबर महाराषप्द्रम भी पहुँले । 
बतेमान साने इत्यादि कुल तुबर ही भाने जाते है । 

जनरल कर्निंगहमने अवुलफज्ञलऊ् दिये हुए श्रत्तान्तसे 
लथा भाटांके लेखोंके आधारपर तुवरोकी एफ चंशावली बनायी 
है। इसे पं० मोरीशंकरने पु० ३४८ पर (टॉड ) उद्धत 
किया है। किन्तु उसमें लिखी चातोफे लिए शिलालेजॉका 
आधार नहीं मिंलता। ५द्ल्लीका ज्ाालकोट किला चनवाने 
चाले द्वितीय अनंगपालैके ढलवाये हुए तांयेफे दुछ सिक्के जरूर 
मिले हैँ ( १०५१ ई० ) | तोमरोंने दिल्लो बसायी, उसके आस- 
पासके हरियान प्रदेश+षए पहले पहल तोमरोका राज्य था 
और वबादमे चौहानोका, इत्यादि बातें संबत्‌ १३४८७ अर्थात्‌ 
ईं० स० ११२७ में लिखे पक लेखसे, जो कि एक बावड्ीमें 
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मिला है, सिद्ध:होती है। यहाँपर चौहानौके त्तोन राजा हुए, 
चीसलदेव, स्ोमेभ्यर, और पृथ्वीराज ॥& ( दिल्ली स्यूजियम्‌ - 
शिल्लालेख इं० प्‌० पू० ६१४") 


. टिप्पणी 


कबच्छपघातोंकी उत्पत्तिके बिपयमें हरप्रसाद 
* शाख््रीकागलत सत 
बड़े दुर्माग्यकी बात है कि इस प्रकरणमें हमें भारतवर्षके एक प्रसिद्ध 
विद्वानुके मतफ़ा खंडन करना पड़ रहा दे । पिछले भागमें हमें इसी प्रकार 
चंदेलॉकी उत्पत्तिके दिषयर्में ग्रोपियन पण्डित' सर विन्सेण्ट स्मिथकरे 
मतका ख्रेंडन) करना पड़ा था। भारेछि ख्यातोंके अनु ध्त्धान विषयक 
विवरण ( ई० स्ू० १९१६ ) में महामहोपाध्याय हर॑प्रधादु शाखी लिखते 
है.-..५फ़ष्छवाह छोग अपनी उत्पत्ति रामचंद्गधके पुन कुशल बताते हैं। 
डसका कथन»हे कि थे नरबरसे आये। नरवर निषादोंका देश है। वहाँ. 
पर प्राचीन कालमें कच्छपघात बंशऊे लोग रदते थे । व्तस्ताव कच्छव्ा 
उनके प्रतिनिधि है जो अस्पृश्य हैं। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उनके 
राजा किसी समय क्षत्रिय हो सयु ए? इस तरहका अमपूर्ण छेल हमने 
आजतक नहीं पढ़ा। बड़े दुखी बात है कि ऐसे ऐसे तकशून्य भवुभान। 
करनेका भोह' पंडितों तझको हो 'सूक़ता है । हम पहले कह ही चुके € कि 
अधिकांश गूरोपियन भौर कुछ भारतीय पंडितोंकी यढ एक अ्रान्त धारणा 
हो गयी है कि क्षत्रियज्ञाति अस्टश्यादि मूछ निवासियोंसे या बाहरले 
आगे हुए स्लेल्छोले उत्पन्न हुई है। इस घारणाके कारण कैसे कैसे 
तरकशून्य और अमपूर्ण अजुमान फ़िये ज्ञा! सकते हे, इसरा यह एक 
ध्यानमें रसमे योग्य अच्छा नम॒ना है । रेप 
#& देशोस्ति हरियानास्यः प्ुथिब्या बस्वग-सन्तिमः | 
दिछिकास्या घुरी, तत्र तोमरैरस्ति निर्मिताओ॥ 
तोमरानन्तुर सस्यां 'राज्यं निहकटकम्‌ । 
५चाहमाना नृपाधकुएः अजापारूनतत्परा:॥ 





को 
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सबसे पहली बात तो यद्द है कि नख़र' निपादोंका “देश नहीं है 
इसका असछी मास 'निषथ' है। इन निपरभोका राजा नझ यहाँ राश्य 
करता था। दूसरी बात यह है कि नरपरके क्रासपास यदि कुछ कक्‍च्छशा 
अस्पृश्य हैं तो इससे यहाँ अलुमान नहीं किया जा सकता फि थे एव 
कालीन कब्ठप्घातोंके प्रतिनिधि हैं ! क्योंकि नरवर जिलेमें कवकछ कच्छवा 
छोग ही सो नहीं रहते । फिर कच्छवा शब्द कच्छवाहासे कहीं भिन्न है। 
इसके अतिरिक्त यदि यहाँपर कच्छवा*जातिके छोगोंकी संष्या यहुत 
अधिक हो तो इससे यह संक नहों क्रिया जा सकता कि इस दे शके राजा 
भी कच्छवा ही रदे होगे। यह मिथ्या तक वैसा ही है जैसा सर विन्सेग्ट 
स्मिथका था जिन्होंने) खर््रेंक गोंद के देशमे राज्य करते थे; इसपरसे यह 
अजुमान किया कि ये स्वयं भी गोंड थे! यथार्थत ।भारतवर्षक 
इतिदासका क्रम/तो”“ हमेशा यह रद्दा है कि राजपुत्त यीर अपनी 
जत्मसूमि, अर्थात्‌ - मध्यदेशल निकल कर दूर कहो प्रिद्ठ गौर 
गोढोंके सु्यसें चले जाते और बहाँ अपना शज्प स्थापित बैरते। इसी 
प्रकार वाप्पा रावलने मिल्ठोके मुझमें जाकर वहाँ अपने राज्पक्ी स्थापना 
फी। पर इससे यट्ट तो,सिद्ध नहीं दो सकता कि बाप्पा शावर' स्वय भील 
था। अग्रेजनि यंगार में राग्यकी स्थापना'की। क्या इससे “यह अनुमान 
निकाऊा जा सफता है कि ये वगाली हैं ? इसी प्रुकार यदि कच्छयाहा लोग 
आजकल अस्पृश्य माने जानेवाले कच्छयुओंमे सुट्रृपर राज्य करते गे 
तो इससे यह कदापि सिद्ध नहीं हो सकता कि ये स्त्रय॑ भी कच्छया थे । 

तीसरी वात यह है कि यदि हम 'कच्छवा” भौर 'क्च्छवाह्ा! दोनों 
शब्दोंकों एक ही मानुछें तो भी इमें यद अनुमान करनेके पहले कि ये दोनों 
एक ही जातिके थे, जरा ठहर जाना चाहिए। सभव है, कच्छयाद्वा राज 
प्तोने यह नाम देशके नामसे' अदहण कर दिया हो। दूपरे भागमें हमने 
चघताया है कि प्रतिद्वारोंने गुर्जर प्रतिहार! नाम इसलिए धारण किया कि 
थे गुजर देशमें राज्य करते थे । हमने यद् ओ सिद्ध कर द्विया हैं कि ये 
गुजर नहीं थे । हो सझता है कि कच्छवाओंनें ही अपने राज्यकर्ताभोलि, यह 
नाम णे लिपा हो। डश्य जातियोंर दास नीचेकी ज्ौनिय जरुर धारण 
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फर लिया करती हैं। इसके कई उदाहरण बनाये क्षा सकते हैं। उदाहरणाये* 
चमारेंगि चौहान, परमार जादि नाम, पाये आते हैं। माछवाकी सेंथियो 
जातिमें भी चौहान, परमार आदि नाम पाये ,ज़ाते हैं। इसलिए यदि 
किसी क्षत्रिय जातिका नाम दुधतरी कसी ज्ञातिसे मिलता खुलता हो त्तो 
में फॉरन यह भजुमान नदों कर छेना चाहिए कि वे क्षप्रित्र * भी कसी 
जातिके रृदे दंगे । फिर कच्छप्रधात क्षत्रित्र तो बहुत भ्राचीन कारूसे उत्तम - 
राजएूत माने गये है । चंदकी दी हुई छत्तीस राजकुझोंकी सृघीमें इनका 
नाम सबसे पहले दिया गया है। दृसल्िषु हनके विपयर्म ऐसा अजुमान 
फरमा अनुचित है। भारतपर्पमें जाति-भेद घुराने संमयसे ही बढ़ा 
तीध र्‌द्दा है। इसलिए भत्श्श्यों के अस्पृश्य राजा श्रेष्ठ, क्षत्रिय दो दी नहीं 
सकते से । * उनको कप्तसे कमर धमृके विपयमें कोई विज्क्षण ,पराक्रम यरफे 
दिफाना आर्यश्यक था। फिन्‍्तु एस यातका कहाँ कोर्ड सेफ ,नर्दी सिझता 
कि अस्एश्योंके दरत कस्पित राजाओंने ऐसा, कोई परोकैस किया हो। 
इसलिए इतने प्रसिद, राजबंशपर ऐसा आरोप ५बोरता सचमुच आश्वर्यकी 
बात है । 

4, शपसे भाश्चर्यकी यात तो यद्ठ है कि जाँचश् फरनेपर इस समाम 
तक्के भ्राधारजा फर्दी पता ही नहीं चठता। भ्वाफिपर राज्य नरपफरे 
मुल्की भ्घिफारी श्री भालेरापसे प्रष्ठ पाछ फरनेपर हमें मात हुसा दे. 
कि.न्न तो नरबरमें जीर तन नरवरके आसपास ही कहीं कोई कच्टया चामक 
भस्एश्य जाति रद्दती है। 

आत्म एमें यद् कष्ट देना चाहिये कि प्रान्नत स्भापाफे नियमानुसार 
कच्छप्धात! इस संस्कृत ' शम्दते ठीक फर्उयाढ़ शब्द डी पास दोता है। 
भीर एक्स भी यद्द शब्द अथया इसके समान ही. भर्थ रफोयाला कष्छ- 
पारि शब्द भाया है। हपसे यह भनुमान भी मिफ्टता दू कि थे कच्छ- 
यादव राजपूत उस कच्छया मामर् रुक्िपित मछूत जातिऊे शपु थे। पे स्वयं 
कच्छपा भही थे । दम पदले ही कर छुऊे है कि यह कच्छयपात झब्द फैसे 
शना, यह इस नदी यता सऊते, सपीपत मरयरफ़े आसपास कप्एप सामक 
अत जाति है यद्ध माननर भी ( पचपि उसकी असच्यता सिद्ध दो चुद्धी 


३० 


४६६ «२... दिन्दू भारतका अन्त । 


है ) इस शाब्दुकी घ्युत्पत्ति यों छगायी जा सकती है कि कच्छवा लोगोंको 

मोर कर उन्होंने यहाँपर अर्पना राज्य कायम किया। इसौलिए उनको 

+कच्छपधातः नाम प्राप्त हुआ। आश्चर्य है कि इस सरल अनुमानकों छोड 

कर थी दरप्रसाद ज्ञाखी उलदे यह अनुमान करते हैं कि ये कच्छपधात ही 
/ कच्छया हैं । चर 


नस इन 


सन्नहयाँ प्रेकशण । 
हिमालयके राज्य । ५ 


इस कालविमभागर्मे हिमालयमें जो राज्य थे उनका इति 
दास “अव/हम,देगे । “काश्मीर और नेपाल उनमें मुख्य और 
ब्वपा, नूरपूर, कागडा, मडी, खुर्केत आदि अन्य मासूली राज्य 
हैं। नैपालका जितना इतिहास मालूम दुआ है वह सब 
हिन्दुकालके अततक पहले दे ही दिया है। इस फालविभागर्म 
अर्थात्‌ १००० से १२०० ई० तक इस राज्यका जो इतिहास है 
डसे हम पुन सक्तपमें यहाँ देते हैं। इधर हालमें जो ऐतिहासिक 
खोज हुई, है, खासकर प्रजाव हिस्टों रिकल सोलायटीके 
लेखोंसे कितनी ही नयी बाते मालूम हुई हैं, उस सबका “उप 
योग करके सिलसिलेवार दुत्तान्त नीचे दिया जाता है। 


डे म्क 


न न 
हे हाश्मीर । 5 


इस कालविसांगके प्रासम्भमें फाश्मीरसमें लोहरबश राज्य 
करता था। कुअसिद दिद्वारानीकी झत्युके बाद यह बश 
राज्यास्ठ इुआ। पद लाहोरके एक राजाकी लडकी और 
काबुलके भीमशाहकी पोती थी। अपने पुत्रपौजौकी पातिका 
की छेसियतसे और यादमें खतत्न रूपसे कई वर्षातक राज्य 


हिमालयके राज्य । शक 


फर चह १००३ ई० में मर गयी । तव उसके आशाजुसार उसके 
साईका पुत्र काश्मीस्‍्के सिंहासनपर बैठा | इस समस्त काल- 
बिभागम इस्ीका बंश काश्मीयमें राज्य करता रद्या। इस 
चशके सभी राजा छुयोग्य थे इसलिए मुखलमानी आकमखणीकी, 
लदरसे उन्होंने अपने राज्यकी रक्षा को | इस लहरने महमूदके 
समयर्म पंजाबको डुबा दिया और शहावुद्दीनके समयमे समस्त 
उत्तर भारतमे वह फैल गयी थी | लोहरवबंशका इतिहास राज: 
तरंगिणीके आधार पर ई० सन ११४३ तक हम॑ पहले भागमें 
दे छुके हैं। कल्हर्णने इस साल तकऊा ही इतिद्ास दिया हे ! 
इसके बादका इतिहास जोनराजके परिशिष्ट ग्न्थसे दिया 
ज्ञा सकता है। पहिले भागमें दिया हुआ इतिहास कुछ “बिशेष 
बातोके साथ सक्तेपमें हम पहले दिये देते;हैँ । 
समस्त वंश-लंस्थापकोके समान' संग्रामराज बुद्धिमान, 
और समर्थे राजा था। उसने ईं० सन्‌ ३००३ से २०२६ तक 
शाज्य फिया। इस भागमे हम पहले ही बता चुके हैं कि मह- 
खूदने काश्मीरका सरहरी किला लेनेके लिप दो यार प्रयत्न 
किया फिन्त वद दोनों बचाए असफल हुआ। काश्मीर एक 
मुहररवंद राज्य था। उसके मुद्दरकों महसूद तोड़ नहीं सका। 
स्मिथका यह कथन अक्षर. सत्य हे कि.ल्‍काश्मी रका वचाव 
उसके दुलध्य पहाड़ोंके कारण हुशा। काश्मोण्की हाए डुई 
हो, ऐसा नहीं दिलाई देता | हम श्रथम भागमें फद्द आये 
है कि संप्रामके समयमे काश्मीरपर चढ़ाई दी नहीं हुई। इस- 
के स्थानपर अब हमे यह फदना होगे कि काश्मीरपर दो बार 
चढाई की गयी, किन्तु महमूद काश्मोस्में घुख नहीं सका। 
शाही राजा विल्ोचनपालकी सहायताके लिए खंप्रामराज़ने 
एक फौज भेजी थी। ई० स० १०२१ में इस फोज्को लेकर 
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चसने शुद्ध भी किया था, किन्तु चह पराज्ञित हो गया। इसका 
घर्णन हम इस भागमें तथा पहले भागमें भी फर चुके हूँ। इस- 
के बाद च्रिज्लोचनपाल एक स्थानसे दूसरे स्थावफों भटकता 
रहा। उसके पुत्र भीमकी सृत्यु ई० स० १०२७ में हुईं। किन्तु 
'रद्रपाल बगैर उसके दूसरे लडके ओर भतीजे काइमोस्मे 
संग्राम राजके आधयमे, जो उनका रिश्तेदार भी था बहुत 
दिन तक रहे । ५ 
इन शाद्दी राजपुत्नोन्नि संन्नामफे पुश्र॒ और उत्तराधिकारी 
अनन्तराज ( १०२६-३६ ) की यडी सेवा-सहायता की। 
इसके शासनकालमें काश्मीरके एक राजद्रोद्दी सरदारने तु्कों- 
को काश्मीरपर चंढाई फरनेफे लिए आमन्नित फिया ] उसने 
उनकी सहायता भी, फी। किन्तु इन शाही राजपुत्रोफे तथा 
खय अनन्तराजफे पराक्रमके फारण उस विशाल सेमाका 
पूर्ण परामव डुआ ओर तीम सौ वर्षके लिपएए काश्मीए मुस- 
ख़मानी सत्तासे बचा रहा। इस युद्धका घन दम प्रथम 
भागमें फर छुफे दे । अनन्तराजकी रानीका नाम सूर्यमती था। 
सूर्यमती एक त्रिग्त राज्ञाकी कन्या थी। ये दोनों पत्तिपती 
बड़े धार्मिक थे। उन्होंने अ्रनेक वर्षतक बड़े पराफ्रमके साथ 
न्‍्यायपूर्वंक राज्य किया । बुद्धावस्पार्में शपने पुत्र कलशंको 
राज्य सांप कर ने बनवासके लिप चल दिये। किन्तु इस पुभ्नने 
उनफो बहुत कष्ट दिये जिनऊे फारण अनन्त मर गया ओर 
उसकी स्त्री सू्यमती सती हो गयी। अन्य यातोमें कलश 
अच्छा राजा, डुआ ! उ्सफे पुन हपने विद्यो् किया किंठ 
पराजित होनेपर बह केद्‌ कर लिया गया। कलश ईसवी सन्‌ 
१०७३ में मर गया । तब उसका दूसरा पयुय उत्कपें राज्यासद 
इुआ किन्तु लोग तो हर्षकों चाहते थे, फर्योक्ति उस समयके 


दिमालयके गज्य । प्छ्श९ 


तमाम राजाओर्मे हर्ष बड़ा झुणवान्‌ राजा था। चह खर्थ 
विद्वान संगीतश्ष, रसिक, और विद्वानोका चाहमेबाला था। 
चस्तुतः घद कन्नीजके हर्षदेव अथवा मालवाके भोजकी टक्क- 
रका राजा था| किन्तु दैव-डुर्विपाकसे उसका प'्मन्‍्त बड़ी बुरी 
तरदसे हुआ | हर्षका एक भाई था विजयमल्ल । उसने अपने 
भाई हर्पषकी ओरसे उत्कर्पफे खिलाफ घबलवा किया। उत्कर् 
पराजित हुआ और युद्धर्मे ही मारा गया ( ई०स० १०८६ ) 
विजयमह्लने ह्पको कैदसे छुड़ाकर सिंद्यासनपर बैठा दिया। 
हूँ ० स० १०८४ से ११०१ तक उसने राज्य किया। विज्यमब्लने 
बादमें कितने ही निरहुश सलाहकारोकी सलाहये चकरमें 
आकर हर्षके पिलाफ बल्लवा कर दिया, किन्तु उसमें उसे 
विजय नहीं मिलो । इसके बाद हर्पनें उसके साथियोपर बड़ी 
निर्देयताके साथ छुल्म करना आरम्म कर दिया। इसके 
फारण ख़ारे राज्यमें इतनी अन्धाधुस्थी और श्रच्यवथ्था फेल 
गयी कि उसके चाचाके बंशके डल्यूल नामक पक राजपुत्रके 
नेतत्वम फिए घलवा हो गया। अबकी बार हर्पषेका पराजय 
हुआ ओर राजधानी उच्चलके हाथमे 'चली गयो। हपेको 
रानियोने महलोगें जलकर अपने प्राण दिये। हर्षने किसी 
मठमे जाकर आश्रय ग्रहण किया। डसका पुत्र भोज, जिसे 
काश्मीरसे देश निकालेकी सजा द्वी गयी थी, डसकी खहा- 
यतरके लिए आया, किन्तु उच्चलके लाथ लड़ते लड़ते मार 
गया। चारों श्रोस्से दैवको प्रतिकूल जानकर हपे हाथमें तल- 
याए लेकर मठके आसपास घेरा डाले हुए सैनिकोपर ऋपदा 
और लड़ते लड़ते मारा गया । इस तरह लोहर चंशकी पहिली 
शाजा काश्मीरपर सौ सांलवक पराक्रम पूर्वक राज्य करके 
( १००३-११०१ ) समाप्त हो गयी ! 4 न; 


४७० हिन्दू भारतका अन्त । 


उच्चलने ११११ ६० त्तक राज्य किया | उसके भाई सुस्सलने 
११५८ ई० तक राज्य किया। फद्हणने ई० सन्‌ ११४८ में जघ 
अपनी राजतरद्विणी समाप्त फी, तब सुस्सलका पुत्र जय- 
सिंह राज्य कर रद्दा था। ये तीनों राजा पराक्रमी और अच्छे 
थे । कल्हयसने इनके राजकार्येसे सम्बन्ध रखनेवाली छोटी मोटी 
बातें तक दी हैँं। उनकी तरफ ध्यान देनेकी कोई आवश्य- 
कता नहीं। 

यह लोहरवंश राजपूत था झर्थाव्‌ भारतवर्षफे अन्य 
भार्गोंके समान काश्मीरमे भी ग्यारहर्दी और वारहयीं सदीमें 
राजपूत राजा ही राज्य करते थे। इसके पहलेका परथ्ेग़ुप्तका 
घंश वैश्य था और उसके भी पदलेका यशखरका घंश ब्राह्मण 
था। यथार्थतः इन दोनों वंशोको क्षत्रिय हो मानना चाहिये, 
बर्योकि उनका विवाह-सम्बन्ध छात्रिय कुलोंसे होता था। 
उनका जीवन-क्रम भी जाजत्रियोंका सा ही था। कहा जात्ता 
हैं कि लोहर राजवंश भट्टी राजपूत कुलका था। 

काश्मोरफे डामर बड़े लड़ाकू ओर भगड़ालू लोग थे। थे 
बलवाइयौकी हमेशा सहायता किया करते थे । हपने इन डाम- 
रोको कत्ल करनेका हुक्म दे दिया था। किन्‍्त उत्होनि 
दो बागी राजपुत्नौफकी सहायता करके अन्तर्म उसके प्राण 
ही ले लिए ( पञ्माव जुरनल भाग २ पृष्ठ ६१) | अर्थात्‌ 
जच्यलको इन्हीं बलवान डामरोकी सहायतासे सिंहासन धांप्त 
हुआ था। 

ओनराजने अपनी तरक्विसीमें जयसिंहके बाद १२०० तक 
और दो त्तीन राजाओंके नाम दिये हैं। उनको लिखनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं । जयसिहने मुसलमानौफे विरुद्ध एक लिगते 
राजाको सद्दायता की.थी। इनका चणणन आगे आयगा । 


हिमालयके राज्य । 


२ नेपाल 


हिमालयमें दूसरा बड़ा राज्य नेपालका था । उसके पद्ले 
काल-विभाग (६०० से ८०० तक) का इतिहास हम पहले भामें 
दे चुके हैं। दूसरे फाल-चिभागमें ८०० से १००० तक नेपालमें 
एक राजपूत राजवंश राज्य करता था। इसीने ६० सन्‌ ८प८्ए 
में नेपाली शक शुरू फियो जो अबतक चल रहा है। तोखरे 
काल विभागमें ( १००० से १२०० तक ) भी संभवतः यही 
राजपंश राज्य फरता रहा होगा! उसके साथ न तो हिन्दू 
राजाओंने और न मुसलमान राज़ाओंने ही क़िसी प्रकारकी 
छेड़दाड़ की । इस वंशके राजा्ओंके विपयमें कोई विशेष 
जानकारी उपलः्ध नहीं हुई है। इसलिए अब हम काश्मीरः 
और नेपालफे यीचफे उन अनेक राजञाओफ/ द्वाल देते हैं जिनके 
विषयमे आधुनिक अलुसन्धानके कारण बहुत सी बातें शाठ 


हुई हैं । 


७१ 


2 चम्बा 


पहले भागे अम्बा राज्यके विपयर्मे हम कुछ बृत्तान्त 
दे चुके हैं। यह राज्य फाश्मीरकी आग्नेय दिशामे है। 
यह अक्सर काश्मीरक्ती अधीनतामें ही रहता था। फर्निंग- 
हमने निमश्चित किया हैं फि सर्यबृंशी आदिवमनने ईसयी 
खत ६२० के आसपाल इस राजवंशकी स्थापना की। 
किन्तु अब यह चात गलत खाधित हो गयी है। अब जो 
नवीन ताश्नलेख और शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उनकी जाँच 
कर डॉ. ब्हॉजेलने नवीन बार्ताकी खोज की है और उन्हें 
आर्फियालॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, नचीन माला, जिल्द्‌ ३६भाग , 
( ई. स १६११ ) में प्रकाशित किय्रा हैं | पंजाब हिस्टारिकल 


४७२, हिन्दू भारतका अन्त । 


सोसायटीके जनेछ जिलद २ में डा. दृचिन्सनने उसपर एक 
संत्तिप्त लेज लिया है ( पृ. ७४-४० )। उससे यद्द पता लगता 
है कि उसर्य॑धंशी मेरुबर्मनले गंगातीस्पर चले हुए फलाप 
आमसे आकर यहाँ ई० सन्‌ ७०० के लगभग इस राणज्यको 
स्थापना फी | धीरे धीरे यह राज्य रावीकी घाटीमें फैलता 
रहा | उस समय इसकी राजधानी ब्रह्मधुर अथवा ब्रह्मोर 
थी। इसके वंशज साहिलवर्मनले वर्तमान राजधानी चम्बाको 
बसाया। इसका नाम इस राज्यमें बच्चे वच्चेकी ज॒गनपर है। 
इसके पुत्र युग़ाकरवर्मनके दो ताम्नलेख प्राप्त हुए ह। अब 
तक इस विपयमे जितने लेख मिले उनमें यही सबसे पुराने 
हूँ । इन सब लेखों ईसवी सन्‌ १३३० फे पहले कोई शक्र नहीं 
दिया गया हैं, फेघल राज्य--वर्ष दिया गया है। ईसंथी सन्‌ 
१३३० घाले लेखमें पहले शास्रशक (कलियुग शक ) या 
विक्रम संबत्‌ दिया है। ये समस्त लेख श्रायः गुप्त कालीन 
लिपिम लिखे हुए हैं! पादके लेखों शारदा लिपि और अंतर्म 
नागरी लिपिका उपयोग किया गया है। लिपिकी दृष्टिसे 
* उपयुक्त दोनों लेख दसर्ची सदोके मालूम होते हैं। राजतरं- 
गिणीसे पता चलता दै कि काश्मीरके राज्ञा आंत (१०ए८ 
से १०६३ ) ने ज्वंपापए चढाई करके सालवर्भनको जीत 
लिया था | आसटवर्मन्‌ क़लशके समयमें काश्मीर गया था। 
उसकी बहित बष्पिका कलशकों रानी थी। उडुर्दवप्रस्त 
हे इन्दहींका पुत्र था । आसटने उसकी और उसके पुत्र भोज 
इन दोनोकी सहायता की थी। आसटके पुत्र जासटने ई० ख० 
११०३ में भोजके पुत्र भित्ताचारकी सहायता को थी। किन्तु 
इसका भी कुछ नतीजा नहीं निकला । जासंद के बादके राजा 
उद्यचमनने इईसवी सन्‌ २१२१ में खुस्खलकी सहायता की, 


हिम्नालयऊे राज्य । छ७३ 


क्योंकि सुस्सलने चंपाकी दो राजकम्याओंसे शादी की थी। 
फाशमीरके इस भैया-बंदीके कगड़ेके कास्ण चंचा करीब 
करोद स्वतंत्र हो गया ( ५. ७६ )॥ 

इसके बाद चम्बाके राजा १२०० ई० तक राज्य करते रहे । 
हम फेघल उनके नाम देता नहीं चाहते। हाँ, यह कह देना 
जरूरी है कि अवतक यही राजवंश चम्बामें राज्य कर रहा 
है। इस पहाड़ी राज्यको मुखलमान आक्रमणकारियों-- 
महमसद गज़नवी, गोरी और उनमे बादके धादशाहोँसे-- 
अकवरके समयतक कोई हानि नहीं पहुँची । 

ये छूर्य्चंशी क्निय थे । इनका सोच योपनाश्व अथवा युव- 
साश्य (१) दिया हुआ पाया जाता है। इनके राज्यमें कुछ 
स्पानिक राजा है जो इनसे पहले आये थे। उन्हें राणा कहते 
हैं ( शिन्ञालेखोमें राजानक शब्दका श्रयोग किया गया हैं ) । 
इनके भी पहले आनेबाले लोगोंको राठी या ठाकुर कह्दते हैँ। 
ये राणाओले निचली श्रेणीके समझे जाते हैं। कहावत भी है 
+श्चनाल जेठा, रानी कनेठा।? | 


४ नूरघुर 

नुरपुरका राज्य हिमालयका पुराना राज्य,नहीं है। नरपुर- 
के विपयम वन्तकथा है कि दिल्लीसे आये हुए किसी तुबर राज्- 
पुत्रमे इसको खापना को थी। उसने पथानकोठके किसी पठान 
सरदारकों मार भगाया और पहाड़ों जाकर वहाँ नूरपुरमें 
एक किला बनवा लिया। लोगोंका ख्याल है कि नूरपुर यह 
नाम नूरजहाँले पड़ा है। इतिहालकार्रोका विचार है कि 
पधानकोटमें इस राज्यकी स्थापना ग्यारदर्वी सदीके मध्यमें 
हुई होगी। पर ये खब बातें असम्भव जान पड़ती हैं, क्योकि 


घजए हिन्दू भारतका अन्त । 


इस समय पंजाब यलवान गजनबीके हाथोंमे था। इसलिए 
यह संभव नहीं मालूम होता कि इस समय किसी राजपुत्नने 
आफर पठान सरदारको वहॉसे खदेड़कर अपने नवीन हिन्दू 
शाज्यकी ष्यापना की हो। मालम होता है, यह दन्तकथा 
पथानकोट इस नामफे आंधारपर भ्रमघश गढ़ ली गयी है । 
पधान शब्द तो प्रतिष्ठानका प्राकृत खरूप है और हमारा 
ख्याल है. कि महमूदके पहले प्रतिष्ठान! में ही एक तोमर 
राजा राज्य कर रहा होगा। भदसूदकी चढ़ाइयौफा आरम्भ 
होते ही बह भतिष्ठानकों छोड़कर पहाड़ों भाग गया द्ोगा 
और धनेरमें उसने नधीन राज्यकी स्थापना की होगी। उसौने 
एफ अच्छा सुरक्षित स्थान देखकर नदोके तीरपर नूरपुरका 
धह् किला बनवाया होगा जो आज हमें ग्रिरी हुई हालतमे 
दिखाई देता है! इस भागफे फाल-विभागमें यद्दी घेश नूरपुर- 
पर राज्य करता रद्दा। वल्कि अभीतक इस्री बंशके राजा 
चहॉ य कर रहे है। परन्तु बतंमान राजाफो राज्याधिकार 
नहीं है। 

इन पथानिया राजपूतोका गोज्न श्त्रि है। इससे ज़रा सन्देह 
होता है कि वे यधारथम तोमर नहीं हांगे। वे श्रपन्नेको पएडीर 
( पांडवोके बंशज् ) चतलाते हैं | परुतु पांडरवॉंका तथा उनके 
चर्तमान घंशज तोमरोंका गोत्र तो वैयाप्रपद्य है। संभव है जब ये 
पथानियां धनेरपें आये तब इन्होंने नवीन पुरोहित बन्नाकर नवीन 
शोत्न धारण कर लिया हो। पञ्माय हिस्टॉरिकल सोसाइटी 
के ज़रनल जिह्द्‌ २ ए० १७ में लिखा है कि पथानकोटका पुराना 
गाँत्न किलेके पूर्थ जो टीला है उसपर था। इस किलेका स्थान 
तो मिट्टीके पड़े हुए ऊँचे ऊँचे ढेरोसे निश्चित किया जा सकता 
है। घहाँ पुरानी मुद्राएँ भी कहीं कहीं पायी जञातो हैं। इससे 
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मालूम होता है पथानकोद पठानोौफा बसाया हुआ नवीन 
शहर नहीं, प्राचीन शहर ही है। यहुत सम्भव है, उसका पुराना 
नाम प्रतिधान ही रहा हो। नूरपुरके राजवंशकी दो चंशाव- 
लियाँ उपलब्ध हुई है | किन्तु चे एक दूसरेसे मिश्न मिन्न हैं । 
फर्निंगहमने नूरपुर राजबंशकी स्वापनाका काल १०७५ ई० दिया 
है। ऐसा समझा जाता है कि इसका संस्थापक दिल्लीके एक 
राजाका छोटा भाई जेठपाल था | वंशावलीमें जसपालके नाम- 
फे सामने यह लिखा है कि वह संस्थापकसे पन्‍्द्रहर्वी पुश्तमें 
था और उसने झलाउद्दीन खिलजीका विरोध किया था 
( १२६५-१११५. ६० ) | बीरू बीस स्राल॒ब्ती एक पुएत मानी 
ज्ञाय तो जेठपालका समय १००० ईसब्रीके लगभग श्राता है। 
इससे प्रतीत होता है कि ये तोमर दिल्लीसे नहीं आये थे, फ्यो- 
कि इस समय तो दिल्लीकी सापना भी नहीं हुई थी। श्रतः 
ये तोमर सम्भवतः पञ्माबके ही हूँ और उन्होंने महसूदकी 
चढ़ाइयोके समय यहा पहलेले स्वापषित हुप्ए प्रतिष्ठानको ले 
लिया। बादमें उसे छोड़कर उन्होंने पहाड़ों नूरपुर आकर 
शज्यकी स्यापना को होगी । 
टिप्पणो--सूरपुरका किला और मंदिर । 

घनेर अथवा न्र॒पुरका गिरा हुआ किका बडा सुदर स्थान है । वह 
जरपुर गाँवसे छगा हुआ दी है | इस समय शफाखाना और तदसीऊका 
दफ्तर भी इसी किलेके भीतर है । किलेमें कई ताऊाब है । इससे माढूम 
होता है कि वहाँ पानीकी अंचुरता थी। इसमें महादेवका एक संदिर 
अच्छी अवस्था दै। पर किल्में सबसे सहत्वपूर्ण स्थान एक पुराने 
मंदिरका वह चद्ठतरा है जो कमी खोद कर बाहर विछाछा गया है। 
मद्रिका ऊपरका हिस्सा नष्ट हो गया है ॥ परन्ठु चमुतरा बच्छी स्थिति्म 
है । उसपर ख़ुदे हुए चित्र वो बहुत ही सुंदर है। घुराणोंके कई प्रसंगोंके 
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चित्र भी इममें हैं। मध्य-्युगीन हिन्दू कालमें जैसे मनुष्य रहते थे, उनकी 
रहन-सहन, हाथी, धोडे, ऊँट, गायें आदि सभी बातोंका चित्रण किया 
गया है। चित्रोंकी स्वाभाविकता देखकर तत्कालीव फारीगरीकी उत्कृष्टता- 
फे सामने सिर कुर जाता है। घुरानी दिल्लीमें कुठुब मस्जिदके सतम्मपर 
जितनी धच्छी जुदाई है चैपी ही, वब्कि ज्ससे भी बढिया, कारीगरी इसमें 
दिखासी गयी है। यह मंदिर कदाचित विष्णुका मन्दिर रहा होगा। 
मुसऊमान मूर्ति भजकेनि प्रश्येक मूर्तिका सिर हथोडेसे छडा दिया है । 

* इस पुराने मन्दिरसे कुछ ही दूरोपर एक नया मन्दिर है। साछूम 
होता है, यह अकपरके समय बनवाया गया होगा। इसमें मुरलीधरकी 
काली पत्थरकी एक सुन्दर मृति है। यह मूर्ति दूसरी मजिझपर, अर्थात्‌ 
इमेशाकी प्रधाके विपरीत, रक्खी गयी है । नीचेकी म॑जिऊके बडे दालानमें 
और जपरवी सजिलकी सभी दीवारोपर क्रृष्णयकी बारूलीऊाफे अनेक 
रगीन चित्र हैं। ये इतने सुन्दर दें कि देखते ही बनते हैं । उमसे यह एवा 
रगता है कि अकबरक समयमें जरपुरके छोगोंकी चेशभूपा, रहन-सहन 
आदि कैसी थी। 


५ मंठी अथवा सुकेतु 


इस पदाडी राज्यका सक्षिप्त इतिहास हम पहल भागमे दे ही छुके दें। 
यहाँपर हम न्हॉजेए' और हचिस्सनके ऐखोके भाधारपर ( पंजाथ जल 
७ पृष्ठ १४ ) अपने विचारों सद्दित कुछ और बातें भी लिखते है। हिमा 
लपका छुटूसहदित यद्द भूभाग एक प्राचीन राज्य था । उसऊे मूछ निवासियों- 
का नाम कुनिन्द था । आजकल वहाँ कुमेत नामके जो छोग खेती करते हे 
से उन्‍्हींके वशज हैं । इस देशमें त्रिब्बतसे हरसाल बौद्ध छोग जाते हैं, 
क्योंकि उनका ख्याऊ है कि असिद्धू घोद् साधु पद्मसभव इसी मंडी 
इलाकेझे रावलसर तालायपर रहता था। हिन्दू लोगोंका झयार है कि 
इस स्थानपर छोमश ऋषि रहते थे । 

सी सुकेतका राजवश खत्िगरोत्रोय चन्द्रवंशी राजपूत है। इनके 
नामके अन्त हमेशा सेन पद॒ लगाया [जाता है। इस वपपदके कारण 
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यहाँ यह आञामफ दुन्तकथा प्रचलित हो गयी कि थे लोग बंगालसे यहाँ 
जाये और यंगाझुसे इनका अन्तिम बड़ा राजा छखनौतीका लक््मशसेन 
था (३० सन्‌ ११६९-१३९८ ) सर लेपिल मिफिनने भी अपनी 'पंमाजफे 
राज्ञा' नामक पुस्तफमे इस दंतकधाऊो सत्य साना है। परन्तु कनिज्भहम इसे 
स्वीकार नहीं करते | वे कहते दे कि रुश्मणसेनसे भी पाँच सौ चर्ष पहले 
सुकेतका राजवंश स्थापित हो गया था । यही मत ब्हॉजेर और हचित- 
सतने, पूर्वोक्त लेखोमें, कई कारणोंले मान्य समका है। हमारे ख्याकसे 
इस बातकी स्वयं बंगालके सेन राजाओं के शिछालेसोसे <भी पुष्टि होती 
है। उनमें लिखा है कि थे मुलत. फर्नाटकसे आये हुए क्षत्रिय थे । हसके 
विपरीत सुफेत मंडीकी दन्तकथा ग्रों है कि उनके पृरवंज पहले इन्द्रप्रस्थमें 
' शाज्य करते थे | वहाँसे ये धंगाल गये और छखनौंतीकी स्थापना की। 
भवरम यह कि नामपरसे उत्पन्न होनेवाली कितनी ही स्थानीय दन्त- 
कथारंसिं अस्सर ऐतिहासिक सत्म नहीं द्योता और उनको छोडना 
पड़ता है। जिस प्रकार पथानकोटके प्रधानियोंने चहाँसे पठानोंकों भगा 
दिया, यह दन्तकथा केवल नामफ़े भाधारपर चल पड़ी हैं' और उसे हमे 
छोडना पडा, उल्ली प्रकार मंडीसुकेतके सेनेकि बंगाऊुली 'छजनौतीसे 
आनेके सम्बन्धकी दन्तकथाकों भी हमें कोई महत्व नहीं देना चाहिये । 
तथापि इस राज्यकी वशावलीकों आधारभूत समान कर उसपर हमें 
विचार कर छेना चाहिये। यद्यपि शिलालेखोंकी अपेक्षा उसका [मृत्य भजन 
कम है तथापि उसमेंसे हमें कुछ, हृतिहासको बाँसें भी जरूर प्राप्त हो 
सर्केंगी । जैसा कि भाग $ में कहा गया है, कर्निंगहमके मताडुस्तार सुकेत 
, भण्डी राजबंशऊे संस्थापक धीरसेनने ई० सन्‌ ७३५ के छगभग इस राज्य- 
' की स्थापना की | इस सालका कर्निंगहमने इस तरह निश्चय किया । घीर- 
सेन और वाहुसेनके बीचमे ( इसके सम्रयमें यद्द राज्य सुकेत जौर मंडी 
इन दो हिस्सोंमे वद गया ) दस छुश्तें गुजर गयीं। भौर निर्मेए्डीका 
शिलाटेख खुदवानेवाले समुत्रसेबतक और भी छ पुश्तें चीत गषी। 
छंजबर सेनका जो पुक ताम्नलेख प्राप्त हुआ है, उसपर विक्रम संबत्‌ 
7 बज८७ अर्पात १५२७ है० दिया हुआ है। समुद्लेदसे इस शजबर सेनतक 
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और भी ग्यारह पुरतों बीत:गर्यी । इस पीरसेतले ई० सन्‌ १५२७ के अज्- 
बरसेनतक २७ पुश्ते होती हैं| प्रत्येक, पुश्तके ३० साल समझे जायें तो 
ई० स० $०२७--८१० ७१७ ह० होता है। और मण्दी राज्यफे संस्था- 
पक बाहुसेनका काल १०१७ अथवा ९५७ इंसवी द्वोया । स्थुल मानसे हम 
यह मान सकते हैं कि याहुसेनने ६०, स० ३००० के लूगमग मण्डी राज्यन 
की स्थापना की और समुद्रसेनने निर्मण्डका छेख ६० स० १०५० के भास- 
पास खुदवाया । हचिन्सन और ब्हॉमेछका मत है कि हम प्रत्येक राजा» 
का शौसत राज्यकाऊू, २५ वर्ष समर लें, फिर भी वंशावलीमें कुछ नाम 
छूट गये होंगे, इस थातका विचार करते हुए कर्निंगहमका निश्चित द्विया 
हुआ काल ही ठीक प्रतीत द्वोता है। इस कालका मेल चम्पाकी दम्त- 
कथासे भी मिल जाता है ॥; दुन्तकथा यो है कि चम्पाके एक राजाकी 
गर्भवती रानी सुकेतके राजाके;पास आशभ्रयक्े लिए गयी और उसके पुत्र 
सोपनाश्कों राजाने चम्पाकी गद्दीपर यैठा दिया। यदि हम पत्येक पुश्तके 
२५ साल समम लें तो वीरसेनका काछ १७५२७-६७५८ ८७३ प्राष्त होता 
है। जौर भाहुसेमक काछ <५२+२५००१३३०२; तथा समुद्व॒सेनका 
"११०१+ ३५० + १२५२ होता है। मतलब यह कि सुकेत राज्यको स्थाप- 
नाका कारू 4०० ईै० सन्‌ के इघर नहीं आा सकता और मण्डीका ११०० 
के इधर । कर्निंगहम समुद्रसेनके शिकालेखका समय १२२७ संवत्‌ भर्थाव 
११७० ईसवी मानते हैं। पर ढा० फ्लीटका ख्याल यह नहीं है। इस लेखमें 
कालका श्रैक.केयछ छः दिया हुआ है। सम्भव है यद शाख-शक हो। 
अक्षरेंकी बनावटसे वह सातवों सदीके इधरका नहीं हो सकता, ऐसा 
उनका कथम है | परन्तु यह बात हसारे उपयुक्त दिसावमे किसी प्रकारकी 
बाधा नहीं पहुँचाती । क्योकि: नि्ंण्ड लेखऊे लेखककों हम [विंशावलोमें 
दिये हुए राजाओंसे मिक्ष मान सकते हैं. और यही ठीक भी साकछूम होता 
है| क्योंकि उम्के लेखमे जिन पूर्वज्ोका[नाम दिया हुआ है ये वंशावलीके 


नामोसे मिन्न हैं । जो:हो; यदि हमसण्डी राज्यका स्थापनाकाद १००० या” 


११०० ई० भी मान ले तो मी इन सत्र बातोंका विचार करने पर यही ठीक 
माछुम द्ोता है कि मदमूदके समय या इसके वादर्से सुसलमसानोंने पश्चाव- 


हू 
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पर जो चढ़ाइयो को उत्हींके कारण सेत राजपूतेनि सुऊेतत राज्पकी स्थापना: 
की । दन्तकथा है कि शाहुसेन और बाहुसेन दोनों भाई भाई थे और जैसा 
कि अक्सर होता है ये धापसमें छड़ बेढे । ऐसी वन्तरुथाओमें दो भाई 
अस्सर एकले उच्चारणवाले नाम्रके होते ही हैं। जो हो; सुकेत पुराना 
राज्य है और हम उसकी स्थापंनाका काछ ई० सन्‌ ८०० के झूगमग मान 
सकते हैं यह एक विचित्र बासडछमारे देखनेमें,भाग्री कि कागड़ाके कटोच * 
राजपूत्त सुफेत कुछसे तो,लपना विवाह सम्बन्ध करते हैं किन्तु सण्दीके 
बंशसे नद्दीं करते । परन्तु मण्डी और सुक्रेतका चंद तो पुक ही है। यह 
यात भुलेरके महाराजने हमसे कही । 

मंदी और सुकेतफा ई० सत्‌ १९०० के बादका इतिहास इस भागके 
विषयके बाहर है । इस पहाड़ी राज्यपर बहुत सप्तततक मुप्तलप्ानोकी 
चढ़ाइयाँ नहीं हुईं जौर दस फ्रालविभतामें तथा इूघके पढलेक्रे कालविमागमें 
(८००-१३००) यहाँके शासक काश्मीरके अबीन नहीं, वढ्कि स्वाधीन थे। 


६ कश्तवारा 

कश्तवार ( प्राचीन कराएवाद ) नामक एक छोदा सा रिक्प + दस 
कालविभागमें किसी राजपूत राजवंश द्वारा शासित था और वह काश्मीर 
साम्राज्यके झंतर्भूंत था। राजतरंगियोर्मे लिखा है कि काश्मीरके राजा 
कलशके द्रबघारमें ई० स० १०८७ में ज्ञो आठ मांडकिक राजा भाये थे 
सनम काट्टवादका उत्तसराज् भी एक था (साय १) । दस वबातका ध्यान रदे 
-कि,सुकेत और संडोके राजाओंका उल्लेष्न इस दरबारके चर्णनर्में: नदी है। 
हसिन्सन भोर इहाँनेतने पंजाब जनंल भाग; ४ ( ४० २९-४१:) में 
हश्तवारु, राज्यपर जो छेख लिखा है उससे पता चलूता है कि कश्सवारके 
पजा मंडी और सुऊेतके राजाके वंशझे दी हैं। मे>मी यही मानते हैं कि 
प्र्म गौड़ देशसे आये हैं) इनके चामके: अस्तमें:सी सेन उप्थद्‌ झूयाया 
ग़ता है। पर यह तो हम पहले डी बता छुके हैं कि इस उपपदके आधार- 
है रथी हुई गौड़ देशले जागेऊे सम्बन्धकों दन्‍्वक्ृथा गत है। कश्तवारके 
विमान राजा झुस्तलमान हैं और उनकी बतायी पैशावलीमे १५८७ ई० से 
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£ उत्तमराजका नाम नहीं है। इससे भजुमान होता है कि पह इस बंशका नहीं 
होगा । हमारा ख्याल है कि सुक्तसे जो कन्ह्पाछ राजा यहाँ आया उसीने 
१२०० हैं० के झगभग इस राज्यको जीत लिया। ई० सन्‌ १२०० के बादमें 
भ्रथवा सुगलोफे समयमें जो राजा दो गए उनका 'वर्सन हचिन्सन भौर 
स्क्षैंजेलने अपने ऐेखमें किया है। परन्तु यहाँ उसके देनेकी आवश्यकता 
नहीं है। इस समय यह ट्राज्य काश्मीरका माँग माना जाता है। रणजीत- 
सिंहने इसे जीता था। यह राजवंश चंद्रवेंशी अजिगोत्री है। कह नहीं 
सकते कि उत्तमराजका गोत्र क्या था कौर उसका वंश कौन सा था । 


७ बच्नापुर ( वालौर ) अथवा बसोहली 


यह एक दूसरा पहाडी राज्य है जो काश्मीरकी अधीनतामें है । 
इसके राजाका नाम उपयुक्त भाठ सॉडलिक राजाओंमें है मो बलशक्रे 
दरबारमें ६० सन्‌ १०८७ में गये थे। इनका इतिहास दृचिन्सन भौर 
रहाँमेलने पंजाब जनेल जिक्दू २ ए, ७७ से ९७ तक दिया है। उसके 
अआधारपर हम इस कालूविभागसे सम्बन्ध रखनेयाकृा इतिहास यहाँ 
देते हैं। कहा जाता है कि यद्द राजवंश पॉँडवोसे उत्पन्न हुआ है। इस 
दके सम्बन्धर्मे जो यह दन्‍्तकथा है कि ये लोग इलादाबादसे पहले 
पहल/आउ्मोडा भाये और वहाँसे,:हरिद्वार होते हुए सुकेतके मार्गसे 
पहाइमें|आये, वद मान लेने योग्य प्रतीत होतो हैं, क्योंकि पांडयोंके श्र॑तिम 
पौराखिक वंशज कोशास्प्रीमें राज्य करते थे भोर ऐतिहासिक कालका 
दनका सबसे बड़ा राजा कथासरित्सागरमें वर्णित बद॒यन था । वह अपने 
मंत्री योगस्धरायणके साथ साथ कौशाम्बीमें राज्य करता था। अस्कु, 
यह कुल चंद्रबंशी था। परन्तु इसका गोन्न नहीं बताया गया। भब यह 
तजवंश नष्ट हो गया है, तथापि इस पशवा्ोके सैयायन्दोंके वंशम 
वाछोरिया राजपूत कह्दे जाते हैं । इस राज्यकी स्थापना हूँ० स० ९०० के * 
पहले भोगपालने की थी ( उसकी प्राचीन राजधानी वछापुर ( ब्रालोर ) में * 
थी। इन राजाओंके नामके अल्तमें 'पालूर उपपद्‌ पाया जाता है। प्रिल्ञो 
चनपाछ ग्यारहवों सदीके एर्वाधमें राज्य करता था। उसका पुत्र तुंग और पौत , 
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करूश था। इस करशका नाम काश्मीरके करशऊे द्रबारियोंकी फेह- 
रिस्तमें है। बहाएुरके पञ्रक भौर उसके पुत्र भानन्द, इन दो राजाओंके 
नाम भी राजतरंगिंणीमें पाये जाते हैं। परन्ठु वे बालोरिया राजाओकी 
वंशाचर्टीमैं नहीं पाये जाते | शत दोनोंने ह्षके पौते मिक्षाचारकी सद्धा- 
यता की थी, जय यह उच्चल और सुस्सर द्वारा छीवी हुई काश्मीरकी 
गदह्दीकों पुनः प्राप्त करनेमें लगा हुआ था, क्योंकि ये उसके रिश्तेदार थे । 
परन्तु उन्हें इस काममें यद्य नहीं मिला। अन्तमें वे टूसरे पक्षकेसाथ 
जाकर मिल गये | जयसिंहने बाछोरफे किसो धाजाकों राज्यच्युत क्यि। था, 
ऐप्ता वर्णन मिलता है, परन्तु साछूम होता है कि जयलिंढफे समयफे धाद 
होनेवाले सभी राजा स्वतन्त थे। इं० सत्‌ १२०० तकरके चतके नाममात 
सिख दैना अनावश्यक है। 


थ फोट-कॉगड़ा 


जालन्धर राज्यका भ्रत्तान्त पहले भागमें हम दे डी छुऊे हैं । सद्दाभारतके 
युद्धमें जब सुशर्माने कौरयोडी ओरसे युद्ध किया था, तबसे यह राज्य 
चरा था रहा है। यही कटोच राजाओंका ज्ञात पूर्व न है । उनके वशऊे सीधे 
चारिस महाराज सर जयचन्दर जिला कागडाके पा गाँव रहते है। ये 
राजपूत राजा विद्वान्‌ ये भीर पूर्व द्विमाल्यके राजपूत छोगोंपर इनका बहुत 
भारी रोय था। ज़िगत देशमें जाएन्धर ( मेदान ) और काँगडा ( पद्ाड़ ) 
का सप्तापेश होता था | हम खप़तक इस बालक निश्चय नहीं कर सके हें 
कि भहसुदके समयर्म बहाँगर कोन राजा रफज़्य कर रहाथा। यदततो 
दम पहले ही फह थुके है कि बह चाहे कोई भी रदा दो, पर बह पमायझे 
शाह्वीराजा जानन्दुपालका माडलिक रहा होगा और उसने समन्ा 
हिन्दुओंडी आखिरी ल्डाईम भो भाग लिया होगा। माहूम होता हे 
फि हिन्दुओंके पराजित हानेपर, कोट-झागडाके राजाके दापप लहाटनेर 
पहले डी, मदसमूपने कोटन्डरागडापर चटाई कर दी। किलेरे रक्तरोने 
बठछ समपतक किटेकी रक्षा की पतस्त अन्तमें भोवरकी अतुल सम्पत्ति 
सहित किला महमुदके हार्थोर्से चरा य्या। जेसा कि पहले ऋहा गया 
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है, फोट-कौंगड़ाका किला अमेय समझा जाता था, इसीलिए इत्तनी 
सम्पत्ति वहाँ इकट्टी हो गयी थी! महसूदके समकाछीन इतिहासकार 
इल्बीके कथनसे माकूम होता है कि महस्तद॒की प्रचण्ड सेनाको देखकर 
दुर्गरक्षकोंकी ह्विम्तत हट गयी और उन्होंने जोरोके साथ लड़ना छोड़ 
एकदम आत्मसमपंण ही कर दिया । हमारा ख्याल है कि ये छोग किरायेके , 
दद्दू थे, अपने देशके लिए लड़नेगले शूर योद्धा नहीं थे। क्योंकि उत्वीका, 
कथन है कि थे “केवल आश्मसमर्पण ही करके नहीं रहे, बदिकि इन्होंने पु 
तो सुझतानके झंढेके नीचे नौकरी करना तक स्वीकार कर लिया। यादर्मे 
उन्होंने किलेका दरवाजा खोल दिया और नम्नताएर्वक सुछतानकी नौकरी 
बजाने छगे! ( उत्बी एछ ३४७३ )॥ इस तरह यह अमेय किला मय 
अतुरू सम्पत्तिके महमुदके अधिकारमें चछा गयां। जब मदमृदने उसे 
स्थायीरूपसे अपनी अधोनतामें कर छिया, तय अपने कुछ विश- 
सनीय आदमियोफ़ों उसकी रक्षाके लिए छोड़ कर वह छीट गया। 
इसके बाद श्रिगर्तके राज्माऑफा मैदानका राज्य नष्ट हो गया और 
उन्होंने पहाड्रोफा आश्रय ग्रहण किया । ईं. स. १०४४ में चार महीने 
तक घेरा डालकर उन्होंने दिल्लीके राजाओंकी सद्दायतासे फिर किला छे 
लिया। उ्बीने वहाँ एक भी मूर्ति या मंदिस्के तोड़नेका उलेख, नहीं 
किया। हाँ, दूसरे इतिहासकारोंने जरूर ऐसा किया है। परन्तु कौनसी 
मूर्ति तोड़ी गयी, इसका उलेख नहीं है। काँगडामें हमने पछताछ की तो 
माछूम हुआ कि वहाँपर अंबिका अथवा बच्नेश्वरी देवीका प्रसिद्ध देवालय 
था। यह देवालय व्वालामुखी देवीके मन्दिरसे मिन्न था। ज्वालामुखीका 
मंदिर तो फोट-कांगडासे वोस मीलकी दूरी पर है। जैसा कि पहले कहा 
गया है, महमूदने इस मुर्तिको तोड़ डछा होगा और कांगडाके राजाभोंने जब 
किला चापस ले छिया तब पुनः नवीन मूर्तिकी वहां स्थापना कर दी होगी। 
ईसबी सन्‌ १२०० सकका कॉगडाका इतिहास संक्षेपप्तें कहा जा 
सकता है। कर्हणने राजा इंद्रचंद्रका उछ्लेप ई० स० ३०४० में किया है। 
संमवतः इसीने किछा चापस छिया होगा । कांगडाके दूसरे राजाओंका 
सलाम इसे नहीं मिलता । पहन्‍्तु जोनराजकी तरंगिणीमं उछेख है कि 
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तुकने प्रिगर्तके किप्ती राजाको पराजित फर दिया था और वह काश्मीर' 
भाग गया था। उसने जयसिंहकी पदायतासे चढाईं करनेयाले तुर्कोपर 
आक्रमण करके अपने राज्यको पुन प्राप्त किया | कटोच राजाओफी चंशान 
वलीजे भागेके राजाओंके केदछ नाम दे देना व्यर्थ है। कहनेकी आवश्य- 
कता नहीं कि इन कटौच राजार्ओोकी वशावकली सभो वशावलियोंसि अधिऊ 
" विश्वसनीय है। कागडाका बेणन हमने अन्यत दुसरे प्रकरणमें दिया ही हैं । 


रे 


अणठरहवाँ प्रकरण । 
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चदने अपने रासोमें इस घीर हिन्दू सप्तादका पूरा चरित्र 
दिया है । कहा जाता हे कि चन्द माट प्रथ्वीयजका समका- 
लोन था परन्तु बतेमान रासो प्रन्थ ता मूल अन्थका अत्यत 
प्रिस्तृत स्थरूप है। उसमें लिखी हुई कितनी हो कहानियाँ 
और कितने ही कथत शिलालेखादि विश्वसनीय आधघारोंसे भूठे 
साबित हुए हैं। इसलिप्य यह निश्चित करना कठिन है कि रासो 
में दिये हुए चरित्रफा कितना द्विस्सा सच्चा है| तथापि हमारी 
सद्दायताके लिए और भी दो ऐतिहासिक काव्य है । पहला है 
पृथ्वीराजविजय काव्य | इसे पृथ्वीर/जके दइरवारी कवि किसी 
काश्मीरी पडितने लिखा था | वह पहले पहल व्यूटहरको प्राप्त 
छुआ | इसका सारांश अजमेरके श्रो हरब्रिलाल खसारडाने 
प्रकाशित किया है ( ज० रा० ए० सो० १६१३ )। दूसरा 
हम्भीर काच्य है। इसे जे० चौ० कीर्तदे ने प्रकाशित किया है । 
परन्तु पहला काव्य अधूरा हैे। उसमें पृथ्यीराजफे अन्त 
तकऊी बाते नहीं लिखी गयीं। दूसरेमें पृथ्वोराजफे धंशजः 
इम्मीरके सुझ्य पर्राकमोंक़ा चर्णैन है । अस्तु, इन तीन आधारों- 
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घर हम प्रथ्यीरालफे चरियका दिग्दर्शन करानेक्ा प्रयत्च 
फरेंगे। राखोर्मे दी हुई जितनों बाते हमें संभवनोय और 
अधिरोधित मालूम हुईं, ये सब हमने ग्रहण की हैं । 

खय पृथ्वीराजका हो एक शिलालेय मदनपुरमें मिला है। 
परमर्दिदेव चन्देलको पराजित करनेके घाद ई० सन्‌ ११८२ में 
यह सुदवाया गया था | इसमें पृथ्यीराजको सोमेश्यरका पुत्र 
और शअर्णोराज़का पौच बताया है! परन्तु पृथ्वीराज और 
आसोमेश्यवरकी माताओंफा नाम इसमें नहीं दिया गया। रासो 
का कथन है कि दिल्लीके अनंगपालकी लडकी पृथ्यीराजकी 
माता थी | परन्तु हम्मीरकाब्य ओर पृथ्वीराजविजयमें 
लिखा दे कि चेद्री हेहय राजपुत्नी कपूंरदेधो इसकी माता थी। 
अवश्य ही यह दूसरा कथन अधिक सभवनीय प्रतीत होता 
हे। राखोमम प्रथ्योराजका जन्मकाल आनंद खसं० १११४ 
अर्थात्‌ ई० सन्‌ ११७६ दिया है और लिखा है ऊ्ि मत्युके 
समय उसकी आयु ४३ बर्षक्ती थी। अर्थात्‌ उसको सृत्युका 
चर्ष ईसथी सन्‌ ११४२ में निकलता है, जो ठोक है। परन्तु 
डॉडने उसका जन्म संचत्‌ १५९५ (ई० स० ११५४ ) दिया 
है। अर्थात्‌ इल दिसाबसे झत्युकें समय उसकी आयु 
केषल चोतीस बर्षकी होती दे । रायबद्ाढुर पं० गोरीशकर 
ओमाके मताहुसार उसका जन्मकाल संबत्‌ १२५४ झर्धात्‌ 
श्१६८ ई० होगा। इस प्रकार खत्युफे समय बह निया २७ चर्ष 
का ही सिद्ध होता हे | किन्तु यह तो असंभव पतीत होता 
है | विज्ञोलिया शिलालेयमें लिखा है (ज० प्ए० सो० बंगाल ५४ 
भाग १ पृ० ३१, ४० ) कि बीसखलदेव अथवा सौसरे विग्नहने 
विज्ञीकी जीता था। चीसलका एक लोहस्तंभ दिल्लीमें हैं। 
उसमें भी यही वात लिखी है। इस लेखका निश्चित समय & 
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अप्रैल ११६४ ई० है ( कौलहान इं० एं० १६ पू० २६४), इख- 
लिए हम मान सकते है कि यह विजय ई० सन्‌ ११६३ के दिख- 
म्बरमें भ्रांप्त हुई थी । विजोलियाके लेखमें पृथ्वीराज दूसरेको 
घोसलके बाद्का राजा बताया है । उसने एंक देधालयको दान 
दिया था। उसके बाद सोमेभ्वर (लिंहासनपर बैठा। उसने 
मी किसी दूसरे जैन मन्द्रिको दान दिया । इतनी यातें उसर्मे 
लिखी छुई हैं। इस लेखका काल ईसवी सन्‌ ११७० है । 
पृथ्वीमर थर्थात्‌ पृथ्वीराज दूसरेके ई० स० ११६७ और ११६७ 
में लिखे हुए लेख प्राप्त हुए हैं. (कीलहा् एपि० इंडि० ८)। इससे 
यह निश्चित होता है कि बह ११६४ स्ते ११६७ के बरेच लिंहए- 
सनपर बैठा और उसने ११६६ तक राज्य किया | उसके बाद 
सोमेश्वर राजा छुआ । यह नहीं कहा जा ख़फता कि उसने ई० 
ख॒० ११७० के बाद कितने वर्ष राज्य किया । पं० गौरोशंकरके 
मतालुखार उसने संदत्‌ १२३६ ( अर्थात्‌ ई० सन्‌ ११७६ तक ) 
शाज्य किया । पिताकी झत्युके समय प्रथ्यीराज कमर उन्नका 
था। जैला कि 'पृथ्वीराज! बिजय काव्यमें लिखा है, उसकी 
तरफसे उसकी माता शासन-कार्य चल्नाती थी। परन्तु ई० 
खन्‌ ११८९ में वह इत्तना बड़ा और शक्तिशाली दो गया था 
कि उसने परमर्दिदेवको पराजित कर दिया | इस समय यदि 
हम उसकी उम्र २१ सालको मान लें तो उसका जन्म ११६१ 
में पड़ता है ओर सोमेश्वरकी खत्युफे समय अर्थात्‌ ई० ख० 
११७६ में घह १८ वर्षका रहा दोगा। इस उप्नका हिन्दू राज- 
प्रुत्ञ कमउन्न नहीं कद्दा जा सकता। साथ ही यहाँपर पृथ्पीराज 
विजयका लेखले विरोध होता है। इसलिए हमारा तो यह 
मत है कि सोमेश्वरने ई० सन्‌ ११७६ तक राज्य ही नहीं किया 
होगा। अस्तु, तो पृथ्वीराज॒के जन्मको नीचे लिखी तोन मि- 
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पियां शाघ्र होती ह--रासो ई० ल० ११४६ वैशाज बदी दितीया 
देता है । पृथ्वीराज विजयमें ग्रहोकी स्थिति ओर प्िति इस 
प्रकार दी है। ज्येछ चदी द्वादशीको जब वेशाज शुक्ल पत्त 
समाप्त होनेपर भगल मकरमें, शनि कुममे, शुरू मीनमें, 
सूर्य मेपमें, चद्र घृपमम ओर चुघध मिथुनमें था, तव उसका 
जन्म छुआ था। & टॉड ई० स० ११५८ जन्मकाल देता है ओर 
प० गौरोशकरके मतालुसार उसका जन्म ई० स० ११६४८ में 
छुआ | पृथ्वी राजके जन्मके समय सोमेश्वर राजा नहीं हुआ 
था । उसका भाई तीसरा चिग्रह राजा था, इसलिए वह अन 
हिलवाडफे जयलिंह सिद्धराजके द्‌रवारमें रहता था। सिद्ध 
शाजको लडयी काचनदेची सोमेश्वरकी माता थी। पृथ्वीराज 
इूसरेको मृत्यु हा जानेपर सोमेश्वर अजमेर आया ओर 
उसने वहा कई सालतक राज्य फिया। यह बात तो निश्चित 
है। उसके कई तायेके सिफ्के भी प्राप्त हुए हे जिनसे यही बात 
सिद्ध होती है । पृथ्वीराजके जन्मका स्थान रासोमे दिही ही 
दिया गया है। परन्तु बहुत समव है, उसका जन्म अ्रनद्दिल 
चाड या चेदाके जिपुरमे हुआ हो । पृथ्वीराज विजयमें तो 
उसका जन्म स्थान अ्रनहिलवाड बताया गया है. (ज्ञ० रा० 
5० १६१३, पृ० २७३ ) | 

एथ्वीराजके जन्भका काल और स्वलका विचार कर जेने 
पर अब दम उसके विवाहका विचार करगे । बढ कम उद्र्मे 

३ यह झह स्थिति तो काब्पनिक साछूम द्ोती है। क्योंकि ज्येष्ठ छ० 
इ्वोदशीको न तो झ्ूथ्ये मेपमें रह सकता हे भौर न चत्र बुपम में ! लर्थाद 
इस काव्पमें भा उच्च और खगृदोके काव्यनिक अह बताये गये हें ।इस 
शइस्थितिसे ज मर और वध निकारना अर्सभव है। परन्‍्दु सभव है जन्म 
को तिथि और महीना ठौक हो ॥ 
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ही स्मावतः बड़ा घलिए रहा होगा और तत्कालीन 
हिन्दू रूढिके अ्र्लुसार उसका विवाह भी जरूद ही हो गया 
'होगा। रासोमे लिखा दै कि उसकी अनेक रानियाँ थीं। 
“परन्तु पहली ओर मुक्य रानी तो आबूफे जेता परमारको' 
कन्या इंद्िनी देवी थी। रासोमें इस विवाहकी जो कथा दी 
हुई है वह सुर्जेतापूर्ण है। आवूके इस परमार सरदारकी थड़ी 
लड़को चालुक्य राजा भीमकों दो गयी थी । उसने उसकी 
छोटी बहिनके विलक्षण लावएयकी कथा छुनकर उसकी भी 
याचना फी, किन्तु पिताने उसका विवाह प्रथ्योराजसे कर 
विया। इसलिए भीमने आयू राज्यपर चढ़ाई कर दी । इधप्से 
पृथ्वी राजने भीमपर झाक्रमण किया । तथ भीमने शहाबुद्दीन 
गोरीको उत्तरसे पृथ्यीराजपरः थ्राक्मण करनके लिप्ए तैयार 
किया और खुद दक्षिणसे उसपर घढ़ाई फरनेफे लिए घला। 
पृथ्वीराज और उसके सेनापति कैमासने दोनोको फ्रम फ्रमसे 
पराजित कर दिया। शहाबुद्दीन इस बार पकड़ा गया। रासो- 
की आश्चर्यजनक अत्युक्तिफे अनुसार शहाबुद्दोन कई बार 
पृथ्वीराजफा कैदी दोफर रहा और भत्येक घार प्ृथ्यीराजने 
उसे उदारतापूर्वफ छोड़ दिया! परन्तु यद्द वात श्रसंभवनीय 
“मालम होती है। अस्तु, पृथ्वीराज और परमार राजकन्या 
इंछिती इन दोनोफा दिवाद हो गया । ओर दम मान लेते हैँ 
कि इस कारण ग़ुजरातके भीसका और पृथ्वीराज़फा युद्ध भी 
शुआ, जिसमें भीम पराजित हो गया। 
यहाँपए पृथ्वीयाज़को दूसरी रानियोफा घण्णोन फरनेकी 
कोई झावश्यकता नहीं दिखाई देतो | हां, उसकी झतिम रानी 
कप्नोजके गाहुडवाल राजा ज़यचंद्रफी कन्या संयोगिता थो। 
उसके घिपयमें यहां दो शब्द लिख देना जरूरी है । यासोमे तो 
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इस बविवाहपर एक झुन्दर आय्यान ही रच डाला गया 
है। जयचंदने संयोग्रिताका खयंधर करना निश्चय जिया। 
उसमें उसने अपने श्ु पृथ्यीराज़को नहीं घचुलाया। इतना ही 
नहीं वढ्सि उसका उपहास ओर श्रपमान फ्रनेके लिए उसे 
घडीदार ब्रवाकर खयंबर मंडपके द्वारपर उसको एक मूर्ति 
बनवा कर रप दी। परन्तु कालीने सप्रमें संयोगिताकी शादी 
पृथ्वीराजसे कर दी थी, इसलिए उसने ज़यमाला पृथ्पौराज- 
फी उस्र म्रर्तिके ही कएठम डाल दी। वीयेदात्त पृथ्रीराज 
ठीक वक्तपर वहाँ जा पहुँचा ओर फन्याको वहॉसे तुरन्त ले 
भागा । इस समय जयचंदकी प्रचण्ठ सेनासे उसे खूब 
लउना पड़ा । इस युद्धमें दोनों तरफके अनेक वीर खेत रहे। 
यह सब कथा इतनी रमणीय है कि घदद सत्य नहीं प्रतीत 
होती । परन्तु, जैसा कि कुछ लोगोका कथन है, वह हमें 
सर्वथा भूछ भी नहीं मालूम दोती। जूलियटकी तरह सयो- 
गिताने भी प्रथ्वोराजको प्रीविसंदेश भेजा दोगा और प्रश्वी- 
राज़ एकाएक कन्नौज़पर आ्राक्ममण कर युद्ध करके संयोगिता- 
को ले गया होगा। यद्यपि चन्दने रासोमं और इससे भो 
पहले पिटहणने विक्रमांकदेवचरितमें खयवरका वर्णन किया 
हे तथापि इस समय तो खयचरबिधि बिल्कुल लुप्त हो गयी 
थी। अस्त, इस प्रीति कथाफ़े कारण पृथ्वीराज़का नाम तो' 
आरतवर्षमे अज्ञरएमर सा हो गया है। सर विस्लेएट स्िथने 
इस वियाहकी मिति, प्रायः रासोके आधारपर, ई० स० ११७४ 
दी है (प्राचीन इतिहास पू० ३८७ ठु० सस्क०) । परन्ठु टॉडके 
अज्षुसार पृथ्वीराजका जन्म यदि्‌ ११५४८ मान लिया ज्ञाय तो ई० 
स० ११७५ में वह फेवल सत्रह वषेका होता है। राखोके अलु- 
सार उस समय वह २६ वर्षका पाया जाता है। जो कुछ हो, 
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यदि मान लिया जाय कि ११७५ ई० में उसका घिवाह हुआ तो 
यह निश्चित है कि उसका अन्त ( ११६२ ), विवाहके खत्रह 
बर्ष वाद होता है | परन्तु रासोके अछुसार तो घिवाहके बाद' 
शौघ ही उसकी रत्यु हो गयी। इसलिए यही संभवतीय 
मालूम होता छे कि उसका यह विवाह ई० ख० श११८५ में हुआ 
होगा ! रासोमें भी हमे यही मित्ति मिलती । ' हमारा र्यालत है 
कि ११७५ ई० यह तारीख स्मिथके इतिहासमें गलतीसे छप' 
गयी होगी । राखोमें बर्णन है कि पृथ्यीराजकी एक रानी 
दैवगिरिके याद्थोंकी कल्या भी थी । 
पृथ्वीराजके चरिन्नकी जो अनेक वाते रासोमे लिखों हुई 
हैं ( उसके घुद्धिमान्‌ मन्‍्त्री ओर झर सेनापति कैमासका 
घध इत्यादि ) उनके यहां देनेकी काई आवश्यकता नहीं। 
मुसलमानोके साथ उसका जो युद्ध हुआ, उलके अतिरिक्त 
उसफे अन्य संभवंनोय युद्धोंका हाल दम यहाँ देते हैं । कन्नौज, 
बुंवेलजंड और गुजरात, ये उसके पड़ोसी बलवाख राज्य थे 
. और इनपर क्रमशः भांदड़चाल, चंदेल श्रोर चालुक्य राजा 
इस खमय राज्य कर रहे थे | वे सब भी चतुर और शरबोर 
थ्रे। जयचंद, परमर्दिदिव ओर भीम इन तीनोके साथ प्ृथ्यी- 
रशाजका युद्ध छुआ था। पथ्वीराजने प्रत्येकोो परामित कर 
उसपर अपना प्रभुत्व स्थापित किया । इस तराझेे प्रत्येक 
युद्ध शरबौरताके अनेक फराम किये गये, उनका वर्णन 
करना आवश्यक महीं। पर एक घात एम जरूर कह देना 
चाहते है! आउ्हा और ऊदल, इन दोनों वनाफरवंशो 
राजपूत भाइयौको दुंदेलखंडकफे चंदेलख परमर्दिदेवनें इसः 
देशसे लियोखित प्यए दिया था जद पृथ्दीराजने महोचा- 
पर चढ़ाई की तय इनकी माताने इन्हे स्वरेशकी रच्ताके लिए 
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शीघ्र आनेको कहा और सूब सममझाया। तब वे बापस आये 
ओर पृथ्वीराजसे युद्ध करते फरते बीर-गतिको प्राप्त हुए । 
यह और इसके जैसो फई चीयोत्लाहबर्घधक तथा छद्यद्वायक 
कथाएँ रासोमे दो हुई दं। थे शरवीर राजपूताकों यड़ी पक्‍्रिय 
हैं, इसलिए राजपूतानेरम चन्द्का काव्य 'पृथ्यीराजरासो! मानो 
बच्चे बच्चेफी जयानपर है। किन्तु इतिहासकार इस घातका 
डीक ठीक निश्चय नहीं कर सकता कि ये बातें कदाँतिक सत्य 
हूं, पर्योकि इनके विपयमें अभी फोई खुदढ़ ओर समफालीन 
लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। हा, पृथ्वीराजके पूर्वोक् 
मदनपुरवाले लेपसे यह बात तो जरूर सिद्ध हो जाती है कि 
ईसवी सन्‌ ११८२ में उसका परमर्दिदेवसे युद हुआ था 
जिसमें परमर्दिदेव पराजित हुआ था । 

हर घिलास शारडाने 'ज०्र० ए० सो० १६१३ में पृथ्वी 
राज़ विजय नामक काब्यका जो खारांश दिया दे, उसमें न 
तो पृथ्वीराजके युद्धोफा ओर न उसके विवाहीका ही उल्लेख 
है। हाँ, उसमें उसके दो मंत्रियौका नाम जरूए आया ऐ-- 
पक तो कदस्थवास ( कैमास ) और दूसरा भुवनीकमस्ल । ये 
दोनों बडे शरधीर थे, फिन्तु इनके पराक्रमका घर्णन उसमें 
नहीं किया गया दै। तथापि इतना कहा गया दै कि गुजरात 
से एक दूत आया और उसने यह शुस समाचार खुनाया कि 
( पृथ्वीराजने ) गुजरात शहाबुद्दीनकमों पथजित कर दिया | 
प्रथ्वीराजके पूर्ण राज्याधिकारी हो जानेफे बादुकी यद्द बात 
भालूम होती है। दम पहले ही गुजरातके प्रकरणमे कटद्द घुके 
कि यह युद ईसवो सन्‌ ११७६ मे हुआ था । इस समय पृथ्यी' 
राज बडा द्वो गया था। अर्थात्‌ नायालिग अवष्मारमें उसने 
थोड़े दो समयत्तक राज्य किया था। 
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«. इन पडोसो राजाओऊे साथ उसके जो युद्ध हुए, उत्तका 
परिणाम कितना ठुरा छुआ, इसके विपयम हम आगे चलकर 
कहँंगे। परन्तु इनसे इतना तो जरूर हुआ कि पृथ्वीराजकी 
कीर्ति चारों ओर फैल गयी और वह स्वर्भांवत- उत्तर भारत- 
का सन्नाद्‌ माना जाने लगा। अर्थात्‌ अजमेर और दिल्लीका 
राज्ञा होते हु्ण भी घह उत्तर भारतका चऊधर्ती सम्राद 
होगया, ( ठीक उसी प्रकार जैसे कि पश्चम जाओें इंग्लैंडफे 
राजा और भारतके सम्नाद्‌ हैँ । ) राजपू्तोर्म यह चक्रचर्तित्व 
हमेशा भागड़ेकी जड़ रहा है श्र पराक्रमी दोनेपर प्रत्येक 
राज़ा चक्रवर्ती वननेका प्रयक्ष करता था। हम पढ़ छुके दें कि 
कॉकणके शिलादार राजा अपनेको फौकण चक्रवर्ती कदलाते 
थे। सप्रारका सम्मान प्राप्त करनेके लिए इस समय दो पति: 
स्पर्धी थे-अजमेरका पृथ्वीराज और कप्नीज़फा जयचंद्‌। 
जय चन्दफा दादा गोविन्दचन्द सचमुच समस्त उत्तरीय भारत- 
का सम्नाद हो गया था, किन्तु घीसलदेवने उसके पुत्नसे यह 
सम्मान छीन लिया। उसने द्ललीको जीतकर अपने राज्य- 
में शामिल कर लिया । श्रव चीहानोफी यूतो बोलने लगो। 
थ्वीराज़ ओर जयचंद्के बीच इसके लिए प्रतिस्पर्धा शुरू 
हुई अतः बाहरसे शाक्रमण फरनेवाले गोरीफे समय मुसल- 
मान सत्ताका विश्ेघ फरना चंटी हुई दिन्दू शक्तिके लिए 
असंभव हो गया $ इसका चर्णन दम अगले प्रकस्णमें करे 


व्प्पिणी 
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उन्नीसवाँ प्रकरण ! 


शहाबुद्दीन गोरी और हिन्दुओंका अन्तिम युद्ध? 


गजनोऊे तुके राजा महझूदने जैसे पजावका विध्यस किया 
था, चैसे ही गोरके अफगान राजा शहावुद्दीनने समस्त उत्तर 
भारतका विध्यस किया। इसलिए जिस प्रकार पजावफ़े उच्छे- 
दका बेन करनेके पहले हमें गजनोके तुर्कों राज्यके ददयका 
इतिहास देना पडा था, उसी प्रकार उत्तर भारतके शजपू्ताऊे 
डच्छेद्का वर्णन फरनेके पहले हमें गोरके राज्यका इतिहास भो 
देना जरूरी है। 

गजनीसे वायव्यकोणम गोरका पहाडो इलाका है। उसमें 
अफगान जातिके लोग रहते हैं। अफगानिस्थानके अन्य भागोे 
समान ही यहांके लोग भी पहले हिन्दू हो थे । महसदके पहले, 
या शायद उससे भी कुछ पहले, थे शुखलमान बना दिये गये 
थे। बहुत समयतक तो गोरके राजा गज्ञनीके खुलतानोंकी 
अधीनताम रहे! परन्ठ खुलतान बहिरामके समय इनका-उसका 
भयडा हो यया। बद्रिमने अनावश्यक रीतिसे कुतुरुद्दोन- 
गोरीका वध कर डाला और वादमें डसके भाई सैफुद्देवको भी 
गजनोमें घुरी तरह कत्ल कर डाला। इसपर उसझे तीलघरें 
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साई अल्लाउद्दीनने इसका चदला लेनेको प्रतिश्ञा की और 
गजनोपर चढ़ाई कर दी । छुलतान बहिराम भी एक प्रचएड 
सेना लेकर गजनीले तिकला ! उलकी सेनाका महत्वपूर्ो दंग 
था गजसेना। कुछ बीरोके शौर्यसे अलाउद्दीनने इस गजसेना- 
को पराज्ञित कर दिया । बहिरामको दूसरी सेना भी पराज्षित 
हो गयी तब बह गजनीको क्रोधान्ध अलाउद्दीनक्रे रोपका 
शिकार बनाकर बहांसे भाग गया | अलाउद्दीनने बड़ी क्ररवाके 
साथ गजनी ले अपने वैरका चदला निकाला। सात दिनतक 
बह उस शहरको लूडता और जलाता रहा। जो कोई मिलना 
उसे बह कत्ल कर डालता । स्त्रियों ओर बर्चांकों उसने गुलाम 
बना डाला। महसूदी राजाओंफ़े सहल पृथ्चीमें अ्रद्धितीय थे, 
किन्तु उनको भी डहनें नए-प्र.्ट फए डाला। इस तरह श्रतेक 
ऋरताएँ करनेके वाद अपने भाइयोके रत शरीसेंकों लेकर 
बह गोख्कों सौटा और अपने पुरणखोफे कप्स्तानमें उन्हें दफ+ 
नाया ( तवकात नासिरी इलियद २ पृ० २८६ )। राजाके अप 
राधके कारण लोगों से फैसा भयंकर बद्स्ा लिया गया | बहिरिम 
एहिन्दुस्तानफों भागा किन्तु रास्तेमें ही मर गया। इस ऋरता 
और निर्देयताके फारण अलाउद्दीनको जदाँ-लोज ( सघंसारको 
जलानेबांला ) फदते हैं। जैसा ग्रुण वेसा नाम। उसकी 
खत्युके बाद उसका लड़फा राज्यारुढ़ झुआ। परन्तु बह 
शीघ्र ही मर गया। इसलिएए उसका भतीजा घियासुद्दीन मह- 
म्मद्‌ ब्रिबसाम गद्दी पर बैठा ओर गोरकी राजधानो फिरोज- 
फौहमें राज्य करते लगा। उसका माई मुएछुद्दीन महम्मद 
बिनसाम ई० ११७२ में गजनोके सिंहालतपर बैठा। मद्दमूदी 
झुलतान खुसरूफे टिन्दुस्तानमें भाग जानेपर यारद्र चर्तक 
गजनीपण गोक् तुर्कोका फमजा रहां। गोरोने उन्हें मार 
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भगायां। यधपि चद्द अपने भाई घियासुद्दीनफ्री तरफसे राज्य 
करता था तथापि चस्छुतः वह स्वतंत्र ही था। उत्साही और 
महत्याफाँच्ती भी था। इसलिए स्वभावतः उसने मंहमूदी 
खुलतानोफे तमाम हिन्दुस्तानी मुल्‍्फोों बल्कि समस्त हिन्दु- 
स्तानफों जीतनेकी ठान ली | महम्मद गोरीका खिताव 
पशिहाबुद्दीन! ( धर्मेका भचलित तारा ) था। 

पहले पहल उसने मुलतान और उसके श्रासपासफे प्रदेश- 
को ई. स ११७५ में जीता । ई, स ११७८ में उछल और सुल- 
तानके मार्गसे उसने नाहरबालापर चढ़ाई की ) नाहरवालाका 
राजा इस समय अत्पवयस्क था। तवकातम गलतोसे उसका 
नाम भीम लिग्व दिया गया है। गुजरातके इतिहासमें हम कह 
छुके है. कि उसका नाम सूलराज़ था ) वह भोमका बड़ा 
भाई था| यद्यपि मूझराज़ अत्पवयस्क था तथापि उसके पास 
एक यहुत बड़ी फौज़ और श्नेक दाथी थे | इस युद्धमं खुल- 
तानको पराजित होफर लौट जाना पडा । 

ईं० सं० ११७६ में उसने पेशावर लिया और दो घर्ष बाद 
सुलतान ख़ुसरूकी राजधानी लाहीौरपए आक्रमण कर दिया। 
इस समय इन खुलतानोकी शक्ति कम होगयी थी और उनका 
राज्य नष्ट होता जा रहा था। खुसझ मलिकने अपना एक 
लड़का जामिनमें भेजा और गोरोको एक हाथी नज़र किया, 
इसलिए इस बार गोरीने उसे छोड़ दिया । अब उसने सिंघ- 
की ओर दृष्टि फेरी और देवालको जीतकर समुद्र पर्यन्त 
सभी भरदेश अपने कब्जेम कर लिया। ई. स. ११८४ में उसने 
घुनः लाहौरपर आक्रमण किया। रास्तेके समस्त अदेशकों 
उसने लुद॒पाट कर मैदान कर दिया। पर इस समय उसने 
सियालकोटका किला बनवा कर वदॉ एक शहर भी बसाया। 


पृथ्वीराजसे युद्ध छ०५०- 


खुद्धू मजिक इस समय उसे शरोकनेमे असमर्थ था। इसलिए- 
उसने,शहरसे बाहर आकर आत्म-समर्पण कर दिया। गोरीने 
उसे कैद करके गोरकी राजधानी फिरोजकोहको पहुँचा 
दिया। ईसथी लग ११६१ में वह पुत्र सहित चहाँले दूसरे 
किलेको भेज दिया गया और ई ख. १२०५ के करीब वहीँ 
मारा गया | गजनीके इस आंजिरी खुलतानका बर्ताव बैला ही 
था जैसा औरंगजेवके साथ यीजापुरफे आखिरी सुलतानने 
किया था और दोनोका अन्त भी एक ही तरहसे हुआ | 
मुप्जद्दीन गोरीने लाहौरमें श्रपना एक अधिकारी नियुक्त कर 
दिया और तबकातके लेखकके पिताकों बहाँको फोजकां 
काजी बनाया। इतना इन्तज़ास करके बह गज़नीकों लौट 
गया । इख प्रकार पंजञावर्मे पुराने और कमजोर 5 री 
राजवंशके स्थानपर नये बंशका राज्य कायम हुआ 
सजनीम नवीन पराक्रमी एवं महत्वाकाँत्ती राजा राज्य करते 
ह्गा। उसमें बैसा ही उत्साह और बैसी ही तेज्ञी थी लैसी 
महमूदर्मे थी। उसने उत्तर भारतके राजपूत राजाओसे युद्ध 
शुरू करके उनका अन्त कर डाला । पड़ोसी राजा इतिहासमें 
इसी तरह परस्पर युद्ध करते आये हैं । 





बीघपवाँ प्रकरण । 
पृथ्वीराजसे युद्ध । 


इस समय अजमेर और दिल्लीके राजा प्ृथ्वीराजके. 
शाज्यकी दृद गोरीके राज्यकी हदसे लगी हुई थी। व्यक्तिगत 
गो और साप्राज्य-बलमें भी ये दोनों सप्ताट्‌ एक दूखरेकी 


| 
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यबरायरीके थे। इन सम्रादके ऋयडेका इतिहास चद भाटने 
अपने रासोमें एक तरदसे दिया है ओर निजञामुद्दोनने अपने 
पताउुल मासुर! अन्य ( तबकातमें इसीका शअजुवाद हैं ) 
ओर ही फुछ लिखा हूं । दोनों अपने अपने नायकफे शुर्णोजो 
अत्युक्तिपूषक लिखते हू। परन्तु ऐतिहासिक दृष्टिसे देखा 
जाय तो ताज ओर तबकातमें जो पृत्तान्त दिया छुआ है वह 
राखोषी अपेक्षा अधिक विश्वसनीय है। क्‍योंकि धहू इस 
घटनाके ( क्रमशः ) बीस ओर पचांस साल याद ही लिखा 
गया हें, राखोका वर्तमान स्वरूप पृथ्वीराजफे तीन सौ वर्ष 
यादका ४) इसलिए उसमेंकी अधिकांश फथामें श्रद्गुत रस 
का प्रवेश अधिकतया दो गया है। इसलिए हम 'मुसलमान 
खेखफोकी वातोंकों लेकर उन्हें ऐतिहासिक कसोटीपर कस 
कर नीचे लिखा चृत्तान्त देते हैं । तथापि यहॉपर इतना जरूर 
फह्दना होगा कि ताज्षमेफी कथा अधिक तफसोलवार और 
फकाज्यमय नही है, इललिए ज़रा भदी मालूम होती है। तात्पय 
यह फि ताज़का लिया गोरीका इतिहाप्त उत्वीफे लिखे मह 
मृदके इतिहालके साथ साथ नहीं रखा जा सकता 
पहले हम तबकातमें ज्ञो चर्णन है उसीको यहॉपर 
पाठकोफे लिए उद्धृत कर देते हूं ( इलि० २ पृ० २६५ ) । मदद 
स्मदगोरीने हिन्दुओके पर्रेशॉपर आक्रमण करके पहले युद्ध 
छेडा ओर सरहिद्का किला लेकर बदॉ अपने अधिकारी रखे । 
राय पिथौराने इस किलेपर चढाई की । तथ सुलतानने नसयनमें 
उसफा विरोध किया । इस समय भारतवर्ष के सभी राजा 'राय 
घोलए के साथ थे (कोला शब्द निंदान्यजक है) | बहुत समय 
मे, पृथ्वीराजने हिंडुओपर सुसलमानोंके इस आक्रमणकी 
जडको उजाडनेके लिए हिंदुओकी सयुक्त सेना तैयार करके 


प्रथ्त्री राजसे युद्ध ४९७ 


ही चढ़ाई की हो। परंतु इक्ष यातका सबूच शिलालेखोमे 
नहीं पाया जाता कि उसने सचमुच ऐसा किया थाया 
नहीं | "इत् युद्धमें सुलतानने एक भाला लेकर दिल्लीके गोबि- 
न्द्सवपर आक्रमण किया! वह दाथीपर था और खुलतान 
घोड़ेपर । खुलतानने गोबिन्द्राबके मुँहर्मे भाला माय और 
उसके दोनों दाँत तोड़ डाले । परन्तु गोविंद्रावने जोरसे भालां 
फेंक कर सछुलतानकी बाँहपर भारी घाव कर दिया | खुलतानने 
अपने थोड़ेका मुँह फिराया और वहाँले निकल आया। लौटते 
समय चह कुछ देरमे घोड़ेपए्से गिरने लगा। इतमेमें एक 
साहसी अफगान धीर कूद कर उसके घोड़ेपए सथचार हो 
गया और उसे सस्मभाल् कर खुरक्षित स्थानपर ले गया। 
इधर फौजमें खुलतानकी ख॒त्युफी अफवाह फेल गयी भौर वह 
युद्ध छोड़कर भाग खड़ी हुई। इस तरह मुललमानोक्री यह 
भहस्व पूर्ण हार हुई |? 

यहाँपए इस धातकी चर्चा करनेकी आवश्यकता नहीं कि 
यद्द घृत्तान्त सब्या है या नहीं, अथवा दिग्दुओंको विज्ञयकौ * 
फारण, जैसा फि दमेशा द्वोता है, अधिक संज्यावल, युद्ध-" 
फौशल या असाधारण वीरता थी। हाँ, यहापर एक.घात जरूर 
कहने योग्य है। और उसका उल्लेख भी मुलसमान लेएकने 
हो किया है । घह यद्द कि, टीक हिन्डुओंफे समान दो, मुखतल- 
मान भो पराजित न होमेपर भी सेनानायक राजाकी झत्युका 
हाल खुनकर भाग खड़े होते हैं। पर इसमें कोई आश्चययकों 
बात नहीं है। पूर्वको सेनाएँ राष्ट्र: लिए नहीं, राजाके लिए 
युद्ध करती हैं। दिन्दुओंडे समान मुसलमानोंमें भी राष्ट्रीय 
आवनाका अथाव था। हाँ, राष्ट्रीय भावनाके चदले उनमें धार्मिक 
भावना जरूर थी, किन्तु धद इस समय दोनों ओर समान 

ञ्२ 
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रुपसे मौजूद थी। अस्त, इसमें सन्देह नहों कि इस बार तो 
शहाबुद्दीन गोसैका पूर्ण पराज्षय हुआ ( ११६९१ ६० )। 
हिन्हुओमें यह धारणा चली थआ रही है कि इस वार 
सुलतान फैद फर लिया गया था। राखोमें लिपा हुआ घीर 
पुंडीरफा कथामाग स्पष्ठतया काल्पनिक है। तथापि सम्भव 
है कि जय गोविन्द्रावने ( रासोमें तो इसका नाम तक 
नहीं है, ओर बंद पृथ्वीराजके यादके शुद्धमे सादा गया था ) 
खसुलतानको घायल फिया, और वह अपने घोड़ेपरसे गिरने 
लगा तब पुंडीरने घोड़ेप्रसे कूदकर उसे पकड़ लिया होगा 
शर फैद फर लिया होगा। यह भी कहा जाता ऐ कि तीस 
हाथी शरीर पॉय सी घोड़े लेकर पृथ्पीराज़ने खुलतानको जाने 
दिया। ऐतिहाल्विक दप्टिसे यह थात ठीक “मालूम होती है। 
ताजे तो इस पराजयका वर्णन ऐो नहीं है। यह इतिहासफार 
तो घुद्धिमत्तापूर्षक पृथ्यीराजपर फी गयी खुलतानकी दूसरी 
चढाईसे उतका इतिद्यात् लिघता है। रासोमे लिखी हुई यद्द 
घात असंभव जान पडती है. कि खुलतान अनेफ युद्धोंमे बार 
घार फैद हो गया ओर पृथ्वीराजने उसे उदाण्ता पूर्वक प्रत्येक 
बार घुक कर दिया। कृप्णु ओर जरासन्वऊे समयसे लेकर 
मुंगतक खोग ऐसी बातोंमे एककी सौ लगाते आये हें । गुज- 
रातके बखरकारोंने लिखा हैं कि कर्याणके तैलप चालुफ्यको 
झुंज़ने छ घार पराजित करके पकड़ा और छद्दों घाए फर लेफए 
उसे छोड़ दिया। परन्तु इतना जरूर दे कि अ्तिशयोक्तिका 
भी कुछ आधार अवश्य होता है। इसलिए इस युदके 
विपयम भी यह बात मात्री जा सकती है कि शदादुद्दीव 
कैद हो गया होगा और पृथ्यीराजने उपर्युक्त कर लेकर 
बसे छोड़ दिया होगा। हम देख ही चुके हैं कि महमूदने 


पृथ्वीराजस युद्ध । श्र 


भी ज्यपालक्ों पहले थुद्धके वाद इसी तरद फर लेकर छोड़ 
दिया था। 

इस छुत्तफे चिपयर्ते सत्य वात छुछ भी हो, यह तो 
दोनों पक्ष खखीफकार करते हैं कि खुलतान पराजित हो गया 
था। इस लड़ाईका सख्वान नरायन बताया गया है। धाध््यर्म 
यह तरायन होगा। कहा है कि “शुद्का खान सरखतीका 
मैदून थ( । परन्तु कनिंगहमके मताहुसार युद्धका ठीक दीफ 
स्थान रौक्ती नदीके तीरपर तराइनसे धार मौल और कर्नालके 
उत्तरमें दस मीलपर था। तराइनका नाम अज्ञीमाधाद भी 
है। (इलियट २, पृ० २६५)” कनांल गजेटियरमें ग्रिलकुल 
हालमें जानी गयी बात पृष्ठ (० पर इस भ्रकार दी गयो है। 
“यह युद्ध मारदकम नईवाडी नार्दीना गॉवके पाख थानेप्वरके 
दक्षिणमे तेरह मील और तरायडीले तीन मोलपर हुआ ।” 

तबफात नासिरामे शागेका इत्तान्त यो लिपा है कि घुलता- 
नके लीस्नेपर पृथ्वी राजने सरदिदके फिलेपए चढ़ाई की शोर 
ग्यारह महीनेतक उसके आस पास घेरा डाल रखा। यदि 
यह खत्य हो तो खुलतानके पकड़े जाने ओर फिर बंधमुझ 
होनेचाशी घात अछंमव भालम होती है। फ्योंफि यदि सुल- 
तानको श्थ्यीराजने गिरफ्तार फर लिया दोता तो यह उसे 
छोड़मेफे पदले अन्यायपूर्चक लिये हुए किलेको घोड़ देनेकी शर्ते 
उससे जरूर करा लेता और फिए युद्ध जारी नहीं रद्द सकता 
था। यदिक इतनों जल्दी दूसरी लडाई ही नहीं द्योती। 
छुलतानने तो लाटते ही दूसरी लड़ाईफी तैयारी की भौर एफ 
यहुत बड़ी सेना लेकर बद फियए पृथ्वीराजपर चढ़ झाया ! 

ताज्-उलमासिरमे इस सब घृत्तान्तकों घोड़कर यीं इति- 
द्वासका आरम्म किया गया है। छुलतानने एक पिश्यक्षनीय 
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ओर पूज्य व्यक्तिको अजमेर भेजा और पृथ्यीराजसे कहलाया 
कि वह इस्लामकी दीक्षा लेकर सुलतानका मांडलिकत्व खीकार 
कर ले । इस तरह इस गअन्थमे इस प्रकरणको धार्मिक खरूप 
दिया गया है। परन्तु हमारा तो ख्याल है कि महसूद गजनीके 
समान गोरीका यह युद्ध धर्ममूलक नहीं था। यद्यपि मुस- 
लमान लेखक इसे धार्मिक खरूप देते हैं तथापि यह युद्ध वो 
फेवल राज्यविस्तारके लिए ही किया गया था। तबकातमें, 
जिसका खरूप अधिक ऐतिहासिक है, इसी तरह इसका 
घर्णुन किया गया है। 

ताजमें इस अंतिम युद्धका व्यौरेधार चृत्तात्त नहीं 
दिया गया है। उसमें तो केवल थद्दी लिखा है कि इस युद्धमे 
इस्लामकी विजय हुई और प्टक लाख हिन्दू उसी समय 
नरककी घोर आगमे ज्ञा गिरे। त्वकात सच्चा ऐतिहासिक 
अन्थ है। उसमे तफसोलकी महत्वपूर्ण बातें दो गयी हं। 
इस्लामी फ़ोजमे लडनेधाले एक सिपाहोके मुंहसे सब बातें 
खुनकर यह लेखक लिखता है कि इस इस्लामी फौजरमें एक 
लाख घोसख हजार वप्तरधारी घुडसवार थे। ( हिन्दू 
सेनाको संख्या नहीं दी गयी ) सुलतानकी फौज पहुँनेफे पदिले 
ही किला सर हो गया था। हिन्दू फौज लौद कर नरेनाके 
पास छावनी डाले पड़ी हुई थी। (इससे प्रतीत होता है फि 
यह दूसरी लड़ाई भी पूर्वे स्पानपर ही हुई ) तबकातर्म 
मुसलमानौकी चालोका बर्णन यों किया गया है--छुलता- 
नने अपनी फौजकी रचना इस तरह की थी कि अपनी फौज 
का भुख्य हिस्सा मय मंडोके पोछे ही रखा! हाथिथोको 
भी यही रखा। हलके चख्तार पहने हुए घुडसवारसकी दस 
दस इज़ारकी चार टुकड़ियां की और उन्हें आगे भेजकर 


है" ध्रथ्वीराजसे युद्ध । ५०९ 
कहा कि पूर्व ओर बाई तरफसे डुश्मनकों सदेड दो। जब 
दोनों भोरसे दुश्मन धवड़ाया, तब एकाएक चारों ओरसे 
उसपर धावा कर दिया। इस चालसे दुश्मन तितर बितर 
हो कर पराक्त हो गया। खुदाने हमें फतद वण्फो और 
दुश्मन भागा ।” ( पृ० २६४७ ) 

मुसलमान लेखकौने जिस तरद इसका वर्णन क्रिया है. 
उखले यहीं मालूम होता है कि यह युद्ध भो ठीक पैसा हो 
हुआ जैसा कि महमूदका ज़यपाल और आनन्दपालके साथ 
हुआ था। अथोांत्‌ घुड़सवारोके दर्लाफा दार याए धाघा करना 
और बादर्म रिजर्व फीजका एकदम आक्रमण कर देना। अह- 
मदशाह अव्दालोकी युदुशैलो भी यही थो। पता नहीं क्रि 
छिल्दुओने इस धावेका किस तरह अतिकार किया था। राखो- 
में युद्धके जो वर्णन दे वे कारपनिक हैं। घदह तो महाभायतकी 
नकल करके नाना प्रफारके प्राणियोकी आहतिवाले व्यूदोको 
बर्णन करता है। रासोमें दिये हुए चर्णन धरत्यक्ष टेखने- 
यालेके नहीं, सदियों बाद कविकों लेजनोमेंसे विकले हुए 
है। जो हो, युथ छाबश्य बड़ा भीषण हुआ था, क्योकि 
तबरूातमें लिसे 'परमात्माने हमें विजय दी! इस एऋ धाक्यसे 
ही ज्ञान पढता है कि यहुत्त देश्तर यह निश्चय नदी हो 
सकता था कि विजय क्रिसे मिलेगी। , असई अथवा पा्सीके 


००२ हिन्दू भारतका अन्त | 


हो ज्ञानेपर एथ्यीराज ऐशो आराममें डूबा रहता था, और 
सेनाकी तरफ उसने कोई ध्यान नहीं दिया । परन्तु हमे तो यह 
सब घर्णुन काल्पनिक भतोत होता है। रासोके वर्णनौक्ते दिप- 
यीत पृथ्वीराज इस समय दिल्लीमें नहीं, अजमेरमें था। दिल्ली- 
का महत्व तो कुतुबुद्दीनके “कक बढ़ा । जो इतिहासकार 
आधशुनिक समयमे लिखते है वे, तथा खयं फरिशता भो, इन 
राजाओंको दिल्लीमें लानेके मोहको नहीं छोड़ सकते। राखोमे 
तो यही लिखा है कि सभी वाते दिल्लीमें हुईं। इसलिए रासोके 
चर्णन और लड़नेवाले घीरोे नाम भी सब काव्पनिक हैं । 
विशेषतः चित्तौढ़के समरखिहका वृत्तान्त तो त्याज्य दी है, 
यह हम पहले भी बता चुके हैं । 
पृथ्वीराजके अंतके विषय दी हुई रासोकी फथा तो अने- 
तिहाखिफ कब्पनाकी पराकष्टा ही है। इसमें हमेशाके अज्ञु- 
सार बदलेकी बात गढ़ ली गयी है। महम्मद गोरी तो गज्यसों 
के हाथ सखिंचु नदीके तोरपर मारा गया था। इस चुत्तांतके 
भूल जानेके सदियों बाद इस बदलेवाली कस्पनाका जम्म 
हुआ । परंतु इस बातका अबतक भी पता नहीं चलता कि 
पृथ्वीराजकी घझत्यु कैसे हुई, ठीक उसी तरह जिस तरह कि 
पानीपतके युद्धमे भाऊ साहब पेशवा और जनफोजी सेचिया 
की खत्युके विपयमें नहूं| चलता। ताज और तयकातर्म पररुपर 
विरोधी छत्तान्त दिया हुआ है। तबकात फेवल यद्दी लिखता 
है कि "राय पिथौरा हाथीपरसे उतरा और घोड़ेपर सवार 
हो तेजीसे भागा। परंतु सरस्वतीके पास पक्रड़ा गया 
ओऔर जहस्लुमको भेज दिया गया।” ताजमें लिखा हुआ मित्र 
चूत्तान्त यो हूँ. (धा० इ० २, २१५) अजमेरका राय पकड़ा गया 
और उसे जीवदान दिया गया। याद्‌र्मे उसे अजमेर ले गये, 


प्रथ्वीराजसे युद्ध ! छ्छ्दे 


बहाँपर घह कोई पंड्यत्रमें भाग लेता हुआ दिखाई दिया। 
( इस पड़यंत्रका ठीक ठीक स्वरूप समफरम नहीं आता ) तथ 
'उसे कतत्न करनेका हुस्स दिया सया। तदलुखार इस नीच 
'और असागेफा सर फौरन घड़से अलग कर दिया गया? 
इस तरह भिन्न मिंत् वर्णनोके कारण यह तय करना ऋटिन है 
कि दर असल उसकी खत्यु कैसे हुईं। 


दिप्पणी--१ मु 
महस्मद्‌ गोरी और पृथ्वीराज । 

रेवर्रीने तवकातका भजुवाद किया है । उ्ससें इलियटके दिये हुए 
वर्णनसे पहली लड़ाईका वर्णब कुछ भिन्न है ! "वाब दोनों सेनाएँ संघटित 
रूपले एक दसरीपर धावा करने छगीं तर सुझतान एक भाछा छेरूर 
दौड़ । दिल्लीका गीविन्द्राय हाधीपर बैयकर फौनके आरो आगे शा रहा 
था। सुझुतानने उसपर भाक्रमण किया। और उच्तको भाला मारा | गोवि 
स्दरापने सुछतानपर अपनी सांग फेकी। इससे सुछतानके बड़ा भारी 
जखम हो गया । सुरुतान घीड़ेको घुमाकर भागा। परस्तु जसमकी वेदनाके 
कारण चह [घोड़ेपर भधिक समय न बैठ सझा । इसलामकी फौज हवारो 
भऔर बह इधर-उधर जिधर रास्ता मिला भाग गरभी। इधर सुलवानफो 
धोड़ेपरसे गिरते हुए देखकर एक खिऊकजों थुउकने उसे पहचान छिया। 
कूद कर वह सुझतानके धोड़ेपर पीडे ज्ञा बैठा ] उसने सुरतानफों संभाऊा, 
और भअप्रगी आवाजसे पघोड़ेकों इशारा करते हुए उसे रणांगगसे बाहर ले 
साया । जब फौजने देखा कि सुलूुदानका कहीं पता नदों है, तत्र चारों भोर 
शोक छा गया। पीछे हट्ते हटते भरत वह ऐसे स्थानपर आकर ठहरी 
जहाँ शतु पोछ। न कर सकता हो। इसमेमें एफाएक सुझुतान भी क्षा 

पहुँचा । ( ४० ४६१-३ » न 
इस स्थालपर रेवर्टीवि पुक नोटमें बादके इतिद्ासरार तथा 
फरिश्ताका दिया हुआ बगत्तान्त, भर दूसरे नोटसें फरिश्तापरसे बतमान 


थण्ए हिन्दू भारतका अन्त । 


इतिदासकार्रोका दिया हुआ बृत्तान्त दिया है। फरिश्ताने पियोराकी 
'कफौजर्म दो छास मनुष्य और तीन इजार हाथी यताये हैं। वह यह भी 
छिखता है कि सुसलमानोंकी दाहनी कौर थायीं फौज परास्त हो गयी। 
असने तो पीदतक फेर दी। परन्तु सुरुताव थीचक्ी फौजके शिरोभागर्म 
था। उसने इस बातकी जरा भी परवा ने की ! वल्कि जोसेंसे फिर 
चाबा फर दिया। भापिरी बात, जो ब्छेखनीय है, यह है कि एक जगह 
थागे लिखा दुचान्त पाया जाता है--सुलवान अपने घोड़ेपरसे गिर 
पड़ा और रात होने तक इस बातकी सबरतक किसीकों साछूम नहीं 
- हुईं। रातमें गुलाम उसकी तलाशम्में युद्धभूमिमें गये। तब उन्हें वह 
मर्दोर्मिं पड़ा हुआ मिझा। इन मिन्न भिन्न वर्णनसे प्रतीत होता है कि 
रासोमे उसके पकड़े जानेस़ी जो कथा दो हुईं है वह सत्य होगी । तब- 
'फातके घर्णनसे भी यही माछूम होता है कि घायछ होते सप्तम सुझताव 
अपनी फौजसे बहुत दुर था और लौटते समय वह मुश्किडसे किसी 
प्रकार अपने घोड़ेपर बैठे बैठे जा रहा होगा । उसकी यह दशा देख कर 
हिन्दुओंकी त्तरफफे एक वीर राजपूत युवक घीर पुढीरने आगे बढ़कर 
बसे पकड़ लिया होगए। शृथ्वीराजने उसे भक्त करके कहा 'मुझूसे फिर 
सुद्ध कर !! यह वीरोदात्त वचन एुथ्वीराजके स्वभावऊे विपरीत महा | इसी 
कथासे सुंजके तैजपकों छः बार छोड़नेकी कथा भी उन्पत्त हुई। मदसुदने 
जिस समय कर लेकर जयपाऊको छोड़ा उस समय उसे भी यही माकृम | 
हुआ होगा कि मुझे इससे फिर युद्ध करना होगा । 


« दिप्पणी--२ 
अंतिम लड़ाईमें मुसलमानोकी चाल । 
रेबर्दीने तबकातका जो अनुवाद किया है उसमें प्रष्बीराजफे अंतिम 
उुद्धकी चालेंका कुछ दूसरी तरदसे वर्येन किया यया है? वर्शन यों हे-- 
(७० ४६७ ) “सुरुतानने अपनी फौजकी रचना की । फौजके बीचमें अस- 
बाक, कण्डा, खन्नसामओी, हाथी आदिको मौलों पीछे रखा। अपनी फौज 
की कतारें बनाकर उसने विलकुर घीरजके साथ आक्रमण किया। परनन्‍्त 


पृथ्वीराजसे युद्ध । ण्न्प्‌ 


इलके इृधियारों और बख्तर चाछे घुड़खवारोंको चार दर्र्म यौँट दिया 
और उन्हें कह दिया कि वे आगे बढ़रूर चारों ओरसे दुश्मनपर हमछा करें । 
सुझ्तानने आज्ञा दी कि दायें और बायें, भागे और पीछे, चारों तरफसे 
घुड़तयार धज॒र्धर शब्रु-सेना को घेरे, जब शउुरे हाथी घोड़े तथा पैदरू 
सेना भागे बढ़े तथ एकदम सुंदर फेरकर एक घोड़ेकी दौढ़के फॉसलेपर 
भागना शुरू कर दें। , सुछतानकी इस आज्ञाफा फौजने अक्षरशः पालन 
किया है। परमात्माने प्स्छामकों विज्रय दी शोर दुश्मत मारा गया ।? 
». मेजर रेपढी एक फौजी अधिकारी हैं जौर इृध वर्णनफे सम्बन्धर्म वे यदद 
नोद लिखते हैं कि इस युद्धमें मुसलमानोंकी जिस चालुका, वर्णन दिया 
गया है वह ल्मरर्म नहीं आया । फौजो ट्व्टिसे हम इस चर्यनपर फिसी 
प्रकारकी दीका नहीं कर सकते । पर इतना जरूर कह देना चाहते हैं कि 
मुसलमागोंने जो तीन बड़ा बड़ी लड़ाइयाँ ६ दो मदमूदकी और तीसरी « 
इाष्ठाइद्दीवकी ) जीतों उनमें मुसलमानी घुड़सवारोंने बहुत भारी काम 
किया। मादछूम होता है हिन्दुओंका आधार हमेशा उनकी गजसेना रही 
है। बल्कि शिलालेसेमिं भी वीरोंकी तारीफोफे वर्णनोमें उनको हाथियोंफे 
गंडस्थलोकों फोड़नेवाला वताया है। परन्तु सिकंदर»े समपसे भारतवर्पके 
द्वाथी तालोमयाफ्ता घुड़सेनाके सामने नहीं टिक पाये हैं। यह ढीक दि 
. कि महसूदने सुर्किस्तानके सुकाँसे ऊड़ते समय हायियोंका उपयोग क्रिया 
था। परन्तु बस समय उसकी घुड़सवारोंकी फ़ीजकों हाथियोंके सामने 
जानेकी भादत नहीं हो प्रायी थी। दुसरे, शातुकी फोमपर दोनों भोरसे 
धावा भारतेका भी बढ़ा अच्छा परिणाम होता है। शद्दाबुद्ीनने अपनी 
झुण्य सेनाको आहिस्ते भाहिस्ते जाने दिया इसके यही माने हैं कि भागे 
भेजे हुए घुड़सवारोंके दुर्कोको शब्लुपर आक्रमण करमेके लिए काफ़ी 
समय मिर ज्ञाय। प्राचीन हिन्दू युद्धपद्धत्ति तथा मद्रामारतमें यताई 
इ्यूद रचनाका अध्ययन वर्तमान सेना चैज्ञानिकोकों जरूर करना चादिए। 
परन्तु हमारा तो ख्यारू है कि उनकी युद्धश्रैली बड़ी सरझ थी। शयुरों 
घोछा देने, जघदा पुकाएुक उसपर याद घोल देनेकी युक्तियोसे ले काल 
नहीं छेते थे भ्ंतमें यद् भी कद्द दैना चाइते हैं कि एक मजप्ूत रिजय 


५०६ हिन्दू भारतका अन्त । 


को रखऊकर ऐन दफ़ पर उसको लेकर आक्रमण का देनेका बड़ा अच्छा जसर 
होता है। इसरे हाथियोंफों सामने रस देनेसे वे परताजित होने पर सूद फेर 
कर अपनी ही सेनाकों कुचछ दालते हैं । बहुत संभव है, इसी वातऊो ध्यान 
में रफ़कर शहाबुद्दीनने इंस यार अपने हाथियोंको मीर्छो पीछे रखा था। 


टिप्पणी --३ 


राखोमें अंतिम युद्धका वर्णन । 

शध्थीराज रासोमे शहाबुदीव गोरी और एप्पीराजसी ध्रंतिम छड़ाई- 
का जो वर्णन दिया है, यद्यवि वह केवक काइपनिक है तथावि पाठ्ोंके 
सनोरंजनऊे लिए उसे भी संक्षेपर्मे लिख देना भलुचित नहीं होगा । हम कई 
थार कह छुऊे हें. कि रासोफ़ी रचना स्पष्टल मसंद्धाभारतकी शैलीपर की 
गयी है। मद्राभारतऊे ही अनुसार इस युद्र॒के घर्णनके पहले मितने भी 
खराब शकुन हुए थे उन सयका वर्णन दिया गया है। एथ्वीराजके शापरी 
भी एक कथा इसमें लिखी हुई है| यह भी लिखा है कि नयीन रानी संयो- 
गिताकी भोदिनोमें आकर एंब्योरागने तमाम झाससकाये छोड़ रखा था। 
इ्वाहुलोराय नामक पुक सद॒रिका एथ्वीराजने अपमान कर दाला। इंस* 
लिए बह उसे छोड़कर कागड़ा चएा गया भोर पहाँसे उसने शहाबुद्दीनको 
घ्रध्वीराजपर चढाई करनेके लिए प्ररत्त रिया । परन्तु सुसठम/न केखकोके+ 
लिखे घृत्तान्तसे इसका समर्थन नहीं होता । समस्त युद्धके वर्णनसे यही 
माहूम होता है कि राजपूर्तोके अन्त ऊरण पर भावी पराजपयकी काली छाया 
ठीक उसी तरह पड़ी हुईं थी जैसी कि परानीप्तर्में मराठके अंत करणपर 
पड़ी थी। परन्तु मुसलमानों लेखफोके धुत्तानतसे हमें ऐसा नहीं प्रतीव 
होता । पदली हडाईमें शध्वोराजकी विजय हुई थी और आत्मविश्वासऊे 
अविरेक्में आकर उसने गोरीको छोड़ दिया था।। सरहिंदुके किलेको सर 
करके बह छौटा ही था। परन्तु रासोर्मे यह सब बृत्तान्त उलट पढुठ कर 
युद्धका स्थान तथा काल भिनत्र ही दिया गया है। पदली छडाईके 
बाद इूसरे ही वर्ष यह लड़ाई मी हुई थी। ध्दीराज सरदिंदसे 
दिल्ली अथवा शजमेरकों छौट भी नहीं पाया था। परस्तु रासोर्मे तो कुछ 
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का कुछ वर्णन है। ऐसा छिसा है कि शहाइद्दीनके पकड़े जानेके कई घषे 
याद यह छड़ाई हुईं। यह भी वर्णन है कि संगोगिताके साथ वह फ्रितने 
ही वर्ष ऐशो भाराम करता रहा ॥ युद्धका स्थान पानीपतका सैदान माहम 
होता है। यों तो सभी कुछक्षेत्रकों पानीपतका मैदान कह सस्ते हैं, ओर 
इस तरहसे यद्यवि चह स्थान नजदीक तो भा जाता है किन्तु चास्तवर्मे 
डूस युद्धकों परानीपतका युद्ध नहीं कह सकते । 
शहाबुद्दीवकी फौजमें एक झाख घोड़े, नौ छाख पैदल सिपाही, भौर 
दघ हजार हाथी बताये गये हैं । रुप॒ष्ट ही यद अतिशयोक्ति है। हिन्दु्ना- 
की फौज एक स्थानपर 4३ हजार कौर हूसरे ख्थानपर ७० हजार छिपी 
है। बरह अलुमान ठीक म्राहूम द्ोवा है। पहलेकी छड़ाईको खत्युओँ तथा 
सरहिंदके घेरेके कारण एथ्वीराजकी सेवा बहुत घट गयी होगी । मुसछ- 
माच इतिदासकारोंने इस थुद्धमें सुसलमामी फ़ोजकी संख्या एक लाख 
पचोस हजार धोड़े ;बतायी है। इसपरसे यही नतीजा निबकता है कि 
हिन्दु ओकी सेनासे मुसऊमानोंकी फीज अधिक थी। 
रासोमें हिन्दू सेगाकी रचना ( काल्पनिक ) यों बतायी है। बाई भोर 
समरप्तिंद्द अपने अनेरु सरदारोंके साथ सैतीस हजार फौज छेकर लैयार 
खड़ा था। दाहिनी ओर जेतराव परमार इक्कीस हजार फौज छेकर लड़ 
हद था। सामने इन्नीस हजार फौजको लेकर हाहुली राय शउले रूड़ रहा 
था। भर सम्‌स्त युद्धका संचालन करते हुए पृथ्वीराज बीचमें दस हआर 
फौजको लेका लड़ रहा था । इसमें मद्माभारतके वर्णनाबुसार अनेक राज- 
पूल घैशोके प्रसिद एर्दज्नॉफा किसी न किसी फीजके साथ युद्ध करते हुए 
वर्णन किया गया हैं। कहनेफी आवश्यकता नहीं कि यह चफसीऊयार वन 
भारतके राजपूर्तांफो हमेशासे बड़ा महत्यपर्ण माछूम दोता भाया है। 
दीक युद्ध शुरू दोनेझे पहले प्रत्येक पक्ष दुसरे पक्षकों सुल॒ही शर्ते 
भेजदा है। एक दूसरेको दोप देता है ! यह प्राचीन परम्परा टो मारतीय 
युद्धसे करके गरोपियन महायुद्ध तक पुकसी चरी आयी है। रफ्सोर्मे भी 
इसऊी अप्रद्ेशना नहीं की थयी | किस्तु श्सर्मे जो संदेश भेने गये है ये 
तो 'मुझे आधा पंजाब दे दो और अपना युवराज ज्ञामोनक्े चौरपर दो? 
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शहाबुद्दीनकी इस मांगसे ही अनैतिहासिक सिद्ध होते हैं, क्योकि सारा 
पजाव प्रान्त पहलेड्टीसे गोरीकी अधीनतामें था। वस्तुत छाहोर राज- 
धानी समेत समस्त पजाब प्रान्त इस युद्धके कोई दो सौ चर्ष पर्येसेही 
मुस्तलमानोंकी अधीनतामे था। * 

प्रत्यक्ष युद्ध तीन चार दिनतक चलता रहा, ऐसा लिखा है। महाभा 
रतके ही अनुसार म्रतिदिन नये व्यूहकी रचनाकः वर्णन किया है । सासुदा- 
यिक युद्धका चर्णन न कर, मदाभारतके युद्धाउसार वहुघा भिन्न भिन्न 
योद्धाओंकि इन्द्र युद्धोंका ही वर्णन दिया गया है। युद्धोंका वैचिस्य भी 
उतना ही काव्पनिक और मनोरजक है। वहीं वर्णम चार बार आया 
है। चार यार एथ्यीराजफे पकड़े जानेका वर्णन है। पएरथ्वीराजने अपने 
बाणोंसे भनेकॉको मारा, बादमें तलथार चछायी, फिर नेजेसे दुश्मनोंकों 
कादना शुरू किया। ंतर्मे वह पकडा गया। दुश्मन उसे गंजनीको छे गया 
और कारावासमें ही उसकी आएं निकाल दी गयीं। था होने पर भी 
शब्दवेधी होनेफके कारण उसने बाण चलाकर शाहादुद्दीनकों मार डाला 
और अन्तर्म प्राणघात भी कर डांछा। यह घृत्त देकर चदने अपने कथानक 
में कल्पनाकी पराकाष्ठा कर दी है। हम पहले ही कह चुरऊे हैं कि यह 
बदुछेफी कथा अविश्वसनीय है। 

मद्ाभारवके युद्धकी ही तरद, चन्दने भी यही बताया हैं, कि सभी बी 
बडे बडे पराक्रमके काये करके मर गये । इस युद्धका वर्ष आनदू सबंद 
११५८ क्षर्थात्‌ ११९२ ईसवी रासोने डीक ठीक दिया है । 


इकीसवाँ प्रकरण । 
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मुसलमार्नोके साथ हिन्दुओका जो पहला युद्ध (१००४०) 
हुआ, उससे पञाबकी स्थाधीनताका अर्त दुआ | किन्तु एथ्बी 
राजका इस यार पराजित होकर मारा जाना समस्त उत्तर 
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भारतकी स्वाधीतताका चिनाशक सिद्ध हुआ रणनीति कुशल 
सेनापतिकी भांति शहाबुद्दीन मोरीने शब्रुकी मुख्य राजधोनी 
अजमेरपर अब प्कद्म चढ़ाई कर दी । कहना नहीं होगा कि 
वहाँ उसका जरा भी विरोध नहीं हुआ । उसने, शजमेंरपर 
फौरन अधिकार कर लिया और उसे खूब ला * ताज लिखता 
है--“सस्पत्ति इतनी मिली कि मानो समुद्र और पदाड़ोने 
अपनो सारी सम्पत्ति यहाँ लाकर इकट्टी फर दी। जब तक 
खुलतान अजमेरमें रहा, उसने तमाम मूर्तियोको तोडया डाला, 
मन्दिरेंको गिरवा दिया और उनफे स्थानपर मछिजिदें तथा 
पाठ्शालाएँ चनवा डालीं ।” तीखरे विभ्रहराज्षने संस्कृत पएठ- 
शाला घनवायी थी, उसे तोड़कर योरीने “अढ़ाई द्निकी 
ऑपड़ी” नामक मस्जिद बनवा डाली | शअजमेरकों जीत कर 
ओर उसे पूरी तरह लड़कर एुक राजनीति-निषुण सुत्सद्दीके 
समान गोरीने श्यजमेरका राज्य पृथ्वीराजके लड़के रेनसीको 
पुनः दे दिया। उसे एकदम खालसा नहीं कर डाला, घढिक 
उससे वार्षिक कर लेनेका रहरराव करके उसे अपना मांडलिफ 
घना लिया। ताज्ष लिखता है--“ बह होशियार और भत्ता 
आदमी मालूम होता था।” इसका मतलब यहो है कि परि- 
घितिकों पहचानमे तथा कर देकर मांडलिकन्च खीकार फरने- 
को आअकल उसमे मौजूद थी। इस क्ुत्तान्तले यही मालम 
होता है कि प्ृथ्यीयाज्ञ युद्धमे मारा गया था। क्‍योंकि यदि 
अजमेरमें प्रृथ्यीयाजका शिरश्छेद हुआ द्वोत्ता तो रेनसी गोरी- 
का मॉडलिकत्व स्वीकार कर,राज्य ग्रहण न करता । अजमेरका 
इन्त॒जाम फरनेके बाद सुलतान चौहानोंकी दूसरी राजधानी 
अर्थात्‌ दिल्लीकी ओर चला। “वहाँपर उसने अपने सामने 
एक ऐसा किला खड़ा देखा जो ऊँचाई और मजबूतीके 
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ख्यालसे भारतवर्ष अद्वितीय था। जिलेब्ालोनेगे विरोध 
रिया और दोनों ओरसे सूनकों नदियाँ यह चलीं । अंतर्म 
किलेके अधिकारियोने सुलामीके पथका अदुसरण किया। और 
फरदेने तथा सुलतावकी नौकरी फकरनेकी शर्तोको मंजूर कर 
लिया। इसऊे बाद खुलतान गज़नोको लौट गया। परन्तु * 
फौज दिल्लीफे नजदीक मोजे इदरपतमें हो रह गयी।” 
यह बात तो आखानीसे ख्यात्ममें आ सकती है. कि विजित 
प्रांतसे वर वसूल करने तथा उसे अपने अधीन वनाये रखनेके 
लिए फौजफा रहना जरूरी है। 
तवकातका लेखक लिखता है “इस युद्धकी विजयके 
' फलखरूप खुलतानको अजमेर राजधानी, सारा शिवालिक 
पहाड़, हॉसी सरखती और अन्य प्रार्त मिले” प्रर८ हिजरी 
(११६२ ६० )। शिवालिक पहाडफे मानी हैं सपादलक्ष अर्थात्‌ 
अज्ञमेर देशफे सरहद्परका पहाड। इन तमाम आन्तोौका 
अधिकार कुतुवुद्दीनरों दे दिया गया और बह फोहरामके 
" किलेम रहने लगा। फोहरामका वर्तमान नाम अभी निश्चित 
नहीं हो पाया है। अभी यद्द भो निश्चय नहीं हुआ है कि 
दिल्लीम॑ं पहले पहल लडनेवाला और बादमें आत्मसमपंण 
फर देनेवाला अधिकारी कौन था। तबकातमें लिखा है कि 
दिल्लीका गोबिन्दराय, पृथ्वीराजफे अन्तिम युद्धमें मारा गया 
था। इसीलिए: चौहानोंक्री तरफले कोई दूसरा अधिकारों 
चहाँ रहा होगा ओर उसने यह जानकर कि अजमेरफे राजा 
रेतसीने मांडलिकत्व कत्रूल कर लिया, खुद भी सुसलमानोकी 
अधीनता खीौकार कर लो होगो । 
परंत रेनस्लीको यह जो अधिकार भाप्त हुआ था वह्द 
अधिक दिनोतक नहीं रहा। क्योकि यह तो निश्चित बात है 
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कि ऐला मांडलिफच अंतिम विनाशऊ्म पूर्व चिन्द्र माच होता 
है। वाजमें ऊिसी जतवानऊफ़ा उल्लेख दे (स्पष्ट दो यह नाम 
फाखीमें चौहनके बदले पढा गया है )। इस नामफो धारण 
करनेवाले सरदारने हॉलीपर आक्रमण किया । उसका पति- 
« कार करनेमे लिए कुतुचुद्दीन तुरन्त दौड़ पडा और एक 
भीषण युद्ध छिंड गधा। माना फोलादऊे दो पहाड पक दूसरेसे 
*टकराये। रणभूमि बीरोके लद्ठसे तर हो गयी । जतवान मारा 
गया । हिन्दु पूर्यतथा पराजित हुए । हांध्ीफा किला फिर खा 
भोन हो गधा । उसकी मरम्मत भो कर दो गयी। अर कुतुबुद्दीम 
मेरठफो ओर चला और वह किला भो उसने ले लिया । अ्रंवमें 
पिल्लीपर धावा करके बहॉका किला भो अपने हाथोंम ले लिया। 
“चह शहरमे घुस गया, सारे शहरको सूर्ति तथा मसूर्तिपूजाले 
सुकझफर दिया और मन्दिरसोंके खानपए मस्जिद बनवा डालीं ।” 
ताज्ञमं यह्‌ नहीं लिया कि दिज्लीपर आकमण करनेरा कारण 
क्या था। तवबगतमें भो इस बातका कोई खुलासा नहीं है । 
डसमे तो सत्तेपरम लिखा है फि ऋुतुवुद्दीनने कोहरामसे निकल 
ऋर ई० स० ११६३ में मेरठ लिया ओर उसी साल दिल्लीफों 
भी फुश्जे मं कर लिया तथापि हम पर फकारणमी फहपवा फर 
सकते हैं | कुतुबुद्दीनको अपनी राजधानी चनानेके लिए किसी 
- एक मजबूत और महत्त्वपूर्ण प्यानको ज़रूरत थी। अजमेर 
तो पृथ्चीराजके लडके को दे दिया गया था। इसलिए उसने 
देखा कि दिल्ली हो एक ऐसा ण्यन है जो अब स्प॒वन्न रूपसे 
अपनी राजधानी बनाने योग्य है। इस तरह दिल्लो शहर 
झुसलमानी राज्यमें जोड लिया गया ओर शोघ् ही पद समस्त 
आरतवपकी राजधानी हो यवा । 


के 


५१२ - दिन्दू भारतका अन्त । 
टिपणी--१ 
पृथ्ची यजकी पुण्त्ती दिल्ली। 
गार्डन साहबके दिछीऊ “सात शहुरी: नामक अन्थको हमने देया। 
दिल्ली विपयक पुराने सुसलमानी श्वत्तान्त तथा भारतीय शिलाटेसॉको 
भी देखा। और हमने स्वय वहाँ जाकर उस स्थानका अच्छी तरह निरी- 
क्षण परीक्षण किया। ऐसा करनेप्ते उस दिल्ली शहरकी यया योग्य कटपना 
हो जाती है जहाँ कि पष्वीराच राज्य करता था। मुसलमानी छेखोंसे यह * 
बात साफ तौरसे जाहिर होती है कि कुतुबुद्दीन॒ुके सम्रय श॒प्दीराजकी 
दिल्लीसे इद्रप्रस्थ गाँव दुर था। यह गाँव और वर्तमान इृदपत पुक 
ही हैं। इसके नैरूत फोणरमत कोई दो सीऊके फासरेपर छनगपुए तोपरने 
छालकोद नामक एक किला भौर एक शहर बसाया था। वतंमान मेह 
रौलछी नामक छोदेसे गाँवके पास जो स्थान है वही यह पुराना दिल्ली शहर 
है। इस समय जहाँ पर कुतुब॒ुद्दीनकी मस्जिद है वहों छाटकोट रहा 
होगा । वर्धोकि मधथुरासे छाई हुई छोहेकी छाट इस मसजिद॒फे 
चौक्फे धीचमें खड़ी की गयी है। कहा जाता है कि क्षमगपाल इस 
» डाठकों मधुरास , छाया था । इस समय कछुतुब मसजिदुकी 
पश्चिमकी ओरकौ दीवार गिर गयी है । अनगपाल्के बनाये छालकोद 
नामक किछेगें कई जैन और हिन्दू मन्दिर थे। उन सबको गिराकर कुठ 
चुद्दीनने उनके सुन्दर सुन्दर खुद हुए सम्भोंका इपयोग अपनी मसूत्रिदक 
चौंकके चारों तरफके दालान बनानेर्से किया। इन “सरम्मोपर खदे हुए 
ब्ित्नोंको कुतुचुद्दीनने उ्ोक़रा त्मों रहने दिया। टोहस्तम्भकों भी जहाँकां 
तहाँ रहने दिय।। इसस इस पहले सुसऊमान बादशाइकी भर्मनसाहत 
जाहिर होती हे । पाँचर्वीं सदीस वह लोहस्वम्भ खुली ह॒वामें ध्वूप और वर्षा 
सूइता आया है। किन्ठ अमीतर उसमें जग नहीं छेगा, ज्योकता ह््यों 
खड़ा है। पश्चिमी छोहा बनानेवाले मी अवतक इस बातऊा आश्चर्य कर 
रदे हैं। यह स्तम्भ विना जोडका है. और इसका बतन कोई खज़द टस 
डोगा। इसपर लिखे हुए _अनेक एखमिंसे एफर्में लिखा है कि चद्व नामक 
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राजाने थद्ध स्तम्भ विष्णु देववाकों अपंस्य किया है। कुत॒ब॒द्दीयकी 
यह यात तारीफ करने योग्य है कि उसने इस स्तस्मश्ों जदाँका 
तहाँ रहने दिया भौर उसे बौोचसे छेफर उसने ठसऊे चारों ओर भपनी 
मखसजिद्‌ बनया ली । वर्योकि द्ोइसको जीतनेवाले मुसतऊमानोंते यहाके 
स्तम्भको, महय उसमें ऊूगी हुई पीतछकी कीलोके लिए, उखाड़ कर 
ज्यू ( यहूदी ) छोमोंको ( ट्ूूरोपके मारवाड़िय्रोंको ) बेच दिया [ फू 
सन ]। जैन स्तम्म ठीक वैसे ही हैं जैसे कि आम 9 पहाइपरके मंदिरोंके 
सखम्भ हैं [ फरमुंसन ), परन्तु यहाँ तो हिन्दू मंदिरों के भी स्तम्त हैं। उनपर 
खुदे हुए कृष्ण, यशोदा, गायों, बछड़ों भादिके चित्र बहुत ही सुंदर हैं 
[ फमशवे ] । इसके अतिरिक्त प्रप्तिद्ध शिवदूत कीर्तिमुखके मस्तरू, 
उनसें साफ दियएनेवाझी दंतपंक्ति भावि प्रेक्षयीय चित्र भी यहाँ 
पण्ये जाते है । अनंगपारूका किला बहुत विशाल थ। और साहूम छोता 
है कि उसमें ऊअनेफ महछ भौर हिन्दू मन्दिर थे । 
अर्भगपालने यह किला और दिल्ली शहर १०५३ हैं के झगभग 

बनवाय्रे । भौर उसी साछ यह्द स्तम्भ भी यहाँ खड़ा किया गया । यह वात 
स्तम्म परके पुक लेखसे ही प्रर्थ होती है। कोई सौ साकके बाद 
घाहमानोंने इस दाइर और किलेफो जीत लिया, और तोमरोके 
' शाज्यकों भपने राज्यमें जोड़ छिया ! उस समय एथ्वीराजने शहरकों यदाकर 
टसके भासपास एक और दीवार यतवा छी | “शृब्वीराजऊे द्वारा धनवायी 
हुई इस दीवार स्थानका अब भी छुठुब मधनिदुके आस पास निश्चित 
फिपा जा सकता है?” | इस समय मसजिदक पश्चिममें कोई दो फर्काद्के 
फासलेपर इस दीवारका एफ खासा छस्या हिरुप 'दीख पड़ता है। घनके 
आाकारका अर्दू ब्तुछाकार द्विस्पा भी भयतक चढां मौदद है। पढ़ शदरफी 
था किटे की बाहरी दीवार छोगी । इस समग्र किला तो नहीं रहा रिन्तु कुतुय 
मसजिद॒के भासपास इसरू भिष्टीका निशान जरूर पाया जाता है। तासुु 
मासरमें इसोफे विपयमें छिख्ता है कि यह एक पहाड़के समान छड़ा था । 

नवीन शहर और किलेवा मास माचीन कालमे डिछिरा रहा होगा। 
हमारा ख्याछ है यह नाम तौमरोंका दिया हुआ है! यद्द नाप्न इसी रूपमें 
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दो शिछालेखोंमें पाया जावा है । संदत्‌ १२२० [ ११६३ ई० ] के तिजो- 
फिया छेख और १३३६ ई० के पूर्वोक्त बावड्रीवाले छेखमें साफ 
छिखा है कि यह शहर ततोमरोने वसाया । हसफे बाद यहाँपर चाहमानोंने 
राज्य किया। सतलूय यह कि दिल्ली? यह नाम साढ़े आठ सी वर्षसे 
अधिक प्राचीन है) फट्ट नहीं सकते कि इस नामका भर्ध फ्या दे । अहुत 
संभव है, यह कोई प्राक्ृत देशी शब्द रहा हो। इस झहरके नामके विपयमें 
जो जनवातां प्रसिद्ध है वह इसी नामके जआाघारपर गी गयी द्ोगो ! 


है टिप्पणी--२ ' 
हि कुतुपमीनार। 

जनरल करनिंगहमसे छेकर पंजाब सर्किलरे बत॑मान भार्कियालाजिकक 
सुपरिण्टेण्डेग्ट शयवद्ादुर दयाराम साहनी तक पुरुतशवज्ञोने इस ' सनो« 
रंजर सवालका ऊद्दापोह किया है कि कुतुबमीनारका आकार, उसकी कब्पना 
जीर रचना शुरूसे सुसलम्ावोंरी है या कुतुबुद्दोन अथवा भक्तमशने 
किसी पुराने की ति-स्तम्भको मौनारका खरूप दे दिया है । कुछ वर्ष पूर्व श्री 
ऑंवरसेन पुम० ए० ने ( जो उस समय छाद्दोरके छो कालेजके प्रिन्सिपलछ 
आर इस समय काश्मोर राज्परे चीफ़ जस्टिस हैं ) सबसे पढले इस बातका 
अतिपादन किया कि कृतुबसीनार पद्ले की्तिस्तम्मक्के रूपमें थी, यादें 
बह स्तम्भ मौचार बना दिया गया । जब्र भी उनका चद्दी मत है| हाँ, जैसा 
कि श्री साहनीने बताया है, उन्होंने इस थातको कुम्ूछ कर छिय्य है 
डइसपरके एक लेखा काऊ संवंद १६०४ नहीं, १३०४ है | यर्दापर यह भी 
कई देना जरूरी है कि मीनारकों नीचेकी संशिरकी दीवारपर अफ़रसे « 
कुश्नके अरबी वचन खुदे हुए हैं। उसी प्रकार उसपर कई लेख पशियनर्म 
भी छिसे हैं जिनमें शहाबुद्दीन गियासुद्दीन, छृतुब॒ुद्दीव जौर अल्तमशके' 
नामोंक्रा उस्छेख है। तथापि आश्चर्यकी वात तो यह है कि मौनारकी 
प्रत्त मिन्न मंज्ि्ेपर कुछ संस्कृत और हिन्दी ठेख भी छुदे हुए है; 
परन्तु ये सब ईें० स्ू० ११९३ के इृधरके हैं। इसलिए उनपर अधिक, 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। फेवल एक लेसको श्री केंवरसेतजी 
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संयत्‌ १२०४ (ई० स० ११४७ ) का मानते थे। विग्ठु अब तो उत्होंने 
भी यह खीकार कर छिया है कि यद्द संदद्‌ ॥००४ का है। 
तथापि श्रौ कैंवरसेव द्वारा उपस्थित किये गये सबूत सभी सतम नहीं 
हुए । इस बातकों सभी स्वीयार करते हैं कि यह मीगार माभाज़ोगा 
अथांत्‌ समाज प्रा्यदाके लिए पुकारनेके लिए नहीं बनायी गयी। यह 
बात रपष्ट मी है पर्वोकि छुठुम मसमिदसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। 
दूसरे इसे “यातका कहीं भी उल्लेख नहदों है कि सोनारकों कुठुदद्दीन था 
अक्तमशने बनवाया था। हाँ, उनके मा्मोका उछेख माद्र अवश्य हुआ है । 
तौघरे, दौगारपर छुदे हुए कराने लरपी बाक्योंकों घारीकीके साथ देपने- 
पर साफ़ माछूम होता है कि थे पीठेसे खोदे गये हैं) जनरझ फर्निग- 
हमे भार्कियालॉलिक असिस्रेण्ट प्ि० येगलरकों साफ साफ़ दिखाई 
दिया कि पुराने पत्यर उसमेंते निझझ कर अपने स्थानपर छंगा 
दिये गये हैं। इसफे अरावा इस भ्रातके कुछ और भी सपूत हैं कि 
ये अरबी छेख पीछेसे पोदे गये । परन्तु इस टिप्पणी इस विपथफे अनु- 
कूछ प्रतिहुछ मर्तोकी इससे अधिक विचार करनेकी कोई अतवश्यकता नहों 
है । परन्तु डॉ देराविट्सने इस मीनारपर छिखे हुए तमाम अरबी पर्शि- 
बन, गागरी छेखोंको मझाशित झर दिया है! उसपर भपने विचार कछिसते 
हुए उपयुक्त विरादको भछग रखकर गॉर्डन संडरपन कदते दें कि सम्तक 
इस यातका निश्रय नहीं हो प्राया है कि सीनार मूछतः हिन्दुओंकी थी या 
मुसझमानोंकी । परन्तु रचनापरसे उसके हिन्द होनेका केगछ एक ही प्रमाण 
उपस्थित क्रिया जाता है भौर वह यही कि उसकी सितारेके समान भाकृति 
पुराने हिन्दू मन्दिरोंके समान है। परन्तु ऐसा विश्वाल किया जाता है कि 
गज़नीमे भी ऐसी मीनारें हैं। इसलिए उस प्रमाणका मद्त्व कम हो जाता 
है । अभी समस्त संस्कृत और दिन्‍्दी लेखों की जाँच पूरी वरद नहीं हो पायी 
और रायबद्वादुर साइनीका कथर है कि अभी उनका प्रतिषद्त मत श्रतित 
नहीं है। इस परिस्थितिमें कहना पड़ता है कि यद्ध विषय अभी विवाद 
अर्छ ही है। परन्तु लन्‍्तमें यह कह देना भी जावश्यक है कि श्री कंवरसेन 
का प्रतिपादित म्त केवल सीनारकी तारका-भाकततिपर निर्भर नहीं है 


अजमेर और दिल्लीका उच्छेद ॥.,. ५१७९ 


यहिझ इस बातपर भी लिर्मर है कि करदी लेल्ल दीवारोपर पीछेसे 
खोदे गये है। यह चाठ भरी वेगझुतने मान छी है कि थे पत्यर पौऊेसे बैठा 
दिये गये हैं। 
अंतर यह भी कद सहते हैं कि मारतवर्षमें कौर्तिस्ताम सड़े करनेकी 

रीति प्राचीन काऊसे चली आ रही है । उदाहरखाथे रघुवँशका वारदवाँ सर्ग 
देखिए । उसमें कीरतिसम्भरा उल्ेब् है। [ कीर्ति स्तस्महयमिव तदे दक्षिये 
चोत्तरे च।] उसी प्रकार सेनोंक्रे शिलालेखमें लिखा है कि भपनौतीऊे 
लक्ष्मणसेनने भ्रयाग, बनारस, भौर जगब्ाथ इन त्तीन स्थानोपर कौर्तिस्ताम 
खड़े किये थे । संभव है, वीसरुदेव चौहनने इस की्िस्तस्भक्नो पहले मं जिस 
त्तक चनवाया दो। इसने उत्तर भारतकों जीत कर समस्त सार्यावतसे 
म्ेष्झोंको सार भगापा था जौर भायांवतंको सच्चा जार्धावत बना दिया 
था। सचमुच उसका यह कार्य कीर्तिस्तम्म बनवाने योग्य द्वी था। और 
शिप्राल्िक सतम्मपर छिखे एवं छिलित छोकमें इस वातका वर्णन भी आया 
है। बड़े अयाससे दिछीको जीतने पर [ दिछिका महुणय भान्तमु-विजो- 
लिया छैफ़ ] ४सने अनंगरालऊे छाल फोट किलेफे भीतर यह फीर्तिखस्भ 
खड्टा किया होगा। बीस्नल और छक्ष्मपसेत करीब करीय सम्रकालीन 
थे। और उत्तर भारतके पूर्व और पश्चिप्त मागमें करीय करीर खन्राट धन 
गये थे । जैसा कि ऊपर कहा सया है, रझइ्मण सेनने कौतिसतम्थ खड़े किसे 
थे, इसलिए बहुत सम्भर है बीसऊने भी कीर्तिस्सस्त सड़ा किया हो । 

घौहानोंके प्रकाणम धम लिख दी चुके हैं कि बोसलने भजमेरमे एक 
संघ्कृत पाठशाला थनवापी थी । उच्की सुस्ललमानोंने शाहाबुद्दीनडी माझा- 
लुसार “अद्वाई दिनकी कोपड़ी!? नामक ससजिद बना दिया। इससे प्रतीत 
होता है कि घीसऊको रुचि नामी नामी इमारतें वनवानेक्नी ओर जरूए 
थी। अपनी विमयके बाद शोध ही बह मर यप्रा भौर उसके द्वारा शुरू 
किया गया खम्भ पहली संजिऊुयफ बनकर ही रह गया। उसके बादके 
राजा एथ्वीहज इूसरा और सोमेश्वर यहुत जद्दी जकरी मत गये । तीघरे 
पुष्व्री धज के समयसें कीतिस्तामरा काम भागे ब्रा द्वोधा। बादमें जय 
कुतुब॒द्दीनने दिछ्लीरो जीता, गौर किडेझे मौतरके उत्तप्रोत्तम मंदिरोंकों तोड़ 


५१८ हिन्दू! भारतऊा अन्त | 


कर उन पत्थरोंसे अरबी ससजिद बनयाथी सव उसने बीसछकऊे कीवि- 

स्तम्मका भी रूपान्तर करके उसे मौनार बना दिया होगा। और अल्सर 

अल्वसशने उसपर तीसरी और चौथी मंजिल चढ़ाकर उम्तको पुरा का 
_ दिया होगा। 


इस तरह हमारा तो यही रयाऊ है कि इस इप्तासतफा भसली वबनयाने 
चारा चीसछ या भौर कोई रहा हो। रचनाऊे प्रमाणसे तो यही माछूम 
होता है कि यह पहले पहल तो निस्पन्देह की्तिस्तम्म था, बादमें उस- 
को भीनारका रूप दे दिया यत्रा था । 


इसफे बाई शीघ्र ही अजमेरकी चारी आयी । ताज लिछता है 
किपृथ्यीराज्के भाई हिरजने (स्पष्ट ही दरिराजके बदले यह नाम 
गलतीसे पढ़ा गया है ) रणथंभोरफे चौहान राजाफे खिलाफ 
बगावतका भण्डा खड़ा कर दिया। तब उसके दमनकऊे लिए 
'कुत॒बुद्दीन शीघ्र जा पहुँचा । दरियज भागा । इस अबसरपर 
ताज लिखता ह--“पृथ्वीराजक्े लड़केको पोशाक दी गयी। 
और रेनसीने दो सोनेके तरबूज, जो बड़ी खूबीके साथ बनाये 
गये थे, और बहुतसा धन नज़र किया।” इस तरह रेनः 
सीने मुसलमानोक्री सहायतासे कुछ दिन राज्य किया | पता 
नहीं, बादमें उसका क्‍या हुआ | परन्तु घद शीघ्र ही मर गया 
होगा और बहुत सम्भव है कि हरिराजने अजमेरका राज्य अपने 
अधोन कर लिया हो | ताज हरियाजको हो अजमेरका राजा 
कहता है ( इलियट २ पृ० २२५ ) | अवश्य ही उसने पराधीन 
रहना अखीकार किया और बगावतका कडा खड़ा कर दिया। 
'ज्ेहुतर (१) दिल्लोकी खीमातक चला आया और घहाँके 
लोग एकाएक असन्याचार रूपी अंधकारमें फैल गये” ) कुठ- 
घुदीनने अपनो फौजका वहुत बड़ा हिस्‍सा उसके विरुद्ध 
भेजा | तब वह परास्‍्त हुआ | जवरदस्त गरमीफे होते हुए भीं 


अजमेर और दिल्लीका उच्छेद । ष्श्५ु 


कुतुब॒द्दीनने अजमेरपर चढ़ाई कर दो । “मिहितर ( हरिराज ) 
पहाओएी कफिलेमे पहुँचा | तब घह घेर लियां गया । अंतर्मे निराश 
होकर उसने अपनेकी चितामें जला दिया। किला अनायास 
ही फुलुवुद्दीनके अधीन हो गया। श्रजमेर प्रान्तने अपना 
पूर्वंफालीन चैसव प्राप्त किया । पुनः धर्मकी स्थापना हुईं, 
रास्ते 'चोरोंकी मीतिसे मुक्त दो गये और घह्त प्रज्ञामी इनके 
प्राससे मुक्त हुईं ।” इसका मतलव यही है फि ्रजमेरका राज्य 
खालसा कर दिया गया और बहाँपर मुसलमानी राज्यकी 
सत्ता व्यवखित रुपसे अ्रश्यापित हो गयी। श्रधीनख रईख ओर 
जागीरदारोने आ्रात्मश्षमर्पण कर दिया | “सरदारोंके तथा भार- 
तप्रे भ्सिद्ध भ्रसिद्ध पुरुषोंके मस्तकोंसे जमोन घिसी गयी” । 
इस तरह अजमेरमें व्यवस्था स्थापित कर कुतुशुद्दीन दिल्ली 
लोद गया। यह यात ई० सन्‌ ११६४ में घटी | तवसे अजमेए 
मुखलमानी साम्राज्यका प्रान्त बन गया। 

मंगलानाफे एक शिलालेश्से इन सब थयातोंकी पुष्टि 
होती है। इं० ५० २१ पएू० ८७ पर यह छीख छुपा है। वह 
संत १२७२ अर्थात्‌ ई० स० १२१५ फा है ! इस लेखके द्वारा 
एक सोढ़ीदार वायडी लोगोको थ्र्पित की गयी एै । शोर एफ 
मांडलिक दादहिमा राजाने उसपर कुछ फग भी लगाये हूँ । इस 
लेखमें पहले पदल उस समयके मुसलमान बादशाहका शम- 
छुद्दीन छुरचाण इम्मीर गोरगर्लिस्‍्तानका राजा इस तरह 
नाम दिया है और यादर्म लिसा हैं कि उसकी अधीनतारमे 
रणथम्भोएमें घल्लणदेव राज्य फरता था। इलसे प्रतीत द्ोता है 
फि इस सम्य चौद्दानोंकी राजधानी रणथम्भौर थौ। इस 
लेके छुपानवाले जोधपुरके पंडित रमाकश्णज़ोका मत 
है कि बल्लण पृथ्यीराज़का पौत्र अर्थात्‌ हम्मीर-कास्यमें चर्णित 


७५२० हिन्दू भारतता अन्त । 


गोबिन्दका पुत्र धा। मालूम होता हे कि जब रेनसी अजमे 
रुका राजा हुआ, तथ गोविन्दकों रणथम्भोर दिया गया 
था । ह्णिजने रणथम्भोरपर पहले चढ़ाई फी थी । यादमें 
रेनसोके भर जानेपर उसने अ्जमेरफो छीना और अव्तमें 


कुतुबुद्दीनने उलकी चगावतका दमन किया । 
है 





बाईपवाँ प्रकरण । 


कन्नौज और चनारसका 5च्छेद ! 


अजमेर और दिल्लीका उच्छेद हो गया?! चाहमानोने 
मुसलमानोरा मांडलिकत्व स्वीकार कए लिया। अब दूसरे 
नम्बरस उत्तर भारतमें कन्नीज और वनारसके गाहडवालोका 
राज्य प्रचल था | अतः शहाबुद्दीनने उनको हड़पनेके लिए. उधर 
नजर दौहायी । सर्वेसाधारणका सामान्यतः यह स्याल है 
फि अयचन्दने अपने श्र पृथ्चीराजपर चढ़ाई करनेके लिए 
शहाबुद्दीनफी निमन्त्रित किया था और अस्‍्तमें घद्दो उसका भी 
काल साबित हुआ ) हमने इस बातकी जो कुछ खोज की है 
उससे हमें यह पता नहीं लगा कि जयचन्दने बाहर्के 
शस्जुकों निँरन्चित किया हो । हां, यह ठीक है कि उससे पृथ्वी- 
राजकी सहायता नहीं की। गोरीझा विपेध फरनेके लिए 
वृथ्वोराजने जो सयुक्त सेना एकत्र की थी उसमें संभवतः 
जयचंदको फोज नहीं थी और न शायद प्ृथ्वीराजने उसरे 
कौञ्ञ मांगी ही होगी । तबकातमें भो लिक्षा है कि पृथ्वीराजने * 
घक संयुक्त सेना एकत्र की थी | किन्तु इस चातका कोई सबूत 
नहीं मिलता कि पृथ्यीराजकी लहायताके लिए कहां कहांके 


कन्नौज और वनारसफा डच्छेद्‌ । पा । 


राजा आये थे। रातोमें दी हुई बातें फेतिहासिक हण्टिसे 
प्रामाणिक नही हेँ। हमें तो इस्त चातमें भी संदेह है फि 
कोई गुद्दिलोत राजा उसको सहायत्ताऊे लिए आया भो था 
या नहीं | यदि आया भी होगा तो बह समरसिद नहीं, सामन्‍्त 
लिंह (समत्‌्खिद्र) होगा ! जो हो यह यात अवतक लिख नहीं 
हुई है कि जसचन्दने ही शहाबुद्दीनकों परथ्यीराजपर चढाई 
करने के लिए प्रदुस किया | अतः अप जो उसकी बारी आयी 
थी वह उसके वेश द्वोहका फल नहों थी। बल्कि भारतकों 
जीतनेरी शहादुद्दीनकों महत्वाकांक्षाकी अगली सीढ़ी थी | 
अत्युक्तिपूर्ण चर्णन देमेवाले ताज भंधमें इस युद्धका तफ- 
सीलवार घरुत्तान्त नहीं दिया गथा। सखक्तेपमें चद कहता है 
कि खुलतान “५० हजार वण्तरधारी घुडसवार्सको लेकर ग़ज्ञ 
नीखे निकला । सूर्तिपूजकौका मुखिया अर्थात्‌ बनारसका/राजा 
दरिया झिनारेकी रेतमे समान असंख्य सेना लेकर उसरा 
विसोघ करनेके लिए बढ़ा। राजा सेताके सामने एक ऊँचे 
और लडाकू हाथीपर हौरेमें बैठा था। उसे अपने असखंखझ्प 
बीसे ओर लड़ाकू हाथियोंका बडा अमिमान था। परन्तु एक 
ही भर्ममेदी तीससे घह चुरसी तरह घायल दोकर गिर 
पड़ा ।? ( इलियट २ पू० २२२९-२३ ) “सूर्विपूज्ञाका पाप इस 
भूमिसे नए कर दिया गया। लडकी सम्पत्ति अस्तीम थी। 
उसे देंखते देखते ऑजें थक जाती थीं। बाद शाही फौजने 
झसमनीके क्लिसो अपने अधीन किया। इसे छुरक्षित स्यान 
समझा फर राजाने यहांपर अपना खज्ञाना रक्षा था।” तब- 
कातमें इस लड़ाईका घर्णव एक वाह्यमें करके छोड दिया हैँ । 
“उुलतान गजनीसे लौटा, चनारस और कन्नीजतक पहुँचा 
और ५६० हिजरी ( ११६३ ई० ) में चन्दनयाके नजदीक राय 


णरर दिन्दू भारतका अन्त । 


जयचंदको परात्त कर ३०० हाथी परड कर ले आया ।” यह 
पक दुर्भाग्यकी वात है कि वयकातका छोपक इस युद्धफा 
अधिक वर्णन नहीं देवा । संभव दै, प्ृथ्वाराजकी लडाईकी 
अपेच्ता उसे यह लडाई फम महत्त्वपूर्ण नजर आयी हो। परन्तु 
जयचन्द भारतचर्पका सबसे अधिक बलवान शज्ञा था। यह 
अभिमानी और शर राठोड था | राज्यपालऊे समान वह भागा 
नही, धरन्‌, अपने धमे, स्वाधीनता ओर स्वदेशरे भयानक 
शद्गुसे लडनेके लिए सामने आया। इसलिए इस युद्धका 
अधिक घर्णन देना जरूरी था। कद्दा जाता है कि इस युद्धका 
ध्यान चन्दवाह, इटावा ओर पत्नी जके बीच में था। इस छुत्तान्तऊे 
बिपयमें भास्तवर्षके लेसोंसे भी कोई घात जानी नहीं जाती । 
परन्तु अजुल फजलके गथर्मे यह दन्‍्त ऊथा लिसी गयी है कि 
जयचन्दका हाथी गड्ाकों तैर कर पार कर रहाथा कि 
बीचर्मे जयचलद इबकर मर गया। उपसुक्त समकालीन छुस 

लमानी लेख और इस दनन्‍्त कथाकों एकत्र करनेपर हम 
यह भान सकते है फि जयचन्द युझ्में घायल हो गया। 
तब उसने शज़के हार्थोर्म कैद होनेफी अपेक्ता अपने हाथोंको 
गयामे ले जाकर एक शर और प्रमेशीत्त हिन्दू राजाके 
समान गगामे जलसमाधि ले लेमा डीक समझका। तथ 

कातमें लिखा भी है कि रखभूमिपर जयचन्दके शरीस्कों खूब 
हेंढा लेफिन नहीं मिला। उसमें यह भी लिखा है कि बहुत 
पोजनेपर एफ लाश मिली | उसके दुद्धावजाफे लक्षण देख 
कर अनुमान फर लिया गया कि वह जयचन्दकी ही होगी। 

( यह चात तबऊकातके बादके एक छुतातन्तले रसेवर्टनि ए० 
४७० पर एक नोटमें लिखी है।) परन्तु हमारा तो ख्याल हद 
कि जयचन्द दुद्ध न रहा होगा। वह अपनो युवावणामें ही ई० 


कन्नौज और बनारसका उच्छेद । ५२३ 


सन, ११६६ में राज्यारूढ हुआ ओर २४ धर्ष शज्यफर ई० सन्‌ 
११&३ में मर गया । 

फन्नीज और असनी लूटनेपर शहावुद्दोत स्वभावत+ घनारख 
को जीतकर लूटनेके लिए बढ़ा । चनारसख गादड़वार्लोफी दूसरी 
राजधानी थी। इस घटनाका बर्णन ताज इस पकार दिया 
गया है । "शाही फौजने वनारसपर चढ़ाई की और चहां एक 
हजार मन्दिरोफों तोड़ा एवं उनके स्पानपए मसजिदोँ खडी 
कर दीं । दिनार और दिल्ठम, इन मुद्राओं क्री पीठपर यांदशा- 
हका पुस्यकारझ नाम और उसकी पद्वियों ठोक दो गयीं।” 
इसका मतलथ यही दे फ्िइस्र धान्तजों भी खालला करके 
हिन्दुऋे सोने कोर च्दीरे सखिकोफों टकसात्षम से एक 
डनपर शहावुद्दीनका नाम छाप दिया गया। 

“शहावुद्दीनने शहर ओर आसपासके आन्तका बन्दोवस्त 
करके इस प्रसिद्ध ओर पबित्र युद्धका इतिहाल लिख कर 
संसार भरमें श्रसिद्ध कर दिया और लोट शआया। लौटते 
समय उसने कुछ रोज असनीमें मुफाम किया था! वहाँ पर 
आस पासफे मुख्य घुण्य और वूढ़े-पुयाने छोग आये। उन्होने 
उसकी अधीनवा स्वीकार की और दुर्लभ बस्तऐएँ उसको नजर 
की |” इससे यही मालूम द्वोता है ऊि देशने उसका जरा भी 
विसेव नहीं किया । और राज़सक्ताफे इक्ष परिवत्तंनरों 
उन्होंने तुरन्त खोकार कर लिया | इस बात पर हम आगे चल- 
ऋर ठोका करंगे। भारतमें छुछुदुद्दीनकमों अपना चाइसराय 
( राज-प्रतिनिधि ) बना कर शहाबुद्दीत गज़नी लौट गया । 

बादकी चढ़ाइयाँ । हे 
कुतुबुद्दीनफा चरित्र हम आगे चल कर देंगे। पर-तु यहाँ 
पर इसना तो जरूर कह देना चाहिये कि वह बड़ा योग्य 


ण्र्छ हिन्दू भारतका अन्त | 


अधिकारी था। घह इतना लिष्पक्ष न्याय करता था कि 
"उसके राज्यमें भेड़ बकरी एक ह्टी तालाय पर पानी पीने लगे 
थे ।” ( ताज इलियट २ पृ० २२५ ) इस कारण देशमे शोध 
ही शान्ति फैल गयी। परन्तु वह वागियोंको दृदड भी 
बड़ी निष्ठुरतासे देता था। “कोलके नजदीक एक उपद्रवी 
जाति थी | बह खूब उपद्रय मचाने लगी। तब कुतुबुद्दीनने 
समस्त जातिकों कत्ल करनेका हुक्म दे दिया और उनके 
मध्तकौंके तीन चुर्ज बना दिये।” जैसा कि पहले फद्दा जा चुका 
है, कुत॒ुतुद्दीनने हरिणजके विद्वेदका भी ई० सन्‌ ११६४१ 
में तत्काल दमन फर डाला । ६० सन्‌ ११६६ में शहाबुद्दीन फिर 
भारतमें आया। कुतुवुद्दीन उससे जाकर मिला। थंगरका किला 
मजबूत था, अतः उसने फिर विरोध शुरू कर दिया था। इन 
दोनोने उसपर चढ़ाई फी और उसे घेर लिया। वहाँके राजा कुंचए- 
पालने देखा कि अब टिकना कठिन दै तो उसने आत्म-समर्पय 
कर दिया | “उसको जीवदान दिया गया किन्तु उसका राज्य 
खालसा कर लिया गया।” ( ताज इलियद २ पृ० २९७) इस 
स्थानफा ठीफ ठीक पता अभीतक नहीं लगा है। पंडित 
'मीसेशंकरजीका मत है कि यह कुंवरपल केरोलीके याद्ववंश- 
का था। और बह इस समय वियानासे मगा दिया गया था 
(टॉड पृ० ३४६ )। जीते हुए प्रदेश विरोध करनेवाले 
सभी किलोफों पुनः जीतनेका विचार खुलतानने किया। 
इसलिए बह ग्वालियप्की ओर बढ़ा और वहाँके किलेको 
उसने घेर लिया। ताज लिखता है “ग्यालियरके राजा 
सोलंजपालने माएडलिकत्व और कर देना खीकार कर लिया। 
इसलिप्ट उसे मसुआफी वण्शी गयी और किला भो लौदा दिया 
गया ।” इसके बाद छुलतान पुनः कुठुब॒ुद्दीनकों अपना राज- 
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अतिनिधि यता फर गज़नीफो लोट गया। कुतुचुद्धेनने वागी 
मांडलिकोकफो राह पर लानेका काम पूरा किया। इस समय 
गफ्खर नामक एएक जाति यहुत उपद्व मचा रही थी । उसको 
जीतनेमे लिए छुलतान फिर भारतमें आया। कुतुबुद्दीव भी 
उससे जा मिला । दोनोने मिल फर उले दवा दियो। परन्तु 
जैसा कि पहले कद गया है, इन्हीं गक्खरोने सिंघु मदोके 
तीरपर ई० सन्‌ १२१०५ में खुल्तानके सेनानिवेशर्म घुस कर 
उसका खून कर डाला | 

इलफके बाद भारतबपके तुर्की सरदार ओर लेनापतियानि 
कुछुबुद्दीनकोी अपना खुलतान और बादशाह छुन लिया । 
उसके इस अधिकारको गोरके राजा शहाबुद्दीनफे भाईने भी 
मजूर कर लिया, फर्योकि डसे गजनी और भारत दोनों 
राज्य अपने हाथमें रखमेकी महत्वाकांच्ता नहीं थी । इस 
तरह भार्तफी खतंत तुर्की यादशाहत शुरू हुई । दिल्‍ली उसकी 
राजधानी बनायी गयी ओएर यहीं कत्तुचुद्दीन रहने लगा। 





तेईसवाँ प्रकरण । 


उत्तर मारतके अन्य राजपूत राज्योंका 5च्छेद्‌ । 
अजमेर तथा दिरली, एवं कक्तीज़ तथा चनारस इन शहरों 
को सेकर धहों राज्य करनेवाले दो पराक्रमी राजपूत राज- 
चशौका श्रर्थात्‌ चौहान और थठोडोका उच्छेद कर डर 
शद्दाबुद्दीननें खाखला कर लिया। इसके बाद शीघ्र ही उत्तर 
हिन्दुस्तानके अन्य राजपूत राजवंश भी घडघ्यड उसके शधीन 
होते गये | धस्दुत्तः पच्चीस बर्षेफे भीतर इतनी शीमतासे उनका 


क््ग्ध्‌ हिन्दू भारतका अन्त | 


अधीन दो जाना आंश्यर्यवी धात दै। इस थोडेले समयरमें सारा 
उत्तरीय भारत मुसलमानोका सलाम हो गया। मुसलमान 
लेखकोने इस उच्छेदका जो इतिहास दिया है बह स्वभावतः 
चित्तकों चकित कर देनेवाला होगा। उसमें अत्युक्ति तो 
अरूण होगो किन्तु फिर भो बह अविश्यसनीय न होगो । व्योकि, 
जैसा कि आगे चल कर हमने एऊ प्रऊरणमे लिखा है, इस समय 
छत्तर भारतकी ऐसी ही अवस्था हो गयी थी कि घह अधिक 
दिनोतक टिक ही नहीं सकता था। यद्यपि यह सारा चूत्तान्त 
ई० सन्‌ १५०० के बादका हे तथापि वह इस इतिहाससे इतनी 
शढ़ शैतिसे संबद्ध है कि उसका यहाँ बणेन किये बिना हम 
इस भ्रन्थकों समाप्त नहीं ऊर सकते । वस्तुत' मध्य युगीन भार 
तीय इतिहासका वह अतिम अ्रध्याय है| हॉ, दक्षिण भारतमें 
जरूर हिन्दू राज्य इसके बाद भी एक सदीतक टिके रहे । 
उत्तर भारतके इन दूखरे राज्योंकों जीतनेऊा फाम शहाबु- 
द्वीनके सेनापतियाने, विशेषकर उसके गुलाम कुत॒चुद्दीनने, पूरा 
किया। डस समय भ्रुसलमानोमे 'सुलामीकी श्रथा थी । परन्तु 
यह देखकर आश्चर्य होता है कि ईसाई लोग अमेरिकार्में तथा 
ओऔर ओर देशौर्म जिस निदयताके साथ नीग्रो गुलामोके प्रति 
व्यवहार करते थे, उससे बिलकुल मिन्न रीतिसे मुसलमान 
लोग अपने गलामोको, विशेषकर तुर्किस्तानसे लाये हुए गुला 
मौफो, रखते थे। कुठुबुद्दीकका ही इतिहास लोजिए। यह 
व्यक्ति गुलामीकी अवखासे हो बढ़ते बढ़ते अतको भारत- 
का पहला बादशाह हो गया। वह रूपचान भी न था। उसके 
दाहिने द्ाथकी एक उगली टूट गयी थी, इसलिए उले ऐेबक 
भी कहा करते थे । परन्तु चबद शरीरसे बडा मजबूत और, 
पराक्रमी था | इसके अतिरिक्त उसमें वित्नक्तण बुद्धि भी 
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थी | इसलिए यह वराचर उच्चति ही करता गया। उसका 
हृदय बडा उदार था। मुसलमान इतिहासकफार्सोफो उसकी 
उदाण्ताकी बातें दिपनेर बड़ा आनंद होता है। उनमेंसे 
एक यह भी है कि जबले वह भारतवर्षफा बादशाह हुआ 
उसने एक सायसे कम कभी फिसोको इनाम ही नहीं दिया। 
बचपनमें खुराखानकी राजधानी निशापुर्ें उसे एक फाजीने 
खरीदा था | उसोऊ़े घरपर उसझे लड़कोंड्े खाध साथ बह भी 
घोडेपर सवारी करना, हथियार चलाना, झादि बाते सौफ 
गया | सचमुच उसके उस मुललमान मालिफके लिए यह बात 
अभिनन्दनीय है कि उसने कुतुशुद्दीनकों ये सब कलाएँ सीखने 
दीं । उस फाजीके पासले किली व्यापारीने उसे खरीदा। 
बह उसे गज़नी ले गया। वहाँपर शहाबुद्दीन गोरीने उसे 
परीद लिया ओर पहले तो फोजम, फिए अपने साप्नोज्य 
की मुदकी शासन व्यवस्थार्मे उसे लगा द्या। इस नौकरीमें 
भी बह यरायर तरक्की करता गया और अतर्मे पृथ्वीराजके 
पराजय और झत्युे पाद शहावुद्दीनने पंजायफे इधरके अपने 
भारतीय ध्रान्तोपर उसे- अपना प्रान्ताधिकारी ( सबने) 
घना दिया । 

इस महोन्‌ सेनॉनायकरऊा चरित्र संक्षेप देनेसे हमारा 
मतलब केवल यही बता देना है कि इतिहास व्यक्तियोंका 
मद्दत्य बहुत अधिक होता है। महाव्‌ पुरूष समय समयपर 
वैदा द्वोकर सप्यूकी मवितब्यता बदल देते हैं । भारतमें हिर्दू 
राज्यों के उच्छेद तथा मुखलमानी सत्ताके उदयके कारणोमेंसे 
पक महत्त्यपू्ं फा्ण यद्द भी है कि उस समय मुसलमानों 
महमूद, शहाबुद्दीन, और कुत॒ुबुद्दीन जेसे व्यक्ति पेदा हुए थे। 
तथकात तासिरीके लेखकने कुठ॒दुद्दीनका दुत्तान्त लिजते हुए 
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ठीफ ही फहद्दा है कि “जब घह सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर अपने जतों- 
के सामने महत्ता तथा राजीचित खम्रावका आदर्श रणजना 
चाहता है, तब वह ऐसे पुरुषोको उत्पन्न करता है जिनके शौर्य 
और उदारताका प्रभाव श्र और मित्र दोज़ेपर एकसा 
पड़ता है” (इलियदट २ पृ० २६८ ) | ऐसे पुरुष--उदाहरणके 
लिए शिवाजी अथवा वाजीरावको दी लीज्िए--शीघ्र ही अपने 
गुणोके कारण शरबीर लोगोकों आकर्षित कर लेते हैं ओर 
अंत्रमे राज्य स्थापित कर नूतन राजबंश चलाते हैँ! अ्रध्तु, 
उत्तरीय भारतकों जीतनेका आरम तो कुतुबुद्दीनने क्रिया 
किन्तु उसे पूरा किया अब्तमशमने । अल्तमश भी चुर्किस्तानका 
ही एक गुलाम था और बह कुतुयुद्दीयके समोन शूट, बदार 
कर भाग्यवाद भी था । कुतुबुद्दीनने तो उसे अपनी लड़की दी 
थी। यह ऊरुए आश्चर्यकी वात है कि इतने ऊँचे बढ़ जाने 
पर भी ये गुलाम गुलाम द्वी रहे। बहुत वर्षों बाद उतरती 
अथस्थार्म पहुँचनेपए उनको गशुलामीसे मुक्तताकी सनदें 
मिलीं । हम उनके बिजयका इतिहास पूर्वोक्त समकालीन 
अन्य ताझुल मासर और तबकात--नासिरी इन दो श्र-थोंे 
आधारपर देते हैं। तवकात-ई-नासिरी श्र्थ नासिरद्दीनके 
समय लिखा गया था। 

- दिल्ली और फन्नौजके वाद गुजरातम्रे चालुस्योका अर्थात्‌ 
झअनहिलवाड़का राज्य नष्ट किया गया। इसका इतिहास 
शुजरातके चालुफ्योफे आधारपर हम पहले लिख ही चुऊे है। 
परन्तु इसी घटनाका इतिहास मुसलमानी लेखकोने भी दिया 
है । ठाजल मासर समकालोन प्न्य था। अतः हम 
उसीपरसे चालुक्य-राज्यके दिनाशका इतिहास यदों लिख 
देते हैं। ११६४ मे जब कुतुबुद्देन अजमेर आया तव उसे यहद 


ग 
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खबर लगी कि मेर लोगोने (ये उल समय हिन्दू थे) नहस्वाला 
तरफसे फौज मँगायी है। उसकी गति रोकनेके लिए कुछुतु-- 
४५३४ अपनी फौज भेजी । परन्तु वह परात्त कर दी गयी 
र अजमेरतक उसका पीछा किया ग्रया। नेहरवालाको 
सेनाने 'अजमेंरका किला घेर लिया। कृत॒छुद्दीनने सहायताके 
लिए गननीसे सेना मेंगायी । उसके श्रानेपर गुमरातकी फोज 
» लौर गयी। ख्भमावतः मुखलमानोंने आक्रामक नोति धारण 
करो गुज्ञरातपर चढ़ाई कर दो। “पालो और नाइलके ऊँचे किले 
सुनसान पाये गये। हिन्दुआकी फोज आजूके नीचे एक घारीके 
सुद्दानेपए रायकर्णे और घारावसंके सेनापततित्वते खड़ी देख 
पड़ी। इसी घाटी शहाबुद्दोन पहले पराजित हुआ था, इस- 
लिए यहाँपर सुखलमान हिन्दुऔपर दमला फरनेसे डरते थे । 
तथ पक युक्ति की गयी ! सुसलमानी फीज यह दिखा कर मानो 
घद सचमुच डर गयी हो, अ्रजमेरकी तरफ लौट पड़ी । यह 
देखकर हिम्दू लोग, जिस ।पहाड़ीका आश्रय उन्होंने ले रखा 
था उसे छोड़ कर, मुसलमानोपर हमला फरनेके लिए मैदानमें 
शा गये। मैदानमें खासा शुद्ध हुआ, अन्तर्मे दिन्दू पूर्णतः 
हार गये । उनके सेनापति या दो मारे गये या फैद कर लिये 
शये। रायकर्ण भाग गया परन्छु २०००० गुलाम, बीस हाथी, 
और शख्रोका घड़ा ढेए विजैताओके हाथ लगा। सम्पत्ति 
इसनी अधिक मिली मानो संसारके कुल राजाओंके खजाने 
झुखलमानोंफे हाथ आगये हो। नहरवाला शहर और गुजरात- 
का राज्य मुसलमानोंके अधीन हो गया। बिजयी खुल्यू 
( सुल्तान ) के झंडे अजमेरको लौटे ओर यादम दिल्लीको 
चले गये । कुतुबुद्दीनने नाना भ्रकारकी कौमती झीर डुलेम 
चस्तुएँ गजनीको भेज दीं ।” ( इलियट २ छ० २८० ) 
ड्केछ है 
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इस घरणणनसे यह भी अज्भञमान होता है कि आयू पहाड़कें 
नजदोंक एक स्थानपर विजय प्राप्त करके कतुबुद्दीनने 
एकद्म नहस्वाला (पाटण) पर घावा कर दिया और उसे 
जीत कर लूट लिया | फहा गया है कि यह घटना ई० सन्‌ 
११६७ में हुई परन्तु औैसा कि पहले कहा गया है, भीम ने 
अनहिलवाड पाटणमें ई० स० ११६६ में एक दान-लेख लिख- 
चाया था| इसलिए यह मानना पड़ता है कि अनहिलवाडको * 
कुतुदुद्दीनने कुछ देरसे अर्थात्‌ ११६६ ई० में लिया होगा। 
ईसयी सन्‌ १२०२ मे' लिखे हुए जयतसिंहके एक दान-लेखमे 
इस बातका उल्लेख है कि ग्रुज़रातका विध्यंस करके राज: 
श्रामीफों सुसल्लमानोंने ले लिया। इससे शुजयतकी भयंकर 
अवस्थाका पता चलता है। भीमफ़े भाग जाने पर इस क्यंत 
सिंहने चालुक्यौकी सत्ता पुनः प्रशापित की । उसने मुसल- 
मानोकों मार भगाया ओर ग़ुजरातफे राज्य तथा उसकी 
राज़घानीको पुनः स्वाधीन किया। भीमके स्थानपर उसने 
कुछ चर्ष अनहिलवाडमे' रोज्य किया। ऐसा कहा जा सकता 
है कि जयसिंह सिद्धराजफे बनाये ऊुछ मंदिर इस समय 
नए कर दिये गये होंगे। इस चढ़ाईके कारण गुज्रातकी हिन्दू 
सत्ता शक्तिह्दीन हो गयी। फ़िर भी वह अगले सो सालदक 
दिकी रही | 

अजमेरको अपने अधीन कर और यगुजरातसे हिन्दू सत्ता 
दूर कर कुतुबुद्दोनने अपने राज्यकी सरहद्‌ परके अन्य साम- 
अयवान, हिन्दू राजाओऑकी तरफ नज़र फेरी । इसमे” कालंजर 
सबसे पहला धा ) उसपर चढ़ाई कर कुतुयुद्दीनने वहाँके 
मजबूत किलेको सर कर लिया। चंदेलोंके अ्रकरणमे हम 
इस चढ़ाईका वर्णन कर चुके हैँ । ताहुल-मासिर अ्रंथ समका. 
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लोन होनेके कारण हम यहाँपर उसमेंसे दो चार तफसीलकी ' 
चाते और दिये देते हैं। ५ट्विजरी ५६६ ( ३० १२०२ ) मे" कुतु- 
बुद्दीनने अल्तमशकों साथ लेकर कालंजरपर अढ़ाई की। पर- 
मार (परमर्दिदेव) ने किलेमे जाकर आश्रय लिया डिन्तु बद्ुत 
समयतक जी जानसे खड़नेके बाद्‌ उसने आत्म समर्पण कर 
दिया। महमसूदने चदेलोपर माण्डलिकत्वकी जो शर्तें मढ़ी 
थीं वे ही फिए उसपर लाद दी गयीं। किन्तु उनके अमलमे 
आनेफे पहले ही चह मर गया। उसका मेहता अजदेय 
इतनी शआसानीसे कुक्नेवाला न था। उसने खूब विरोध 
किया । परन्तु इसके बाद अनाश्षुश्टिकि कारण किलेफे अन्दरके 
पानीऊे स्व कुण्ड सूज़ गये; अतः लाचार दोकर उसे आत्म- 
समर्पण करना पड़ा | संसार-धसिद्ध, कालंज़रका किला खर 
हो गया। उसके अंदरके मंद्िरोफो त्तोड़कर उनके स्पानपर 
मसजिदें वता दी गयीं। पचास दृजाए आदमियांको गुलाम 
चताफर ले आये। बोस हाथी ओर ऋाणित शख्रास्र .लुटमे 
मिले। इसके बाद विजयी भणएडे महोबाकी ओर चले और 
उस प्रांतकी ब्यवा हसन अमोरको सोंप दी गयी ।” गुजरात- 
फेबूत्तान्तकी तरह यह कृत्तान्त भी चंदेलोंके शिलालेकोसे सत्य 
प्रमाणित होता है। चंदेसोंने भी गुजयातकी ही तरह कालं- 
ज़रके फिलेको और उखझे राज्यके अधिकांश दिस्लेफो पुनः 
ले लिया और फिए सौ सालसक स्वत॑भ्तापूर्वक राज्य किया | 
अजमेर, दिल्ली, फन्नीज और चनारसम मुसलमानी सत्ता 
पूर्ण रूपसे स्थापित हो गयो । इसकी सरहद्पर अब तोखरा 
बलवान हिन्दू राज्य बंगालऊे सेनोंका था। मुसलमान इति- 
हासकारोंने बंगालके उच्छेदका जो इतिहास लिखा है धह 
अत्यन्त आश्चयज्ञनक है | वस्तियार खिलजीके लड़के महमदने 
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धह प्रदेश जीता, कुतुबुद्दीनने नहीं! इसका घुचान्त खम- 
' कालीन प्रंथ ताजञुलमासिर में नहीं है। तवकात-इनासिरीमें 
सुनी हुई बातोके आधारपर स्प८रूपले लिख दिया गया है। 
तबकातमें लिखा यद्द्‌ बृचान्त अपनी टीका-ठिप्पणी सक्दित 
हम नीचे देते हैं । हि 
महमद बजूतियार जिलजो (तुके नहीं, अफगान ) एक 
साहसी पुरुष था। जिस समय शद्दादुद्दीन गोरीकी सस्ता चारों 
, भोर फैल्वती जा रही थी, उस सभय यह उसके पास नोकरीके 
लिए! गया था। जब विजयी लोग दूर दुरके प्रान्तोकी जीतते 
चलने जाते हैं, तव उनके प्रान्तक्रे शर-यीर और साहररी लोग 
अपना भाग्य अजमानेके लिए खामने थाते हैं। शिवाजी तथा 
बाज़ीरावके समय इसी प्रकार अनेक मराठे बीए नौकरी शाप्त 
कर नवीब विजित प्रान्तोपर सेनाधिकारी बन गये थे । महमद्‌ 
पखत्यार खिलजी इसी प्रफारका एक साहसी दौंए था । कई 
यार उसे इनकार कर दिया गयो किन्तु थन्तमें वह मिर्जापुरका 
प्रान्ताधिकारी बताया गया | उसने पहले पहल तु और 
अफगान सेना एकन्न कर विहारपर चढ़ाई को । उस देशको 
« जीवकफर उसने खारे मुद्क ओर शहरोको लूटा । बिहार नामक 
एक बौद्ध निवासस्थानकों लूटनेका भी इसमें जिक्र है। यह 
” संभवतः विक्रमशीख रहा होगा। उसमे उन सुए्डित लिख 
बाले, प्रतिकार न करनेवाले तमाम बौद्ध सिछुकौकों कत्ल 
फर डाला और उनकी समस्त पविन्न पुस्तकोंकों फेंक दिया, 
क्योंकि न'तो उनका पढ़नेवाला ही कोई बच रहा और न 
अर्थ फरनेके लिए दी कोई बचा! । यह घटना कदाचित्‌ ११६४ 
६० को होगी । फ्लोकि ताछुल सासिरमें लिखा हैं कि महमद 
चदितयार अवध और विदहरकों जीतकर उपद्यार लेकर कुठु- 
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चुदीनसे मिलनेके लिए आया था। (इस समय" कुतुबुद्दीन 
कदाचित्‌ महोयाम रहा होगा )। कुठुब॒द्दोनमे पोशाक देकर, 
उसका सम्मान कियो और उसे पुनः विहार भेज दिया । 

" “बादमें बढ्ञाल्यको ज्ौतनेका त्रियार कर उसने सुस्त कपसे 
एक फौज एकत्र की और वहालकी राजधानों नद्यापर 

छकाएक धावा कर दिया ! उत्सछुकतापू्वक वह फौजके 
आगे चलकर केवल एक सवारको खाथ लिए छुपएए नदिया 

जा पहुँचा। घोड़ेका ध्यापारी बनकर किसी प्रफार उपद्भव 

न करते हुए वह शहरमें घुसा श्रोर ठेठह राजमद॒लतक जा 

पहुँचा । घहाँ तलवार निकालफर एुफाएक द्रवानपरः धार 

किया। सारे महलमें तहलका मच गया। परन्तु किसीने 

उसका विगेध नहीं किया | बुद्धराजा लद्मणलेन भोजन कर- 

नेको बैठने ही बाला था। इस शोरको सुनऋर उसने पडता 


] 


की और: स्थिति मालूम होते ही वह पीछेके द्रवाजेले भांगकर 


खीधे जगन्नाथपुरी जा पहुँचा। शीघ्र ही महमदकी फौज वहाँ 
आ घमकी। उसने शहर और राजमद्दलकों अपने अधीन कर 
लिया और खाए प्रान्त्को जीत लिया | फलतः कोई स्ुकावला 
ऋरनेबाला न दोनेके कारण शहर लूट लिया गया और उज्जाड़ 
दिया गया। महमद चरितयार खिलजीने वह्लालकी सुख्य' 
शाजथानी गौर अथवा ढाखतौतीकों सौ जीत लिया और उसे 
आपनो भी राजधाती बना लिया ॥7? 

अनेक विद्वा्नोंने इस बर्णनकी सत्यताके विपयमम संदेह 
अकफर किया है | चात शआश्ययेजनकऊ तो अवश्य है । फ्या दंगा- 
लकी सरकार राजनीतिक वारदोंमें इतनी लापरवाह और 
क्लद्वितावण्पाम थी कि उसे इस बातदो खबर भी नहीं हुई कि 
इतनी बड़ो फीज उसपर इतनी दूरसे, विक्रमशोलले नदियातक, 


५३४ हिन्दू भारतका अन्त । 


“चढ़ाई करनेके लिए आरही है? क्या दिल्ली ओर कन्नौजके पत- 
-नकी खबर सारे भारतवर्षम फैल जानेपर भी इस सोई हुई 
वंगालकी सरफारके कानपर ऊूँतक नहीं रंगी जो उसमे ऐसे 
प्वल शत्रुसे टक्कर लेनेके लिप्ट कुछ भी तैयारी नहीं की और 
खयं शब्रुके पहुँच जाने पर भी उसने नदियाकी तरफसे या 
बंगालकी तरफसे अपनी उँगली तक नहीं उठायी ? तबकात- 
इ-नासिरीके भ्रन्थकारको जिन मुखलमानोने यह खबर ख़ुनायी, 
उन्होंने खूंव अतिशयोक्तिसे काम लिया होगा अथवा खय॑ 
अन्थुकारकी हो यह अत्युक्ति हो सकती है । इस अत्थमें एक 
और भी इसी तरहके पागलपनसे भरो हुई बात लिखी हुई है । 
उससे पता चल जायगा कि इस उपयुक्त दृत्तान्तपर हमें कहा- 
तक विश्वास करना चाहिए.। उसमें लिखा है कि राजा खच्मण- 
सेनके जन्मफे समय ज्योतिषियांका बठाया मुह््ते साधनेके 
"लिए. उसकी गर्भवती माताके पाँच वाँधचकर ऊपर टांग दिये गये 
थे । अस्त, उपयुक्त घटनाका समय तवकातमे ११६६ ई० दिया 
है और यद भी लिखा है कि लद्त्मणसेनके शकका ८० वां बर्ष 
था, परन्तु हमारा ख्यात् है कि यह घटना ईसवी सन्‌ १२०२ 
में धरित हुई होगी । लोगोंके जप भी विरोध न फरनेका 
_ इस ग्रन्थर्मे यह कारण बताया गया है कि इस राज़ाके ब्राह्मण 
,मन्ध्रियोने इससे कह दिया था कि “एक तुकके आवेगा जो 
* तुझसे यह राज्य छीन लेगा, ऐसा हमारे ज्योत्तिपसे पाया ज्ञाता 
है।” इसमें एक ओर भी गप लिखी है | वह यह कि जब राजा- 
ने उनसे प्रश्न फिया कि आपके ज्योतिपके अनुसार इस जेताके 
फ्या फ्या लक्षण पाये जाते हैं ? तब उत्तरमे उच्च चिद्ान्‌ ज्यो- 
विवियोंने कहा कि चह आजाहुन्चाडु होगा। तब राजाने यह 
तलाश किया ,कि किस तुकंमे ये लक्षण विद्यभान दे । उसे 


उत्तर भारतऊे अन्य राजपूत राज्यॉका उन्छेद्‌ । ५३५ 


खबर मिली कि महमद्‌ बसख्तियाए खिलजीमें ये खतक्तण मौजूद 
है । संभवतः इस वातमें तो जरूर कुछ तथ्य होगा कि भारत 
वर्ष स्लेच्छोके हाथमें चला जानेबाला है इत्यादि पुराणों 
लिखी कथाओं तथा ज्योतिषियोंके पागलपनसे भरे हुए: इन 
भयप्रद भविष्य-चर्णनोके कारण भारतीयोंकी विसशेधशक्ति 
बहुत कम हो सयी होगी, किन्तु तयकातर्म लिखी हुई उपर्युक्त 
कहानी एक्क बार पढ़ते ही इतसी सु्खेतापूर्ण मालूप होती है 
कि संभवतः बह सच न होगी। हम तो उसके दिये हुए बंगाल- 
के उच्छेदके ब्त्ताग्तको अत्युक्तिपू्ण श्रौर असत्य मानते है । 
हम्माए ख्याल है कि मशसमद दण्तियाएकर काफी विरोध 
करनेके बाद हो बंगालका पतन हुआ, स्रों भौ एकदम नहीं, 
वल्कि ग्रज़॒रात और चुंदेललंडको तरह धीरे धीरे ही यह 
उसके अधीन डुआ । ४. ५०) 

यह विलक्बण कहानी तवऋतमें ईसवी सन्‌ १३४० के 
लगभग लिखी गयी । मालूम होता दै कि जिन गप्प हाँकने 
वाले वीरोंके फफ्नानुसार वह लिखी गयी उन्होंने विजेताशओं 
की शृरता और विज्ञितोंकी कायरताको खूब बढ़ाकर लिखवा" , 
दिया है । फिए जब किसी अपरिचित प्रदेश विदेशी 
लोग जाते हैँ तो वहाँके निवांसियौक्की रहन सहन, जन-स्व- 
भाष आदिका ज्ञान न होनेक्े क्रारय कितने ही प्रकारके गलत , 
ख्याल हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक बात और है । बहुठ 
संभव है कि हिन्दुआंकी ज्योतिप-विषयक्र मूर्खतापूर्ण कल्प- 
नाओका मजाक उड़ानेके ख्यालले भो यह मन-गढंत कथा 
लिखया दी ययी हो ! विदेशियोंके इस फथनकी खत्यता 
एक भारतीय समकालीन लेखके आधारपर जांच लेनी चाहिए । 
यह फेशवसेनका लेख है जो चाकरजगंजमें डपलब्ध इुआए है 
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(ज्ञ० रा०प०सो० बंगाल जिल्द्‌ ७घृ०४० से ५०) यह सत्य दे कि 
इस लेखमें दूसरे प्रफारकी अत्युक्ति हे--इसमें लक्ष्मणसेनके 
पराक्रमका तथा दान देनेवाले केशबसेनके पराक्मका अत्युक्ति 
पूर्ण वर्णन दै--परन्तु इसमें लक््मएसेनकी उस अत्यन्त अपमा- 
नास्पद्‌ पराजयकी वबार्ताका भामोनिशानतक नहीं है। कदा- 
चित्‌ यह कहा जाये कि शिलालेखोमे उनके लियानेवालेकी 
पराजयका वर्णन न आना खाभाविर ही है। परन्तु वात पेसी 
नहीं | तुरुष्कोके साथ छिडे हुए युद्धोफ़े प्रतिकूल परिणा्मोका 
चर्णुन भी, शुज़रात और चुदेलखण्डके समान कहीं कहीं मिल 
ही जाता है। जो हो, इतना तो हम जरूर फह सकते हैं कि 
लच्मणसेन एक शरबीर राजा था और उसने घनारस, जग- 
पक्षाथ तथा प्रयागम्रे ज़यस्तम्भ खडे किये थे। साथ ही हरे यह 
बात भी माननो पडेगी कि फेशव्लेन श्रमीतक पू्च चंगालमें 
एक शक्तिशाली राजा था। ओर लच्मणसेनक्रे घशज्ञ इसके 
खाद पूथ यद्धालमे कई धर्षतक राज्य करने रहे । इसलिए यह 
चात संभवनीय नहीं मालूम दोती कि वीए लद्मणसेन जिना 
युद्ध किये ही कहीं भाग गया हो। अतः यही मानना पडता 
है कि लक्मणसेनकी मसत्युके बाद माधवसेनक्रे मायालिग 
रहने पर ही यह घटना हुई होगी । इस वाकरगंजवाले लेखमे 
माधो्सिहरा नाम निराल डाला गया, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता 
(ज० रा० ए० बंग्राल जिलद ७, पृ० ७२) इन सब कारणोकों 
देपते हुए वथा दो परस्पर विरोधी उल्लेजोंकों मिलते हुए 
यही मालुम होता है कि बंगालका उच्छेद बहुत विरोधके बाद 
और बहुत घीरे घीरे हुआ। 
फिर यदि कजणमरके लिए हम तश्रकातके वर्णानकों सच 
मान भी से तो घद उतना अपमानास्पद्‌ नहीं जितना प्राय माना 


घत्तर भारतझे भन्य राज़पूत राज्योंका वच्छेद ॥ ५३७ 


जाता है। खयसे पहले यह स्मरण रखना चाहिए कि नदिया 
सेनोफी राजधानी नहीं थी। यह तो ब्नोह्मणेकी एक नथीन 
चह्सी थी । गंगाके एक टापूर्म मात्रों यद् एक चिशाल घाक्मण 
विहार ही था । पहांपर लच्मशसेन कभी कभी रहता था। 
राजमहलमे पहदरेदार बहुत थोड़े रहे होगेऔर शहरमें भी फौज 
यहुत कम रही होगी । दूसरे, ऐले स्थानपर एकाएक चढ़ाई कर 
देना कठिननदीं है&) चल्कि इतिहासमें तो ऐसे फितने द्वी हमलों- 
का उल्लेज है। एक शताब्दीके बाद' अक्लाउद्दीनने देवगिरिपर 
इसी प्रकार घोजा देकर हमला किया था। दूर ज्ञानिफो क्या 
जरुरत है ? इस घटनाके केधघल पाँच ही साल बाद जब सारे 
भारतवर्षकों भी जीतनेवाला शहाबुद्दीन सिंधु नदीरे तीरपर 
छावनी डालफर अपने तस्पूर्म सो रहा था, तब दस पाँच 
गरखरोने सबकी नजर बचा फर पानोमेले होते 6८, उसके 
सस्बूर्में घुसकर उसका रन कर छाला। तीसरी बात यह्‌ है 
कि ऐले अचानक हमलेसे जान बचाकर भाग जाने, और 
इुसरी जगह राजधानी बसाकर बहाँले विरोध करते रहनेमें 
जरा भी बुराई या अपमानकी चात नहीं है, चहिझ ऐसा करना 
डजित ओऔर परशंसनीय ही है। कन्नौजऊ राज्यपाल और झुज्ञ- 
रोतके भीमने महसूदके समयमें यही किया था। आधुनिक 
अराठोके इतिहासमें सी राजारामने औरंगजेयफ्रे खिलाफ 


& इस समय घोड़ेके व्यापरी अश्सर सुसमान रहा करते थे। थे 
अरबी भौर ईरानी घोड़े लेकर शदरमे चेचनेक्के लिए जाया करते थे । हिन्दू 
राजाओंको ये घोड़े बहुत पसंद आते थे और उन्हें थे वड़ी बड़ी कीमतें देकर 
खरीदते भो थे | इद्चलिए मुसलमान व्यापारी उनके यद्ाँ अक्सर जाया 
करते थे । थद्दी काश्ण था कि महमूद वश्तियारका किसीने विरोध 
नहीं किया । 
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ऐसा ही किया था । यद्द क्यों, आजकलऊी सरफारं भी तो 
यही करती हैं वे घिरे हुई राजघानीको छोडकर दूसरी राज़- 
धानीमें रहकर अपना विशेध जारी रखती हं। मालूम होता 
है कि लद्ममणसेन तथा उसके बंशजौने भी यही कियो। 
सदियाऊ पूर्वम विक्रमपूर महत्त्वपूर्ण शहर था । चहाँसे जारी 
किया हुआ खक्ष्मएसेनका एक दानलेख पाया जाता हैं | इससे' 
हम यह अज्लमान निकाल सकते है कि उसने उसे राजथानी 
बनाकर पूर्च बढ़ाल पर सौ घरपतक और राज्य किया और 
धर्हीसे बह, गुज्ञरात तथा चुन्देलबडकी तरह, मुसलमानोकता 
विरोध करता रहा। ख्ं तवकातमें लिखा है कि जब नालि- 
रद्दीनने लखनौतीपर चढ़ाई फी, तव खिलजी उसे वहाँ नहीं 
मिला। वह “वड़ालमें घुसनेफे इरादेस” अपनी फीज लैफर 
पूर्वकी तरफ गया हुआ था। इसके मानी है कि उसने सेन 
राजापर चढाई को थी , रेब्हर्री पृ० ६२६ ) अ्रष यह एक ऊुदा 
सवाल है कि यह विरोध उत्तर हिन्दुध्तानफे अन्य स्थानोंक्े 
खमान बड़ालमें भी हिंदू सम्राज्यकी स्थापना फरनेमें क्‍यों 
समर्थ नहीं हुआ। इस असमर्थताके कारण हम अगले प्रक- 
रणमे विस्तारपूर्वेक दगें । 


चौवीसवाँ प्रकरण । 
उत्तर भारतका पत्तन | 
चालुक्यों, चन्देलों और सेनोके राज्यके सदश खुदढ हिंदू 
राज्योको, ज्ञो मुसलमानी सात्राज्यकी अन्तिम सीमा पर थे, 


कुतुब॒ुद्दीय और मदहमद्‌ वस्तियार पिलजीने ज्ौत लिया; 
अथवा उन्हें नीया दिखाया। उनके आगे जो हिन्दू राज्य बचे 
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थे उन्हें जीततवेका काम डसके बादके खुलतान अर्तमशने 
किया। घह भी कुतुब॒द्दनफे समान हो शशवीए और भाग्य 
शाली था, लाथ ही डसाके समान शु॒त्ताम भी था। उसका 
शोरय और सके गुण शद्दाुद्दीनगी पहचाने और उसने उसे 
शुलामीले मुक्त कर दिया। शने. शनेः चुद भी कत॒वुद्दीनके 
समान अपने गुर्णाफे चलपर ऊपर चढने लगा। कुतुयुद्ीनने 
डसे अपनी लडकी च्याह दो । त्वकातमे उसके परिपयमे एक 
ऋद्धानी लिप्ती छुई है । अ्रत्तमशफक्ो सरीदनेऊे लिए शहाघुद्दीन 
ज्ञो कीमत के रहा था उसपर ब्यापारों चेचनेको राजी 
न हुआ | तव शहादुदीनने हुक्म फर दिया कि उसे गजनोमे 
कोई न सरीदे। छुठुचुहीनने बादशाहकी आज्ञा सख्वीकार कर 
उसे दिल्लीमे खरोदा। (इणियट २ पृ० २९२ ) “जब फुत॒उुद्दीन 
लोहर ( लाहोर ) में मए गया, तव शमखुद्दीन अट्तमश जो 
चदामीमे प्रान्ताधिकारी था, समष्त सरदारोकी सम्मतिसे 
दिल्ली घुलाथा गधा ओर सबने मिलफ्र उसे अपना खुट्तान 
चना लिया। कुवाचा इत्यादि कुड सेनाध्रिकारी तथा प्ात्ता 

घिकारियोने इस चुनाव पर आपत्ति की पण्तु परमात्माकी 
छपासे ये सब परादित दो गये ओर दिटली, चदायू , अवध, 
चनारस, शिवालिक पर्वेोत्त आदि खभी धान्त उसके अधिफार 
भे' आगये | यिलदुससे लाहोए पानत भी छीन लिया गया 
ओर ई० सन ११२७ से कुवाचाले सिंघ ओर वर प्रान्त भी 
छीने गये | गियाखुदीन वयतियारका बद्चाल प्रान्‍्त सी जीता 
गया ओर उसने अल्ठमशका मांडलिकत्व खीफाए कर लिया 
तथा कर भी दिया 7” 

इस त्तरद दिल्लोका सुसलमांत साम्राज्य एक दूसरे योग्य 
राज़ाफे हाथोंम) चला सया। अब उसने अपना ध्यात अपने 
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राज्यमैंके उन हिन्दू सरदारोफे दमन फरनेमे लगाया जो यागी 
हो गये थे। ६२३ हिजरीमें उसमे रणथंभोरपर चढ़ाई कर 
दी। “इस फिलेफे सामने सत्तर रापध हार द्वार कर चले गये 
थे। परखु परमात्माकी दयासे सुलतानके नौकरोंगे उसे सर 
कर लिया ॥ ६६९७ द्विजरी (१२२७ ई० ) भें शिवालिक प्रान्तम 
मंडाबर पर उसने चढाई फर दो और परमात्माकी द्यासे उस 
भी जीत लिया | साथमें बहुतसी लूट'शी सम्पत्ति तोऋर बह 
दिल्लीफो खोद आया ।” ( स्वर्रीका वबकात पु० इ१८) । ये 
दोनों स्थान संभवतः चोहानोंकी अधोनतामें रहे होगे, और 
उनके बागी हो जानेके फारण दो उनपर घढ़ाइयांफी गया । 

एम पहले कद झआये हें कि रणथंभोर पर कुतुबुद्दोनने भी 
अढ़ाई की थी, ओए घहाँऊे सरदारको, आत्मसमर्पण कर 
देनेके कारण, फुतुबुद्दीनने छोड दिया था। परन्तु चीद्ार्योने 
पुन रणथम्मोर हस्तगत कर लिया और उनका अम्तिम राजा 
हम्मीर काज्यका नायक घीर हम्मीर था | अभी मडावरका प्रश्ष 
फिश्विव्‌ विधादपष्त है। विवाद शुक होनेका फारण यह है कि 
यद्द शहर पहले शियालिकम था, ऐसा कहा गया है ( इलियट 
२ में “पहाड़” लिखा है. परन्तु ग्वर्टीनि “परान्त” लिणा है। ) 
संडावरफे समान ही हसीका भो शिवालिक पर्वतर्म होना 
बताया गया है । परन्तु यद शहर हिमालयऊे सोचे नहीं, 
कर्णाल जिलेमें है। हम पहले फह ही चुफे है कि शिवालिफ 
शब्दसे सांवरके चौहानोंके सपादरद्य प्रान्तका बोध होता है 
(भाग २)। कदाचित्त्‌ मंडावर सूलतः नाहरराय भतिहारकी 
अधीनतामें रद होगा । बादर्म पृथ्वीराज दारा जीते जाते 
पर वद चौदानोंफे राज्यमे सम्मिलित कर लिया गया होगा 
ओऔर इस समय वहां कोई चौहान राजा ही राज्य करता 
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होगा | मंडाघर इस समय बहुत गिरी हुई अबस्वामें है और 
चर्तेमान जोधपूर शहरसे चार मीलऊे फासले पर है | 
इसके वोद्‌ अर्तमशने ग्वालियरके फिलेपर चढाई कर 
दी। इस किलेफे अ्रधिकारोते आत्मसम्पण कर दियाथा। 
इसलिए कुत॒बुद्दीनने इसे छोड दिया था। छुसलमानी साम्रा- 
ज्यसें यह एक छुदढ और महत्वपूर्ण स्थान था और इसे खर 
कर होना अरुरी था | इस समय यह फिला फछ॑वाहोंकी अधी- 
नतामें नहों था। वे वहाँसे चले गये थे और फासलेपर अबर 
के किलेमे एहते थे । इस सम्तय यद किला प्रतिहारोंफी अधीन- 
तामें था। भ्रीमन्‍्त चलघन्तराव भैया साहब सेंश्रियाने 'ग्यालि- 
शए सए्या! लएमक एक पुस्तरु प्रकाशित वी है | उखरणें अपने 
लिखा है कि इस किलेको परिहारोने ले लिया था। ग्वालियर 
मैजेटियरमें भी लिखा है कि परिद्दारोने कछवाद्दोंसे इस किलेको 
ई६०ख० २१५६ भें छीन लिया था और कुत॒बुद्दीनने सोलड्डपाल 
परिह्ारसे उसे धराप्त किया था । परन्ठ वादमे' परिहार्सेने फिए 
उसे ले लिया। इसलिए अल्तमशकफों उसपर चढ़ाई फरती 
पड़ी । ६२६ द्विज्री ( १२३४ इसवी ) अल्तमशने फिलेके आख- 
पास घेरा डाल दिया । घसिलूदेव ( रेवर्टोके अजुसार भाल- 
देव ) फे लड़के मलिफदेबने ( रेवर्टी इस स्यानप८ मझलदेव 
लिष्मता है ) युद्ध शुरू किया | ग्यारह मद्दीनितक मसुखलमान 
सेना घेरा छाले पड़ी रही ॥ अन्तमें एक रातफो मलिकदेव साग 
गया । छुल्तानके तस्वूके सामने १७०० मलुष्योकफोी दरढ दिया 
गया । ग्यालियरमें अपना एक अधिकारी नियुक्त करके सखुलतान 
दिल्लोफी लोट गया |? (इलियट २ पु०२९७)। हमारा य्याल हैँ कि 
क्लिन सोगोयगे दुएड दिया गया वे सुखततानकी सेनाऊे ही लोग 
होंगे। मलिझदेव उनऊे बोंचसे निकलक र भाग सका यही उनका 
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अपराध था। ये लोग मछिऊदेयफे पक्के न होगे ) मलिकदेवफे 
लोग पकदे भी गये थे, ऐसा यहां नहीं कहा गया और 'दृएड 
दिया” ये शख्द उन रोगोके लिए नहीं फहे ज्ञा सफते। इसके 
अत्तिरिक्त, बावरके समयमे इस क्लिमे पऊ्र शिलालेस था। 
उसमे लिखा था फि राजपूत स्नियेंने फिलेपए चिताएँ घनाकर 
अपने आपको जल्मा दिया था। अर भी वह स्थान 'जोहर 
» ताल! वहा जाता ऐ। (ग्वालियर गजेदियर पृ० १२५ )। 
चेरेको त्तोडफर जाते समय कई राजपूत सिपाहो मारे गये होगे 
और कई भाग भी गये होगे। इसके बादका ग्वालियरके किलेका 
जो यृत्ताग्त बलवन्तराय भैया साहबने दिया है उसे यहाँ 
लिखनेकफी कोई आवश्यकता नहीं। उसका स्थामित्व हमेशा 
बदलता ही रहा होगा ! नैमूरसगऊे समय इस किलेकों तोम- 
रौने ले लिया। ओर उनसे पुनः बाबरने उसे दीन लिया। 
मुगलौफे शासन कालमें वह राजपुन्ौको केद रखनेके काममें 
लाया ज्ञाता था। उसके बाद भदोरा राजाशओने उसे ले लिया 
और उनसे सेकियाने लिया ) अंग्रेजाने उसे दो चाए संथियासे 
ले लिया था, फिंठु इस समय बह खेंश्यि।ते अधिकारमे' है। 
५६३२ द्विज़री ( १२३४ हैसवी ) मे आअब्तमशने मालयापर 
चढ़ाई कर दी और किले सहित भेलसाको ले लिया। चहांपर 
पक मंद्रि था । संभवत+ वह ३०० वर्षो तैयार हुआ था। 
बह कोई १०५ गज़ ऊचा था! चह तोड दिया गया” (इलियट 
२ पृ० ३२८ )। यह मन्दिर शायद वही भेलखामी ( विष्णु ) का 
“मंदिर होगा जिसका जिक्र व्यलयेख्नीने किया है। वह गरुड़- 
स्तम्भ, जिसपर ईसाके पूर्य पहली संदोका लेख है, बेतचा नदी 
के दूसरे किनारेपर बनाये गये विप्णुके मंद्रिका होगा। यह 
मंदिर सभवत्तः पहखेहीले गिर गया होगा, अच्तु । उद्दैपुसर्का 
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शिवालय अवतक ज्योक्रां त्यों खड़ा है । हर्मे तो यहो 
आश्चर्य होता है कि मुसलमानोंसे यह किस तरह बच गया। 
इस शिवालयका ऊपर कहीं उदलेख नहीं दे । उद्यादित्य पर- 
मारने उसे चनवाया था। इसका शिखर भी घहुत ऊँचा है। 
अब भी यह परमार्रोके चैमवकी याद्‌ दिला सद्दा है। अन्तिम 
परमार राजा देवपालके समयमे सेलसाका उच्छेद हुआ।। 
जैसा कि उत्तर पय्मासेके प्रकरणमे' छित्ला है, इसने ईसवी 
खन्‌ १२१६ से १२४० सक राज्य किया था। 

“भेलसासे अब्तमश उद्धयिनोकी ओर बढ़ा। बह्ाँ पर 
महाकालका जो असिद्ध देवालय था, उसे उसने तोड़ा और 
इस समयसे १३४८ बे पहले राज्य करनेबाले विकमादित्यकी 
सूर्ति भी नए कर डाली । द्िग्हुआंका शक्र इसी राजाझे सम- 
यसे शुरू होता है। (इस शंकसे ई० स० १२८६ आता है। 
परन्तु उज्जैनक्ा उच्छेद तो १५३४ मे फिया गया था। इसलिए 
हम यह मान सकते है कि विक्रमने १४ बर्षतक राज्य किया 
था ) वहाँ पर मिली हुई कुछ तांबेकी सूर्तियाँ तथा महाकाल 
फी पत्थरकी सूर्तिको झब्तमश दिल्ली ले गया ।” ( इलियद २ 
पूृ० ३५८ ) उपर्युक्त चर्णनको जो अतिशयोक्ति रहित है, सत्य न 
भाननेऊे लिए कोई फारण नहीं है। यद्यपि इसकी पुष्टि फप्मेवाले 
कोई हिन्दू होप़ हमें नहीं मिले है, तो भी इसमें संदेह नहीं फि 

» भद्दाकालका मन्दिए तोड़ कर उसके स्थानपर एक मस्त जिद्‌ घना 
दी गयी थी, क्योकि हमे इतिहाससे मालस दोठा है कि राणेजी 
सेंधियाके समय मस्जिद तोड़ कर फिर यहां मदहाप्हालका * 
शिवालय बना दिया गया। रायोजों सेंघियाके वंशन अप तक 
उज्जैनमें राज्य फर रहे हैँ झोर ये मद्दाकालके भक्त भी हैँ। 
महाकालका जो ऊँचे शिखस्वाला दैवालय है उसे ७० 
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संधियाफे शेणवी दीवान शमचन्द्र बावाने बनवाया था। 
वष्द निपुत्नीक था, इसलिए उसने अपनी सारी सम्पत्ति 
इस मन्दिर्के यनवानेमे लगा दी ( १७४५ ईसवी )। चर्तंमान 
मन्दिर सम्मवतः पहलेऊे मन्दिर्के स्थानपर ही है। यहाँपर 
हमें यह भी पद्द देना चाहिए कि उज्मैनके मुसलमान राज्य 
फर्ताओंने हिन्दुओंको यद इजाजत दे दी ऊि थे हटे हुए 
असती पुराने मन्दिस्फे नजदीक छ्वी महाऊालकी दूसरी मूर्ति 
स्थापन कर हों और पेसा किया भी गया। आजऊल ये महाकाल 
घृद् अथवा भावीन मद्दाफालऊे नामसे प्रसिद्ध ह॑ 
मालवाकी थह चढ़ाई कदाचित्‌ प्रसिद्ध हिन्दू मंदिरोफो 
तोड़नेफे ही लिए फी गयी थी । अत महसूद॒की चढ़ाईयोॉके अलु- 
सार यह भो धार्मिक कही जा सऊतो है । मालवाक्ो जीतकर 
उसे घुसलमानी सच्ताफे अधोन करनेफे लिए यह प्रयत' नहीं 
किया गया था। कदाचित्‌ यह्‌ प्रान्त ग्यवालिययकी त्तरह मुख 
लमानी राज्यसे लगा छुआ नहीं था, इसीलिए गुजरात 
चालुक्य राज्यफे समान परमार्रोका यह राप्य भो अगले 
बर्षे तक टिका रह सका | मालवाऊी अतिम विजय अज्ञाउदीन 
खिहाजीफे समय हुई ! 
इस तरद हम उत्तर भारतऊे मुख्य मुख्य आर्थात चोहान, 
राठौर, चालुक्य, चंदेल, सेन, कच्छवाह और परमार राजा- 
आके उच्छेदका बूत्तान्त दे छुके । इसके बाद मेवाड़के मुद्दिलो 
तोफी बारी आयी परन्तु इनका कोई अधिक दुत्तान्त नहीं 
मिलता । नासिरुद्दीनफे समय मेवाड़पर चढाई की गयी थी-- 
उख समय जेन्रसिंह राजा था (१९५३ ई०)--ओर गुहिलोतोकी 
राजधानी नोगदा उध्यत्त कर दी गयी। परन्तु जैनति 
इने मुसलमानोकफों पराजित कर दिया और अपनी पहाडी 


उत्तर भारतके पतवनहऊे मुख्य कारण | ब्ह्ण 


राजधानीको सुरक्षित रखा। वहांपर गुहिलोत पराकमके 
साथ राज्य करते रहे। जब ई० स० १३०० के लगभग 
अल्लाउद्दीनने चित्तोड़ ले लिया तबतक उनका शासन चदों 
यना रहा । 


पचीसवाँ प्रकरण । 


उत्तर भारतके पतनके सुरूप कारण । 


उत्तर भारतके पतनके कारण पञाबमे पतनमके कारणोंसे 
मिन्न होने चाहिए और हे भी। पंजाबर्म राजपूत राज्य 
नहीं थे। जैसा कि पदले कद्दा जा चुझा है, वह हमेशा बाहरके 
राजाओोके अधीन रहा करता था। उसपर पहले पहल सिंघ, 
बादर्मे फाश्मीर, और उसके अमन्तर काबूलकी सत्ता थो। 
फिन्तु उत्तर भारतपर अभीतक खानीय राजा राज्य फरते थे | 
उत्तर भारतने श्रमीतक चाहरले चढाई करनेवालोको फई 
बार मार भगाया था। सिफन्द्रने सतलजफो पार ही नहीं 
किया था। मिनएडर अयोध्यातक आया था। परन्तु अस्तर्मे 
पुष्यमिष्रने उसे माए मगाया था। शक मधुरातक आये थे। 
पपनतु उन्हें भी विक्रमादित्यने माररर बघाहए निकाल दिया था। 
हाँ, कुणन और हुए जरूर भारतवर्षके पश्चिम भागमें कई धर्षे 
राउय करते रहे। परन्तु उन्हें भी पाथलिपुजफे स्क॑दयुप्त, मन्‍्द्‌- 
खोरके दिप्शुय्धन, और धानेश्वरके पभ्रतापवर्धनते भगा दिया। 
ई० खन्‌ ६०० से सेफर १००० तक भारतवर्षपर बाहरखे 
चद्रइयाँ नहीं हुईं | इंसबी खन्‌ १०६६ में महसूदने राज्यपातको 
ज्ञीतकर उत्तर भारतपर कर लगा दिया । परन्तु शौघम हो गाद- 

६-3. थ < 


५४६ हिन्दू भारतका अन्त | 


ड्रवालेगि इन विदेशी शो छो बाहर निकाल दिया और कर 
देना बन्द कर दिया। चन्देल तथा कछवाहा राजाओंने 
राज्यपालपर चढाई कर महमूदके सामने सिर कुक्ानेके अप 
राध्रमें उसे मार डाला । मतलब यह कि उत्तर भारतफे आये 
राजाओंने अपना राज्य याहरकी यढाइयोले सुरक्षित रखा 
था। हिन्दुकालफे राजपूत राजवश निःलसदेह बड़े पराक्रमी 
थे। बन्द पर/धीनता जया भी बरदाश्त नहीं होती थी। तो 
फिर शहावुद्येगोरी उनका उच्छेद्‌ केसे कर सका ? न शर््लौफी 
न्यूनता थी और न योग्य सेमा-नायकौॉकी ही कमी थी । बल्कि 
अजेय चौहानोने अपने सर्वश्रेष्ठ चीर पृथ्वीर/जकों मुसलमानों 
का प्रतिकार करनेके लिए खडा कर दिया था। उस्तने एके 
बाद एक इस तरह ल्गाताए चार राजाओको जीत लिया था। 
मुखलमानौक़ी से निक बाढको उसने वाँधकी तरह वडो दृढताके 
साथ शोक रखा था। उस बॉधऊे टूटते हो समस्त उत्तरी 
दिन्दुप्तानमें मुसलमारनोफी विजयफा पूर आ गया। और पॉच 
सालके भीतर उसने तमाम राज़पूत राज्योंको उलर घुलट कर 
दिया | इसलिए प्रश्ष यह दे कि योहान ओर राठौर, चन्देल 
और सोलंकी, जैसे शूरवोर राजपूत राज़वंशोफा पतन इतनी 
शीध्रताले और एकाएक फैसे हो गया। 
इनमे और इनके विरुद पक्तयालौंके शारीरिक यल्त॒में 
और शौर्यमें कोई अन्तर न था । राजपूत लोग अपने 
चिल्ञेता तुर्शोके सद्ृश ही शक्तिमान, शर और कए सहिष्णु 
थे। शब्षास्र भो दोनों तरफ पएकसे थे। अफगान ओर 
राजपूत इन दो मेंसे क्खीके पास भो अम्न्यस्तर नहीं थे। 
थे एक ही प्रकारके शर्त्रासे अर्थात्‌, तलवार, माले और बा 
से लड़ते थे | दोनेफि पास दाथी ये और ये भी सम संख्या 


उत्तर भारतके पतनके सुख्य कारण । ब्रज 


थे। हाँ, मुग़लोंने जरूर राजपू्ताको तोपोंक्री सद्दायतासे 
जौता था और बादके इतिहासमें संधियाके मराठोने भी उन्हें 
फेवल तोर्पोके बलसे ही जीता था । जैधा कि हम पहले कद 
घचुफे हैं, विश्ञानफी सहायतासे पशग्थिमी देशोर्मे जिन मधीन 
नवीन शख्राओके आविष्कार हुए, उनके सामने तो स्वभावतः 
भारत अपने सीधे सादे शर्मोके बलपर कदापि नहीं टिक 
खसफता था। परन्च शहाबुद्दीनफे समय तो किसी भी पच्दारे 
पास अग्न्यस्त्र नहों थे। चन्‍्द बरदाई और फरिश्ताने उनका 
डललेख फालातिफ्रम दोपसे दी किया है। 

हम यद्द भो नहीं कद्दू सकते कि शहाबुद्दीन गोरी और 
उसके मुसलमान तिपाहियोंका धार्मिक उत्साह राजपूर्तोकी 
अपेक्षा अधिक था। यद्यपि मुसलमान इतिहासकार उसे 
धार्मिक युद्ध करनेचाला दी कहते हैं, तथापि वह चस्तुतः प्रदेश 
जीतनेफे दी लिए युद्ध करता था, धर्मके प्रचारफे लिए नहीं। 
बाघ्तवमे, हम तो देखते हैँ. कि उत्तर भारतकों जीतनेमे 
उसका यह उद्देश्य नहीं था कि धहाँफे लोग मुललमान बना 
दिये ज्ञायँ । और न उत्तर भारतमें ऐसे बड़े पैमानेपर 
घर्मान्तर हुआ ही है । इसके फाय्णोफी जिक हम आगे 
चलकर फरेगे। दूसरी ओर, राजपूत और उत्तर भारतके 
लोगोका धार्मिक उत्साद पंजायके लोगोफी अपेद्ा अधिक 
तोम था! दम पहले कद्द ही चुके दे कि पञ्ञायर्मे दिन्द्‌ 
धर्म-भावना हमेशा फ्तजोर रदी है और है | सरखती, यमुना 
और गंगाका अदेश हिन्दू धमकी जन्मभृमि द्ोनेफे कारण हिन्दू- 
धर्मकों भाषनाहा सुदढ़ फेद्ध था और झाज भी है । इसलिए 
हमारा तो मत यदी है कि दोनों .पत्तोते इस समय धार्मिक 
भाषना पकसी प्रबल थी 


प्श्द् हिन्दू भारतका अन्त | 


इस उच्छेद्का सबसे मुप्य कारण दे राजपूर्तोका आपसका' 
झुद्ध । माना कि राजपूत राजयश प्राय* अपना राज्य थढ़ानेके 
लिए आपसमे युद्ध नहीं करते थे, फिर भी अपना धाधान्य 
खीफ़ार फरानेफे लिए तो जरूर थे बार बाए लडते थे। इसी 
समयका उदाहरण लीजिए | पृथ्वीराजने फेघल अपना घडप्पन 
जतानेके लिए, भाधान्य स्यापित फरनेके लिए, अपने पडोसी 
राफ्श्रोपर--गुजरात, घुदेलखड और कन्नीजपर--चढोई की थी । 
थे लडाइयां हमेशा बड़ी भीषण होती थीं। घस्छुतः ये यूरोपीय 
राष्ट्रीके आपसी युद्धोकी तरद्द बहुत समयतक चलती रहती 
थीं, अत, उनमे दोनों ओरके असंख्य घीर मारे जाते थे। इस 
कारण इन चारो रा्ट्रीकी, शर्थाव्‌ विल्ली, फन्नीज, बुंदेलपंड और 
गुजरातकी युद्ध शक्ति बहुत कम हो गयी थो, और प्रत्येक राष््र 
अलग अलग अपने समान शघुसे लड लडकर बरवाद हो गया। 
शापसी लडाई राजपूतौका दमेशाफा दोप है! राजपूर्तोंने तोप- 
खानोंकी ओर ध्यान नहीं दिया, इस फारण आधुनिक युद्धीमे 
भी थे झपसर घलहीन ही रहे । तथापि इतमे पर भी यदि थे 
अपनी तमाम शक्तियांको एकत्र फर लेते तो झुगलोको कभी ही 
भार भगाते, ऐसा मनूचौने अपनी चखरम स्पष्ट रूपसे स्वीकार 
किया है। इसी प्रकार मराठोंकी भी, अग्रेजोकी नहीं, दाल 
उनके सामने नहीं गल पाती क्योंकि मराठेका तोप 
खाना यूरोपियनोके अधीन था ) राजपूर्ताफो इस बातकी खबर 
अपने दूतो द्वारा जरूर हो गयी होगी कि शहाबुद्दीन समघ्त 
उत्तर भारतफो जतनेकी महत्वाकांक्ता रखता हैं। इसलिए 
कम्से कम उस समय नो ररूर उन्हें आपसो झूगडोंफो 
अलग रखकर हिलतिल कर उसके भतिकारका उपाय सोच 
लेना चाहिए था। सबको निगल डालनेवाले इस सामान्य 


उत्तर भारतके पतनकऊे मुख्य कारण । ण्छ्९्‌ 


शब्नुका प्रतिकार करनेके लिए भी उन्होंने अपने आपसी मग- 
'ड्रौकी अलंग रखकर संघटन नहीं किया और इसका फल उन्हें 
ओगना पड़ा । थे सभी, एकऊे बाद एक, बरयाद हो गये। 

इस समय भारतवर्पकी स्थिति ठीफ वैसो हो थी मैलो कि 
अठारहर्थी सदीके अन्तमें ज़सेनीकी थी । उस समय जर्मनी- 
में भी अनेक छोटे छोटे किन्तु प्रवल राज्य थे। और उनमेंसे 
भत्येकका शासक इस बातका प्रयत्ञ करता था कि उसे पत्रिन्न 
रोमन खाम्राज्यक्रे सम्राटका सम्मान मिल जाय। और इसी तरह 
चह भी दूसरे जमेन राज्योंको नष्ट करनेका नहीं, उन्हें सोचा 
दिखानेफा उद्योग करता था। भारतमे' भी यही हो रहा था। 
अत्येफ राजा चक्रचर्तों घननेक्की चुनमे था और अन्य राजाओं फो 
अपने मांडलिक बना खेना चादता था| इसका फल यह होता 
था कि अन्य राज्य तो बलहीन होते ही थे, साथ ही स््य॑ जेता 
भी यलद्दीन होता था। पर्षोकि उसका राज्य और श्राय न धढ़नेके 
आऋरण उसकी शक्ति भी नहीं चढ पाती थी । मालवेन्द्र भोजका 
ही उदाहरण लीजिये | उसने अपने आ्रालपासके श्रन्य राजा- 
आपकी दबाफए अपने आपको मालव चक्रवर्ती कला लिया । 
उस्री ग्रकोर चेदोके कर्ण और गुजरातके ईमारपालने भो 
आअनबर्ताी अथवा सम्नाट बननेकी कोशिश फो | इस कालमें 
गाहडवाल ओर चौहानोंक्े घोच फोई तीस चर्षतक इस चक्र- 
चर्तित्वफे लिए फशमकश दोती रही । पहले पदल विजपचन्द्र 
ओर विप्रहराजके बीच यह चढ़ा-ऊपरी शुरू हुई और वादमें 
पृथ्यीराज तथा जयचन्दके बीच ) फलतः दोनों राफ्र घलद्दीन 
दो गये । राखोमें लिखा है कि ज़यचन्दकी कस्या संयोगिताका 
ही दृस्ण करनेमे पृथ्योराजफे सी सामन्तोंमेंसे &० सामन्त 
मारे गये। इस हालतमे' यदि शहाबुद्दीनके सामने सभी राज- 


५४५० हिन्दू भारतका अन्त 


पूतठ राजवंश पराभूत हो गये तो इसमें' कोई आश्वरयंकी बात 
नहीं । ऐसी ही परिखितिमे' जमेनीके थे छोटे छोटे राज्य भी 
नेपोलियनऊे खामने पराजित हो गये । 
परन्तु जर्मनीको वद् पराजय चिरस्थायो नहीं थी। घह 

हमेशारे लिए पराधोन नहीं हुआ। इसके विपरोत उत्तर भायत 
हनेशाफे लिए नेघ्तनावृद दो गया। इसलिए हमे जो कारण 
हूंढ़ निकालना है चह ऐसा होना चाहिये ज्ञो इस थोड़े समयकी 
धराजयकी नहीं; चिरकाल्लीन पराधोनताफी गुत्थी को खुला 
सके, जो यह बता सके कि उस समय भारत अपने पैसोपर पर्थों 
सड़ा नहीं रह सका | हमारा ख्याल है कि उस समय भारत 
वर्षम्रे' ज्ञातिबन्धन अधिक रढ़ हो गये थे, यही इस अधःपातका 
कारण है। सामान्य निरीक्षणके विभागमे' तो दम यह बात 

दिखावेंगे ही कि इस फाल-विभागके आरमस्ममें जाति-बन्धन 
बहुत शिथिल थे। किन्तु वाणहववीं लदीके अस्‍्तमे' ये बहुत 
कठोर दो गये । हिन्दू जातिकी वर्तमान जाति-व्यचश्था, उसके 

असच्य उपभेद और उन उपभेदोके पुनः बारोक बारोक भेद, 

ये सघ उसी समय पैदा हुए । क्षत्रिय पहले बैश्य स्तिपेसि 

शादियोँ फरते थे और द्याह्मण लोग क्षत्रिय तथा वैश्य स्थियोले । 

कभी कभी इसके विरुद्ध भी हो ज्ञाया करता था । परन्तु अय 

तो प्रत्यक्ष जाति और उप-जाति अपने ही अदर विवाह फरने 

खग गयी। रोटी और बेटी व्यवहारम पहले ज्ञो खाघीमता थी 

उसके कारण भिन्न भिन्न यर्मोके घीच पारस्परिक सहाडुमूति 

थी। वह इस नियन्त्रणके कारण नष्ट हो गयो ओर उसके 

स्यान पर अब उदासीनता अथवा छेप उत्पन दो गया । 

परन्तु जाति-वंधर्नोफे फड़े दोनेका इससे भी हानिकर 
परिणाम यद्द हुआ कि राष्ट्रीकी युद्ध ऋेकी शक्ति बहुत 


उत्तर भारतके पतनछ्र झुख्य कारण । ७५५९ 


घट गयो | अब भों इसके कारण भारतकी जो शक्ति फम 
हो रही है इसे हम देखकर भो मलोमाँति नहीं देखते ह£। 
सैतीस क्ोड़ लॉगॉके राष्ट्रको चार करोड़ जन ,संज्याचाला 
एक छोरासा राफ्र अपनो अधीनताम कैसे रख सकता है, यदद्‌ 
बात शभ्रत्रतक सारी पृथ्वोको श्राश्चर्यमं डाले हुए है। परन्तु 
यह हमेशा ध्यानमें रखना होगा कि मारतवर्षमें लड़ाकू जाति- 
योकी सख्या पूरी चार करोड़ भो नहीं होगी। प्रिटेनमें युद्धकी 
मरतों करनेके लिए समत्ष्त भूमि अर्थात्‌ पूरो चार करोड़की 
जन-संख्या है। परन्तु यहां तो पञावको छोड़कर अन्य सभी 
श्रान्तोंमें जनसंख्या खमावतः आये और द्रविड़ इन दो भाोंमे 
चंद जाती है। और फिर उनमें भी जातिके श्रठुसार लड़नेवाले 
ओर न लड़नेबालेके इस तरह भेद होते हैँ ) भारतमें द्वविष्नघंशी 
लोगोंक्नो संज्या आधेले भी अधिक है। और उनमे भी 
ऐसे ही सोग अधिक 'हँ जो लड़नेवाले नहीं हैं । आर्यवंशियों्मे 
भी प्राचीन परम्परा तथा पेशेके ख्यालसे फैधल क्षत्रिय ही 
लड़नेफे लिए तैयार रहते हैं। इसका स्वाभाविक परिणाम यह्‌ 
छुआ कि भरत समस्त जनसंप्याक्ा पेवल दसवां दिरुपा 
ऐसा होगा जो लड़ने योग्य द्दे श्रीर युद्धके लिए तैयार तो 
उससे भी फम लोग रहते हैं । शेप नौ हिस्से खमावतः धश्यधवा 
प*स्परासे लड़नेमे अयोग्य है, ओर फिसी भो विदेशी पिज़ेता 
अथवा राज्यकर्ताके सामने सिर कुकछाफर उसकी सत्ता स्वीकार 
फर लेनेवाले हैं। आगे चलकर एम यह भी वतायँंगे कि 
मूलतः सारतमे' राष्टुकी फरएना तो थी किन्तु चह खायी नहीं 
शही | और देशकी शाम जनताने बादरके विज्ञेताओफा कभी 
विरोध नहीं फिया | विशेषतः इस समय ज्ञातिबंधन अधिफ 
डढ़ हो आनेके कारण आपसी ऊूगड़े यार याणए होने खगे 


च्ण्र हिन्दू भारतका अन्त । 


और खातत्यफे लिए लड़नेधालांकी सख्या यहुत घट गयी। 
शतः शजपूर्ताके हासते हो सारे देशने बिना किसी प्रकारका 
विरोध किये चिदेशी सत्ताकों मान्य कर लिया। 

परन्तु प्राचीन स्छतिकारोंसे यह बात छिपी न थी कि 
जातिसंध्याकी कठिन व्यवस्थाके फारण देशके स्वातन्ध्यके लिए 
लड़भेवाले लोगोंकी संख्या कम हो जाती हे । उन्होंने तो इसके 
प्रतिकारके लिप्ट पफ उपाय भी घतलाया है। उन्होंने लिख 
दिया है कि सामान्यत. तो शस्त्र घारण ऋरना चछोनियांका ही 
फाम रहेगा। किन्तु लिख किसी समय घर्मपर आपत्ति आये 
उस समय तीनो उच्च बर्णोंका यह कर्तव्य होगा कि थे धर्म 
रा्ताके लिए शख्रधारण कर | हमारी हिन्दू धर्म शाखकी कएप 
साफे अनुसोर राजशासन शास्त्र भी धर्मे में ही समाविष्ट 
है, और परधघर्म अथवा पराज्यकी खापना भी धर्मपर आपत्ति 
ही है। मनुने कहा है “शखर द्विजातिमि मांह्य॑ धर्मों यजोप 
चध्यते !” परन्तु जब लोग पुश्त द्र पुश्व शांवियुक्ति पेशे 
चरते रहते हैं, और शस्त न धारण करते हुए. खुपचाप राज- 
कीय सत्ताके सामने सिर भुकानेफे आदी हो जाया बरते दे, 
तथ उनसे यह आशा करना व्यर्थ है कि वे शस्त्र धारण फर 
सकंगे। दूर जानेकी क्‍या जरूरत है। हम अभी पढ चुऊे ६॑ 
कि जब महमादगोरीने फन्नौजको जीता तब देशके बडे-्वूढ़े 
ओऔर रईस जमीन्दार उसके पास गये और उन्होंने खुशी खुशी 
डसकी सत्ता स्वीकार कर ली ! साथ ही हमें यह भी स्मरण 
रखना चाहिए फि उत्तर भारतकी जनता मुख्यतः द्वबिड़ चंशी 
है, पंजाबके समान आरयंवबंशी नहीं है । 

इस समय भी घहों क्षत्रियोकी संज्या यहुत कम है। मतलब 
यद कि शहाबुद्दीन तो अपनी फोजमें पजाव, अफगानिस्तान, 


उत्तर भारतडे पतनके भुख्य कारण । ण्ण३ 
खुरासान बल्कि तुकिश्तान तकके देशोसे सिपाही भरती कर 


'सकता था। परन्तु राजपूर्तोंफो अपनी फौजमें भस्ती करनेके 


लिए बहुत कम जन संख्यामेसे सिपाही चुनना पड़ता था। 
इसलिए सब जन समाजने मिलकर विदेशी सतस्ताफा विरोध 
नहीं फिया । यहाँपर यद कह दैना जछूरी है कि श्राजकल 
जब देशकी खतंत्रतापर फोई आपत्ति आती दै तथ पाशम्धात्य 
देशो फौजी भर्तीके लिए देशक्री समप्त जनखंख्याफा उप- 
योग होता है । डदाहरणके लिप्ट ज़मनीकों ही लीजिये। उसने 
गत महायुद्धमे खत्तर ला सिपाही अपतो जनसंण्यामेसे 
देशऊ लिप्प लड़नेकों खड़े किये थे। वहांपए राष्ट्रीय भावना 
इतनी श्रवल है फि देशफे पत्येकत स्रो पुरुषने राप्रीप लफटके 
समय उसे छोलने के लिए शझपनी अपनो शक्तिफे अछुसार प्रयल 
किया। इस दृष्टि से यदि हम उत्तर सारतफा विचार फरते हैं 
तो स्थिति बिलकुल विपरीत दिखाई देती है । फोजी भरतोफे 
लिए उपयोगमें आने योग्य केवल एक ही जाति, क्षत्रिय जाति, 
थी। यद्द सत्य है कि कुछ वैश्य और ब्राह्मण उस समय जरूर 
लड़े थे | परन्तु इन अपचादोसे तो यह मुख्य थिद्धान्त ही 
सिद्ध होता हैँ कि उस खमयके चैश्य और प्राह्मण सामान्यत/ 
आज, कलफे समान हो लड़नेफे अयोग्य थे। शुप्त, वर्धन, दाहर 
अथवा ललियाओंफे समयकी परिस्विति छुद्दी थी | दूसरे, भच- 
लित कंगड़ी शरीर युद्धोफे लिए लोगोंमें जरा भी शात्ममात्र 
नहीं था। श्रर्थात्‌ बिना किसो प्रकारफे विशेश्के वे प्रिदेशी 
खत्ताओों स्वीकार करनेक्ते लिए तैयाण थे । उदासीतताफा एफ 
ओर भो फारण था। बद यह फि ये नवीन सुखलमान राजा 
महघ्ुदके समान अपने घमेफा प्रचार करनेका ज्ोरोंसे प्रयलल 
भी नहीं फरते थे । आगे चलकर हम इस यातका बणुन करे! 


श्ण्छ हिन्दू भारतरा अन्त । 


उत्तर हिन्दुखान, विशेषतः मध्यदेश के निर्वार्य होनेका एफ 
और भी कारण था। इव युद्धो्मे जितने भी स्वातंह्य प्रिय ' 
शरबीर राजपूत बचे थे, उन्दीने वहीं रहकर अपनी खाधोनताऊे 
लिए लड़नेका प्रयत्न नहीं क्रिया। वे मध्यदेशकों छोडकर राज- 
पृतानेके रेगिस्तान और पहाड़ोमें या अन्यत्र जा बले और वहां 
नवीन राज्योकी ्ापना कर दी । इस कारण उचर भारत 
इतना बलहीन हो गया कि बह न तो इन विदेशियोका राष्ट्रीय 
विरोध करनेके काबिल रह गया और न वह आगे चलकर कमी 
अपना सिर ऊंचा उठा सका। यृरापक्ते छोटे छोटे राप्टरीसकने ' 
दुसरोंके द्वारा गुलाम बनाये जानेके प्रय्लेंका क्रिस तरह 
हमेशा विरोध करके यश प्राप्त किया है, इसका फारण हम 
ऊपर बता घुफे हैं। इसके विपरीत भारतके बड़े बड़े वेशॉको, 
सांबर ओर कन्नौज़के राज्योतकको, मुखलमानोने हमेशाऊे 
लिए नेस्‍्तनावूद कर द्या | ये राज्य अथवा ये देश इतने बडे 
चड़े थे कि ये अ्रकेले भी छुसलमानोंसे लड॒फ्र उनको परास्त- 
कर सकते थे | पर धात यह थी ऊि उन्होंने राष्ट्रीय 
विरोध कमी नहीं किया। केवल राजपू्तोने विरोध किया, 
किन्तु आपसो युरद्धोके कारण उनका संख्या बल घट ज़ानेसे 
वे भी यशस्त्री नहीं हो सझे। पोल लोगोंका सर्वश्रेष्ठ चीर 
सोधिएस्क्री तुकोके बढते हुएए सेन्यप्याहकों रोक सका, इस- 
का कारण दैवयोग नहीं था। इसवे तो सन्‍्देद ही नहीं कि 
पोलेए्डके लोग यूबातियोंकी श्रयेत्षा अधिऊ चोर थे। परन्तु 
दूसरा एक यह भा बडा महत्वपूर्ण कारण था कि ये सब रापर- 
शक्तिसे लडे थे, इसीलिए उनको विजय मिलो। झगर हम 
तणमभरके लिए मान लें कि उच्चर मारतमें प्ृथ्योराज और जय 
चन्दकी पराज़य केवल दँवयोगके कारण हुई, फिर भी यदि 


छत्तर भारतके पत्तनके मुख्य कारण | पड 


देशऊफे सभी लोग उंस विदेशी सचाका विरोध फरते तो चदद 
कद्ापि पराधीत नहीं होता । 

हमारा ख्याल है कि सर्वशाष्ट्रीय पिशेधकों आवश्यकता 
ओर शक्तिका अज्ुभव भांरतमें पहले पहल शिवाजीने किया ।. 
उसकी उदात्त कठपनासे प्रेरित होकर महाराष्ट्रने साउ्े- 
राष्ट्रीय विरोध किया और ओरंगजेबसे प्राणान्तिक युद्ध 
किया। महाराप्रको कुचलनेके लिए औरंगजैबने सुगल सांध्रा- 
ज्यको सारी शक्ति लगा दी | फिस्तु राजारामके समय ब्ाह्मण, 
क्षत्रिय तथा शद्ध तीनोंने मिलकर एक दिलसे युद्ध क्रिया और 
झऔरंग्रजेबकी समत्त शक्तिका खाला प्रतिकार ही नहीं क्रिया 
घल्कि उसे बिलकुल बेकाम कर दिया। इस तरह शिवाजी 
तथा राज़ारामके समयक्रे मराठोंने भारतवर्षफे इतिहासमें 
सर्वेशप्रीय विरोध किया और स्वाधीनता प्राप्त कर उसकी 
रक्षा फी | पश्चिममे ग्राजफ्ल यह सिद्धान्त भाना जाने लगा 
है कि कोई बड़ौसे घड़ी विदेशी सत्ता स्वेरा्ट्रीय विरोध 
करनेवाले किसी देशकों उसकी इच्छाफे विपरीत, चाहे 
डसकी जनखंख्या कितनी ही थोड़ी क्यों न हो, अपने अधीन 
नहीं फर सकती ! भारतवर्षमें मराठोंने इस सिद्धान्तकों चरिं- 
चार्य फर दिखाया ) जयतफ भारतव्षपर फेवल हिन्दू राजा 
ही-फिर थे चाहे किसी भी कुलके हौ--राज्य फरते थे, तब- 
तक घह सर्वराष्ट्रीय विरोधकों आवश्यकता नहीं समभकका 
खकता था। जब तीन सदियातक मुखलमानोका विदेशी 
शाज्य भारतपर रह चुका, तब मरर्ठकों पहले पहल यह 
ऋरपना सूमी । आगे चलकर तो सिफ्खोने भी धार्मिक संघटन 
करके मराठोंका अनुकरण किया। आज भी यदि इस अंग्रेज़ी 
सल्तनतफे अधोन भारतीयोक्रो स्वार्तज्य प्राप्त करना है तो 


बण्३ हिन्दू भारतका अन्त । 


डर्न्हँ सर्वराष्ट्रीय प्रयल्षकी आचश्यकता भलीभॉति समक् 
लेनी चाहिए | 

अस्तु, यदि इस इतिहालले हम भविष्यके लिए कोई पाठ 
पढना चाहते हे तो वह यही है कि राजपूतोकों एकत्र होकर 
एकताके महत्वकों समझ; लेना चाहिए । और खसमप्त हिन्दू 
जातिको भी , यह जानकर फ्ि इन जाति संस्थाओके कारण 
हम लोगोंमें फूट पेदर हो गयी है, हिल मित्र कर काम करना 
सौख लेना जरूरी है। यह सत्य है कि अब हदिन्दुओसे यद 
कहना असम्भव है कि अपनो जातियोफो नए कर दो क्योकि 
आज हजारों चर्षसे भारतमें जो उत्कानिि हो रही है उसके 
फारण जातिसंग्या यहाँ उत्पन्न होफर बहुत यढ गयी दै। इस 
लिए हिन्दुओँसे हम यह तो नहीं कह सकते कि थे अपनी 
जातिकों, कमसे कम चातुर्वए्यको, छोड दें। दूसरे, इसका 
यह भी एक कारण है कि इस जाति संस्थाके ही कारण आज 
क्षत्रियोँमं बह चीरोदात्तता तथा शौर्य पाया ज्ञाता है। 
यह आह्लधशिक संस्कारका फल है। राजपूत लोग अपनी 
ज्ञातिफो शुद्ध रखनेक्री जो इतना चेणा करते दे वह उचित हो 
है। परन्तु उन्हें एक बात तो जरूर करनी चाहिए। सभी 
आान्तोके राजपूर्तोको एक होकर वरावरोके नाते रहनेका यत 
करना चाहिए | इससे भी अधिक आपयश्यकता है इस बातकी 
कि समस्त हिन्दू लोग अपने अनेक जातीय भेद भार्योको 
एक बार ही भुलाकर समानताऊे नामपर एक स्थानपर इकद्ठे 
हो और अपनी मुख्य जाति या वर्णेको कायम रखते हुए भी 
एक होनेका भयज्ञ करें। मिन्न मिश्न उपजातियाँ तो काह्पनिक 
कारणोसे उत्पन्न हुई है। अतः उन्हें न्ट करनेमें कोई हर्ज 
नहीं। राजनीतिक ध्येयके लिए खतन्‍्न और सिन्न मिक्ष जातियोँ 


उत्तर भारतके पवनके आजुपंगिक कारण | दुपछ 


तथा प्रान्त ज़रूर एक्र हो सकते हैं। इस वातका झअजुमव 
सबसे पहले अमेरिकाकी स्यासतोने किया और उसपर 
अमल फरफे दिखा दिया । इसी प्रश्चको जर्मनीने भी हख कर 
दिल्ला दिया था । इसलिए कोई कारण नहीं कि हिन्दू भो इस 
तरह एक होकर क्यों सर्वराष्ट्रीय प्रयल न करे ! भविष्यमें तो 
हमारे सामने अच यही काम है कि भिन्न भिन्न व्णोफ्ों कायम 
रखकर भी हम राजनीतिक एकता संपादित कर लें! हमारा 
पाचीन इतिदास भो हमें यही शिक्षा देता है। उसे पूर्ण 
करना असम्मव भी नहीं । यदि इसके लिए हिन्दु औऊफो आप- 
खमे रोटी व्यवहार, अर्थात्‌ खानपानमें छुआछूतका परदेज 
छोड़ने तथा किसी एक देवताको राष्ट्रीय भक्तिकी आवश्यकता 
द्वो तो हमें उसे अरूए करना चाहिए, अस्तु। दम अन्तमे 
भी यह फह देना चाहते हैं कि उत्तर दहिन्दुस्थानकी लम्बी 
पराधीनताके मुख्य कारण उसके इतिद्दासके अवलोकनसे 
ये दो ही दिखाई देते हैं--राजपूर्तोकी आपसी फूट और जाति- 
योंको सख्त बन्धन | राजपूत्तोकी यह फ़ूट मानो भायतके दो 
बाइआऑकी फूड है ओर सखण्व जातीय वनन्‍्धम बह धिप है 
जिसके फारण देशकी जनताके नो हिस्से परकोय सत्ताफ़ा 
विरोध करनेमें कमजोर, अथवा अनिच्छुक हो जाते हैं। 


9-4 
छब्तीसवाँ प्रकरण । 
उत्तर भारतके पतनके आंज्ुपंगिक कारण। 
हमारे मतालुखारए उत्तर भारतके पतनऊ मुख्य कारय दो 
चे--( १) मिन्न भिन्न राजपूत राज़ाओँमें आपसी लड़ाइयां 
ओर उसके कारण उत्पन्न दोनेवाली दुरलता । (० ) छुदढ़ 


_पणट हिन्दू भारतका अन्त । 


जातीय बंधन। इसके कारण राजपूर्तांकों छोडफर अन्य जाति: 
यॉमे युद्धाविषयक अनिच्छां तथा असमर्थता उत्पन्न हो गयी। 
पिछले प्रफरणर्मे हम इसका विस्तृत विवेचन फर ही चुके है । 
इस प्रकरणमें दम उन आज्ञपंग्रिक फारयोका विवेचन करेगे 
जिनकी घजहसे उन हिन्दू राज्योंक्रे पततनमे सद्दायता पहुँची। 
इन कारणोको आहुपंगिक हमने इसलिए कह्या है फि ये खतत्न- 
रूपसे उनका उच्छेद नहीं कर सकते थे। यहांपर कही गयी 
कितनी ही बरतोका निर्देश देशके सामान्य निर्सीक्षणके मागमें 
भी किया जायगा! परन्तु इन फारणौके विवेचन यदि 
उनका भी खतंत्र रुपसे उल्लेय कर दे तो वह पुनरक्ति दोप 
न दोगा । हु 

(१) सबसे पहले हम इस बातऊों पुनः कद्द देना चाहते है 
कि सभी राज्यौके लोगोंफे अन्तःकरणमे राष्ट्रीय भावनाका एक 
दम अमाव था। भारतमें, वल्क्रि यों कहना चाहिप्ए क्रि समत्त 
एशिया भरमें, इस समय केयल राज्य थे, राष्दु नहीं। लोगों 
यह साधना उत्पन्न नहीं हुई थी कि राज्य हमारा है, और 
राजा भो हमारा ही होना जरुरी है। इसके विपरीत यहाँ 
तो इस कल्पनाका खात्राज्य था कि देश शाजाका है और जिसे 
परमात्मा सचा दे उसीको राजा होना चाहिएए। इस कट्पना- 
के कारण राष्ट्रीय भांचनाका उत्पन्न होना असम्मव था। उसी 
प्रकार देश-प्रमका शुण भी उत्पन्न होता अखसम्भव था (पुस्तक 
१ प्रक० ७ और पुस्तक ५, ध्रक० 8 )। हाँ, राज़भक्ति अवश्य 
उत्पन्न होती थी प्रथ्चीराज रासोई तो राज्रभक्तिका ही बार 
बार उपदेश दिया गया है। मालिकके लिए प्रा्णोफी भी सम- 
पेण कर देना, यहो राजपूर्तोंका धौर धर्म घताया गया है। 
अर्थात्‌ इसका यह झर्थ हो सकता था कि यदि पहले मालिक- 


उत्तर भारतके पतनके आलुपंगिक झारण । द्ज्ऐु 


के स्थानपर दूसरा मालिक भो शा जाय तो वीर राजपूतको 
उसऊे लिए भी अपने प्रा्णोकों समर्पण करनेके लिए तेयार 
रहना चाहिप्पध। इसो कटपनाके कारण इस देशमें पेसे 
छत्रिय भी पाये जाते दै जिन्होंने सुललमानोंरे ही लिए नहीं 
बल्कि अन्य मालिकोंके लिप्ए भी प्राण अर्पित कर दिये । सिख 
जातिका ध्भाव-धर्म राज्य करना था उसमे भो जब यही बात 
पायी जातो थी, तब यदि अन्य जातियौकी भी यही भावना 
थी तो इसमें ञ्राश्य्यंजी बात दी षया है १ 

(२ ) राष्ट्रीयवाफी घतेमान फरपनामें एक देशमें एक 
मापाका प्लोना भी समाविष्ट है। और यह खत्य है कियह 
महत्वपूर्ण यात उस समयके राज्यॉर्मे भी उत्पन्न दो चुकी थी ! 
गुजरात, राजपूवाना, अंतर्थेद, बंगाल, महाराष्ट्र, तैलगण 
तामिलनाडू, इस प्रान्तोर्मे मिन्न मिंन्ष भाषाएँ अर्थात्‌ चर्तेमात 
गरजराती, राजखानी, हिन्दी, धगाली, मराठी, सैलंगी, तामिल 
कौर मस्यावी इत्यादि सुयतन्न भाषाएँ डरपफन दो गयीथों। 
परन्तु ये देश राष्ट्र नहीं चने और न उनके पक भाषाभाषी 
होनेके कारण उनमें दाष्ट्रीयता दी उत्पन्न हो सको। इस 
के विपरोत उन्मेसे भरत्येक प्रान्तमें श्रमेफ राज्य थे और थे 
हमेशा आपसर्म एक दूखरेसे खड़ते रदते थे । इसका कारण 
राष्ट्रकी पपयुंक्त गलत फठ्पना दी है । इसके विपयमे दम आगे 
चलकर विस्तार पूर्वक कहँगे। परन्तु यहाँपए इतना कह 
देगा जरूरी दे कि इन धान्तोंकें अन्दर इनको अपनी एक भाषा 
होनेपर भी रएपट्रीय भायना उत्पन्न सर्दी हुई! 

(३) राष्ट्रीय मावनाके अभावके कारण बाहरसे आकर 
देशर्मे दसनेवाले परक्कीय लोगोका पिखीते कहाँ विरोध दी 
नहीं क्रिया। काश्मीए ओर तिग्यतकों चोडकर, फर्योकि 


पध० द्विन्द भारतका अन्त । 


उनकी सीमाएँ दुलेच्य थीं, अन्य प्रान्तोर्मे फहीं भी विदेशियोंके 

आकर बसमनेऊी मनादी नहीं की गयी। वल्कि इस बातकी तरफ 
फिसीका ध्यान भी नहीं था। इसलिए मुसलमान लोग भिन्न 
मिन्न प्रासतोर्मि स्वतंत्रता पूंक आते ज्ञाते रइते थे, और जहाँ 
चाहते अपनी दस्ती करके रहते थे। इस तरह हम देखते है 
कि नहरस्वाला, खंबात, सोपरा, महाराष्ट्र ओर फप्नीजके सारे 
राज्य भरमे मुसलमान आकर बस गये थे | & 

फिर ये मुसलमान इस बातका भी दृठ करते थे कि हमारा 
न्याय हमारे ही अधिकारियों द्वारा किया जाय । यह घात 
मुखलमानी लेखकोंके लेजासे ही सिद्ध होती है। थानाओं 
शिलालेखके हजमन-नगर त्रिय्ग इस पृर्वोलिखित शन्दसे भी 
इस कथनपी पुष्टि होती है। आजकलके पश्चिमी रएट्रॉने इस 
बातकी यथार्थता समझ ली हैकि राष्ट्रमं बिदेशियोंक्रे शाजाने- 
के कारण उसकी शक्ति घट ज्ञाती है श्रीर तदखुसार थे अन्य 
वेशोके लोगोंके आने जानेपर नज़र भी रखने लगे ह। परन्ठ 
राष्ट्रीय भावनाके अभावफे कारण हिन्दू-समाज इस बोतको 
नहीं समझ सका, अथवा विदेशयोंपर फड़ी नजर रखना उसे 
जरूरी नहीं मालूम हुआ। इस बातका सबूत तो नहीं हैं कि 
मिंन्न भिन्न धान्तोंमे मुसलमानोकी बस्ती कितनी हो गयी थी, 
परन्तु थे ब्रल जरूर गये थे शोर इसलिए उन राज्यौका उच्चेद 
फरनेमें विजेताओंका बडी सहायता मिली । 

77 हु बनारस गजेटियरम लिखा है कि बनार्समें कई मुसलमान सुदे & बनारस ग्जेटियरमें लिखा है कि बनारसमें कई मुसलमान सुदले 
ऐसे हें जो मुछलमानोंके बनारसकों जीतनेके पहलेऊे हैं। संमद्र हे यह 
द्ेतकथा विश्वसनीय न हो । चन्द्र, गोविन्द चन्द्र भथव्रा जपचदने यथवि 
इन्हें इजाबत न भी दी होगी तथापि थे कदाचित अ्रतिद्वारोंके समयसे ही 
आकर बस गये होंगे। 
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(४) यह मी कह देना जरूरी है कि राष्ट्रफे उच्छेदमें कुछ 
भोली भाली मूर्खतापूर्ण धारणाएँ भी कारणोभूत होते है 
और हिन्दुस्तानके उच्छेदम तो ये दुधारी तलवारकों तरह दोनो 
थोर्खे काम करती थीं। सुसलमानोका यह पिश्वास था कि 
उनकी विजय यनी बनायी है ) उतवीने कुरानका घाक्य उद्धृत 
किया दे कि “जो लोग ईश्वरके खिलाफ हैं उनपर घह फोप करता * 

),है। और थह कदापि टाता नहों जा सकता।” इसके विपरीत * 
हिन्दुआका यह विश्वास था कि उनकी पराजय निश्चित है। 
कलियुगर्म भारतवर्ष म्लेब्छौके श्रधीन होगा, इस पूर्थे विश्वा- 
सके कारण कई झनर्थकारो परिशाम छुए हैं जिनकी साक्षी 
ध्ार्य इतिहास देता है। मेफ्सिकोफे अज़टेक लोगोंकी यह पू्े- 

' धारणा हो गयी थी कि पूर्वको तरफसे आनेवाले लोग उनको 

* झोत शेंगे। जिस समय गॉथ और व्हपइल, इन जंगली को्गोने 
गेम साप्राज्यका विष्चंस फर डाला उस समय ईसाइयोफो 
ऐसा जान पड़ा मानो अब, जैसा फि बाइविलर्म लिणा है, 
संसारका झनन्‍्त हुआ चाहता है झोर उन्होंने उन झाक्रमण- . 
फारियांका जरा भी विरोध नहीं किया। यद्यपि हमारे पास 
इसका कोई लिखित प्रमाण मौजूद नहीं है तथापि हमारा 
स्पाल है कि उत्त समय हिन्दुश्नौफो सम्मव्त्तः ऐसा माचम पड़ा 
होगा कि यह नवीन परिवर्तन अनियाये है और इस मूर्खतापूर्य 
आरणाओ कारण उन्होंने उसका कुछ बिरेघ नहीं किया | 

' '. (५) प्रत्येक राप्टूका यह पदला कर्तव्य दै कि घद एक काफी 

' घड़ी और शक्तिशाली सेना हमैशां अपने पास रखे! मालुस 
होता है, इस समयके हिन्दू रांज्योने इसको उपेक्षा को। जैसा 
कि पहले कद्दा जाचुका है, पूर्वकालर्म मारत इल घिपयमे 
फोीर्ति आाप्त कर चुका था, किन्तु समंचत+ इस समय यद न 

इ्ृ६ 
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होगयी थी। पहले दस और भोज ( प्रतिद्ार ) के समय जैसी 
स्थायो सेनाएँ रहती थीं बैसी इस समय क्दाचित्‌ किसी भी 
शष्के पास नहीं थीं। राज्यकी फीज हमेशो सामन्तोंक्े द्वारा 
लाये गये दलोसे बनती थी। ये सामन्त यद्यपि पूर्ण रूपसे तो 
नहीं किन्तु अधिकांशमें इग्लेंडऊे वेर्नोंके समान थे। राज्यफे 
उपयोगके लिए ये पक निश्चित संय्यामें सिपाही रखते थे 
“ओर उनका खर्च अपने पाससे देते थे। भोगलॉके समय भी' 
शायद यही व्यवस्य थी ! हज/र इजार या एंच एंंच दजार 
खिपाहियोको रफपनेशले सरदार थे | शायद प्ृथ्यीराजके 
पास राज्यकी खतंत्न स्थायी फोज़् थी। परन्तु यह हुज्नूर फौज 
शायद थोड़ी ही रही होगी। हम जानते दे कि पानीपतके थुद्ध- 
के बाद पेशवार्शोने बडी हुज्लुः फौज रखनेफी ओर ध्याव नहीं 
दिया। राजनीति ऊुशल अहिए्याबाईने नाना फडनवीसको इस 
चआतके लिए कई वार सचेत किया | कहनेकी आवश्यकता नहीं 
कि खंझ्या और योग्यताऊे ख्यालसे सामर्तोंकि द्वारा एकत्र फी 
- गयी सेनापर हमेशा तिर्भर नहीं रहा जा खकता। भदसूद 
ओऔर महमद मोरीफी सख्तन्र फोज हिन्दू राजाओफों उस 
फौजकी अपेत्ता कहीं अधिक विश्वसनीय थी जिसे उस्होंने 
सामन्तोंके छारा जलदीमें पक्त्र कर लिया था, क्‍योंकि 
सामन्‍्त श्थवा फौजी सरदार प्रायः पूरी शक्तिके साथ 
नहीं लडते | फिर, उनको अ्रपनी अपनी जागीर बचानेका भी 
मोह होता है। जब कोई चिदेशी सत्ता अधिक भवल सी 
मालूम होती है, तब वे उसकी तरफ कुककर अपनी जागीरे 
संभाले रफनेकी ही चिंता करते हैं । यह प्रत्यक्ष इतिद्ासका 
अछुभव हैं। सतलब यह कि इस समय हिन्दू राज्यमे ख्तंत्र 
और भवस्त खायो सेनाएँ हमेशर तैयार नहीं रहती थीं थौर 
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ः 
हमारा ख्याल है क्लि उनके उच्छेदके कारणों यह भी एक 
कारणु था । 
*+ (६) हमे बड़े डुःखके साथ कहना पड़ता है कि भारतवर्पकी 
चुदधि इस खमय युद्धशाखकी और खाथ ही राष्द आख्यफे 
खब्चे सिद्धान्तकी भो उपेत्षा कर रही थो। आाह्यण श्र 
. ज्ञत्रियोंक्री चुद्धि इल समय अलंकार शास् की ओर झुफी 
- हुई थी । अतः उसने उससे आअविक उपयोगी शास्रके 
आवश्यक अध्ययनकी अ्रवहेलना को | संयोग-विप्लम्भ हड्ाए- 
भें नायिकाओंके घारीक भेद, काव्पके रसादि गुण, तथा दोप 
इत्यादि घाताकों छानबीन करने तथा भापा सोन्दर्यकी बृद्धिक्रे 
प्रय्षमे' देशफे उत्तमोच्तम मस्तिष्क लगे हुए थे। यहाँ तक कि 
* राजा लोगतक कह्यशाय तथा नास्यशात्षपए बिद्वत्तापूर्ण 
अन्य लिखनेमे ऋपना समय लगाते थे। इस कालमें इस शास्त्र 
पर लिखे गये प्न्धोसे हिन्दुओंको बुद्धि-सूदमंता तो जछए 
सिद्ध होती है, परन्तु उन्हे! इससे भी अधिक महत्वपूर्ण वात- 
की तरफ अपना ध्यान लगानेको-ज़ब्गत थी। राजाओंकी * 
दृष्टि और सम्पत्ति सेनानायकॉको अपेदया राजकबियोंकी 
ओर अधिक भुक्तवी थो ! और रणभूमिकी अपेक्षा संगभूमि धी 
उनका अधिक समय ले लिया करती थी | इस अलंकार-श/्तर 
के सूचम अभ्यासका फल यह सी छुल्म कि लोगोंकी झचि और 
लीति दोनोका प्रचाह दूपित दो गया। इस वातका धत्यक्ष अहुमव 
' हर्मे शजशेजरफकी कर्पर्मंजरीसे सेफए नयचन्द्र सरीकी रस्भा- 
मसंजरी तकके काब्योर्म बहनेवाले मघ्त स्टज्ञाश्की घाढ़फो 
देखनेसे ही हो ज्ञायगा। नियमनिष्ठ म्ाह्मणोंकों दिये गये 
दानपनोके सदश 'फच्ौजके द्रवारी लेखों तकके आरस्ममें 
हुगारस्सका ही इलोक पाया जाता है। इसोसे तत्कालीन 
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बिगड़ी हुई लोकरुच्रिका अनुमान हो सकता है। बस्तुतः 
इस कालमें ऐशो आरामका यढ जाना अनिवाय भी था, पर्यो 
कि पिछले कालविभागऊे अतर्म, जैसा कि दूसरे भागके अतिम 
अकरणमें कहा गया है, दिन्दू राज्य अपने घेसबकी चरम 
सीमाफो पहुँच गये थे | जब मल्ुष्य उत्कर्षकी चग्म सोमापर 
पहुँच जाता हे, तव उसकी नेतिक अवनति शुरू होतो हे ओर 
क्रमश उसकी मानसिक तथा शायरिक सामर्थ्य घटने लग 
जाती है। यद्द बात हम इतिदासमें भो देखते ६ं। रोमन, 
अरब, मुगल तथा अन्य लोगोंमे भी तो यही पाया गया था! 
इसलिए इस कारणसे भी वारहवी संदीके अन्तम दिन्दू राज्य 
कमजोर हो गये थे । 

(७) उत्तर भागतके राजपूत राज्योके उच्छेदके कारणीफो 
मीमांसा करते समय हमे इस बातकी ओर भी पाठकौका 
ध्यान आकर्षित करना है कि बौद्ध धर्मके अहिंसा तत्वका पुन 
रुदय इस कालमें हुआ था। इस समय नवीन चेप्णव धमका 
बदय छुआ, जेन घर्मका अधिक प्रचार हुआ, और लिंगायत 
तथा अन्य कितने ही सप्रदायोकी स्थापना हुई। इसी परसे 
दस प्याल कर खुक्ते है कि अहिसाका कितना प्रभाव देशपर 
उस समय पड रहा होगा। उत्तर भारतऊे उच्छेदका मुख्य 
और प्रत्यक्ष कारण यह नहीं कि उस समय चैष्णवघमे या 
जेन धर्मका अधिक प्रचार हुआ । हम इस वावको मानते ई 
कि ज्लिस भरकार सिंघके पतनका प्रत्यक्ष रण बौद्ध धम था, 
उस भ्रकार घद्द उचर भारतके उच्छेदका प्रध्यक्ष कारण न था । 
फिर भी हम इस पातसे इनकार नहीं कर सकते कि इस समय 
हिन्दू समाजमें अद्विसा घर्मक अधिक अचार होनेके फारण 
वह अधिक शान्तिप्रिय तथा अहिसा प्रेमी हो गया। सभी 
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भर्मेनिष्ठट (शैच या वैष्णव ) आहाययणोने, उसी ध्रकार सभी 
चैश्योने--चाहे थे शैव, वैष्णय या जैन रहे हौ--प्राणिदिसा- 
त्यागको ही घर्मका सुण्य तत््त समान लिया और, जैसा कि 
हमने आगे कहा है, उन्होंने पूर्ण रूपलसे मांस मक्षण छोड़ 
दिया। इसके कारण राजपूर्तोकों छोड़ कर सारा समाज 
चुद्धके पति अनिच्छुक और कमजोर हो गया । इमारा ख्याल 
है कि इन वातोंके कारण मलुप्योंके चित्तपर ऐसा प्रभाव - 
पड़ना खवामाविक है। यहाँपए इसकी अधिक चर्चा करना 
आवश्यक है। राजपूर्तोको छोड़ कर भारतबर्पके समच्त 
राज्योंका जन-समाज ( ध्यह्मयय श्र चैश्योकी देखादेखी, तथा 
दारिश्यके कारण, शद॒वर्ग भी ) भारतके द्ाथियाफ्ा सा हो 
शगया। हाथी, उसके प्रधंड आकार और शाक्तिको देखते 
हुए, खभावसे भीर और खीधा द्वोता है। उसका प्रतिकार 
करनेका शस्त्र तो सूएड ही द्ोती दे। घद भी नरम दवोती है 
और आखसानीले तोड़ी जा सकती है। हाथी हमेशा सृत्युसे 
डरता है। बारुदके ज़रयासे विस्फोदलसे भी बह अपने अंग 
लिफोड़ने लगता है। परन्तु हमें ध्यात्तम रखता चाहिये कि 
हाथीको भी युद्धकला खिखायो जा सकती है और बह 
घारूदके सामने खड़े रहनेके लिए सैयार किया जा सकता है। 
उसी प्रकार शाक्राहएरी हिन्दूको भी गुद्ध-छला सिजायी जा 
खकती है, और वह साहसी बना दिया जा सकता है। परन्तु 
यदि उसे ऐसी शिक्षा न दी गयी तो भीद खमावका होनेके 
फारण उसे हर कोई ज्ञेत सकता है और झपने सामने हुका 
खफकता है। इस कालके इतिहासमें शर-बचीर घाह्मण सेनापतियों 
ओर जैन बीरोंके कितने दी उदाहरण मिलते हैं । परन्तु सामान्य 
लोगके युद्ध-कला में अभ्यस्त न दोनेके फारण, तथा खभावतः 
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शान्तिग्रिय हानेके फारण भी, जब राजपूर्ताकी पराजय हो 
ययी, तव सतलजसे सेकर ब्रह्मपुत्नफ और दिमालयसे ले 
कर विध्याचलतक सभी हिन्दू राज्य पचीस सालरे भीवर 
भीतर, क्सी प्रकारका विरोध न करते हुए, मुसलमानों 
अधीन हो गये | इतिहास उन हिन्दुओको, जो धार्मिक विश्वास 
के कारण मांसाहार नहीं करते, यह आदेश देता दे कि ये अपने 
» आपको शाशेरिक तथा मानसिक शिक्षा द्वारा सामथ्यंवाद 
चना लें। थे इस बातको खूब याद रजें कि इस खंसारमें भानव- 
घंशकी भिन्न भिन्न शायाओंके चीच युद्ध कमी बन्द नहीं हो 
सकता, अतः हमें अपने आपको इतना शक्तिमान, बना लेना 
चाहिप्ट कि हम हवन जीवन शुद्धोंमि' सम्मानपूर्वक भाग से 
सके और अपना अस्तित्व फायम रख सके ) 


आठवीं पुस्तक । 
सामान्य परिस्थिति । 


पहला प्रकरण | 
जातियाँ और उचजातियाँ । 


जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, यह निश्चित करनेके 
लिए कि इस कालविभारदे आरस्भमें हिन्दू मारतकी सामा- 
जिक परिस्थिति कैसी थी, अव्वेरूनीका ग्रन्थ एक अत्यन्त 
महत्वपूर्ो साधन है | घह ६ई० स० १०३० में लिखा गया था।, 
अस्चेरुनी सुलतानरमें ओर पंजाबर्मे अन्यत्न भी हिन्द लोगोफे 
बीस रहा था और चह बड़ा खुच्मदर्शक भी था । परन्तु डुर्सा- 
ग्यवश उसने हिन्दूधर्मक्े कई ग्रन्थ स्वय पढ़े थे, इसलिए चदद 
प्ुस्तकोर्म पढ़ी हुई बातों तथा प्रत्यक्ष देखी हुई बातोंकों मिला 
देवा है। इसौसे अरबी आगस्तुर्कोंफ़े लेखौँगी तुलनामे, जिन्हें 
इमने दूसरे भागमें उद्ध्युत किया है, अल्वेरनीके बाथन उतने 
विश्वसनीय नहीं मालुम होते। फिर भी इस कालविभागकां 
सामाजिक परिस्थितिका वर्णन देते हुए, हम यहाँ वही भाग 
उद्धृत कर वेते हैं जो अस्वेफनीने जात-पाँतके सम्बन्धर्म अपने 
अ्रंथम लिखा है। सौभाग्यवश वह ईरान और यूनानके इति- 
हाससे भी परिचित था, अतः यहॉकी बातोँकी तुलनामें वह 
पश्चिमों वेशोफी चात भो लिखता जाता है। 

अस्थेरूनीने बतलाया है कि यूनानो और रोमन लोगोमें 
ही नहीं, वहल्कि ईरानके लोगोंमें भी आ्ाचीन कालमें जातियों 
उत्पन्न हो गयी थों । “प्रायौन खुस्लू (बादशाह) ने इस तरहकी 
चड़ी घड़ी श्रेणियाँ उत्पन्न फो थीं। थे किसी ध्यक्तिके विशिष्ट 
सहुर्णोफे कारण या रिश्वत वगैय देकर भी नहीं तोड़ी जा 
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सकती थीं। जब शर्देशिरने ईरांनकी वादशाही पुनः स्थापित 
की तब उसने नोचे लिसे अछ्ुसार जातियाँ और वर्ग पुनः 
कायम किये--( १) सरदार और राज़पुत्र (२) जोगी, 
श्र०पुश्ञार और कानूनके पण्डित (३ ) बैच, ज्योतिषी और 
शाखज्ञ (४) किसान और अन्‍य ग्रकारके कारीगर | इन 
चारो बर्गोमे भी अपनी अपनी सामान्य मिन्नताके अझ्ुसार 
विशिष्ट गुणके आधारपर उपबर्म भी किये गये थे। इसी 
प्रकारको व्यचस्था हिन्द लोगॉमे भो है। हम मुसलमान त्तो 
सब लोगोंकों एकसा मानते हैं, फेघल सहरणके अवुसार 
कफिसीको ऊँच नोच मानते हूँ। इस कारण हम लोगोमें 
और हिन्दुओफे बीच समझोता होनेमें बड़ी कठिनाइयाँ हैं। 

'पदेन्दू लोग जातिको बर्ण अथवा रंग फददते हैँ, और थे 
उसे उत्पत्तिफे अलुसार मानते हैं। परारंभसे ही मुख्य जातियाँ 
केवल चार ही मानी जाती है । सबसे ध्रे्ठ त्राह्मण, उसके नोचे 
क्षत्रिय है परन्तु यह प्राह्मणोसे अधिक नीचे नहीं समझा जाता । 
इसके याद चैश्य और श्र धर्ण हैं। इन दो बर्गोके बीच भी 
वैसा महान्‌ अन्तर नहीं है। अनेक वातोंमे इनमें भेद होने प८ 
भी ये सभी एक ही शहर या गाँवम रहते है, चल्कि एक ही 
मकानमें भी शामिल रहते हुए पाये जाते हैं ।” ( सचाऊ भाग 
१ पू० &६-१०१) 

इस लग्घे अचतरणसे पाठकांको ज्ञात हो गया होगा कि 
हिन्दुओंकी जातियोंका यह चर्णुन द्वितीय भागमे दिये हुए अरबी 
लेखकॉके लेखोँसे ग्रहीत अवतरणोकी तरह व्योरेधर तथा 
उतना ही सत्य नहीं है। इवन्‌ खुरदादवाने क्षत्रियांके जो दो 
भेद्‌ घत्ताये है--राज्य करनेवाले ओर खेती करनेचाले छत्रिय 
( पुस्तक ५, भ्रफ० २), ये यहाँ पर नहीं दिये गये | बहुत 
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संभव है कि १०३० ईसवीतक पंजावर्मे राजपूत इतनी तादाद- 
में मारे गये हो और उनकी दालत इतनी चुद्ध हो गयी हो कि 
उनकी मिन्नता या विशेषता अल्बेब्नीके ख्यालमें भी न आए 
सकी | गाहड़वालके शिलालेखमे दिया हुआ पूर्चोल्लिखित चर्णन 
( पृ० ३३६ ) इस समयकी सामाजिक परिश्ितिके सम्बन्ध 
विशेषतः सत्य मालम द्वोता है । अर्थात्‌ क्षत्रिय कुल कमसे कम 
पंजाब और युक्तप्राम्तमें, समवतः नएप्राय दो गये थे। चेदों- 
का अध्ययन बन्द दो गया था, तब चंद गादड़वालने इन दोनौ- 
की स्थापना की । दूसरे, यह भी समय हे कि अ्रस्वेरनीने किन्हीं 
धरममेदुल्तकीऊे आधारपर यह कथन किया हो, प्रत्यद्ष निरीक्षण- 
से नहीं। इसके अतिरिक्त विवाहादिके विषयमें बह कुछ भी 
नहीं लिखता | इचून खुरदादवा तो लिखता है कि ब्राह्मण और 
क्षत्रिय अपने नीचेके वर्णकी लड़कियोसे शादी करते हैँ। इसके 
अनुकूल हमारे सामने स्वय कवि राजशेखजरके एक चौहान 
खौले विधादह करनेका भत्यक्त उदाहरण है। वहुत संभव है, 
अख्यैरूमीसे समय ( या आगे चलकर जाति वधनोंके शृढ़ हो 
जाने पर ) ऐसे मिथ्र-विवाह बन्द हो गये हो । तीलखरे, चार व; 
णौंके अन्तर्गत जातियोंका उल्लेख आस्वेडनी बिलकुल नहीं 
फरता | पर वे वहुतसी रही दॉगो। इसके श्रतिरिक्त मुख्य 
सुख्य जञातियाँकि आंतरिक भेदोका उल्लेस्स भी बद नहीं करता। 
शायद ये भेद उसके वाद उत्पन्न हुए होंगे । 

इरानो लोगोंक्री आतियों सभी आयंबंशोय थों, इललिएः 
हिन्दुओंकी जातियोंसे थे मिन्ष थीं। हिन्दुओंकी ज्ञातियाँ भार्य॑ 
ओर अलाये दोलों प्रकारके लोगोऊफे मेलसे चनी हैं। स्वसावतः 
कएशनियोनि छत चरण नहीं है ५ इलके अआतिरिक इस घह भी नहीं 
जानते कि ईरानी जातियोमे केवल घधौके विषयमे हो प्रतिबन्ध 
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था, या विवाहफे सम्बन्धर्म मी । प्रतिलोम विचाह भारतपर्पमें 
तो बुद्ध कालफे पहलेसे दी बन्द हो गये थे। अय इस फालमें 
अलुलोम विवाद पन्द हो गये | अन्तर्मे अस्येरनी लिपता है कि 
सभी जातियों एक ही मकान (०प९॥८) में शामिल रहती है । 
शायद यह कथन पञायफे विपयम सत्य हो, फमोंफि बहा पर 
प्रिक्ष भिश्ष बे होने पर भो कोई बैसा भेद नहीं था, प्राय- 
सभी मांसाहारो थे। शेष देशफी यद्द स्थिति नहीं रही होगी। 
यदि ई० स० १०३० के लगभग पेसी स्थिति रही भी होगी 
तो भी अगली दो शताब्दियोमें श्रदिसाकी जो लहर देशभर 
फेल गयी उसके कारण सारी परिस्थिति बदल गयी और 
अनेक जातियोने मांसाद्ार छोड दिया। तात्परय यद्द कि 
डस समय मांसाहारी और शाकाहारी लोग एक ही मकानमें 
नहीं रह सकते थे। इसी फारण अरवेरूमीफे याद जातियाकी 
खंस्या इतनी चढ गयी कि भारतवर्पकी मुप्य चार जातियोंके 
यदले, जैसा कि आगे बताया गया हैं, सैफडो श्रथवा हजारों 
जातियों उत्पन्न हो शर्यो । ० 

प्रथम भागमे हम बता चुके दे कि पहले काल विभाग 
(६०० ४००६० ) में ग्राह्मण, चत्रिय ओर घैश्य इनमेंसे प्रत्येक 
एक अविमभक्त जाति थी । दूसरे फालविभाग (८००-१०००) में 
भी यही परिलिति रही । परन्तु शिज्ञालेखोले यह वात सिद्ध 
हो छुको है कि तोखरे काल विभागमें एक पएककी सैकड़ों उप 
जातियॉ बन गर्यी | जैसा कि ऊपर बताया गया है, इसके कारण 
संत्षेपमे ये हैं--(१) खान पानमे मेद, (२) जातियांकी न्‍्यूनाधिक 
शुद्धताफा विचार। (३) और मिन्न मिन्न देशोके मिन्‍न सिन्‍ने 
रिवाज । अब इन्हीं फारणोके अछुसार भत्येक घर्णको लेकर हम 
यह देखेंगे कि उसके अन्दर अनेकों भेद फैसे उत्पन्न हो गये। 


जातियाँ और उपनातियाँ। भरे 


ब्राह्मणोंके आन्तरिक भेद | प 

निःसस्देह प्रारम्भमें तो खमस्त भारतवर्ष भरमें ज्ाहाय 
जाति फेषल् एक ही थीं।ई० स० एक हजारके पहले तक 
शिलालेखोम ध्ाह्मणोंका वझेन उनका गोचर और शाखा देकर 
फिया गया है। उनमें किसी भी आन्‍्तरिक भेदका जिक्र नदी 
पाया जाता । कुछ सखमयतक इस कालविभागमें भी यही बात 
पायी ज्ञाती है। उद्ाहरणके लिए उन्‍्दैलका पक दानसेख 
लीजिए ) यह लेख १०४० ईसथीका है और इण्डियन एणएटी- 
कबेरी १६, पू० २०६ पर छपा है। उसमें दान टोनेयाते प्रात्म- 
णका वर्णन फेवल 'भारद्ाजगोत्र, त्रिधवर तथा यज़ुबेंद शाप्या! 
इसना ही हैं। जिला गोरखपुरके अन्तर्गत कहलामें कलझुरी 
दानलेस पाप्त हुआ है जो ६०७७५ ई० का है और जो पपि- 
भाफिका इण्डिका भाग ७ पृ० ८६ पर छपा है। “उसमें दान 
लेनेबाले अनेकों चाह्म्णोफा वर्णन उनके ग्रोत्न, प्रधर ओर 
शासा तथा रहनेका खान देकर किया गया है। इसी प्रकार 
दह्षियरमें उत्तर चालुक्यौका एक लेख ई० स० १०७० का दै 
जो ची. थी. आर. ए. एसल्‌ भाग १२, प्ृ०४२ में दिया शया 
है। उसमें केबल यही चणंन ऐ कि दान खेंनेवाला ब्राक्षण 
फौशिक गोन्नीय बच्दच था। इसके वादऊे लेखॉम हमें घाह्मर्णो- 
के रहनेके देशका उदलेख मिलता है। उदाहरणार्थ, ऐसा वर्णन 
मिलता है कि बड़नगरकी कुमारपाल श्रशस्तिका सेप्क नागर 
आक्षण था। यह जेख खंदत्‌ १२०८ अर्थात्‌ ११५१ ई० का 
हैं। चन्देल और गाहडवाल ने छुछ दानपत्र दिये हैँ । इनमें दान 
लेनेचाले धाद्मणका वर्णन टोकुए! शतद द्ारा दिया गया है । 
(एुपि० इंडि० ७४ पृ० १२१ ) । उसी प्रकार गाहडगाल ओर 
इैहयोके फुछ दानपन्नो में दान लेनेवाले प्राह्मणोका वर्णन 'राऊत? 
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शब्द द्वारा किया गया है (एपि० इण्डि० भाग १७ पृ० २७७)। 
दक्षिण मालवाफे किसी सामन्तफे द्ानलेयमें दान लेनैयाले 
घाहाणुफे वर्णनमें गोचर, प्रदः देकर फर्णाट शब्द लिया गया है। 
लेखका काल ई० स० ११३५ है (इडियन एटिक्षेरी साग १५ )। 
कच्हाड़के शिलाहारोफे एक दानलेसमें दान लेनेबाले घाहाणका 
वर्ण फरहाट प्रैसास पढकर हमें बडा आश्चर्य हुआ | (घैसास 
ओर पटबर्धन उपनाम कोकण तथा कन्दाडके आक्षणोमे अवतक 
पाये जाते दे, थे उनके पेशेफों सूचित करते हू । फिन्तु अप्तक 
यह पता नहीं चला कि बे पेशे आज़िर थें कोमसे ) | इस तरह 
रहनेऊ स्थानोका भाम इतना महत्वपूर्ण समझा ज्ञाने लगा कि 
आगे चलकर ब्राह्मणोके गोज और शांखा देना भी बन्द हो 
गया। सास वहके मद्रि ( ग्वालियर ) के शिलालेफमे दान 
लेनेवाले घाह्यणोंके केवल नाम दिये हैं, गोम नहीं। यह सेल 
ईसथी सन्‌ (०६३ का है (इं० एंडि० भाग श५ पचृ० ३६ )। गुजः 
रातओे भोले भीमने पक दान लेखमें दान तेनेबाले, प्राह्मणका 
गोत्र, शाया इत्यादि छुछ भी नहीं तिखा हे। केवल 'रेक्चांल 
जाधवीय' इन शब्दों छारा उसकी उपज्ञातिका उदलेख कर 
,दिया है। यह खेल ई० सब्‌ १२०७ का हे (ईं ऐँ० भाग १२ पृ० 
७२ )। ई० स० १०४६ के कौरुणफे एर दानलेखमे दाय लेने 
।बाले ३२ आह्र्णोऊफे नाम आंर गोज दिये हुए है। परन्तु शाजा 
नहीं लियी गयी, उसके बदले उपनाम दे द्यि गये है। मालूम 
होता है कि इस सम्रय उपनाम उत्पन्न हो चुऊे थे । वे सम्पपतः 
अंपे, रहनेके स्थान अथवा अन्य किसी विशेषता परसे* रखे 
गये होगे। शाखाका भहत्व घटकर इस समय उपनामोका 
। महत्व बढ़ गया। ब्लाह्मणंम ये उपनाम पाये ज्ञात हे-- 
दीक्षित, राऊत, ठाकुर, पाठक, उपाध्याय,' तथा पट्टवर्धन 
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इस्पादि | $ इस तरह कुछ कालतक गोचौका डब्लेख भी पाया 
ज्ञाता है पर्दोकि आववक आाह्षणोर्मे उनका महत्व कायम है। 
परन्तु प्रवर और शाजाका उल्लेख अब नहीं आता । यह बड़े 
ही इर्देवकी घात है कि श्राजकल बाह्मण लोग भो इसको 
भूलते जा रहे दे * 

आह्यर्णोक्रे बतेमान दो मुल्य भेद हैं, पंचगौड ओर पंच 
द्वाविड। परन्तु शिलालेजर्म १००० ई० तक इस भेदका उस्लेख 
नहीं पाया जाता। किन्तु इसमें कोई श्राश्यंकी बात नहीं हे, 
क्योंरि हम,द्वितीय भागमें बता चुके है कि स्कॉंदपुराण नवीं 
सदीमे लिखा गया था। मालूम होता है यह सेद्‌ ईण ख० 
१६०० के बाद उत्पन् हुआ होगा । इस भेवका आधार शायद्‌ 
यह फकरपना होगी कि गौड़ मांखाहारी होते हैं ओर दशविड 
शाकाहारी परन्धु यदि यह गलत हो तो भी यह तो निर्विबाद' 
है कि घाहणम रहनेके देश ओर तगरके अलुराएर ६० स० १२५०० 
के पहले ही अनेक भेद उत्पन्न हो गये थे। मिन्‍न मिन्‍न रीतियाँ 
तथा जतिको शुद्धता विपयक्त कहल्पता इस भेदकी कारण- 
भूत हुई होगी । रुकन्द पुराणके नागए खरडर्म मागर घाझयणों: 
का इतिहास और उनसे सुस्यदेव हाथकेश्वरकी कथा दी है। 
उसमे एक यह बात भी लिखी है कि एक अथात चाह्मय 
उनके शहरमें आया और उसे एक नागर बाहाणने अपनी 
लडकी दे दो | बादमें पता लगा कि बह झाह्मश नहीं; चांडाल 
था। तब जातिम बड़ी खलबली मच गयी । तबसे नायरोंने 
यह ,निश्चयय कर लिया कि नागर बझ्ाह्मणऊे सिवा थे अन्य 
किसीकों अपनी लड़की नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने नागर कुलों- 

..__ छ इस छेसमें वत्रियाड़ो? नाम भी आया है और कमेत चामका भी 
बलेख हुआ है । परन्तु इनफा जर्थ सम्रकमें नहीं आता 4 
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की गिनती भो कर ली। धीरे घोरे यहीं व्यवस्था सब ज्ञातियो 
और उप ज्ञातियोंम शुरू हो गयी। अतः उपजातिके लिए 
श्रव जाति! शब्दफा प्रयोग सार्थक हुआ। थाबूफे लेखमें 
लियनेचासा अपने आपको 'नागर श्ाति भाजा! लिख कर 
प्रकट करता है ( संवत्‌ १३३२१ अर्थात्‌ १७२४ ईसवची )। यह 
चात खंभयतः बनावटी हे और स्कंदपुराणमें पीछेसे लिख दी ' 
गयी होगी! परन्तु इससे यह स्पष्ट रुपसे मातम हो जाता दे 
कि विधाह-सम्बन्ध उसी देशफे शातिक कुलोमे क्यो सीमित कर 
दिया गया। इसीसे यह भी मालूम होता है कि देशरे अछुसार 
दी आक्णोमें उपजातियोकी उत्पत्ति हुई। फाशमोरसे दक्तिय 
क ओ घड़ी बड़ी,उपजातियाँ उत्पन्न दो गयी उनके नाम ये दै--+ 
श्काश्मीरी २नगर फोटिया (नगरको< कांग डाके कदोचयाजाफी 
राजधानी थी) ३ मुद्दियात, ( यह पंजाबी उपजाति दे) 
४,सारखतं, ५ भीड़ ( गुड अर्थात्‌ बगाल नहीं, बरन थानेश्व- 
रफे आसे पालका प्रदेश ) ६ नारनोछ ( पतयादा ), ७, कनो 
जिया ( कन्नौज देश रहनेवाले ), ८ सरयूपारों (सरयूके 
पारके ), & जम्तोती ( जम्ोति अर्थात्‌ चुन्देलजएडमें रहने 
चाले ), १० तिबारी (हैहयोकी राजधानी पिदुरमें रहनेवारे) 
११ सिंधी १२ नागर (नगर अर्थात्‌ बडनगरमें रहनेवाले ) 
१३ भीमाली ( भीमाल राजपूतानेमें है ) १७ पुष्फरणा ( पुप्क- 
रमे रहनेवाले ) १५ दसोरे ( दशपुर अर्थात्‌ मंदसौर में रहने 
बाले ), २६ मालची, २७ मोढ़ अर्थात्‌ धर्मारएयमें, रहनेयाते, 
१८ शुलराती, १४ बंगाली, २० मैथिल, २१ उडिया, २२ 
देशख, २३ चित्पावन, ( चित्तपोलण अर्थात्‌ ,चिपलयके 
आस पास रहनेधाले ), रप मोड सासखत, २६ फर्नाटक, २७ 
ए-भ झथवा तेल, रु तामिल्र, २६ , मल्‍्याली ( नदुदी ) 
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इत्यादि | हम देखते, है कि घाह्मणोकी इन उपजातियोका नाम 
जो जिस देशमें रहता था।प्रायः उसीके झजुसार रखे गया है।* 
इनके अन्तर्गत और भी कई उपभेद हैँ । , दशा, ,विशा' आदि 
(कितने ही भेद्‌ उत्तरमे ,और पैयर; प;यंगोण, आचाथे इत्यादि 
भेद दक्तिजमें'क्र कारणौसे उत्पन्न हो गोषे। घामिक सिद्धान्तोफे 
'कारण भी कई ओद्‌ उत्पन्न हो गये ऐयर स्पार्त हूँ अर्थात्‌ शिव 
ओर बिप्णुफ़ों चे समान झपसे मानते है । परन्तु ऐयगर भारा- 
यणको दी सर्च श्रेंप ैबता सानते हैं और वे रामानुज॒के खिद्धा- 
न्तौऊे मॉनिनेयाले है। इसके शतिरिक मध्याचाय के 3 6त खिद्धान्तके 
मार्ननेरनाले' 'बाहिण भो हे, जो आचाये कह्दे ज्ञाते हैं। इन सभी 
'लपेधिभागोक्रे 'धीच विवाह सम्बन्ध चन्द हो गये, ओर, फकितनों 
हीमें तो,जानपान भी बन्द होन्‍गया । 

'आपचस की बात है फि इस काल विभागके आरंभम लोगों 
की धारणा थौ कि उत्तर मारतेके माहाण, वंश और आशचारके 
खप्रालसे, अधिक शुद्ध हैं। कई द केथाओऊे आधारपर यह 
माना जाता है कि.दुल्षियके कितने ही राजाओने उत्तर भारत: 
से प्राण छुलोफो बुल॒ुकिर झपने देशमे बसाया। बंगालके 
राजा वल्लालसेनने ईपांच कमोजिया ब्राह्मणों को अपने राज्यमें 
बसमेके लिए बुलाया था| दंतकथा है कि ये ब्राह्मण आदिखूर- 
के समय आयें थे । प्र॒संन्तु यह नाम,तो फाल्पनिक है। या फिर 
आदिध्रसे सेनोफा पर्दला राजा समझना चवाहिए। इसी 
अकाई इतिहासमें पाया जाता है कि केसरो राजाफे समय 
उड़ीसार्म जा धसनेऊे लिए उत्तर भारतसे ब्राह्मण बुलाये गये 
थे। झुकयतमे सुलराजने भी उत्तरसे सौ ब्राह्मण चुलाये थे | 
उनको इस समय सजरात्यें औरिद्ेच्य कहते हैं? ऋथर है कि 
डे दुक्तिणर्में तामिल् देशरे किसी चोल राजाने भी उत्तससे 
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झाहणौफों लाकर घसायाथा | इन सपस्यानोम नयीन थाये हुए 
प्राह्मणोंने अपनी अपनी जाति अलग बनाकर उस वैशके अन्य 
प्राह्षणीकों अपनेसे नोचा समझ कर उनसे रोटी-येटोका व्य 
चद्दार बंद कर॑ दिया। इस तरह डप्जातियाँफी ससया शोर भी 
५ बढ़ती गयी | इसो प्रकार हम यह भी मान सफते ऐ कि पजाय 
* और युक्त धान्तके कई प्राद्षण परिवार सुसलमानोऊँ आकरम्णों 
एच अत्याचारोंसे न्रष्त हो पर दक्षिण को चले गये थे। गोया 
के भोढड सारखत आदाण इसो प्रकार सरखतीऊं; प्रदेशले उधर 
चले गये होगे । स्वय उनये यह स््पाल है कि वे बंगालसे भागे 
हैं| परन्तु यह फरपना श्रमेतिद्ासिक प्रतीत होती है | धराह 
मिदिरने, धानेभ्वरके आस पासके प्रदेशको 'गुउ' नाम «दिया 
था, ऐसा उद्तेस पाया ज्ञादी है। (इन प्राझणोको गिशेप्रता 
मत्य्यादार है। इसकी कथा महाभारतमें यो लिखी है फिखसिर 
स्तीफे तीस्पए रहनैयाले धाक्मणोने एक दौंघेओरालमें गव 
लियों पाकर पेदोकी रचा फो थी। घगाली साहाण भी इसी 
खसरखतीके परदेशसे पूथेबी ओर चर्ले गये थे । इसीलिए उनसे 
देशका नाम भी गौड हो एया। हम (पहले कह घुझे है कि 
शोचाके गौड सासखत ब्राह्मण वगालमसे नहीं आये थे । इसका 
एक फारण तो यह दे कि बगाल दोड कर, यहा आनेके लिए 
उन्हें फोई ऐतिहासिक फारण नहीं था। दूसरे, बग़ालियौकी 
भापाम जो उद्यार्णकी विशेषता है, सो इनमें नहीं दिखाई 
देती, जैसे थे 'स' को 'प' ओर अर को ऑ? नहीं कहते । # 
& चित्पावनमि भी यह दुतकथा प्रचछित हे कि हम वाहरसे आये हैं! 
उनके गौरवर्शप्ते प्रतीत होता है कि ये पतागसे भाये होंगे। कुछ कार पर 
चसईके पास रहकर तिपक्ृण इलाकेमें शथाद दोनों शिलाहार हाम्याँके 
बीच सरहदी कगडेवाके परवंतीय प्रदेशमें उन्‍होंने इसी समय अपनी बसी 
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इसी ग्रशार जब चालुक्‍्योंने बेंगोको जीत लिया तथ कुछ 
दक्षिणी आाहाए जेताओंके साथ साथ आन्धफी चले गये । घहां 
पर उनझी एफ भिन्न उफ्जातिं बन गयी । दे आजकल नियोगी 
कहे ज्ञाते हूं | मत़लप यह फि विज्ञेताओंक्े साथ साथ भी इस 
काल विभागमे ध्राह्मण यहां यहां चछ्ते गयें थे जैला कि आछु-* 
मिक कालमें मराठोक्ी विजयके समय हुआ थां।._. ., 
नायर ध्यहयणुोंने क्लिस प्कार अपनी जाति इत्यादि निश्चित 
र सोन सथा ऊुलुम्वोको गिल कर सध जातिको सुलंघडित 
ओर व्यवस्थित कर लिय्रा, उसी प्रकार झाह्मणोंकी इन सभो 
उपजातियोंनि ,अपनी अपनो जातिक्ली व्यवस्था कर विदाह- 
सम्बस्ष तथा अक्ष-्यवहार मर्यादिस कर दिया । इस सभो उप- 
जातियोने अपने अपने देश अधवा नगर परखसे नधीन नाम 
घारण कर लिये+ विवाई सम्बन्ध भी मर्यादेत हो -जानेफे 
कारण इन नामोकों ओर भो महत्व पंप्त हो गया खाथ ही 
सांथ गोत्र तथा शाजाका महत्व घट गया। 
परन्तु थहांपए थद् कह देना जरूरी हैं कि इन सभी 
जातिके बराझणोने अपने वेद्िक धर्मका पालन दहृढ़तापूवंक 
फ्रिया,! उन्होंने अपने येद तथा शाखाऊे अँमसुसार अपने संस्का- 
शॉको केचल रक्त हो नहीं को चढ्कि अपने भोन्न प्रधरको भी 
याद रखा। पै्दिक सोम ये गोत्र और भवचर अधित है ओर 
इस स्तमय ,स्मध्त भाएतंवपेमे वे ही प्रचलित हैं । यद्यपि उनमें 
इम्ारों आंतरिक भेद हैं तथापि सम्तियोंमें सगोंन-विवाहका 
जो निपेध फिया गया है उलझा भी पालन सभी श्ाह्मस करते 


/ हैं। प्राह्मणों और द्ातियोमें उपनाम शुरू हो गये और उनको 





की थी । हम महाभारत मीमरेसाम बदा छुके हैं कि परशुरामका मूछस्थान 
भी यद्दी चसईके नजदीक था । 
४ 
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महत्व भी धाप्त हो गया ! इसलिए शिलालेयोमे गोत्रौफा उल्लेख 
भी अब नहीं पाया ज्ञाता। तथापि झाहाणोने, विशेष कर 
दक्षिणी ग्राह्मणोने, अपने योत्ोको याद रखा, यह वात सचमुच 


उनके लिए शअ्रभिनन्द्मीय है ' 
* 5 वटिप्पणी-+-मार्कोपोलो दारा वर्शित लाड आाझण ! 


मार्कोपोछोने छा प्राह्यणोंका जो वन किया है उसे यहाँ उद्ृद्त 
कर इसपर विचार करना जरुरी है, माकॉपोलो भारतवर्पमें ई. सर १२८० 
फे छगमग आयी था | है. सन्‌; 4३ सौ के आसपास इसने अपना प्रवास 
चूत्त लिखा । यह घृत्त स्पष्ट ही हमारे कालके दौ वर्ष बादका है । तथापि 
यह नहीं कहा जा सकठा कि उसरा हमारे कालसे कोई ८ सम्बन्धु नहीं। 
उसके सम्रयमें भी देशकी परिस्थिति करीब -करीय यैसी ही रही होंगी जो 
ईं, सन्‌ १२०० से थी, वर्योकि सुसलमानोने दक्षिग देश ई, स, १३०० के 
याद जीता। छार देशरऊे विपप्रमें बह कहता 'हैः--( मिस ग्रलका मार्को 
पोलो भाग २, एए ३६० ) “वे सभी मरांक्मण पश्चिमफे उ्स देशसे आये हैं। 
ये उत्तम व्यापारी और अत्यन््र सत्यनिष्ठ हैं। थे मांस नहों पाते, दरार 
भी नहीं पीते ्ौर स्वधर्म निष्ठाके साथ एड पत्नीअतसे रहते हैं। ये एक 
सईैका सून्न घारण करते हैं जो कन्ये परते पीठपर और वक्षस्थडू पर पड़ा 
रहता है। उसका राजा शक्तिगानू और सैम्पत्तिगान्‌ है। बह इन ब्राहम- 
खोजो उत्तम हीरे भौर मोती परीइनेके लिए चोर देशमें मेहता है। 
इनकी धारणा है कि सपाहके प्रत्येक दिनसें शुध्न भौर, लशुम घरिकाएँ 
होती हैं । उनमेंसे थे शुम घटिकाओंमे ही/ब्यूपार करते हैं। वे तपर्खी 
पृत्तिसे रहते है । इसलिए दीर्घाअु भी होते हैं। व्रे फ्रिसी' वनस्पतिफो 
हमेशा दातोंसे चयाते रहते है इसलिए उनऊे दाँत उचम रहते हैं । 

#इप्चो प्रकारके प्राह्मण भी यहाँ हैं. जिनका नाम घुगी (जोगी) 
है। वे प्रतिमापूजन करते रहते हैं ।॥ थे उनसे भी अधिक दोर्घकारझ तक 
अर्थात्‌: १५० से छगाकर २०० वर्षतक जीते हैं। ये केयछ भात (चाय) 
ओर दूध ही खाते है ! गंधक भौर पारेसे बनाया हुआ एक प्रेय होता 


जातियाँ और उपजातियाँ | ण्ट१ 


है, जिसे ब्से थे दिनमें दो बार पीते हैं ॥ इस्ीसे उनकी आयु बढ़ती है । 
इनमेंसे कुछ तपस्वी हैं जो नग्न अवस्थार्म रहते हैं। जस्त अथवा सोगेके 
चने एक छोटेसे देझको वे कपने सिर्पर बाँधते हैं। गायके गोकरले यने 
डपलोकी रास थे क्षपने बदुलपर लगाते हैं | यद्धि कोई उनको सेवा करता 
है तो वे उसके सिरवे बीचोंब्रीच वह शाप छुया देते हैं। खर्गकर 
€ केले ) ) के पेड़फे छसे पत्तोपर ये भोजन करते हैं +े वे किसी प्राणोकी 
हिंसा नहीं करते । अधिक पा कहें, सकती और भच्छड़को भो वे नहीं 
मारते । थे बहुत लेंगे छेंत्रे उपाल करते हैं॥ उल समय सित्रा पानीके और 
कुछ नहीं पाते-पीते । परे ज़जीनपर सोते दें । फिर भी चे चहुत काकतक 
आते रहते है । ये सुर्दोको जछाते हैं (०? 

“इस वर्णनपर टिप्पणी करते हुए मिस गूछ कहती है “छार देशमें 
चक्षियाँ, गुजरात, थाना, और चोरका समावेश होता है। फॉकणओे 
आह्ययनि जप्र उन्हें गाँवसे संगा दिया तथ वे व्यापार करने लगे | शाम 
चआकी भ्त्यवादितारी यह प्रशंल! शचित है और घह सुना नियोंके समयमें 
ओऔ पायी ज्ञाती थी ॥ यूनानी केखफोंने तो इस स्रत्यताकी प्रशंसा की 
ही है, साथ दो उनके बाद हुएनत्सेंग भौर उंपऊे भी बाद भरबी यात्रि- 
योचि भो की है (४ ५ ढ। 

यह विक्षय फरना फ्रठिन है कि सा्कोपोलोने यह वर्णन “किसको 
छाक्ष्य कर किप्रा है। यह सस्ये है कि ऋरयी पर्ययरकोंक्रे चर्मनके अनुसार 
छ्ार देशमें थाना भौर कुछाब[ जिलेझा समावेश होता है और उसकी 
आापा भी स्वतंत्र छारी नामक थो। परंतु सा्कोपोछोने भागे चछऋर 
थाना राज्यका खतंत्र वर्णन दिया है।यह तो हम देख ही खुऊे है कि 
आानामें शिझाहार राजा राज्य करते थे। छार देश गुनशतसे भी मिन्न 
है, पर्वोकति साफपोलोने गुमतातका भी ध्यर वर्णन लिखा है| है सर 
३३०० के लगभग गुजरातका राज्य प्रथछू था और पाटणमसें बघेले राजा 
राज्य करते थे । उसने यद्द भी लिखा है कि इस भागकफी भाषा भिन्न और 
अविचिए है ( पृष्ठ ३९६२ )) ३३०० ईं० तक आजकलऊा दक्षिण गुमरात 
अधपाद लारदेश उत्तर गुमराससे मापा तथा राजसत्ताकी दृष्टिसे मिक्न था। 
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छारदेशके छोगोंका एक स्वतंत्र भौर भिन्न राजा रहा होगा परन्‍्ठु इसऊे 
पहलेकी शताब्दीमें वे राष्ट्ररनऑके भधोन भर बादमे पश्चिम चालुययोको 
सच्ाऊे अधीन भे। यह पता नहीं कि इन लारवैशऊे घ्राहणोंसी जाजफछ 
कोई एयकू जाति है या नहीं परन्तु उप समग्र छाड बराह्म्थोर्री एक 
पृथरू जाति शायंद रही होगी और ये चोछ तथा पांडय अँसे टूरदेशॉमे 
व्यापारफे लिए जाते रदे होगे। उन देशॉमें होरे और मोती पैदा होते थे ॥ 
कॉकियी प्राक्षण थदि अपनी सत्यताके विपमम अन्य ब्राह्म्योक्ी भौति 
प्रषिद्धू रदे हों तो भी व्यापारके विषयमे ये इतने कुशछ या प्रसिद्ध नहीं 
है। पहय्धन, घछिस्त तथा घेसास भादि उपनाम फॉफणरप और कहाडे 
ब्राह्मगंमिं ही पाये जाते हैं ॥ इनका शणलेख गोयाके कृदम्बोंके शक ११०१ 

- भर्थात्‌ ईंधथी सन्‌ $२४९ के शिछालेपमें भाया हैं. ( ज० रा० पृ० सो 
बम्बई ५ एप २४३ )॥ और इन नामोंसे प्रतीत होता है कि ये *कुटुम्त 
व्यापार करनेवाले होंगे। हम यह निश्चय नहीं कर सकते कि हम उप* 
नार्मोप्ते फ्रिप व्यापारका बोध होता है। कहादके शिलाहार राजा दूसरे 
भोजकऊे ४. स, ११९५० ई० स० में छिखे एक शिलाछेयर्म चार धाह्र्णोके 
मास हैं। थे इस प्रकार है--(१) आदित्यमद्ध (२) लक्ष्मीघर भट्ट (२) 
प्रभार चैश्लास, ( ४ ) वासियन घेघास, ( गोत्रका रहटेख कहीं भी ना 

' है )। थहाँ पर 'कह्ाटक! दाच्द स्पष्ट रूपसे ब्राह्मण उपजाति बाचक है) 
कौर घैसाससे ऐसे किसी घधेका बोध होना है जो धार्मिक नहीं है । 
परन्तु यह' तो निश्चयएवंक कहा जा सऊता है कि वे हीरे कौर मोतीरा 
घन्धा हरगिज नहीं करते थे, यद्यपि मार्कोपोलोने ऐसा लिए! है। हमें तो 
थट्ठ भाठूम द्वोता है कि छाई बाह्म्यो्ची एक एथक्‌ जाति थी जो दक्षिण 
भारतभरमें फीछो हुई थी । बह होरे मोती आदिका व्यापार करतो थी 
भौर भ्पनी सचाईके लिए प्रसिद्ध थी । माठुम ह्वोता है कि बे ब्राह्मण मा्कों' 
प्रोलोफो पाल्यमें मिले होंगे । क्योकि पॉंड्य देशके बाद हो उसने एक दम 
छाड़ देशका वर्णन किया है। उसने जिस दंशाफों मायार कटा है बद निः 
सन्देह पांड्य देश ही है, प्योकि मोती चहीं मिलते हैं। उसी भवार नौचे 
छिफा हुआ घर्णन एर्यरूपसे इसी देशको एाग होता है। “इस देशमें 
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दर्णों है ही महों । समी छोगर--पुरप, खिद्री, धनी, निर्धन, स्वयं राजा 
भसी--पहुधा नगे बदन ही घूमते ६। केइल कमरके आस पास गुक 
चप्च रपट लिया जाता है। सिरादी भो बदणम तथा ढाल छे कर 
इसी प्रकार गंगे अदन युद्धमें जाता है। मस्त राजाकी यही पहिच्यात 
है कि उसके पदतनेफा यस्त मद्दीन होता है और वण्ठ्से मूट्यरात्‌ रोका 
हार ।7 इस वर्णनको पढ़कर कालिदासऊे रघुवेशर्म लिये हुए पराव्यदेशके 
यर्णन ( परॉ्योयमंसार्पितर॑उद्धार', आदि ) की हृठाव्‌ याद दो भाती है । 
जूबिढ देशके धाह्मण आज भी प्राय+ नंगे बदन ही धरमते है। इसके याद 
झाकोपरोो सुद्रफिली देशऊका चर्णन फरता है। इस भामफा पता नदीं 
चलता । परन्तु यह देश निश्चय पूर्वक बरंगडछा आन्ध राज्य ही हे, क्यो 
कि इसमें वर्णन ऐ कि उस समग्र बहाँ रानी राज्य काती थी ( यह्ष पसिद्द 
अतापरक्की एडकी है 9)) उसने यद्द भी छिखा है क्ि यहाँक्े पर्वतॉ्मे 
हीरे पाये आते है | बढ़ वर्णव गोटफॉडाकी दीरेफी सानोका है। हव थो 
देशॉमे ही शायद छा देशऊे माह्मणसि उप्तकी सेंट हुई होगी, ब्चोकि उसके 
याद ही उसने एकदम पश्चिम कितारेघाले एाड्ड देशका घर्णन किया है । 
अर्थात्‌ यह 'छाद देश” याने चर्तमान दक्षिय गुजरात है । 
लिन शोगिपोंश आगे चर्णव किया है ये शीवयोगी प्रसीत होते हे। , 
परन्ठु सजकपर धाठुया चना छुआ बैल बाँवनेवाले पे छोग संभवत 
इधर उधर प्रूमनैयाठ न रहे होंगे । पर्योकि इधर उधर भटकमेजाले पोगी 
प्रेतोफो जलाते नहीं, गाइ देते हैं । यह सत्य है कि वीर शैव लिएायदमत 
हूस समय उत्पद्य दो गया था। परन्तु जमी लियायत फॉकण या छाट 
देशमें नहीं गये थे । क्षव भी वे चही पर बहुत कमर पाने जाते है । जैसा 
कि मिस सूछ कद्दती हैं आजकल गेसे जोगी नहीं पाये जाते । 
ये मैन भी नहीं हो सकते, यद्यपि उनके प्राणिहिंसा न करने, मक्‍्जी- 

मच्छा ने सारने, छम्बे टस्पे उपास करने इस्यादि परसे कोई उन्हें जैन 
समभा सकता है। परन्तु जैन उपलोंकी राख न त्तो स्वयं णगाते हैं भर न 
अपो शिप्पोफे ही लिस्पर ल्‍्माते हे। इसलिये माहूम होता हे कि थे 
एक गेसे शेव पथके तपस्पी ये जो भाजकल घम्तिस्‍्पर्ते नहीं रदा। शायद 
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वे ककुछीशके अजुयायी भी रहे हों । इनका घुण्यस्थान, जैसा फ्रि पहले 
कहा जा चुका है, भरी चफे पास है | मतरूय यह कि छाड ब्राह्मण कॉकणी 
ब्राष्मण नहीं | हमारा मत है कि वे दक्षिण गुजरातमें रहनेवाले ब्राह्मण थे । 
श्राज वे दक्षिण गुजरातमें नहीं हैं, किन्तु समख दक्षिण देशमें ( हैदरा- 
बादमें भी ) जो व्यापार करने हुए पाये जाते हैं, थे व्यापारी धाह्मण 
थे भौर भत्यन्त धार्मिस तथा पुराने स्याठके थे। परंतु पूछताउ करने पर 
पता चला कि इस प्रदेशके धराह्मण अपने भाषऊों लाड नहीं बताते) 
इसलिये यह प्रश्न अनिश्चित ही रह जाता है कि मा्कोपोलो्क बताये हुए 
राह ब्राह्मण कौनसे हैं । 
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इसके बादका महत्वपूर्ण बर्ण क्षत्रिय बर्ण है। इसका 
विचार करते हुएए हम देखते द्वे क्रि इसमें भो आन्तरिक 
उपमभेद्‌ उत्पन्न हुए, यद्यपि उतने नहीं जितने ब्राह्मण 
हुए । यह तो स्पष्ट ही है कि रहनेके देश परसे या 
, शहरफ़े बाम परले राजपूर्तांके भेद्‌ होना संभव नहीं था। 
"इसके पहले ही ज्षत्रियांके दो मुख्य भाग हो गये थे-- 
खेती-करनेघाले ओर खेती न करनेवाले । खेती फरनेवालो- 
का स्थान स्पष्ट ही दूसरा था । जो खेती नहीं फरते थे वे देशफे 
राजा थे। अथवा प्रान्वके मुख्याधिकारी या गाँवके मुणिया 
थे। स्वभावतः इनका दर्जा ऊँचो सानागया। प्रायः इन्हीं 
कत्रियाँंकों आजऊल राजपूत कहने लगे है। यह शब्द इस 
काल घिभागके शिलालेखोंमे विशेषकर राज्य करनेवाले क्षत्रियों 
के अर्धथमे प्रयुक्त किया गया है। उदाहरणार्थ, वल्लालसेनकफे 
लेखमें ( एपि० इडि० १४४-१४८ ) “जशिरे राजपुत्र/” का प्रयोग 
आया है। राजपूर्तांका दर्जा, जैसा कि दूसरे भागमें बताया 
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गया है, बाह्मणोलि भी दड़ए समझा जाते लगा। पिछली सदी- 
के अरवी सल्ेखकोंने इस बातका उस्लेख किया है। किन्तु 
अल्थेब्नी इस सम्बन्धर्मे कुछ नहीं लिखता। फ्योकि, जैसा कि 
हम पहले कह आये हैं, बह कई बार प्रत्यक्ष खितिको न 
देखते हुएए, धर्म शास्प्रोकों देखकर ही लिखता है। परन्तु यह्‌ 
भी हो सकता है कि सुसलमान आक्रमणोंके कारण उसके 
जमानेम पंजाबके अधिकांश राज्य फरनेयाले जन्निय परिचार 
सष्ट हो गये दो । गाहडवाल शाजा चन्द्रने उत्तर भारतपर 
जुर्म करनेवाले मुसलमानोफ्रों मार भगाया, और च्न्रिय 
बर्णका पुनः संघटन किया ! तब खशावतः क्तत्रियोंकों धर्म 
शास्रौमं चर्णित अपना पुराना खान प्राप्त हुआ [ अर्थात्‌ 
ब्राह्मणोंफे घाद उनको स्थान मिला । फिर भी थे थे सभी बातो 
आहणो की यरावरीक्रे, क्योंकि अल्येरनी स्वर लिखता है कि 
उनका दर्जा ब्ाहार्योसि अधिक नोचे नहीं था। उदाहरणार्थ, 
उन्हें चेदोका अध्ययन करनेका अधिकार था। वे वेद और 
शारस्यका अध्ययन करते भी थे। हम भो देख चुके दँ कि भोले 
तथा गोविंदचन्द जैसे राजा चैदिक तथा लौकिक विदयाओ्म 
विद्वान चाहाणोंके सदश दी प्रयोण थे । + 
जैसा कि हमेशा होता आया है, राजपूततों अर्थात्‌ भारत 
ब्षमें राज्य करनेवाले चात्रियोनेई० सन ११०० के लगभग 
धर्मनिष्ठ श॒ुद्ध ज्षत्निय राजकु्लाकी सूची तैयार करके अपनी 
एक उपजाति चना लीं। खमावतः इस सूत्ीमे पंज्ञावक्ा 
खमायेश नहीं किया गया, क्योकि वहाँपर सुसलमान्ोका राज्य 
था। और सचमुच पञ्ञायर्मे राज्य करनेवाले छत्रिय राज़- 
छुल बचे भी नहीं थे। हिमएलपमे रुप ऋप्नेचाले काम्रिय 
कुलका नाम भो इस तालिकामे नहीं आया | इसका कारण 


५८५ हिन्दू भारतता अन्त ] 


ओर है, जो हम आगे वताचेंगे। दक्तिण भारतमे गज्य करने 
चाले छतियोके कुष भी शामित्र नहीं किये गये । शायद यह 
समझा गया हो कि वे शुद्ध आर्यवशीय क्षनिय वर्णके नहीं हैं 
हों, महाराष्ट्रमे राप्य करनेयाले ज्ञत्रय कुलोंकी ग्रिवती 
इसमें कर दी गयी है क्योंकि उत्तर भारतमे राज्य वरनेवाले 
क्षत्रिय कुज्नौसे उनके विधाह सम्बन्ध होते आये थे। ऐसे राज 
पूछ कुर्लोफ़ी सःया ३६ निश्चित की गयी। शीघ्र द्वी यह सब्या 
प्रतिष्ठित हो गयी । हम देखते है कि ११४६ ई० में लिखो कटहण 
की राज़तरगियीमे इस सय्याफा उतलेख हे। इन ३६ राज 
कुलोंमी आरम्मिक नालिफामें किन किन सोगोके नाम थे, यह 
निश्चय करना कठिन हे। क्योकि उस समयकी लिखी कोई 
विश्वसनीय सूची भ्रमीतवा उपलब्ध नहीं हुई दे। रासो प्रत 
मान समयमे जिस खितिमे है, बह तो नि सदेह १६ थीं 
सद्ीका हे | तवापि हम मानते हैं क्रि उसमे ज्ञा तालिया दी 
हुई है बह पृथ्यीराज़फे समयकी ऐ । इस बातका दिचार हम 
आगे चल कर एक टिप्पणौमें करेंगे कि राखोमें दी हुई यह 
तालिका ११००० में भारतकी जो राजनीतिक परिस्िति 
थी उससे मिलती हे या नहीं । इस तालिकाफे कारण प्रत्येर 
राजकुलफा कुल नाम अधिक महत्वपूर्ण हो गया | ओर यद्यपि 
अत्येफ कुलका गोत्र सित्र था तथापि विचाहादि यातोम भी 
गोमोका महर्य कम हो गया । बर्कि इस कालऊे शिलालेपोर्म 
तो छुल-नाम ही गोत्र नाम चन गया ओर “शुहिलगोन), 'प्रति 
हार गोज! इत्यादि शब्दांक्ता व्यवहार शुरू हो गया। 

रासोकी तालिराम सस्ते पहले यह वात दष्टिगत हती हे 
फ्ि उसमें लखनोतीऊे सेनोका नाम नहीं हे । इससे इल मतकी 
पुष्टि होती है कि बयातमे उनकी खत्ता ई० सम्‌ ११०० के 
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बाद स्थापित हुई । दूसरे, दक्धिण भारतमें राज्य करनेवासे 
सभी राजकुलों अर्थात्‌ गंग, चोल, पाँड्य और केरलका नाम 
इस सूथोम नहीं हैं। इसका एकमान्न कारण यही मालूम दोता 
है कि उत्तर भारतके किसी भी ज्ञत्रिय कुलसे उनका विद्याह- 
सम्प्रन्ध न होनेफे फारण उनका चछबरिय होना मान्य नहीं किया 
शया। महाराष्ररमेँ राज्य करनेवाले क्षत्रिय कल भोीगीलिक 
हष्टिसे बीचमे दहोनेके कारण वंशकी इृष्टिसे भो मध्यमें थे । 
हम पहले ही कद्द चुझे हैं कि शिलाहारेंका कुल दो एऋ ऐसा 
सध्या मराठा राजबंश था, जिसका नाम उन १६ राजकुलोमे 
शामिल किया गया है। हम दक्तिश देशके व्यालुक्यों और 
रफ्रकूटोकी उत्तर भारतके चाल्ुग्य तथा राए-कुठोंसे मित्र 
मानते हैं तथापि हम इस घातसे इनकार नहीं कर सकते कि 
उन सार्मोके साथ साथ इन कुर्लांका भो उतक्त २६ राजकुलोंमें 
समावेश क्रिया जा सकता है परन्तु यद्द बात ध्यानमें रखने 
योग्य है कि गोवाके कदुग्थोंका नाम उन ३६ राजकुलो में शामिल 
नहीं है। इस बातका प्रमाण मिलता है ७ कि इसरो काल- 
विभागमे ग़ुजरतके चालुस्‍्य कुलमें कदम्योक्नी दो राज- 
कन्याओका विवाह किया सयर था। शायद डर भारतके 
राज़पूर्तोनि अपनी उपजाति उत्तर भारतमें हो मर्यादेत रजी 
आऔर मद्दाणाएकफे क्षत्रिय राजकुलीसे बिंचाह सम्बन्ध कण्ना 
घन्द कर दिया। उदाहरणा्थ, कर्ण त्रधेलाने देवगिरियों याद- 





& कुप्तारपाल चरितर्म ऐसे वियाह्रफा उस्ठेष्प है । 
फर्णीडपि कर्नाट नूपाकुजाबराश्चकार पारि/श्रहर्ण जथायार 
उसमें यह भी डब्छेप है कि रू काशइमीरी राजकत्याऊे साथ भी 
उसकी शादी हुई थो-- हि द 
कर्णाय काश्मीरपतिः स्वप्तरी प्रेपीदथों मैयरुदेंविनास्ती म्‌ । 
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चौको अपनो लड़की देनेसे इनकार कर दिया (१३०० ई० )। 
इसका कारण यह दे कि दद्धिण मारतके अनार्य माने जाने- 
बांले गजकुलांसे वे सम्बन्ध करते थे। इसलिए मराठा क्षत्रियों- 
ने शि्ाहारोको लेकर अपनी एक अलग उपजाति बना ली। 
इन कुलोंकी संख्यां (६) निश्चित कर दी और विधाह- 
सम्बन्ध भी इन्हीं &६ कुलोम मर्थादित कर दिया | 
पश्चिम द्िमालयके राजपूर्ताका एक भिन्न संघ बन गया 

और उनकी एक प्रथक्‌ उपजाति बन ग्यी। ये एक फोनेम 
पड़ गये और उनमे विचित्र घिचाद रोतियाँ प्रचलित हो गयीं । 
आचीन भारतवर्षमें यह रीति थी कि ऊपरके बरणका पुरुष 
नीचेके घर्णकी ख्रीले विधाह कर सकता था। यह प्रथा उस 
समय हिमालयमें अवशिए थी और अब भी है | इस सम्बन्धसे 
उत्पन्न होनेचाली सतान नीचेके वर्णकी नहीं। पित्ताकी जातिको 
ही मानी जाती थी। आज भो पंजाबसे लगे हुए पश्चिम 
हिमालयमें राजपू्तोके ये तीन दर्ज ईँ--राज्पूत, राणा अथवा 
ठाकुर, और राठी! राजपूत ठाकुरोंकी लड़कियाँसे शादी- 

करते ६ ओर ठाकुर राठियोंकी लड़कियाँसे ! परम्तु वे उ्हं 
अपनी लड़कियाँ नहीं देते | इस प्रकार हिमालय प्रदेशर्म राज- 
पूर्तामे पुरानी मिश्र-विदाहकी रीति श्रचलित है । तथापि उनके 
बंशकी शुद्धतामे कोई अन्तर नहीं क्योंकि राडी मोगलवंशी 
नहीं, आर्यचंशी देँ। बस्तुतः वे हमेशा खेती करते रहनेचाले 
दूसरे दर्जेके क्षत्रिय हैं। इसके अतिरिक्त उनमें 'कारेवा! अथर्ति, 
विधवा-विवाह प्रचलित है। परन्तु झ्राह्मण अथवा यैश्योकि 
समान राजवूतोमें बह विषिद्ध है। 'पंजाबकी ज्ञातियाँ और 
डउपजातियाँ” नामक पुस्तकें हिमालय पदेशके राजपूर्ताफी उप- 
' जातियाँका सुबिस्तृत वर्णन दिया हैं। इन राजपूर्तामे फटोच 
क्र ऐड हे >> 
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जाति सर्वश्रेष्ठ है। लम्बायामके महाराज्ञाका वंश उसका 
मुख्य कुल दै। परन्तु यहाँपर इन सूर्यंयंशों ओर चन्द्रवंशी 
उथा भेए, & मध्यम ओर कनिए कुलाके जमुबाल, झुलेंस्यिा 
आदि नाम देनेकी आवश्यकता नहीं फ्ोकि ये रहनेके स्थान 
परसे ही तो चल पड़े छें 
स्य पंजावर्मे पश्चिमके सजिय महमूद और शहायुद्दीमफे 
समय जबरदस्ती घुखलमान किये गये थे। ये लोग “राज- 
पूत! नामका उपयोग नहीं फरते और न उन्हें यह नाम पसन्द 
ही है परन्तु उनमें महाभारत अर्थात्‌ ग्रोक कालीन जमिय माम 
यीघेय ( ज्ोहियां ), आनव ( जंज्ुआ ) आदि अब भी अब 
शिष्ट हैं और लड़का-बच्चा होनेके समय तथा विधाहमें प्रोह्मण- 
को चुक्ञाना आदि हिन्दू रीतियाँ सी अभीतक कायम हैं। 
पंज्ञाबके पूर्व भागमें अभीतक राजपूत पाये जाते हैं। परन्तु वे 
खम्भवतः, मुसलमानी सत्ताके समय, पूव तथा दक्षिणके देशो: 
से आये होगे फ्योकि वे अपने कुलनाम पस्मार, चोहान, छुघर, 
राठीर, कछवबाह आदि ३६ कु्लोंकी तालिकामें श्राये हुए नाम 
निश्चित रूपसे वठाते हैँ । उनके विवाह भी दिल्ली तथा राज़- 
* घूतानाके ऋझनियाँसे होते रहते हैं। पञ्माव ओर सरणखतीका 
अदेश तथा पांचालदेश प्राह्मण-छतन्रियोंकी सूलभुत्ति है। भारत- 
चर्षके दक्तिण- और पूर्च भागोमें जो प्लाह्मण और क्षत्रिय हैं, 
थे सब यहाींसे इधर उधर गये हैं) इसलिए परमार, 
च्यौदान, राठोए और कलछुचाहाए आदि कुलनाम मूलतः पंजावसे 
आये हैं| एक बात और हो सकती है। ये नाम महाभारतमें 
नहीं हैं इससे यह भतीत होता है 'कि छुठी सदीर्म या 
हित & इनको सिया कइते हैं। यह मुसलमानों शब्द हैं मोर -इसका रथ 
है परमपूज्य । 





५९० हिन्दू भारतका अन्त | 


बादमें कुशन और हण लोगोकी चढ़ाइयोके कारण जो 
चात्रिय पंजाब छोड़कर राजपूताने या मध्य देशमें चले 
गये, उनमें पीछेसे ये नांम उत्पन्न हो गये होगे। यद बात 
निश्चित है कि छत्तीस राजकुलोंकी तालिकाके नाम महा 
भारतमे नहीं पाये जाते। और चुंकि पंज्ञाबफ़े पूर्चे भागमें 
३६ कुसोरमेफ ही नाम मिलते हे, इससे यही ललिझ्ध दोता है 
कि ये राजपूत दृक्तिणसे आकर यहां बस गये हैं। स्थानोय 
दंत कथाश्रोसे भी इस अनुमानकी पुष्टि होती है। पूर्व पञजाव 
के राजपूर्तांफा ख्याल हैँ कि थे राजपूताना और दिल्लीका 
प्रदेश घोड़कर पंजावर्मे आ बसे हँ। इसलिए इन राजपूर्तोंके 
खघकों अलग वहीं मानना चाहिए, वल्कि राजपूतानेके संघ 
के भीतर ही इनका भी समावेश कर देना चाहिये । 
इस तरह भारतवर्षके ज्ञत्रियोंऊे तोन उप विभाग होते हैं. । 

ये ११०० से लगा कर १२०० या तेरह सौ ईसचीतक उत्पन्न 
हुए) (१)*छत्तोस कुलोंके राजपूत--राजपूताना, गुजरात 
काठियाबाड, मालवा, युक्तपान्त और पूर्व पह्मचरमें रहनेयाले । 
(२) पश्चिम द्विमालयके राजपूत और (३) मराठा ज्षनिय । ये 
तीनो विभाग न त्तो एक दूसरेझे साथ विवाह-सस्वन्ध फरते है 
और न खान-पान ही करते है | इसलिए नित्यके नियमालुखार 
उन्हें निश्चित उपजातियाँ कहनेमें काई हर्ज नहीं है । इस प्रकार 
शुद्ध क्षत्रियोंकी उपजातियों केवल तीन ही हैं । तथापि और 
भी अनेक उपजातियाँ अपनेको क्षत्रिय मानती हूँ। इनका 

, » अस्तितंव भी धायः हमारे काल विभाग तक पाया ज्ञावा है। 
खेती करनेफे कारण जो नोचे दरजेके माने गये हैं उनका समा: 
चेश उपर्युक्त-क्न्रियोे कर लेना लरूरी है। उदादरणाश्थ, 
हिमालय मदेशऊे राठी और दक्षिण देशके मराठे। राठो और 
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मराठे ये दोनो शब्द शायद राष्टु:ले उत्पन्त हुए हूँ | श्रत, इनको 
व्युत्पसिसे यह अज्ञमान निऊल्नता हैं फिये लोग राष्टूुक 
हैं, अर्थात्‌ डपरनिचेश चनाफर राहनेवाले किसान अथवा सामान्य 
लोग हैं ओर शद अथवा मजदूरॉसे, मिन्न है! अल्येरूलीते 
चातुर्बरर्षका जो धर्णव किया दँ उससे तो यही बोघ होता है 
स्वि उस समय राजपूत श्राह्णोंकी घुलनाम वधबरीके समके 
जाते थे। फिर भी खेती करनेचाले क्षत्रिय या चैश्पोफो 
शूद्रौक्ी अपेक्षा कहने थोग्य विशेष सस्मान तहों मिलता था, 
क्योंकि दोनोको वेदाध्ययनका अधिकार नहाीँथा। इन खेती 
फरनेयाते ध्षत्रियोफे अतिरिक्त ओर भी ऐली.कई जांतियाँ हे 
जो अपने आपकी *च्तत्रिय वत्ताती,है। 'उनका भी उद्धव इसी 
कालबिसागर्तम हुआ होगए। तथाप बुदेले, स्घुबंशो इत्यादिवी 
वर्गोंके विपयमे हमें गभीचक कोई निश्चित शश्यूत डपलम्ध 
नहीं हुआ हैं। हिन्दू समाजमें शुरूसे हो अनेक्न उपजातियाँ 
उत्फण फरनेकी बृक्ति पायी जाती है और ये उपजातियाँ भी 
अपने आपको अपने घर्णकी अपेक्षा नजश्नेकवाले ऊँचे 
घर्णमं समाविए्ठ घ्ेनेका श्रधिकार हमेशाले मानती आयी है । 
वक्षिण भारत शअर्थात्‌ मद्ास इलावेके झर्निय अपने 
जापको सूर्यचंशी और चंद्रंशी मानते हैं। उनकी एक और 
भी उपज्ञाति हैं जिसका समावेश उपयुंक गणनामें हृमते' नहीं 
किया है । *जहाँतक हमने शिलालेखों को देखा है, अवसफ हमे 
कोई पेसा उदाहरण नहों मिला जिसमे दत्षिणंफे इन क्षत्रियोक्ता 
उत्तरके कऋत्रियाँकी कन्यओंसे विवाह छुछ्ा हो। संजु: 
& अशोरके शिलालेख आये हुएु राष्रिकि' शब्दका अर्थ स्पियक्के 
मताशुसार पांश्वम घारपर रहनेवाले ह्लै ॥ परन्तु हिसालय प्रदेशके उप- 


क 


बुंक राठी लोगोंका समावेश भी उनमें किय्रा ना सकता है । न 
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रुहटतिमें द्ृविण वीर जाति शात्य चनिय कही गयी हे,आर 
पुराणों तो यहॉतक आधार पाया जाता है कि उनकी उत्पत्ति 
सर्यसे ही हुई है। आँधर क्षत्रियोफो राजू” कहते हे । यह शब्द 
सस्कृतका हे। कहीं कद्दी उन्हें 'वेज्ञाल' भी कहते हैं । दक्षिण 
भारतऊे ज्षतियोंक्रे दजके विषय विशेष चर्चा करनेके लिए 
कोई सवल साधन हमे उपलब्ध नहीं हो सके, व्योंकि इस विप 
यको हमने कहीं भी वित्लाय्पूर्वर्क और विशेष जानकारीके 
साथ ल्षिसा हुआ नहीं पाया । 


»टिपणी--क्षत्रियोंफे छत्तीस राजकुलछ । 

». हम ऊपर कद्द चुके हैं कि जिस समय गाहडयाल चंद्र राजाने, मैपा 
कि एके शिलालेखमें कहा गया हे, सूर्य भौर चद्भवशी राजपत्त कुलोंकी 
पुन स्थापना की, उस समय छत्तीस राजकुलोंकी यढ तालिका तैयार की 
गयी थी। चद्रका राग्यकाकू ई० स० १०८० से ३३०० तक निश्चित हो 
चुका है । अत परिगणित छत्तीप राजकुछ सस समय अवश्य ही राडप 
करते होंगे। आज” हमारे सामने बह सूछ पहिली-तालिका नहीं हे। 
भौर टॉडने को ध्दो पुरानी तालिकाएँ दी हैं वे अपूर्ण और गलत हें । 
इनमेंसे एक तो रोसोसे छी गयी हे भौर दूसरी झुमारपाछ्चरितसे। 
( टॉडने जो और मी दो ताढिकाएँ दी ह वे बहुत आधुनिक है, धर्षोकि 
उनमें खुलपुसुछ्ला आधुनिक नाम विद्यमान हैं ) जब दम पतन दो पुरानी 
तालिकाओोंकी तुलना करते ह॑ तो हमें शात्र होता है कि ये सी एक डी 
सुर तालिकाकी प्रतिलिपियाँ मात्र है। अब थे किसने प्रंक्षम्ति, एक दुसीसे 
मिलती है जयवा भिन्न ह, यह नीचे देखिये-- 


शरसोमे घणित तालिरा कुम्रारपाल घरितर्मे वरगित तालिका 
रवि इद्वाकु 
शशि सोम 
यदु यदु 


क्कुस्त्स्व 


ध्य 
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स्वाभाविक ओर अपरिहाय भी था । अयउ हमें देसना चाहिये कि रासोम दी 
हुईं यद तालिका भारतकी है० सब्‌ 48०० के सम्यकी परिस्थितिसे 
किस प्रकार ठीक ढीक मेऊ पाती है। मांग २ में नामोंका हमने जो अर्प 
किया है वही हम यहाँ सी झडुण करेंगे। 


पहले पाँच नाम ककुत्स्थ ( कब्छश्बात ), परमार, सदावर ( तोमर ) 
चाहमान, छद॒क ( देर ) ह जो इस विभागमें धर्गित प्रसिद्ध ग्याक्ियर, 
माल्या, दिल्ली, साभर, और घुद्देरुखेर्ड वाले राजऊुछ हें। छठाँ नाम 
भुशलार! थानेका शिलाहार वश है। सातवाँ साम असियर अथवा आभीर 
है। टॉउने यह नहीं लिखा कि इनका राज्य कहाँ था। चापोध्क्ट और 
परिहार उप राजकुछीरे नाम हैं जो भनहिएराड भौर कृतन्नौजमें राज्य कर- 
के हाल्में ही पिछुप्त हो -गये थे। परन्तु प्रतिहाराके सडावरके समान 
उस समय उनके छोडे छोड़े अवशेष अवश्य रह यये होंगे। मेबाइका 
गुहिलीन ग्रजवश'तो पिल्यात ही है। इसी अकार माॉँगरोर (काठि 
चाय्राद) के गुहिले राजबशका वर्णन भी उनसे प्रकरणमें हमने दे दिया हे। 
यादब्रोंमत भादी, और कराठियावाइऊे जाडेजा और चझूडासभाका समानेश 
होता है। ,परन्ठु उप समय बियाना और मथुरा अथवा सहायनक यादव 
ही थे। जेसछमीरके भादियोका उशरेप इस तालिका नहीं है। परवु 
इसका कारण कदाचित्‌ यही प्रतीव होता है कि इस समय नऊ जेसठ्मीए: 
की स्थापना ही नहीं हुई होगी। उसकी स्थापना ई० स० ११५७ में हुईं थी 
(€ गीरीशफरका डॉड ) और काटियायाड तथा कच्छमें अभी दूसरे दो कुछ' 
नहीं जाये थे। उस समय व ग्रान्त अनहिलल्‍्वाडके चालुक्धोंकी अ्धीनता 
में थ ।धइका कहना है कि टॉक? का राज्य उस समय ग्मुनातीरवर्ती 
काष्टमें था। हमारा ठपाढ है कि थे तक्षक नागने बदाज नहीं है, जैसा 
कि कितने ही जिद्वानोंका कहना है । उम्पर नदीके पूर्व तीर पर मैसरोडाओे 
सामने वडोटोमसें हूणोंका शज्पर था। युदाँवर पत्थरके नफ़ाशीदार मब्य 
मन्दिर ह। थे हृण-विवाहमदपरे सामस विस्यात हें। गौड़ अथवा 
शौरका वँगाल्‍के सम राजपशासे कोई सम्बन्ध नहीं है। सेन घशकी 
स्थापना सो स्वय चगालमें ही ई० स० ११०७ के वाद हुई । इसलिए 


जातियाँ श्लौर बपजातियाँ न्‍्द्द्५ 


बनफा नाम उस तालिरुफ़े' नहीं हैं। ये गोद तो गुइ अर्थात्‌ धानेश्वरके 
परियतों परदे शके रहनेवाझे झोग हैं और इनका राज्य अनमेरफे भासपाल 
कहीं था | दंतफथा'है छि चीद्दानोंने क्षजप्रेरझो इन्हींते लिया था।टॉइमे 
इस दुंतकथाका उछ्छेख किया है (परन्ठ कई छोग इसे सत्य नहीं सानते)। 
अठगुमर ही इस समय एक दाक्तिशाली राजवंश था ॥ उनकी सत्ता सॉमेर- 
के आसपाप्तऊ्रे प्रदेशपर थी भौर राजधानी थी राजपुर बंद्धर। टॉडने एक 
भीर दंतरुथा दी है जिसमें कहो गया है कि कछयाहोंने वह प्रदेश इस 
ड्रग़ूजरेंसि जीत लिया। *रासोमें, इनका नाम 'गरुभ?- दिया गया है । 
यह गुर्जर शब्दका प्रात रूप है । अ्ंतमे, निकुम्धका एक राज दस समय 
सलदेशसे था। पुँ० गोरोशंफरके बताये एक शिल्ाकेश्लसे यह बात सिद्ध 
होती है। कई जयपुर इक्हाऊेम भी इनका राज्य था। इससे प्रतीत 
होता है फ्रिमिकुप ध्त्िय वत्तः और दक्षिण भारतमें भी; थे। परन्तु 
शिलाहारोंकी बात जुद्दी है। मरादेम्रिं मी इन निरुंतोंरे'चंशन हैं। भाज- 
कल ये अपनेफो निकमर कहते हैं । पा 
इसके अतिरिक्त राडौर अथव/ राठ और राजपाछ, ये द्रो वंश और है । 
कह्नीन और सुंगेरके राजद शो के ये नाम है। चेडीके हैहयोंका इस्ठेफ 
+रासोर्मे दी हुई तालिकाें नहीं है। शेष भारमोको धारण करनेवाले 
राजध शा कहाँ कहाँ थे, यह निर्घय फरना किन है ॥ इस यातका निश्चप 
*डॉइ, पँ० गौरीशफर और मोइनलाझ पढया भी नहीं कर सके है। हां, 
दाहिसा उस सघम्तय प्रसिद्ध थे और शिलालेख वे दघोचि ऋषिके यंशज 
क्टे गये हैं। परन्तु रासोर्मे इन्हें दथ्िपटू कद्दा है। लोधपुरके मिला 
परवत्सरके कन्सेझः नामक मंदिर ई० सर» ३०७० का छिखा युक 
शिछालेश है । उसमें इनका वर्णन है ( एूपि० इंडिक ११ ए० ६१) । 
सांभके चाहमानोंके वे मांडलिक थे। गोदावरी? सीरवर्ती साठेनरसे ये 
मारवाड़ गये मोर चदाँ परवत्सर, जालोर सया साँयोर स्रान्तोर्मि ई० स० 
4३५० तक राज्य करते रहे । 'इस झिलालेखसा लेक छच राजा प्रत्यक्ष 
राज्य करनेवाछा था, भाड़ा रासरूत नहीं या।? अस्तु, कारहइपार काटीसे 
मिद्त हैं। और ईसवी सदर १३०० के रूगभग कडियाबाड़यों कहीं भी 
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कार्ियोंका राज्य नदीं धा। जायेंका भी इस ता/लिफार्मे समायेश नहीं हो 
सकता, और ने जादोंको क्षत्रिय ही माना है। इस समय उनका कहीं राज्य 
भी नहीं था। इस तरह पेतिदासिक आधारके अभावके कारण हमें अभी 
तो यही कहना पड़ता है कि अमीतक इस बावका कोई ठीक दोऊ पना 
नहीं छगा है कि शेप राजवंश कहाँ थे। न 


'कायरथ 

ऋयस्यप बंशतः अपनेको क्षत्रिय मानते ह । इस फकालविमाग- 

के शिलालेजोमे उनका नाम वारम्बार पाया जाता है) यद्यवि 
स्पुतिके अनुसार उनकी जाति मध्यवर्ती है, तथापि उनका 
समावेश क्षत्रिय वर्णमे किया जा सकता है। कायरुथ लोग 
जलेखकका , काम करते थे, इसी कारण शिलालेखोके लेखकोकी 
दैसियततसे उनका नाम चारम्बार आत्ता है। इस कालविभागमे 
इनमें भी देशाल्ु सार अन्तर्विभाग हो गये थे, फ्यौफि १००० ई० 
के एक लेपमे' ( एपि० इएडि० १९ पू० ६) गौड़ कायसोका 
नाम झराया है| यहाँवर श्रस्वय शब्दका धयोग नहीं किया 
गया हैं। जहाँ दोता है यहाँ ग्रक्लण उसका प्रयोग कुलके, 
अर्थमे' द्वी होता है। उदाहरणार्थ, बिज्ञोलिया लेखमें मेगमा* 
ब्यय ( बंगाल ज० रा० पृ० सो०५५४ प्रप्त ४० ) अथवा 
'शिवालिक स्तम्मलेखमें' गौडान्वय (इं० प्ए० १६ पृ० २१८) 
, पाया जाता है। यह भी कह देना जरूरी है कि दक्तिण 
भारतके शिल्ाालेखामे' भी कहीं कहा फायस् लेखकोंके नाम 
पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, कॉक्णके अपराजितोके लेखमे' 
उनके नाम आये हैं । कोकणके कायस्प प्रभुओके विपयमे' यह 
इन्तकथा प्रचलित है कि बेइस कालविभागके बाद उत्तर 
भाश्तसे वृक्तिण भारतमें' आये! ११०० ई० में जिस कायणों: 
+का उल्लेख पायाजाता है उनसे इस दु्वकथाका मिलान करने 
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पर यह फहा जा सकता हैं कि इस लेखमे' वर्णित कायणोंके 
दंशज्ञ वर्तमान 'दवरण-कायसख' होगे ।8 
बश्य 

साहयोकी देखादेली देंशाुरूप बेशयोंगे मो अनेक अन्त- 
भेंद्‌ उत्पन्न हो गये। परन्धु इस काल-बिंमागऊे लेजोमें उत्तर 
मारतके बैश्योंके चौरासी बिंभागोका उल्लेख कहीं भो नहीं 
पाया ज्ञाता । छुछ कुलनामप जरूर पाये जाते हैँ । उदाहरणके 
लिए प्रागधाटान्वय अथवा विज्ञोलिया शिलालेखजले कारापक 
बंश या पोस्वाल श्र मोढ ( इं० ए० ११ पृ० ७६ सोटान्यय- 
असूत मह्मज्ञपटलिक ) पेश किये जा सकते हैं। परन्तु अन्वय 
शब्द यह स्पए है कि यह किसी भेद विशेष्का नहीं, कुल- 
का नाम है। ये चेश्य बहुधा जैन होते थें। इसीौसे कदाचित्‌ 
उनमें यह कोई भरतिबन्ध नहीं रहा होगा कि वे अपने ही 
घिमागमें विचाहादि भी करे। दक्िएर्मे और टिमालयके पर्देशोर्म * 
शैंध और वैश्य भी पाये जाते है। फाँगड़ाके वैजमाथऊे मन्दिरमें 
उल्लेख है कि उल्ले दो वैश्य-बंघुओने बनवाया था। दक्षिएकफे 
पीर शैब झर्थाव्‌ लिगायत चैश्य तो श्सिद्ध ही हैं । 

शुद्ध 

कहना न होगा कि इस फालविभाग मूँ यूछो में भो थरनेकाने क 
उपजातियाँ फेबलदेशके श्यदुसार ही नदीं, वदिक उनके हझारो 
ध्रंध्ोफे श्रुलार भो दोगयीं।॥ शत्पेक धंधा या पेशा फरनेचाले 
लोगोंने झपना एक छोटासला समाज बनाकर उसोमें विद्राहा- 
दिक्की मयांदा धाँध्र दी । जैसा कि आंगे चलकर फट्टा गया है, 
.. & हम शिलालेसमे प्रभु शच्द कमास्पके नामऊे साथ जोड़ा गया हैं। 
कापस्थ लेखकक्रे नामझे साथ नहीं । 


रथ 
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असुल्लोम घिबादाफो प्रधा तो इस समय बिलकुल बन्द सी ही 
हो गयी ! अर ग्राह्मपोसे लेकर नीचेतक री प्रत्येक जाति तथा 
उपज्ञाति घवियाइ-सम्बन्ध अपने ही अन्दर करने लगो । इस 
कारय तथा जाति शुद्धिकी कट्पना ओर खानपान सम्बन्धी 
विभिन्नताऊे कारण समस्त हिन्दू समाज अनेजो जातियों तथा 
डपजातियोंमें विभक हो गया। आजपल प्रत्येऊ वर्यमें--मुछ 
ज्ञातिमें तथा उपज्ञातियोंमे भो-जो सैकडों या हजारों 
विभाग दिफाई देते है, चे, हमारा प्याल है, इसी कालविभाग 
में उत्पन्न हुए । इसके पूर्व कालविभागम समस्त भाग्तमें मुण्य 
ओर उपजाति केबल एक एक ही थी । इसलिए यद्यपि अल्वे 
झरूनीने शास्रानुखार फल चार ही बर्ण चताये ह तथापि 
प्रत्येक्ष बर्णमें उपजातियाँ उत्पन्न होना इसी समय शुरू दो 
गया होगा ओर प्रत्यक्ष विभाग उसके बाद यन गये होगे 
हु 


अस्एश्प जातियाँ 


अत्यंत धाचीन कालसे भारतमें बहिष्कृत अधथरोत्‌ अस्एश्य 
ल्ोगोंफो अनेक जातियों चली आयी हैं। थे हमेशा शहर या 
गॉवसे बाहर रहती थीं। शिलालेयोर्म मेद ओर चांडालोका 
अर्थात्‌ मेहतर और शिरच्छेद फरनेवालौका नाम अकक्‍्खर पाया 
जाता है। ये सबले नीच माने जाते थे। किन्तु अटयेरूनौने 
और भो कुछ जातियाँका उदलेय किया है। नोचे लिखे श्र 
सार वह असपृश्योका चर्णन करता हे। “शरद्रौके बाद वे 
जातियों हें जो अस्पृश्य मानो जाती ह। ये ज्ञातियोँ मिन्र 
प्रफारफे हलके काम्र करतो ह और उपयुक्त किसी भी वर्णमें 
इनका समावेश नहीं होता । इनमें आठ चर्ग है, जो आपसर्म 
बराबर रशेशे-वेरीका व्यवहार करते हैं। सिर्फ घोवी, मोची 


हा 
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झओ और कहार एक दुसरसेसे रोदी-वेडीका व्यवहार नहीं करते । 
थे आठ वर्ग इस पघकार हँ--धोवी, मोचो, बाज़ोगर, टोकरों 
ओर ढालें बनानेवाले ( घुरूड ), कहार, मणब्छी मारनेवाले, 
पशिकारों, ओर ज्ुलाहे। ये आठो बे गाँवले बाहर किन्तु 
नजदीक हों, रहते हैं । 

“हाडी, डोम, चांडाल ओर बघती ऐसी जातियाँ हैँ. ज्ञो 
उपयुक्त किसी भी जाति या वर्मेमें समाविष्ट नहीं ह। ये गाँवमें 
अत्यंत खराब अर्थात्‌ भाड़ने घुह्यस्नेका काम करती हैं। इन 
सबका एक धर्ग बना दिया गया है। चस्तुतः ये शूद पुरुष 
और ब्राह्मण स्त्रीके असुचित सम्बन्धसे उत्पन्न होनेबाली 
संतानके समान माने जाते हैं | इसीलिये ये वहिप्द्तत कर दिये 
गये हैं ।” ( सजाऊ भाग ३ प्र० १०) 

डपर्युक्त उद्धरणले पता चलता है क्रि अव्येबनीके समय 
( ई० स० १०३० ) में भी अस्पृए्योंके दो “वर्ग थे। उनमें भी _ 
दूसरा अधिक नीच समझा जाता था । यही नहीं चहिक खुर्दा: 
दबाने भी ( ६० सन्‌ &०० ) अस्पृश्योफे दो वर्ग घताये हैं, 
चांडाल ओर लट्ुड। दूसरे बर्गको उसने रघ्सोपर नाचने 
चाला नट चताया है। मतलब यद्द कि ये दो भेद वहुत पुराने हैं । 
अल्मेरनीने लदुड जातिके जो आठ मेद बताये हैं, थे एक 
व्उति-बचनमें भी पाये जाते हैं । पर अल्वेरूनोका यह लिखना 
कि इनमें तीमकों छोड़ कर शेषमें परस्पर विवाह छोते रहते थे, 
कुछ विचित्र मालूम होता है! संसव है, उसक्ग यह कथन गलत 
हो। अन्य हिन्दु-उपज्ातियाकी देखादेखी, कमसे फम आज तो. 
थे आपसर्म रोटी-चेटीका व्यवद्दार नहीं कर रहे है। समक्त्म 
नहीं आता कि धोवी, छुलाहा और बुरूड ( टोकरो थादि 

बनानेधाला ) फ्यों अस्पृश्य साने गये थे। पर इसमें सन्देंह 
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नही कि ये झ्मो अमी तक अस्पृश्य साने जाते थे। इनका 
काम ता जरा भी सराय नहीं है आर इस बातका साह्ष्य ता 
अस्येसूनी भो देता है कि दूसरो जातियोसे उनका विदाहादि 
नहीं होता था ।इससे प्रतीत होता है कि ये नाममाक्ने अस्पृश्य 
रहे होंगे । और चूँकि अब वे स्पृश्य हो गये है, अतः कोई कारण 
नहों दिखाई देता कि उनकी तालिकाके अन्य पॉच वर्ग भी 
क्यों अस्पृश्य समझो जायें। डोम ओर हाडी श््दोंका उल्लेख 
सुपृतियोम नहीं पाया जाता। “बघती” शब्द तो विलकुल 
अश्रुतपूर्व हैं। ये चार जातियाँ अबतक गदा काम करती है, 
शायद इसी लिए ये अस्पृश्य मानी गयी है । 

जैसा कि अन्यत्र बताया गया हैं, हमने जाति संध्याको 
चश और पेशा दोनोंके आश्ित माना है। पहले तीन वर्ण 
चंशतः आर्य हैं, शूद्र ओर अस्पृष्य द्बिड वंशी है। पेशेकी 
दृष्ठिस विचार किया जाय तो श्राह्मणोका पेशा ( कर्म ) याजन 
है और' क्षन्रियोका युद्ध | वैश्योफा धन्धा प्राचीन फालमें 
कृषि था । किम्तु उसमे' होनेबाली कृमि दत्याके भयकें कारण 
उन्होंने बौद्ध कालमें उसे छोड़ दिया (पुस्तक ४, श्र० २) 
मध्ययुगीन कालमे' कृषि कर्म शद्ोके हा थम चला गया और 
ख़ुर्दांदूधाने ई० ख० &०० में शूद्रोका वर्णन करते छुए उन्हें 
खेती करनेवाले ही बताया हँ। यह ठीक भो है। ( डसो 
पुस्तकका वही भकरण देखिये। ) परन्तु वैश्योफे कृषि कर्मकों 
छोड़ने पर मध्ययुगीन कालमें कितने हो आाहाण और च्षत्रियोने 
स्रेती करना शुरूकर दिया और पराशर रुूछूतिने एक विशिष्ट 
बचनाजुखार उसे मान्य भो कर लिया ( चही पुस्तक प्र० २)। 
परन्तु इसका परिणाम यह छुआ कि उनकी पतिष्ठा घट गयी 
और ये शहोके समान समसे जाने लगे। विशेषतः हिमालयकी 


जातियों और उपजातियाँ। ६०१ 


तराईमें आर दतक्तियम जाकर देसनेस इसकी सत्यता प्रतीत 
हागो | कांगडाम हमसे कद्दा गया €्‌ कि सगर कोटिया चाह्मण 
डस देशरे व्राह्मणोंसे रोदा पेदाका सम्पन्ध नही करते, क्योंकि 
ये खेती वर्क दुसरे मजदूरी भी ऊरते ह। हिमालयमें सती 
फरनेयालै . राडी तीसरे दजफऊे क्षत्रिय माने जाते हैं। अपने 
ऊपरके दर्जके चात्रियॉको अपनी लडकियाँ देनेऊा उन्हें अधि 
कार है, पर उनकी लडफ़ियोँ लनेका नहीं। यह भी हम दस 
चुके द कि उड़ीसा प्रान्तमें बादम जानेबाले धाह्मणाने खेती 
फरफे अपना गुजर करनेवाले बहाऊ ब्राह्मर्याफों नीच समभा 
था। दक्षियर्म भो कुछ खझेतो करनेवाले प्राह्मण ह€ जो सीचे 
समझे जाते €। उस्तरी प्रकार स्तेतो करनेयाले क्षत्रिय थाग 
बान आदि शद्धा समझे जाते ह जो अनुचित है। 

एफ चार्त कद्द देना जरूरी दे। यद्यपि क्षजियोका पशा युद्ध 
ह तथापि इस फाल विभागम उन्होंने केयया शायेफे द्वार ही 
नहीं बटिक अपनी विद्धत्ताके कारण भो खूब नामबरी प्राप्त 
को । यही नहीं वरन इस कालविभागमे कई प्रसिद्ध राजा तो 
इतने विद्वान हा गये कि अपने अपने विप्यपर लिखे उनके 
भ्रन्थोके कारण ससारमे उनका नाम अजरामर हो गयाह। 
भोज, मोपिन्द्चस्द्र, चल्लाल, लच्मणलेन, अपरादित्य, सोमेभ्चर 
चालुफ्य, राजेन्द्र चोल इत्यादि नरेन्ट्रौफी साहित्यिक रचनाएँ 
आज भी इस काल सागरके बद्धस्थलपर अपनी पूर्ण कान्ति 
से तैरः रही हूँ तथा उनके अवलोकन करनेवालाफा आनन्द 
ओर शान अर्पय करती है। गायन और दृत्यकलाका भी इस 
कालविसागमे अच्छा विकास छुआ था | इन कलाओरों ता 
अनेक राजाओने आश्रय दिया था | किन्तु फिर भी काएमीरक 
हर्पदेव, मालवाऊे उद्यादित्य, और सबसे अधिक तज्ञायरफ 


६०२ हिन्दू भारतका अन्त | 


शज़राजके नाम विशेष उल्लेपनीय दं। आज़ भी गायन आर 
जत्यमें तजावरकी पूव ख्याति है। मतलब यह कि श्यस्येझनो 
का यह वर्णन बिलकुल सत्य है कि क्षत्रिय फरीबर करोब भाझ्न- 
णोंझे समान ही श्रेष्ठठा रखते ह। शख्र ओर शाख इन दोनों 
विद्याओमं थे एकसे प्रयोण थे । ओर सबसे बड़ी(बात यह 
है कि आर्यतंशक्षी विशेषता-खातन्य प्रेम तथा छान प्राप्ति 
की अपनी परम्परागत रयाति--फ्रो उन्होंने पूर्णकपसे नियाहा। 


दूपरा प्रकरण । 
विधाहादि प्रधाशंमें परिवर्तन । 


इस फालविभागर्म हिन्दुओऊे ब्रिधाहोकी रोतियोंम महत्य- 
पूर्ण परिवर्तव हो गया ! इसके पहलेको सदोमें आ्ाह्मण और 
छक्षनियौयों अपने नोचेऊे चर्णकी स्तरियोसे शादी फरनेफा अधिकार 
था और थे ऐसा विवाह करते भी थे | ई० स० &०० के लगभग 
सखुर्दाद्धा लिखता हैं कि कतरिया ( क्षत्रिय ) आह्षणौकों अपनी 
लडकियों देते थे पर उनकी लड़कियाँ ले नहीं सकते थे । दूसरा 
भस्यक्त उदाहरण हमारे सामने खय॑ राजशेपरका हे जो ईसवी 
सन्‌ &०० के लगभग ही हुए थे। उन्होंने चोहानोकी लडकीसे 
विचाह किया था। किन्तु अल्येरनी लिखता है कि “दिन्डुओकों 
पहले अपनेसे नीचेफे चर्णकी ज्लियोसे विधाह करनेका शधि- 
कार था। परूतु हमारे खमयमें तो धाह्मण कभी अपनेसे 
नीचेफे घणेझी सत्रीसे शादी नहीं करते।” सख्वभावतः अन्य 
जातियों और उपजातियोमे भी अपनी विरादरीसे बाहर 
विचएट करनेफी धथा बंद हो। गयी । मालूम नहीं यह रुफाबद 


विवाद्यदि प्रधाओंमें परिवर्तत । घ्ण्द्‌ 


च्रयों डालो गयी। संभव हे, इसका कारण स्मृतिफारोका 
बह नवीन निर्णय हे किसके अजुसार उन्होंने ऐसे विधाहौसे 
हीनेचाली संतानकझों नोचेफे दूर्जेशी बताया। अध्येखतोने भो 
इस बासघका उत्लेख यो किया हैं “इस नीचेकी जातिकी ख्ीसे 
विवाह करनेपर लो खतति होतो डलकी गणना अपत्री माता- 
वी जातिमें ही की ज्ञाती हैं ?। उदादरयार्थ, एक ही घरमें 
एक ही पिताके ब्राह्मण, क्ृत्रिय, बेश्य चच्चे होने लगे जैसा 
कि भाग ६ में बताया गया है। मजुस्खतिके अनुसारतों थे 
सभी चच्चे बाह्मण हो समझे जाते थे। कभी कभी वे माताकी 
ज्ञातिसे शैष्ट, घीचकी जातिके समझे जाते थे। इसी समय 
आहाण, क्तत्रिय, और चैश्योंके खानपान व्यवहास्में भी भेद्‌ 
उत्पन्न हुआ। विशेपतः मध्यदेश और दक्षिण भारतके ब्राह्मण 
ओर वैश्योने मांसाहार छोड दिया । तव अवश्य ही ऐसे मिश्र 
परिवारों में बडी कठिनाइयाँ खड़ी होने लगी होंगी। इसका 
परिणाम स्यभावतः यही हुआ होगा कि सभी घिवाह अपनी 
अपनी जाति या उपजातिफे अन्दर ही होने लगे ही । 

हिन्दू समाजमें दूसरा महच्तयपूर्ण परिवर्तन था बालबिवाह- 
का विशेष प्रचार । यह ठीक ठीक नहीं कह सकते कि पहले 
पहल चालविवाहोंका आरसम्त क्रिस त्तरह हुआ। पर इसमें 
खन्देह नहीं फि अब्वेदब्नोरे समय बाल विवाह सचेत झढ दो 
गये थे । क्थोंकि बह कहता है--( सचाऊ भाग २ प्रू० १६ 
पृ० १५५ ) “हिन्दुओमें विचाद छोटी छोटी उम्र हो हो जाया 
करते हैँ इसलिए वधूबरोंका चुनाव उनके माता पिता द्वी करते 
है।” यही व्यवम्धा आजकल भो भचलित हैं। अस्वेरूनी का यह 
कथन पत्यक्ष देख कर किया गया दूँ! उसने सुछतियोक्रे 
आधारपर ऐसा नही लिजा परन्तु पराशर स्छति झा यह चाज्य 

५ 


8०४ हिन्दू भारतका अन्त | 


'अष्टवर्षामुदद्देत! ( लड॒कोकों आठयें वर्षमें हो पिधाहमे दे 
देना चाहए ) सभवत अल्वेरूनीफे पहले लिखा गया हागा 
हम देस चुके एै कि पृथ्योराजका पदिला विवाह पालवियाह 
ही था। कटयाणफे विक्रमाऊ चालुक््यकी लडकीका "विवाह 
गोचाफे फदय युवराजसे छुआ था और बह भी वालवियाद हो 
था | राजपूर्ताफे इन उदाहरणोसे प्रतीत होता हैं कि उस समय 
तमाम हिन्दुआम घालचिवाद। होते रहे हागे। घाणने राप्यभीफे 
विधाहया बर्शत ६० समत्र्‌ ६०० में विया हे। उसके घर्णतसे 
शात होता ८ कि राज्यश्री सयानी हो गयी थी । आओ 
विदाहोत्सवम पाणिग्रहणफ्रे दिन ही घए वधू सहवास हुथा 
था। इससे भतीत होता हं कि ई० स० ६०० सर लेफ्ए १००० 
तक बालयिवाह रुढ़ हुए थे। चे क्यों प्रचलित हुए, इसका 
कारण बताना कठिन है। ६० स० १०३० में तो वालबिवाह 
पूर्णरूपसे प्रचलित हो गये थे | इससे यह फथन गलत सिद्ध 
होता दे कि मुसलमानेंफे अत्याचारके कारण बालवियाद 
होन लगे। हम अ्रस्यन कह चुऊे द॑ कि छ्ियोका बौद्ध भिचुणी 
इोनेसे रोकनेफे ही लिए यह प्र्धा प्रचलित हुई होगी। बौद्ध 
धमणिसार सयानी अविवाहित लडकियोंको भिल्षुणी दोनेका 
अधिकार था । लडकीकी कम उद्नमें शादों करनेसे इसका 
धतिकार अनायास हा जाता था। इसलिए लोगीका यही 
विवाह पद्धति प्यादा पसम्द हो गयी। आउयीं आर नर्वी 
सदाक अस्तमें बौद्ध धर्म नम हुआ, तवतक अवश्य ही यह 
भ्रथा सूध पचलित हो गयी होगी । अस्ठु, कारण छुछ भो हो, 
यह निधिवाद दे कि इस काल पिभागमे आरम्भमें यालविवाह 
प्रचलित हो गये थे और इसक अततक तो मानो समाजर्म थे 
पूर्णत प्रतिष्ठित हो गये । 


विवाह्यादि प्रथा धोंमें परिवर्तन । ०५ 


इस काल-विभागमें क्षत्रिय ओर घेश्योप्ही शाप्याएँ तथा 
सोन्न भी नए दो सये कौर उनको सिश्ष भिक्त उपजातियाँने कुल 
अर्थात्‌ छुर्पाफी गणना नामीके अजुसार को और यह निर्णय 
किया कि बियाह-सम्बन्ध कु्लों या लुखोंके बाहर किन्तु 


उपजातियाँफ़े भीतर द्वो हो । यही नियम अबतक प्रचलित - 


है। इस नियमका अज्छुकरण शद्घोफी तथा अन्यर्जोफी उप- 
लातियामे भो हुआ है। सारांश यद्द कि तमाम दिन्दुओमे 
वबियाह-सम्यन्ध उसी जाति, उपजाति या उपज्ञातिके उपभेदमें' 
ही मर्यादित हो गये। इसका परिणाम यहीं हुआ कि एकता- 
जनित विशिष्ट सहाउुभूति हिन्दू समाजसे नए द्वो गयी और 
इसी फारण सामाजिक €प्टिसे हिन्दू लोग बरावर दुवंल होते 
जले आये ह। जैसा कि हम पहले कद्द चुके है, द्विन्डुशोंके बर्ण- 
विभागकों नए करना असम्भव है। क्योंकि मिन्न भिन्न मानव 
बंश तथा मिश्ष मिक्ष कर्मोकी मिलिपए उसकी रचना हुई है 
; परन्तु उपजातियोंकी संस्या कम करना संभव श्रोर अस्त्यंत 
आवश्यक भी है । रक्त-शुद्धिकी विचित्र कएपना तथा ऐसे ही 
मर्जतापूर्ण फारणोंफो लेकर हिन्दू समाजमे इतने विभागोप- 
विभाग हुए हैं। अतः इन भेद भार्योकों नष्ट कर अनेक्त उप- 
जामियोफो एक करनेपे किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं है । 
आरयंवर्णों में दविल्दू समाजमें प्राचीन कालसे ही विधवा- 
वियाहका निषेध किया गया है। यह निषेव वैदिक सूचोके 
बल्कि स्थ्रयं वैद्रिक संहिताफे बराबर ही प्राचीन होगा। अपने 
खमयके विपयमें श्रल्वेंक्नी इसी प्रश्रपर लिखता है “विध- 
घाएँ पुनर्विवाह नहीं कर सकतीं। थे या वो सती हो जाती 
हैँ या तपस्चीकी तरह अपना जीवन व्यतीत करती हँ।” 
( सचाऊ भाग १ पृ: १५४ ) उसका यह लिखना ठीक भा है। 


६०६ हिन्दू भारतका अन्त । 


बद आगे लिखता दै--'राजाओकी विध्वाएँ, यदि ये अधिक 
बुद्ध न हो ग्रथवा उनके पुन जीवित न हो तो, श्रश्सतर सत्ती 
हो जाती हैं ।? वालविवाहकी नयी प्रथा तथा विधवा-विवाह- 
निपेधकी पुरानी प्रथा, इन दोनोंझे संयोगसे शीघ्र हो ऊँचे 
* चर्गके हिन्दुओमें ऐसी अ्रनेक श्रभागी स्रियाँ दियाई देने लगीं 
जो घालविधवा कहलाती थीं। सबसे अधिफ आश्रयंकी वात 
तो यह है कि मलुस्मृतिर्म यह स्पष्ट आज्ञा है कि संभोगके 
पहले यद्‌ स्त्री विधवा हो जांय तो उसका विचाह करना 
अआ्राहिप्प॥ पर इस फालमें यह नियम भी बंद कर दिया 
शराया । इस 'कलिवज्ये' के सम्यन्धमे हम आगे चलकर लिएेंगे 
ओर यह बतायेंगे कि चद इसी फालविभागमें उत्पन्न हुआ। 
याल-विधवाओका विवाह कर्या बन्द्‌ किया गया, इसका फारण 
समभम नहीं ग्राता । 
अ्रस्वेरूनी लिखता है फि हिन्दू लोग चारसे अधिक स्रियोँ- 
से विवाह नहीं कर सकते। यह कथन विचित्र मालूम दोता 
है। स्रियोौफी संख्याफे विपयमें न तो कहाँ धर्मशार्रोमे रुका- 
बट है और न इतिहासमें दी कहीं इसका उरलेस पाया 
जाता है। खास कर राजा लोग तो जितनी खियोँसे चाहते, 
उतनीसे विवाह कर लिया करते थे । स्वयं श्रीकृष्णकी , ६०४ 
रानियों थीं। रासोसे ज्ञात होता है कि पृथ्वोराजफी भी आठ 
से कम रानियाँ नहीं थीं। अल्वेर्नी लिखता है कि हिन्दुओ्में 
तलाककी चाल नहीं है । यह चिशेपता स्िफो हिन्दुओंम ही 


., पायी जातो है और चद अवतक ज्यौफी त्यों प्रचलित दे । यह 


* डनके लिए गौरचकी चात है। 
अल्वेसनो लिखता है कि हिन्दुओं अपने ही तिकट सम्ब- 
न्धियोमे विवाह नहीं किया जाता । बाहरफ़े लड़के लड़कियाँसि 
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वियाह ऊिया जाता है ( सचाऊ सा० २ पृ० १५५ ) | सगोत्रीसे 
जिवाह नहीं करना चाहिए, इसीका शायद यह अनुवाद हो । 
जेसा फि पहले कहा जा चुका हे, जातिफे बाहर, विशेषत 
नीचेकी जातिमें, विवाह करना इल समय बन्द हो गया था। 
परन्तु एफ ही जातिमे आचार तथा रक्तशुद्धिफो करपनाओंफे 
कारण झनेफ उपबिभाग उत्पन हो गये | इस कारण प्रमादमें 
छुलीन विवाह॒की एक विलक्तण पद्धति चल पडी । बन्चाललेन 
पाच प्राह्मण ओर पांच क्षत्रिय कुडडम्थोंफों बाहएले लाया। बह 
खय हिन्दूधर्म शाम्त्रमें श्रत्यत प्रवीण था । इसलिप्प उसने स्पय 
यह आज्ञा जाहिए की कि थे स्थानीय ज्ञातियोंसि वियाह सम्बन्ध 
न फरें क्योकि वे रक्तशद्धि तथा आचरणको द॒ृष्टिस नप्रागन्तु 
फॉकी अपेक्षा हीन है। परन्त समय पाकर इन ऋुदुम्वोको 
लडकिया भी उन श्रेष्ठ माने जानेवाले छुर्मार्मे दी जाने लगीं। 
ओर थे कुन्नीन चर वहेजके लालचसे अनेक स्तियोसे प्रियाह 
करने लग गये | चगाल जर्नल ३० में किसी लेसकने लिखा हे कि 
यह अजुश्ा लच्मणसेनके समयमे दी गयी । वह यह भी लियता 
दै कि वादरके कुद्ुम्बौकों यहा आये २६ पुश्ते झुज़र गयीं। 
विवाहीफे सम्बन्धर्मे अट्रेष्नीका सबसे विचिन कथन तो 
यह है कि 'हिन्दुओऔमें रए्डीबाजीफी आता है!। पुस्तफ ५ 
भ्र० २ में सुर्दादवाफा भी इसो आशयका" एक कथन दिया 
छुआ है। शायद्‌ इस फथनसे उसका यह भी आशय हो 
सक्ता हे कि भारतमे व्यमिचारके लिए कोई दएड नहीं है । 
यह सत्य थे कि समत्त देवालयोमे ओर सासकर शिवालयोंमे 
चेश्याएँ माचती थीं। पर वे वेश्याएँ पेसी स्थिया थीं जो 
खासकर पूजाके खमय नाचनेके लिए उन उन देवालयोको 
अर्पित की गयी थोक इन मदिरिंसे राजाओकों, पी आय 
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होती थी। मालूम होता हैँ कि अल्वेबनीका यह झयाल था 
कि मंदिरिर्म वेश्याओक्रे कारण अधिक लोग जाते थे ओर 
इसीलिए मंदिरोंकी आय घढ़ जानो थी । अल्पेशनो आगे चल- 
कर यह भी लिपता है कि “यदि ब्राह्मणोफ़ी चलती तो थे एक 
भी चेश्याफो मंदिरोंमें माचमनेफ़े लिए पड़ी म द्ोने देते । परन्तु 
राजा लोग ही सिपाहियोका वेतन निकालनेफे लालचसे 

स्रेश्याआको नचानेकी आगी देते दे '। परन्तु हमारा ज्याल 
है कि यह कथन न तो ब्ाह्मणोंके विययमे ओर ने राजाश्रोके 
ही विपयमें सत्य माना जा सकता । 

हिन्दुश्ोकी श्रन्य रूढियोका वर्णन करनेके पहिले सबसे 

पहले सती-प्रधाका उल्लेख कर देगा श्रधिक आवश्यक है | यह 
प्रधा उस समय ज्ीचित और सर्वन्न म्चलित थी । उसी प्रकार 
घृद्धाचस्थामे था तो गद्कार्म या इसो प्रकारकी अन्य पवित्र 
नदीमे डूब फर मग्नेकी चाल भो विशेष प्रचलित थी । कल्याण- 
के राजा खोमैश्वरके जैसे कितने ही बुद्ध राजाओंऊफे उदाहरण 
पेश किये जा सकते है जिन्होंने तीर्थोर्मे इय हब कर अपने प्राण 
दे दिये थे। प्रयागमें गंगा यमुनाऊे सघंगभपर खड़ा हुआ बढ- 
ब्ृक्ष अभीतक प्रसिद्ध था, शीर अव्येस्नोने उसका उल्लेख 
भी किया है । उसका यह एक विशेष रृधत विचारणीय ओर 
ध्यानमें रखने योग्य है कि “ब्राह्मणों और ज्षत्रियोको जल कर 
मरना मना है इंसलिए थे गड़ार्मे जल-सम्राधि ,ले लेते हैं. 
(सचाऊ भाग २ घ्र० ६५ पृ० श५८)। घात होता है कि इस विशेष * 
चचनका इस्त विपयसे सम्बन्ध रखनेवाले कलिधज्य घचनको 
ओर कदाक्ष है। ( भृग्वग्नमिपतनेश्चेच चुद्धादि मरणु' तथा)" 
इस बाक्यका यवि शज्दशः्झ्र्थ किया जाय तो यह होगा 
कि चुद्ध पुरुष तथा इतर लोगोकों अ्रश्निमें'कद कर था किसी 
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सीधी ऊँची चटद्टानले गिएः कर नहीं मरना चाहिए। अर्थात्‌ 
नदीमें ट्ब मरनेकी घखात कायम रहो, यही न ? जो हा, यह 
पनिर्विधाद है कि अल्वेख्नीके इस ऋधनमें ऊलिवज्य घचतका 
स्पष्ट उरलेख है । 
चेशभूषाके विपयमें विशेष लिखनेकी आवश्यकता नहोँ है, 
फ्योंकि अल्येर्नीके श्रन्‍्थले हमे इस विपयमें विशेष ज़ानकारो 
नहीं श्राप्त होती । जैसा कि भाग २ में कहा गया है, सिंध, 
पंज्ञाय, और उसके निकट्वर्ता परदेशोके लोगोकी बेशभूपा मिभ्र' 
रही होगी । श्रर्थात्‌ हिन्दुओंकी पुरानो पोशाक, दो घोतिया, 
केक्तिरिक्तकुरता ओर पाजामा भी रहा होगा। जेचर पहननेका 
शौक लोगोमें पहलेफे जैला ही था । ग्यालियरके लास-धाह॒वाले 
मन्दिरके लेखमें (६० ८० १६) देवताओफे अलंकारोंका जो वर्णन 
है उससे इस घातकी फपना हो सकती दे कि धनिकों और 
राजाओंमें उस समय फिख प्रकारके आमूपण पहने जाते होगे | 
राजशेखरने अपनी काव्य मीमांसामे कन्तोजकी सियाकी 
पोशाककफा चड़ा ही मनोरज़॒क चणुेन यों दिया है “कारनामे 
पहने छुए ताटंक गालॉपर नाचते हे, गलेक़ा लम्बा हार टे& 
नामितक पहुँचता है और इधर उधर भूलता हैं। उनका 
डउत्तरीय गुर्फले होकर कमरतक समस्त भागफे श्रासपास: 
लपेटा हुआ है। इस तरहऊा उन कश्नीजकी स्त्रियोका चेश बंद- ' 
'नीय है।” # इससे ज्ञात द्ोता है कि उत्तर भारतको स्त्रियों दो * 
दो चसल्र पहनती थीं। उनमेंसे उत्तरीय तो कंधेपर डाला 
ही जाता था परन्तु उससे पैसेत्फा उनका सारा शरीर 
ढंक जाता था । हाँ चेहरा लरूर खुला रहता होगा, प्रयाक्ति 
_ छताट क-बदगन-सर गित-गण्दरुखस्‌ भानसिडम्बदरदालिततारदारम ( 
आधशोणिजुएक परि्म इलिनोत्तरीय देश नप्रध्यत महोदयन्मुस्दरीणाम्‌ ४ 
रे 
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घेसा नहीं होता तो तादक फैसे देय पडते ? हारोको थे उत्त- 
रीयोके ऊपरसे पदन लेती दोगी । दक्षिणकी स्त्रियों, जिसमे 
गुजरातकी स््रियाँ भी शामिल हैं, आज कत्ल उत्तरीय नहीं 
र्पतीं ! परस्ठु उनका एक ही बस इतना लम्पग होता है कि 
घह अफ्ेला ही उत्तरोय बस्धफा काम देता दै। उत्तरमें' और 
गुजरातमें जो घुघटकी चाल है बद सभवतः मुसलमानके 
समयसे प्रचलित दो गयी होगी । 

अम्तमें खानपानकी बात आती दै। इसके विषयमें हम पहले 
विस्तास्पूर्षक लिप ही चुफे हैं) उत्तरके ब्राह्मण फेवल पास 
खास प्राणियोंका मांस ही खाते थे, शराब निविद्ध थी। दक्तिण- 
के प्राह्मण मद्य और मांसकों भी निपिद्ध मानते थे । बहिकि यों 
कहना चाहिये कि चूंकि इस समय जेन घममेका प्रचार बहुत हो 
रहा था और त्तमाम वैश्य भांस छोडते जा रहे थे श्रतः धाह्म 
खाने भी जेन वैश्यौफका अनुकरण किया और अहिंसा तत्यको 
पूर्णतः और स्याय्यतः बढाया ! इस काल विभागमें भारतमें 
अर्हिंसाजी लहर फिर दोड गयी और जेनोके अतिगिक्त 
वैष्णव तथा लिंगायत भी पक्के शाकाहारी बन गये। इस 
कारण खानपान भी अपनी अपनी जातियाँमें ही मर्यादित 
हो गया। पूर्व फालमें ब्राह्मण लोग क्षत्रिय, वैश्य, वस्कि क्तिते 
ही सच्छूद्रीफे यहा भी भोजन कर सकते थे । किन्तु अव वह 
चात नहीं रही । अब वे केवल अपनी जाति या उपजातिम ही 
भोजन कर सकते थे। मतलब यह कि इस समय हिन्दू समाज 
के अनेऊ विभागोपविभाग हो गये ओर उनमें आपसमे रोटी 
बेटीका व्यवहएर भी बंद हो यया । 

जअहिलाफा प्रभाव क्षत्रियोपर भी पडा। ओर कितनोंही 
ने निश्चय फर लिया कि पास खास दिनोमे मांस न खाया 
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जाय । छछ वैष्णव ज्ञत्रिय भी हैं जो बिलकुल मांस खाते ही 
नहीं। मद्य न पीनेके विषयमे शायद वे अपने पूर्व यशको 
कायम मन रख सके ( पिछले काल-विसागके अरब लेखकोने 
लिखा है कि राज्य करनेवाले क्षत्रिय मद्य नहीं पीते ), फ्योकि 
अल्वेसनी लिखता हैः--/कुछ भी खानेके पहले चे मय पोते है, 
तब खानेके लिए बैठते है? ( सचाऊ ज़िल्द १ पू० (८८ ) १ 
यों यह कथन समस्त हिन्दुओंके बिपयमे किया गया जान 
पड़ता है परन्तु हमे डले फेबल क्षत्रियोंफे सिपयमे हो समभफना 
चाहिए। इसके आगेका कथन “वे शोमांछ नहीं खाते” 
समतछ्त हिन्दुओके सिपय्े है। हिन्दओंने तो चहुत भाचीन 
फकालसे गोमांसको चर्ज्य ठहरा दिया है और गोपांस-भक्तणकों 
महापातक घताया है। गाय और चैलोंफो हिंखा भी बहुत 
प्राचीन कालसे ही बन्द हो चुकी थी । ओर इस काल-विभाग 
में फैली हुई अद्विंसाकी लहरके कारण तो गो-हत्या निषेध हिंदू- 
धर्मका एक महत्वपूर्ण तत्व चयन गया । आजकलकी भांति ही 
उस समय भी हिन्दू मुमलमानोमे इस नाह्ुक पद्नपर बड़ा 
चैमनस्य रहा होगा। 
आजकलके समान ही उस फाल-विभागमें भी हिन्दू 
अपने शर्बाको जलाते थे। सतक मानते थे। अस्ब्रेझमीने जन्म 
के अशौचका जिक्र किया है। घाह्मण आठ दिन, क्षत्रिय बारह 
दिन, वैश्य पंद्रह दिन और शब्रोफी पक महीनेतक यह सूतक 
मानना पड़ता था। यह बात विचित्रसी मालूम होती है। , 
ज्लिर्योफे रज॒स्वला होनेपरए चार दिन अस्पृश्य रहनेका उल्लेख 
,भी उसने किया है। गोदान अर्थात्‌ केशकर्तनविधि तीसरे साल 
और कर्णब्छेदन सातवें या आठवें वर्षन किया जाता था। यह 
दूसरी चाल हिन्दुआकी विशेषता है जो मुसत्तमानीम नहीं 


६९२ हिन्दू भारतका अन्त । 


पायी जातो | अ्रव्वेरुनोने गर्भाघान संस्कार ऋा भी उस्लेण किया 
है। अवश्य ही बाल विचाहारे प्रचारके कारण स्वभावतः इस 
संस्फाग्का महत्व बढ गया होगा । 


तीसरा प्रकरण । 


भा, कप 
घर्मेच्थनाश तथा घार्मिक छेप । 

पिछले काल विभागमें सिन्‍ध धान्तकों छोडकर समस्त 
भारतवर्षम केबल एक ही धर्म अर्थात्‌ हिन्दूधम ही प्रचलित था, 
अतः उस समय उसकी यह स्थिति अधिक खुखप्रद्‌ थी | किन्तु 
इस काल-विभागमें भारतवर्ष पुन उस दुःखद स्थितिमें जा 
पडा जिसमें यहाँ तोन तीज़ भिन्न धर्म प्रचलित हो गये थे। यही 
नहीं, विशेष डु,पकी वात तो यह्द है कि अेले हिन्दूधर्मके भीतर 
ही आपसमे एक दूसरेसे द्वेप करनेवाले मिन्न भिन्न मतमता- 
स्तर खडे हो गये। इस कालविधागमे सिन्धके अतिरिक्त 
गजनी, काग्रुल और पंजायमे भी इस्लामको सत्ता शुरू हो 
शयी और राजपूताने तथा ग़ुजरातमें जैनमतका प्रभाव फैल 
गया | (हां, दक्षिणमें जरूर जैनमत कमजोर पड गया।) इधर 
हिन्दूधर्मफे अन्तर्गत भिन्न भिन्न सिद्धान्तों तथा उपासना 
चद्धतियाके कारण मतभेद बहुत बढ गया परिणाम यह हुआ 
फि शक्तिशाली राष्ट्रका एक मूलाधार धर्मेक्य नष्ट होते ही भारत 
डुर्बंल हो गया। इस प्रकरणमे हम बतावयेंगे कि बायब्य 
विशार्म इस्लामका और पश्चिममें जैनधर्मका प्रचार किस तरह. 
डुआ ) साथ ही हम यह भी बवायेंगे कि हिन्द्यमके अंतर्गत 
मिन्न मिन्न मतोमे छेष किस त्तरह वढा । 


धर्मेक्यनाश तथा घार्मिक द्वेप । ६१३ 
इस्लाम धम । 


हम पहले ही कह चुके हैं कि गज्ञनोमें तुर्कों राज्यकी 
स्थापना होकर सवुक्तमीन तथा महमूदने काबुल और पंजाब 
आंतोको जीत लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि "भौर « 
भारत” ( अर्थात्‌ सिंशुके पश्चिमका कावूल और ज़ायुल प्रान्त ) 
तो मुसलमान हो ही सया, परन्तु पलाबका भो ख्वातंतरय नष्ट 
हो कर घहांको जनताका बहुत बड़ा हिस्सा वलपूर्बंक मुसरत- 
मान्र बना लिया गया । यह मद्दान्‌ परिवर्तेन इस काल दिभागके 
प्रारस्भ ( &७२ से १०२५ ई० ) में हुआ। राजनीतिक खुध्िधा 
तथा धार्मिक कह्ररताके कारण भो सबुक्तरीन और उसके पुत्र 
महम्दने हिन्दुओको बलपूर्चक मुललमान बनानेकी नीति 
अखितयार की । इसे रोकनेझे लिए यहांक्री जनताने जो विरोध 
किया उसमें कुछ जान न थी। इसका कारण यह हों सकता 
है कि यहांफे लोगोक्की, विशेषतः सिंघुके पश्चिममें बसनेयाले 
हिन्दुआकी, धर्म भावना ही दुबे थी। अब तो ये ही लोग इस 
तरद पक्के छुललमान हो गये है कि ये इस घातकों ब्रिलकुल 
भूल गये कि नो वर्ष पहले हम लोग--गोरके पर्वतीय प्रदेशर्म 
रहनेयाले--हिन्दू ही थे। अफगान और पठान इस समय अप- 
मेफो असीरिया या अरजिस्तानसे आये हुए सेमेटिक लोगोके 
चंशज मानते है | परन्तु यद्यपि पंजञावऊे पश्चिमके सोग सुखल- 
मान हो गये है तथापि उन्दोंने अपने पूर्बंध्मके क्षत्रिय बा जाट 
नार्मोकों श्रवतक कायम रखा दै। विवाहादिय मो उनमें ऐसे है 
प्रतिबंध अवतऊ हैँ तथा हिंदू कालनी कुछ विधियोंका थे अब- 
तक पालन कर रहे हैं। पंजावके लोगोंका घर्मेनपरिवततेन भाय+ 
इस कालफऊे अन्तमें हुआ, फ्योकि शहाबुद्दीन गोरीने जीते हुप्ए 


६१० हिन्दू भारतका अन्त । 


लोगोफो बलपूर्वक मुसलमान बनानेकी रीति अधिराशर्मे 
प्रचलित रखी । पञ्ञाबका पहाडी प्रदेश तथा काश्मीर स्वत़न्न 
थे, इसीलिए वे हिन्दूधर्मानुयायी बने रहे । 

यह तो हम देख ही चुऊ हैँ कि जपद॑स्तो छुसलमान बनानेंकी 
पश्चिम पञ्ञाबचाली नीति महम्दने भी पूर्व पजावमे जोरौकफे साथ 
नहीं वरती। यही शहाबुद्दीनने भो किया। सरखती, गगा, तथा 
यमुनाके मदेशरम तो इस नीतिका शाय परित्याग ही कर दिया 
गया। इसलिए सयुक्त घ्रान्‍्त अब मो मुस्यत हिंदू धर्मावलम्यी 
ही है । इस नीति परिवर्तनके कारण सम्भवत यही हॉगें-- 
(१) धर्मान्य मुललमान भी दुसर्सफ़ो जबरदस्तीसे सुखलमान 
बनाते बनाते थक जाते है। (२) शायद महमदने सोचा हो 
कि जनतार्मे--सासकर राजथानीसे दूसरे प्रान्तोर्मे रहनेवाली 
जमतामे--धार्मिक भेदभाव और फूट उत्पन्न कर देना राजनी 
सिक दण्सि अधिक लामप्रद हे। (३) कुतुउुद्दीन और अल 
तमश धर्मान्ध मुसलमान नहीं धटिक चतुर राज्यऊर्ता थे। 
शायद थे अग्रेजी की भाँति इस बातकी उपयोगिता समभ 
गये भे कि जनताऊकी धार्मिक बातोमे हस्तक्षेप न करना ही 
स्यायोचित है ओर समझ्दारीकी नोति है। (४) अन्तिम 
कारण यह प्रतीत होता हे फ्ि यहॉके लॉगोंक्री धर्म-भावनां 
पजाव पध्यथया सिंधप्रदेशके लोगोंफकी धर्ममाबनाकी तरद 
डुबेल न थी। यह प्रदेश घाह्मण घर्मका जन्मस्थान हे | हिस्दू 
घर्मके आचायोकी यह उपदेश मूमि है। हिन्दुओने जिन्हे 
ईश्वरका अथतार माना है उन राम #ष्ण आदिके जन्म ऊरमेका 
क्षेत्र भी यही हे। इन अनेक कारणोले हमारा प्याल है कि 
इस प्रास्तके लोगोंके धर्ममे वाधाएँ नहीं. खडी की गयीं। 
ओऔर इसी लिए आज़ भी थे घर्मनिष्ठाके स्यालसे भारतके 


धर्मैक्यनाश तथा घार्मिक हेप । ह्ट्श्द 


हिन्दुआमें सबसे अधिक वलवान्‌ है। इन पान्तोमे रहनेवाले 
मुसलमान धर्म भ्रष्ट हिन्दू नहीं हैं। वे तो उन मुसलमान 
पुरुपोंके घंशल हैं जो अफगान खतल़तांनों तथा मुगल लघ्नादों- 
की सत्ताके विनोर्मे अधिकारी आदि बनकर वहाँ आये थे। 
संख्यामें वे यहुत थोड़े हैं और हमने इस ब्न्थऊे अंतर्मे जो 
भारतका नक्शा दिया है उसमे यह प्रान्द यदि पूर्णतः हिन्दू 
प्रान्‍्त भी कहा जाय तो कोई हर्ज न होगा। हाँ, पूर्वमें अर्थात्‌ 
चंगालमें जरूर इसके बाद खिलजो सथेदारों तथा उनके उत्तर 
कालमें होनेवाले राजाओंने लोगोंकों जबरदस्तो धरमभ्रष्ट फरने- 
का काम शुरू कर दिया था। इसलिए वहाँ हिन्दुर्शाकी 
अपेत्ता मुसखलमानोंकी संख्या अधिक भी है। परन्तु यह/चात 
हमारे इस कालबिभागके बाद्की है, इसलिए उपशुक नक्शे 
वो बंगालको हिन्दू प्रान्त ही खम्रकना चाहिए। इस प्रकार 
सत्तलजसे लेकर त्रह्मपुश्रतक और हिमालयसे लेकर विंध्यतक 
इस कालविभागके आरमस्भमें घह समस्त प्रदेश हिन्दू बन्दू ही था। 
तथापि इस फालाबधिके अंतर्म आयरबर्तका धर्मनप नए हो 
बच्ुका था। उत्तरमे इस्लाम, गुजरात ओर राजपूतानाम जैन- 
धर्म और बंगालमें वैष्णव धर्मका प्रचार हो जानेके हो कारण 
इस धर्मक्यके वाशकी नौबत आयी । मैन घर्मका एक प्रान्तर्मे 
प्रचार और दूसरेमें संकोच क्‍यों हुआ, इसका इतिहास बड़ा 
मनोरंजक छै, इसलिए्ट उसके कारण हम उपलब्ध ऐेतिद्वासिक 
भमाणोंके आधारपर नीचे देते हैँ। परन्तु इसके पहले हम जन्मसे 
लेकर इस समयत्तकका जैनधर्मफा इतिहास भी संक्तेप्म 
लिख देना आवश्यक समभते हैं। क्योंकि बिना उसके जाने 
इस कालविभागमे यह मद्दान्‌ धर्म जिन परिख्धितियामेंसे 
शुजरा उनका कारण और रहस्य समझे नहीं आ सकता। 


६१६ से हिन्दू भारतका अन्च । 


जैन धर्म 


फिनने ही पाश्चत्य विद्वान्‌ तथा प्राचीन पुणएुण लेसक 
जेन धर्म ओर बोद्ध धर्ममे विपयमें बडी गडवडी करते हं। 
इसका कारण एक तो यही हे कि दारनोंका मूलभूत सिद्धान्त 
अहिसा ही है ओर इन दोनों हो धर्मोके प्रवर्तकों या आना 
यौंकों बुद्ध ( जिसे वो हा गया ) ओर जिन ( जैता ) ऊहतेः 
हूँ ( उदादहरणार्थ उुद्धों जिन पाठुब )। महायीरके श्रतध 
यायियोरे जेन पीछेले कटने लगे हू! इनका पहला नाम 
निवन्ध था। दुसरे, महावीर ओर गोतम समकालीन थे। 
तथापि इसमें सन्देह नहीं कि इन दारनोंमें गोतम कुछ यादके 
हैं। बेंद्क धर्मऊे पिरुद्ध सबके वादर्म बलवेका ऋएडा सडा 
करनेवाला तत्वन्नानी चुद्ध ही था। महावीर तो फाल ओर 
पिचार इन दोनों दश्टिसे धुद्धका पू्यवर्ती तत्वशानों है। अब 
यह देखना चाहिये कि इन्होंने बैदिक घर्मेकी जिन किन गातोका 
विरोध किया । उपनिपदिक तत्ववेत्ाओंने इसफ कहीं पहले 
विभ्वके अत्यत्त श्रेष्ठ आध्यात्मिक प्रश्षोके दिपयमें विच्वाए कर 
कुछ छसिद्धाग्त सिर कर लिये थे। तथापि वे खय अमीतक 
बदिक घर्मको पकडे हुए थे। इन उपनिषर्दोसे विचारों सहित 
यैद्क धर्ममे नीचे लिखी बातें मान्य हं--( ९ ) वेद परमेश्वस्के 
मुहँसे निकलते हे। (२) येदीम वर्णित देव, इन्द्र, घरुण, इत्यादि 
ओर उत्तर वेदिक कालमें शिय ओर विष्णु पूज्य हें ॥( ३ ) इन 
चेदिक देवताओंकी हिंसायुक्त यज्ञौद्वारा पूजा करना श्रेयस्फर 
है। (४) चातुर्वर्य व्यवत्या ईश्वरनिर्मित है ओर यश्ञकर्मे 
इत्यादि करानेबाले ब्राह्मण, धर्मकी दृफ्टिसे, श्रेष्ठ हं। (५) 
आश्रम चार ह, उनमेंसे तीलरा तपऊे लिए ओर चौथा सन्‍्यास 


परमेस्यनाश तथा धार्मिक द्वेप । ६१७ 


हारा मोक्ष आप्तिके लिए है। इस कालविभागर्म ब्राह्मण यदद 
कहने लगे थे कि ये अन्तिम दो आश्रम फेबल व्राह्मणकरे लिए 
ही खुले है। (६) शरीरमें ज्ीवात्मा है और बह परमात्माका 
अंश है। (७ ) कर्माहुसार आत्मा अनेक योनिरयोर्मे संचरण 
करता दै। 

तीसरी बातके विपयमे उपनिषद्‌ कालमें ही तत्तवेत्ता 
लोग कहने लगे थे कि हिसायश्ञोसे परम पुरुषार्थ श्राप्त नही 
होगा, मोक्तका मार्ग खंन्‍्यास ही हैं। भगवद्नीतामें दोनोकों 
समात महत्व दिया गया है। अर्थात्‌ आचीन कालऊे धर्मनिष् 
लोगोके चश तथा संन्यास, चातुबए्य चातुराश्रम्थ, उसी 
प्रकार तप और संन्यासका तत्यज्ञान, या योग और खांप्य, 
इन खबको भगबदढ्ी ताने खमान वताया है। परन्तु इसके अति- 
गिक्त एक ओर भी मार्ग भगवद्ोतामे बताया गया है--भक्ति । 
इससे तो स्त्रियाँ तथा झड़ भी--जिन्हें घाह्मणोंके मताहुसार 
मोद्ा अ्रप्राप्य दं--मोक्कों श्राप्त कर खकते हे । 

६० सन्‌ पू्े १००० तक भारितीय आयधर्मकी भ्रमतिका 
इतिहास सक्तेपर्म ऊपर लिखे असुसाग है। पुराने घर्मामिमानी 
लोग इन खातों वार्तोको मानते थे किन्तु मिन्न मिन्न तत्वचेत्ता 
था जानो लोग कुछ सिंद्धान्तोको मानकर शेपका निषेध करते 
भरे | इसके बाद अनेक प्रतिपेधक तत्वज्ञानी पैदा हुए। परन्तु 
महावीर और दुद्ध ये दो श्रन्तिम छुधारक सबसे अधिक प्वल 
थे, इसलिए उनऊे द्वारा सस्यापित प्रतिपेतक धर्म अवतऋ 
जीवित हू ! गोतम ओर मदहावीरने भी पहले पॉच तत्वोँफा 
तनिपेध किया और खातवे सिद्धान्त अर्थात्‌ कर्म॑लिद्धान्तकों 
माना । महावीर तप ओर संन्यास दोनों आधर्माफो मानता है! 
गौतम इससे भी आगे वढकर तपको वृधा कहकर केवल 


 दश्ट हिन्दू भारतका अन्त ॥ 


संन्यासको ही मानता है। फलतः लोग उसीके मतको ज्यादा 
पसन्द करने लगे । फिर उसने समस्त ममुप्यमायकों, चाहे यह 
आये हो या अनाय॑, चैवर्णिक हो या शुद्र, सबको संन्यास संस्पा- 
में ले लिया। और तप अर्थात्‌ शारीरिक कप्टोफो बिलकुल उडा 
दिया। इसलिए उसके घर्मका भचार बहुत ज्यादा हुआ। 
उसके मतालुसार न तो ईश्वर है ओर न आत्मा दी है। फमले 
फम उसने अपने अञुयायियोको तो यही फहा कि इस भंम- 
टरमें तुम पड़ो ही मत | उसने तो इसीपर सबसे ज्यादा जोर 
दिया कि गशहस्थोको नीतियुक्त आचरण करना चाहिए ओर 
मिन्ुआफो सर्वेसंग परित्याग करना चाहिए: । 

महावीरका निषेध गौतमको अपेक्षा कुछ सोम्य था, 
प्र्योकि एक तो उपवासादि शागीरिक फ्लेश उसे मान्य थे, 
दूसरे, बह उपदेश देने लगा फि सन्यांसीकों कपड़े तकफा 
उपयोग नहीं करना चाहिए्ए। गृहरस्पोफे सदाचरणपर बह भी 
ज़ोर देता था। दोनों योग ओर सांप्य दर्शनफों सूब मान्य 
समभते थे और चेद तथा आह्मणोको माननेसे दोनों इनकार 
करते थे । 

इस प्रकार प्राह्मण धर्मका सबसे अन्तिम ओर अधिक 
कट्टर विरोधी बोदधर्म था, इसलिए खमावतः जेन धर्मकी 
छपेच्चा उसका अ्रधिक प्रखार हुआ | इसके अतिरिक्त हमारा 
स्यात्न है कि बुद्धंने जनसाधारणक्की भाषामें अपने उपदेश 
किये, किन्ठ महाचीरने ऐसा नहीं किया। इस कारण शीघ्र ही 
चौद्धधर्मशास््का एली भापामे निर्माण हो गया ! इसके विप- 
रोत जैनधम शास्त्र चहुत दीघेऊफालतक लिखा ही नहीं गया। 
वौद्ध मिक्षुओका जीवन-क्रम बिलकुल सादा था। इसके बिप- 
रत महावीरने सुनियांको नझ्म रह कर शरीर-शोपण छास 


हे घर्मक्यनाश तथा धामिक द्वेप । ६१५९५ 


सपस्या करनेका श्रादेश दे रखा था, जो अर्त्यत कठिन था। 
अंतिम बात यह है कि अशोक और कनिष्फ, इन दो वौद्ध स्ना- 
डॉके कारण बोद्ध धर्म अत्यंत शक्तिशाली हो गया । इन कार- 
णुसे जहां भारतम, विशेषतः उत्तर भारतमें, बीद्धधर्म सदियों 
तक खर्ब साधारणका धर्म था, चहाँ जैनधर्म अहपर्लेण्यक 
सतोगोंका हो घर्म था | हुएनत्संगऊे खुविध्तृत यात्रा-यिधस्णसे 
एक धार्मिक नत्शा तैयार करके हमने अपने इतिदासके प्रथम 
भागमें लगा दिया है। उससे यह स्पष्ट हो सकता है कि भार- 
सके कितने ही भागामें अर्थात्‌ कपिश, सिंघ, मगध, मालवा 
आदि भान्तोमें बौद्ध सरब्ंच्यापी था। और भारतक्े अन्य 
भागामें बह हिन्दूधमंके साथ साथ फैला हुआ था। इसके 
घिपरीत जैनधर्म कुछ ही लोगोमे, कुछ ही प्रवेशार्म ओर सो भी 
केवल सातवीं सदीमे फेला था। विद्यार, उड़ीसा, अथवा 
कलिंग, चोल ओर फर्नाटकर्मे ही घद्द दृष्टिगोचर हो रहा था। 
इसके घाद जब कुमारिल ओर शंकरने बौद्धधर्मपए अन्तिम 
धाधा मारा, उस समय जैनघर्म कम महत्वपूर्ण शठ्ध रद्द गया 
था, इसलिए उसपर जोरोसे आक्रमण नहीं क्रिया गया 
झोर इसीलिए बह भारतमें जीवित रह सका । किन्तु वीडधर्म 

पर तो इतने जोर्रोसे आक्रमण हुआ क्लि भारतसे उसका 
करीब करीब लोप हो हो गया | पर स्मरण रहे कि चुद्धि-सास- 
अ्यमे बोदधर्मकी अपेत्ता जैनधर्म कदापि कमज़ोर नहीं था। 

बाद्रायणके बह्मसच्न में जैनधर्म के दशनशानकों महत्वपूर्ण मान 
कर उसका ही खंडन करनेका यज्ञ किया गया है। फिन्तु 
हमारा तो ख्याल है कि जैनधर्मी शुरूसे दी उन सब विषयोंमे 

प्रचीयता प्राप्त कर लेते थे जो शास्त्रार्थ८ लिए आवश्यक होने 

थे। अतप् उनफो ओर लोगोंका ध्योन खूर आकृट होता था। 


६२० हिन्दू भारतका अन्त । 


जिस प्रकार चुद्धिमान्‌ ब्राह्मण चोद दो जाते थे, उसी प्रकार चे 
कभी कभी कायल हो जानेपर अथपा सम्मान प्राप्त करनेफे लिए 
मैनोमें मिल जाते और जेनौकी ख्यातिको अज्षुएण रखते । 
चौद्ध धमकी तरह, अथवा यो फहदना चाहिए कि प्रत्येक 
धर्मफी तरह, शीघ्र ही जेनियोमें भी दो शायाएँ हो गयीं। 
दिगम्धर अपने सुनियोको नप्न रपने पर जोर देते थे, किन्तु 
ब्ेताम्बरोने उन्हें दो श्येत वस्त्र धारण करनेकी इजाजत दे 
दी। जिन जेनौने दक्षियर्मे जाकर पहले पहल घर्मोपदेश दिया 
वे द्गिम्बर शाखाके थे। आजकदा दक्षिणमें कुछ थोडेसे श्येता- 
स्वर जैन दिसाई देते दे पर ये उनमेंसे हे सो पीछेसे आधुनिक 
कालमें गुजरात और राजपूतानासे वहाँ पर ब्यापारके लिए 
गये थे। प्रथम महान उपदेशका नाम, जो पहले पहल दक्षिण 
भांरतमें गया था, भद्धयाहु था। यह्‌ किसी दीर्घ अकालमें 
उज्भयिनी छोड कर अपने अनेफ शिप्यों सहित दक्षिण भार्त- 
की और चल पडा और ठेठ मैसोरके थवण बेलगोल तक जा 
पहुँचा | दूसरे जैन विद्ारसे कलिंग होते हु पूर्व किनारेफे 
मार्गसे दक्तिणमें आये होगे। इस तरह आन्म्न, तामिलनाडु 
ओऔर कर्माटकमें जैन घ्मे स्थापित हुआ । ईलाई, संयव॒की 
आरम्भिक शताब्दियाँमें, तथा हुएनत्संगके कालमें और उसके 
बाद इन प्रास्तो्मे जेन ,धर्मका प्रचार था। फरिग्तु महायप्रमे 
बह नहीं फैला था। जैंन मुनि बडे विहान होते थे। इसलिए 
इन तीनों प्रान्तौकी लोकभापाओका उन्होंने अध्ययन किया 
और तामिल, कानडी, तथा तेलमूर्मे उन्होंने अपने गन्ध लिसे। 
इस कारण जनसाधारणपर उनतया बडा प्रभाव पडा। ड्न 
प्रान्तोमे पहले जैन लोग थे और अभीतक ह । यह बात ध्यान 
देने योग्य है कि उत्तर भारतमें बहुत थोडे अशिष्धित जैन होते है) 


धर्मेक्यनाश तथा धार्मिक द्वेप । ६२१ 


जैन पणिडितोने लोकभापाओंमें अपने श्रन्थ लिखते समय 
उनमें मूल स॑स्छत शन्योंका अविछत शुद्ध रूपमें प्रयोग किया, 
जिससे तामिल, कानडी, और आन्भ साहित्य बहुत परिष्झृत 
और घुशोमित मालुम होने लगा। बीद्धोंके समान नरम उद्चा- 
'रखवाले घाछृत शब्दोंका उन्होंने उपयोग नहीं क्रिया। इस्री- 
लिए उनके देशो भाषाके अ्न्थ रसमय मालूम द्वोते है। उन्होंने 
संस्कृतमे देशी भाषाओका व्याकरण भी यना दिया। ज्ञात 
होता है कि ब्ोकी पढाईके लिए उन्होंने पाठशालाएँ भी स्था- 
पित कर दी थीं, क्योंकि पाठकोंकों यह जानकर आश्चर्य दोगा 
«कि शभ्रान्ध्र तामिल और कर्नाटक प्रान्तोमें बल्कि महाराष्ट्रमे मी 
बच्चोफी पढ़ाइयोमे वर्शमालाका आरम्म करते खमय जो प्रथम 
नमों वारय--७ नमः खिद्म--है घद जैन नमोचादय है । तेलस 
लोग 'उँट नमः शिवाय सिद्धम्‌ नमश इस मन्न्रका उपयोग करते 
हैं। ( श्रान्ध फर्नाद जैनिज्मम पृ० ६४७ दक्षिणके जैन धर्मका 
इतिहास; रामस्वामी ऐयंगर एम० ए० ) रामस्थामीका कथन है 
कि उपसुक्त मन्‍्तका दूसरा हिस्सा चौद्ध है | परन्तु मालूम तो 
यह छ्ोता हे कि वह भी जैन ही हैं। “पदला हिस्ला तो बादम 
औवॉफे द्वारा जोड़ा गया जब उन्होंने जैनोंका प्रभाव नष्ट करनेके 
लिए शहरों ओर देहातमें मठ और प्राथमिक पाठशालाओंको 
स्थापना फी”!। कलिग अर्थात्‌ उडड़ीलाम इसका फेवल 'सिद्धिरस्तु' 
हिस्सा ही प्रचलित है। स्पष्ट ही यह जैन वाक्य है। महाराष्ट्र्म 
43० नमः खिद्धम'के पहले धोगणेशायनमः भी लिखा जाता है । 
इन प्राचीन मनन्‍्जोसे यह बोध होता है कि वत्तिण भारतमें 
बर्चोाकी पढ़ाईके काममें जैन तयछी बहुत छुछ दाथ घटाते थे । 
जैन लोग हिन्दू राजाओंके दस्वारो मे अतिछा प्राप्त करनेकी 

भी खूब कोशिश करते थे। तामिल देशमें चोल और पांडय 


धर? हिन्दू भारतका अन्त । 


राजाओंने जेन गुरुआको दान दिये हैँ । ईसाई सबतफे आरम्भ 
में ही पाणछ्योकी राजधानी मदुराफे नज्ञदीक बड़े घड़े जैन 
देवालय तथा तपसी शूद्द यन गये थे। मैसूर धान्तके गगवाडी 
पान्तमें गगराजोने जेनोकों विशेष आश्रय दिया था। ओर 
पहुत सभव है कि थे खुद भी जेन ही रहे हो । स्यमन्तभद्र 
चामक एक दिगम्बर महान धर्मोपदेशक था। श्रवण वेलगो 
लके पहाडोमें शिलालेख न० ४५ में ऐेसा लिखा है. कि इसने 
पारटलिपुप्, मालवा, सिंध ओर टक्क देश ( पञ्ञाय ) में डुग्गी 
पिटवा पिटवा कर शाख्ार्थ करनेयालॉफों चुनोती देकर घुला 
या। अस्त चह काची गया ओर वहाँसे कर्नाटक चला 
गया। इसके बाद सिंहानदी भामक धर्मोपदेशक हुआ | कहा 
जाता हैं कि इसीने गगवाडीके राग्यकी स्थापना की । स्पमत 
भठ आधइमीमासा नामक महत्वपूर्ण अ्रन्थका कर्ता हे। इस 
अन्थर्मे “स्याद्गाद” सिद्धान्त का सबसे अधिक मान्य और 
बिशद्‌ विवरण दिया गया है। पूज्यपाद नामक एक और 
बिद्दोन्‌ जेन या जो 'जिनेन्द्र व्याकरण” नामक पक सस्ह्त 
लेन व्याकरणका कर्ता है। काचीके ' दिमशीतल ” राजाके 
दरथारमें अकलकने चौद्धोौका परामव किया ओर इस पराभव 
द्वारा उसने दक्षिण भारतसे बो्दोफे निर्वासमका आखान 
बना दिया” ( उपयुक्त ऐयगरका अन्थ पृ० ३३ ) | मतलब 
यह कि दक्षिणके मिन भिन्न राजाओंफे दरवारमें अपनी विद्वत्ता 
और तपश्चर्यासे जेनोने उनकी कृपाइष्टि प्राप्त कर ली । पई 
राफजाओंने उन्हें गॉव इनाममे दिये तथा उनके लिए मख्दिण 
चनवा फर 'जिन'की बडी बडी सूत्ियाँ वनवा दी । यदॉपर यह 
कह देना आवश्यक है फि बोद्ध धर्म ओर जेन धर्म में भी ईश्वर 
और मूर्ति-पूजाका निपेध हे, तथापि आगे चलकर बुद्ध और 
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जिन की ही छूर्तियाँ घन कर डनको देवठाके समान पूजा होने 
लगी । ( इस ध्वानपर हमें -यह भी स्वीकार कर लेना चाहियः 
कि जैनोमे कुछ शाजाएँ जरूर होती है जो न तो सृतियोको 
मानती और न किसी धरकोरकी पूजा ही करती है। ) मैनोने 
अपने तीथकरांकी मर्तियोँ बनाकर बड़े बडे भज्य मन्दिरोंमे 
उन्हें ख्वापित क्रिया ओर उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। 
*इंश्वर भक्तिकी यह पद्धति मनोवेघक भो है और भग्य भो। 
अतः हिन्दुओने भी इसका अनु करण करना आरम्भ फिया।” 
(ही पुस्तक पृ० ७७) जैसा कि हम भाग १ और भाग २ में पहले 
कह छुऊे हूँ इसका परिणाम यह हुआ कि दक्तिणमें मिम्न मिश्न 
राजाओक्े शासनकाल बड़े वडे हिन्दू देवालय चन गये । हमारा 
भी यही मत है कि यदि हिन्दुओमे जैव और बौदोकी मूर्ति- 
पूजाके कारण मूर्ति पूजा शुरू न हुई हा तो भी उनके अज्ञकरण- 
से उसकी बुद्धि तो अवश्य ही हुई । 

इस प्रकार जैन धर्मकी प्रगतिका अ्रव॑ तकका इतिहास 
संचोपमें देकर अब हम यह देखेंगे कि इस भागमें चर्णित काल 
विभागमे दक्षिणमे जैनधर्मका हाल अथवा अंत केसे हुआ। 
यह वर्णन हम मुख्यतः रामखामी प्ेयंगरके उप्क्त भन्‍्थफे 
आधारपर ही देंगे। जेनधर्मका सबसे अधिक विरोध शेव मतसे 
पुनस्जीवन ओर उसके उरलादी प्रचारकों दारा हुआ | “सस्व- 
म्दुए ( एक शैवसाधु ) ने पांड्य राज्यसे जेनधर्मका लोप कर 
दिया तो अपपरने पकूव राज्यसे जैनियोको भगा दिया” 
( पृ० ६६ ) | यह बात आउठ्वी सदौके प्रासम्भको है। परन्तु 
दसवीं सद्ीके अन्तर जब कट्टर शिवभक्त चाल राजा शक्ति: 
शाली हुए तब उन्होंने और भी अधिक क्रूरताके साथ जैनोकों 
सताना शुरू किया। हम पहले कह चुके ६ कि एक दंतकथाके 
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अनुसार अत्याचार पीड़ित जैन साखुओफे शापके कास्ण 
पक चोल राजा मर गया था। इससे यह बात निर्विधाद दे 
कि जेनथर्मको कुचलनेके लिए चोल राजाओमे अपनी सत्ताफा 
पूरा पूरा उपयोग किया । मडुराम राजराज चोलने जो शिया 
जय बनवाया हे उसमें तामिल देशऊे ८३ प्रसिद्ध नायनार 
अर्थात्‌ शैय साधुओकी मूर्तिया भी पूजाके लिए रख दी गयी 
हैं । पर इससे भी विचिय बात हमें एक दूसरी जगह देसनेकों 
मिलती छे । भठुराम्म मीनाक्षी देवीके मदिस्में  "गोएडन लिली 
टेक” अर्थात खुबर्ण पद्मतरोवस्के मडपकी दीधारोपर जो 
सिनकारी है उसमें जेनधर्म ओर हिन्दूध्मंके बीच जो तीध 
भगडे हुएए उनके चित्र हैं! उन्हें देखकर टम आसानीसे जान 
सकते ह॑ कि किस उरी तरद दक्षिण जेनधर्मका उच्छेद फिया 
गाया (पूृ० ७६)। 
तामिलदेशसे अब हम फर्नादफ अर्थात्‌ दक्तिण महाएए्र 
'और मैसूरफो ओर बढते हँ। कर्नाटकर्मे राज्य फरनेयाले 
पूर्व चौलुकय यद्यपि थे तो कद्दर हिन्दू तथापि उन्होंने जेनोको 
भी आश्रय दिया था तथा जेन मदिरों ओर जैन साधुओकों 
दन भी दिये थे। इसके बाद दूखरे कालविभाग ( 5०१ 
से लेकर १००० तक ) में राष्ट्रकूटोफे शासनकालमे जेनधर्मका 
उत्कर्प ही होता रहा । ओर जेसा कि माग २ में कहा गया हे 
कुछ राष्ट्कूट राजा जैन साधुओफे भक्त भो बन गये थे | ढक्तिण 
महाराष्ट्र देशकी किसान झजामें भी जेनधर्म रा प्रचार हो गया। 
चेश्य तो अन्य प्रास्तोंके समान यहा भी अदिला धर्मके चाहने 
चाले थे । इसलिए उनकी अधिकांश जन ससया इस प्रान्तमें 
सी जैन ही थी। मैसरफे गग राजा खय जेन थे। राष्ट्रकृद 
घरानेफा अधिकारी घोथा इन्द्र तीसरे कृष्ण और उसकी 
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पश्चिमी गंगवंशीय रानीका पुत्र था, इसलिए बह धर्मशील मैन 
था | थागे चलकर जब उत्तर चालुस्योने अ्रतिम राष्ट्रकूट राजा 
कक्कल्षका उच्छेद किया, तव चोथे इन्ह्रने राष्ट्रकूट सक्ताको 
पुनः स्थापित करनेफा यत्न किया, पर बह सफल नहीं हुआ । 
सब उसने सल्लेखन विधिके अछुलार (यह एक जैन, सतत 
है ) कट्टर जेनकी तरह अपना आण त्याग दिया ( पुस्तक 
४, घ्र० १० ) जब हम भालखेड गये तो वहाँ हमें एक पुराने 
जैन मठका अवशेष दिखाई दिया ( सागम २ परिशिष्ट ६)॥ 
शॉधर्म भी एक जैन बस्ती है । इससे यह स्पष्टतया शात होता 
है कि दसवीं सदीफे अंतर्म दक्षिण महाराप्टूमें लेन धर्म पूर्ण: 
रूपसे श्रचलित था। परन्तु इस कालविभागम पश्चिमी चालु 
फर्योकी सत्ताफी स्थापना होते ही चदाँ फिए जैन सताये जाने 
सगे, फ़्योझि ये चालुक्य नरेश, खासकर तेज्षएप आदि राजा, 
कट्टर शेव थे। यदि इस घान्तकी परम्परागत दंत फथाओं 
पर विश्वास किया ज्ञाय तो फहना होगा कि बस्तोसे ,लैन' 
पम्रर्ति ओर देवताओफो फँक कर उनके स्थानपर पोराणिफ देव- 
नसाओफी मूर्तियों स्थापित कर दी गर्यी (उपर्युक्त प्रन्थ घृ० 
११२ ) | रामस्वामीका यह ऋथन गलत ह कि उत्तर चालुफ्योफो 
सत्ता अल्पफालीन थी। फ्लचूरी राजाओने उनकी सत्ताफो 
११२६ में नहीं बर्फ ई० सन्‌ शहृए& में नए्ट किया था।, हों, 
कलशुरो राजाओफी सत्ता ज़रूर अल्पन्षीधी थी। परं्॑तु 
फलसचूरियोका विद्वोह संभवतः धार्मिक विद्वेद्द रहा दोगा, 
क्योंकि विज्ञन कल्नचूरी जेन था। परन्तु विजन ओर कल 
चूरियोंकी सत्ता हिंगायत पंथके रुपमें छोरी हुई शेंक्सनरो 
लहरफे सामने अधिक खमयतक टिकन सको। शीघ्र हीं, 
मैसा कि आये कहा सया है, उसका पतन हो गया । 
छ० 
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छुंगभद्गाफ़े उसपार सुझ्य कर्नाटकर्मे गर्गोका राज्य दीघे* 
कालतक कायम रहा। ये जेन साधुओके अनुयायी थे। ई० 
स० ६००३ के लगभग तंजावरफे चोलॉने गंगोंकी सत्ता छोन 
ली । परन्ठु यंगवाड़ीमें होयसलॉनि उनकी सत्ता भी नए कर 
दी। होयसल पहले पहल जैन धर्मझे अनुयायी थे। परन्तु 
अखिद्ध विप्णुवर्धन राजाको रामानुजने वैष्णय घर्मका अजु- 
यायी बना लिया। तबसे मैसरमें वेष्णय मत मज़बूत बुनि- 
याद्पर स्थापित हो गया। “इस तरह मैसूरमें राज्याथय- 
विराद्धित होनेपर, तामिल देश्वर्म चोलोके द्वारा सताये जानेपर, 
तथा दक्षिण भद्दाराप्ट्रमें प्रतिम्पर्धी लिंगायत धर्मपंथफे सडे हो 
ज्ानेके कारण ओेन धर्म स्वमावतः दत्तिण भाग्तमें हमेशाे 
लिए कमजोर हो गया | यद्यपि आज भी दृक्षिणमें जेनियोंकी 
खरण्या अच्छी दे तथापि अय उसका वद अभाव जाता रहा 
जो राजप्रियता या लोक प्रियताके जमानेमें उसने भाप्त कर 
लिया था।” 

अब यह बतलाना है कि आन्ध देशमे जैनघर्म किस प्रकार 
कमजोर हुआ । खारबेल नामक राजाके समय दिगरपर जैन 
विहारसे सीधे आन्ध्र देशर्मं आये और तभीसे उस देशमे 
मैन धर्मकी स्थापना हुईं। उपयुक्त अम्थर्में वी शेपगरिरि 
राबने आन्क्देशके सम्बन्ध जो एक लेख जोड दिया 
है, उससे यह श्ञात होता है कि स्थानीय परम्परा तथा 
अन्य चर्णुनोसे यह सिद्ध दोता हे कि यहों सो शैच मतके 
ही घचारके कारण जैन धर्मका हास हुआ। पूसपाति 
तथा आन्ध्रके अन्य राजपूत वैदिक धर्मके अभिमानी थे। 
प्राज्य चालुक्योने वादमे शेव कवियोंको आश्रय दिया था। 
उनमे से नन्षयने महाभारतवा तेलयूमें अजवाद किया था। इस 


ग पु 
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कारण शैद मतकी शक्ति बहुत घढ़ गयी। पाव्य गंगोंके सम- 
यम तो शैय मतके पुऑर्जॉयनकों लहर और भी ज़ोर्सेसे उठने 
लगी, क्योकि प्रारम्भमे' ये राजा शैध थे। बरंगलके काकतीय 
भी शैध ही थे और उन्होंने जैनोंको खूब सताया। सबसे 
अन्तिम वात यद्द दे कि घरंगलके गणपति देवके सामने तेलगू_ 
मदहाभारतके कर्ता विकणसे जैनोका जो शास्मार्थ हुआ उसमें 
जैन हार गये थे। उस लमय उसने जैनोंको बहुत ही दधाया 
था। यह्द वात बड़ी असिद्ध है। मदरास स्यूजियमके हस्त- 
लिखित प्राच्य पुस्तकॉफे संग्रहमे रखे हुए एक फाच्यमे' यह 
बात लिखी हुई है ( पृ० २८, यद्दी पुस्तक ) 

इस फालविभागर्म दक्षिण मारतमे' जैन धर्मका जो हास 
और पतन छुआ उसका इतिद्ास संक्षेप ऊपर लिखे अजु- 
सार है। इस दासका फारण प्रधाततः शिव-भक्तिकी लोक 
प्रियता शी बह सहर है जो दुक्तिण भारतमें उस समय डुयारा 
उठी थी। यहाँपर शैव साधुओं द्वारा किये गये अ्नेक्त चम- 
ध्काररोका, जैनवादियोंको बिजयका, तथा दोनोकी यौगिक 
सिद्धियौफा वर्णन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। ( दोना 
धर्मा'को योगमार्ग मान्य है, अतः दोनोंने हो उसको प्रशंसा 
की दै? ) उसी प्रकार यह भी विस्तारपूर्वक लिखनेकी कोई आय- 
इयकता प्रतीत नहीं होतो कि जैन किस किस तरद्द खताये 
गये तथा श्राचीन परम्परागत हिन्दू राजाभोकी शान्त भीर 
समझृत्तिफो धता घता करे फ्िस धकार चोल राजाओँने 
जैनोकों फाँचलीपर तक लटका दिया। अतः आइये, अब दम 
इस यातका अवलोकम करे कि जिस समय दक्षिण भारतमें 
जैन धर्मका हास हो रहा था; उल समय पश्चिम सारतमं चह्‌ 
कैसी उन्नति फर रहा था। 
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हितीय भागमें हम कह चुफे हं कि इसके पहलेके काल 
विभाग ( ४००-१००० ) में गुजरात तथा राजपूतानेमें जेन 
शर्म उर्जितावस्थामें नहा था। हमारा ख्याल है दि इन भान्तोमे 
उसऊा उन्कर्प इसो कालविभागमे हुआ | सचमुच यह आश्य 
यंकी बात है कि जिस समय शेब राजपूत राजा राप्य कर 
सटे थे, जिस समय उन्हें अपनी तलवारोफा गये था ओर 
जब पग्राणापहरण ही उनकी घृत्ति हो रही थी, तब यह 
अहिसा प्रधान धर्म वहाँ कसे फेला। साँधर, मेबाड, मालवा, 
शुज्षरात आंदि इन सभी प्रान्तामं उस समय दतक्तिण भार 
नीय राजाओऔके समान ही कट्टर शेय राज्ञा राज्य कर रहे 
थे, किन्तु फिर भी इन प्रान्तोर्मे जेन घर्मे उत्कर्प ही करता 
रहा। इसका रहस्य क्‍या दे? यह सत्य है कि इस 
समय बौद्ध तथा जेन अहिंसा विषयक आदर देशमें फिए बढ 
गया था । हम देफते हे कि उपनिषद कालसे हिन्दुओरम चार 
सवार अहिसाका प्रचार हुआ और उन्होंने फिर फिर बैदिक 
प्राणिहिंसात्मक यज्नौका करना छोटा | कुमारिल और शकरा 
चार्यके समय जो वेदिफ या आये धर्मका पुतरुजीवन हुआ था 
घह इस समय शान्त हो गया था और समस्त देशमें पुन बौद्ध 
अहिंसा तत्यकी लहर दोड गयी थी। किन्तु इस लहरने 
दक्षिणमें ज्षेव धर्म झी कोई सहायता नहीं की ( इसके कारणका 
उरलेख हम आगे चलकर फरेगे )। इसके विपरीत मालपां, 
शजपूताना और गुजरातमें जेन धर्मको अधिक लोकप्रिय बना 
नमें उससे सहायता मिली। इस झ्राश्चयजवक् बातका अर्थाव्‌ 
भारतऊे पश्चिममें जैन घर्मकी ध्रशतिका कारण था वेयक्तिक 
स्वामर्थ्य । हमारा निश्चित मत है कि व्यक्ति वहुत कुठ् कर 
सकता हे ओर हम मानते हैं कि उस समय पश्चिम जेन 
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धर्मका इतना प्रचार होनेका कारण फेवल जैन महा पंडित 
हेमचन्द्रकी उपस्यत्ति ओर पभाव ही था। 
इस महान जैत उपदेशकका चरित्र कुमारिल जथवा शंक- 
रके चरिन्रक्ते समान अस्पए वा अव्वेय नहीं है, क्योंकि गुज्रात 
के दो प्रसिद्ध बड़े बड़े राजा जयसिंह सिद्धराज़ और कुमार- 
पालक राज्योंसे उसका निकटका सम्बन्ध है | एक बार हमारा 
ऐसा ख्याल छुआ कि यह साधु द्क्षिणका होगा, अथवा कमसे 
कम स्फूर्ति तो इसे दक्तिणसे ही मिली होगो | परन्तु अब ऐसा 
नहीं मालूम होता। चस्तुत+ द्क्चिणके जैन उपदेशक दिंगम्बर थे। 
हमे यह स्वीकार करना होगर कि दिगम्वर स्होण संत्यासके 
तत्वका, उसके समस्त न्याययुक्त परिणामों लहित पालन करते 
हैं। ) शुहूरएत और रएजपूतानेके जैन पाय श्वेतास्वण थे औए: 
शब भी हैं। थे अपने मुनियोको दो श्वेत व्नोका उपयोग 
करनेकी अज्ञमति देते हैं। शिप्य और गुरु, इन दोनों अब- 
ज्वाज्लोर्में हेमचन्द्र श्वेताम्बर ही था। गुजरात किसी घेश्य 
कुलमे उसका जन्म हुआ था। डसकी माताते वच्पनर्मे ही 
उसे एक जैन गुरुके चरणुमें अर्पए कर दिया था। ग़ुसने 
उसकी विशाल बुद्धि और भाधी महत्त्वका उसी समय अल 
मान कर लिया । अस्त हेम चन्द्र आचार्य हो गया और अन- 
हिलधाडम_ एक जैन मठका खंचालक होकर धहाँ आया। 
उसका जन्म १०८४४ ईसवी और मत्यु ११६८ में मानी ज्ञाती 
। अर्थात्‌ बह कोई गछ घर्प तक जीता रद्द । तोन बड़े बड़े 
प्रन्थ लिसकर उसने अपनो फोर्ति अज़रामर कर दी | एक 
तो संस्कृत और आछृत भाषाओंका व्याकरण, दूसरा दृयाथय 
काव्य ( इसमें उसने शुज़रातके चालुक्योंके इतिहासके साथ. 
साथ ही अपने व्यांकरणके नियमोके उदाहरण भी दे दिये ह.। ) 
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ओर तीसरा ग्रन्थ था देशी नाममाला श्र्थात्‌ देशी श्दों- 
का कोश | कद्दा जाता है कि किसी हिन्दू पण्डितने हेमचढ़को 
ताना मारते हुए कहा--आखिर तुम उपयोग तो हिन्दुओंके 
व्याकरणका ही करते हो / इसी ताने पर उसने संस्क्रत तथा 
प्राकृतका स्व॒तंत्र और संपूर्ण व्याकरण लिख डाला। यह 
व्याकरण हाथोके गडस्थलपर रसा जाकर, तथा स्वयं हेम- 
अंद्रको भी हाथी पर बेंठाकर, बड़े ज़ुबुसके साथ राज महलर्म 
पहुँचाया गया और राज्यके कोपागारमे' रखा गया। वह 
जयसिंहकों अर्पित किया गया था, इसीलिए उसका नाम 
सिद्ध हेम-प्याकरण रखा गया। मालूम होता दे कि हेमचंद्र 
आरतवर्षमे उतना घूमा नहीं था, फिर भी कुमारपालपर 
उसका इतना रोब थां कि उसने जैनोके लिए उससे कितनी 
ही छुविधाएँ करा लीं और जैनोफ़े पविन्न स्पौहारोंके दिन 
भारिहिंसा बद रखनेका अधिकार भो श्राप्त कर लिया | गुज- 
रातमें जैन धर्मका जो धाधान्य पाया जाता है, कमसे फम 
अहिसाफो जो सम्मान उस देशपें दिया जाता है, वह द्ेमचद्र- 
के समयसे ही है | 

इसी समय चौहानोरे मुल्कमे बल्कि सतलज मदीतरू, 
जैन घमेका इतना प्रचार हो गया कि मास्वाड़के प्रायः सभी 
चैश्योंने जैन धर्मे खीकार कर लिया। ये मारवाड़ी व्यापारी 
भारतके खुदूर प्रान्तों तकमें व्यापार करनेऊके लिए जाते है 
और उनके साथ हो उनका धर्म भी वदों पहुँच जाता हे । 
मालवा और मेवाड़में भी यद्यपि बादके राजा थे तो कट्टर 

& गुमरातमें यह छप्ाल आम तौरसे प्रचलित है कि हेमचत्नने कुमार- 
पाठकों उसकी चृद्धाथस्थार्स जैन बना लिया था| परन्तु यह यात सत्य 
नहीं है । इपके कारण दम चालुक्योंके प्रफरणमें लिख चुओे हैं 
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शव ही, परन्त॒ वे जैन धर्मको सदाउुभूति ओर आवरफी 
चइशप्टिसे देखते थे। एक सखोमातक वे उसके प्रचारमे सहायक 
सो हुए । इस इतिहालमें जैनधर्मले सहाजुमूति रखनेचाले 
राजाओंके नाम तथा काम अपने अपने स्थानपर दिये ही ज्ञा 
छुके हैं। अतः उन्हें फिरसे यहाँ लिखनेकी आवश्यकता नहीं। 


। नया वैष्णवमत है 

मालूम होता है कि उत्तर भारतऊे श्यन्य प्रदेशोर्मे जैन धर्म 
राजा तथा श्रजाको विशेष प्रिय नहीं हो सका। [ हां, समस्त 
देश जैन वैश्य जरूय बड़ी तादादमें पाये जाते थे) गाहड़बाल, 
'पाख और सेनौफकलै शासन-कालमे भी कदाचित्‌ जैनथर्म विशेष 
प्रिय नहीं था। यद्यपि उत्तर मारतके मध्य और पूर्व भागमें जैन- 
घर्मका उतना उत्कर्प नहीं हुआ तथापि इसके मानी यह नहीं कि 
चहां अहिंसा चुत्तिका पुनरुजीवन पश्चिमको अपेक्षा कम हुआ 
था। दम देख हो चुके है कि मगधमें नवीन आचार्यनि बीद्धधमकों 
पुन: बलवान चना दिया । चरिक हमेशाके अछुसार कितने ही 
विद्वान्‌ उपदेशक तिव्यतमें धर्मे-प्रचारके लिए भी गये और 
पहां उन्होंने इस शान्तिधर्ममें खुधार किया। परन्तु अर्दिसा 
मतके विशेष पुनरुजीवनका रहस्प तो नचीन चैप्पचमतकी 
उत्पसिमें द्वी हमें द्ग्माई देता हैं। यह नवीन वैष्णध सत इस 
समय बंग्रालमें, जैन या बौद्ध-धर्मफे समान ही, अर्दिसा तत्यका 
मानतेवाला था। अथवा हम यों कह सकते हैं कि जिस प्रकार 
खीष्ठधर्म यहदियोंके धर्ममे ऊपरसे जोड़ा हुआ वौद्धधर्म ही है, 
डखी प्रकार यह नवीन पैप्णयमत सी श्रोकृप्णकी भक्ति युक्त जैन- 
अर्भ ही कहा जा सकता है । इस समय मगधको छोड़ फर अन्य 
सब स्थानोसे वीद्धधर्म लुप्त द्वो गया था। घुद्धका झुपान्तर दो 
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कर बह विष्णुका एक अवत्तार माव लिया गया था और 
सामान्यतया बौद्ध लोग वैष्णव हो गये थे। खभावत- इन 
लोगोंमें अहिसाधर्म पुन बडे जोरोंसे अ्चालित हो गया । और 
इस नवीन वैष्णायमतने अहिसाधमंका पालन पहलेसे भी 
अधिक उत्साहपूर्वक किया | यह सत्य है कि वुद्धके डपदेशसे 
बहुत पहले भगवज्शीताने श्रहिसाका उपदेश दिया था परन्तु 
महाभारतसे यह सिद्ध होता हे कि भगवद्गीताकी अर्दिसा वैदिक 
धर्मके श्राणिदृत्यायुक्त यक्षकी विरोधिती नहीं थी। बैदिक हिसा 
हिसा नहीं है, ऐसा महाभारतका सिद्धान्त है । परन्तु यह तो 
सभी जानते ह और मान भो लेंगे कि परमात्माकी आरधनाके 
लिए प्राशिहत्या करना किसो सो समयमें उचित नहीं कहा 
ज्ञा सकता | इस एक बातमें वैद्किधर्मका यह अश, यहदियों 

के धर्मकी तरह, इतना कमजार था कि बोद्ध ओर जैनधर्मरे 

प्रचारक प्रायः इसीपर आक्रमण किया करते थे और इस बावर्म 
उनकी बिज्ञय भी होती थी। नवीन वेष्णुबमतमें अहिखसा सिद्धान्त 
पर पहलेफी अपेक्ता कहीं अधिक जोर दिया गया था, इसलिए 
अब जेन ओर बौद्धोंको उसमें कोई दोप नहीं दिखाई दे सकता 
था | इस कारण यह धर्म सामान्य जनसम्र हमें बडा लोकप्रिय 
हो गया, क्‍योंकि जहां एक ओर उसमें प्राचीन विष्छु देबता- 
की भक्ति थी, वहाँ दूसरी ओर प्रांणिहिसायुक्त यज्ञौका करना 
भी बन्‍्द्र कर दिया गया था। फिर फेवल हिसायुक्त यशा- 
का करना ही बन्द नहीं किया गया, बल्कि जैनोंफे समान 
मांसाहार भी निपिद्ध दहरा दिया गया। इस कारण सिंधु 
नददीसे लेकर बह्मपुआनातक इस नवीन वैष्णबमतका प्रचार हो 
गया और वैष्णवाने भी मांसाहार छोड दिया। आज भी 
“पैप्णुब भोजन” का अर्थ 'निरामिप भोजन” किया जाता है । 
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यह नवीन चैप्णब मत दक्तिणसे आया अथवा नवीन भाग- 
चत पुराणके हो कारण फैला, ऐसा नहीं प्रतीत होता। यह भी 
नहीं कहा ज्ञा सकता फ्रि शंकराचार्यके उपदेशफे कारण ही 
उसकी उत्पत्ति हुई, क्योंकि वे तो वैदिक-विश्वि-विधानके फहुर 
अज्ञयायी थे। उत्तर हिन्दुस्‍्तानमें यह मत और झिसी भी कारणसे 
फैला हो, इत्तना तो निश्चित हैँ कि यह भागवतका असर कदापि 
, नहीं है कर्योकि, जेसा कि हम अन्यत्र बता चुऊे है, मागवतका 
काल ईसाकी दसवी शताब्दीफे पहले नहीं बताया जा सकता। 
काश्मीरफे इतिहाससे भात्त होता है कि राजा अवन्तिवर्मन्‌ 
( म५४-८८७ ) इस नवीन चैप्ण्ब मतका अछुयायी था। उसने 
प्राचीन मैघवाहमके शासनकालकी तरह अपने शासनऊालमें 
भी प्राणिह्टिसा बिलकुल वन्‍्द्र कर दी थी (भाग २, पृ० २२१)। 
इससे शात होता है कि घौद्ध धर्मंत्री अ्र्ठिंसाका श्रचार & थी 
सदोमे दी पुनम्हो गया और चूंकि राजा अवतिबर्मन एफ 
कहर वैष्णब था, डसने इसका प्रद्यार कसनेफे लिए. अपनी 
समस्त राजकीय शक्तिका उपयोग किया | सम्राद भ्रतिहार 
भोज भो परम चेप्णव था ( भाग २ पृ० १७४ ) । उसका नाती 
भी वैप्णव ही था। परन्तु यह ठीक ठोक नहीं कहा जा सकता 
कि ये राजा अवंतिवर्मनकफी कोर्टिमें श्र्थात्‌ मांसाहार छोड़ने 
तथा प्राशिहिला बन्द करनेवाले थे या नहीं। गाहइड्वाल 
राजा लदचमी अथवा भीके उपासक मातम होते हे, क्योंकि 
उनके लेपौके आरम्ममें ़द्मीफी ओर दामोदरकफो नमस्कार 
किया गया है। तत्त्ततः वे स्मातं थे। यद्यपि शिलालेपोम डनके 
माहेश्वर होनेका उललेफ है तथापि यह स्पष्ट चर्णन मिलता हैँ 
कि भूमिदानफे समय उन्होंने वासुदेवका ही पृजन क्रिया था $ 
मगधर्म तो वीद्ध राजा थे ओर वे श्रहिसा तत्यके खुदढ़ आधार- 
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स्तम्म थे । यहॉपर भी हमें वर्णन मिलता है कि पक रानोने 
समग्र महामारतकी कथा झुनी थी । पूर्व बगालमें सेन राजा 
प्रासम्ममें शिवोपासक थे । परन्तु उनमेंसे सबसे अधिक प्रसिद्ध 
राजा लक्मणसेन परम वैप्णव था और बह आर्दिसा तत्त्वका 
पूर्ण समर्थक था । हमें समभाना चाहिये कि वह स्वय भी निरा- 
मिपभोज्ञी रहा होगा | तथापि हमारे पास इस बातका कोई 
अमाण नहीं कि उसने अपने राज्यमें पाणिहिसा चन्द्‌ कर दो 
थी | उसका चैप्णव मत संभवतः उडीसाकी जगदीशपुरीले 
आया था। उस समय उडीज़ामें वैष्णव मतका सूब जोर था 
(इसके कारण आगे चलकर बताये जाय॑ंगे)। इस प्रकार उत्तर 
भारतमे पश्चिमकी ओर जैन धर्म तथा पूर्व और उत्तरकी ओर 
चैप्णब धर्म तत्कालीन प्रधान तत्य अहिसाऊे साथ प्रयल दो 
रहा था। 

परन्तु यय्वें इस नवीन वैप्ण्य मत ओर जैन मतके बीच 
अदिसाके विपयमें समानता थी तथापि तपस्थाके विपयर्म 
उनमें बड़ा विरोध था। तपस्याके विपयर्म भी हिन्दू समोज़का 
मत चार्यार बदलता रहा है। शरोरका पोषण श्रें्ठ दै या 
शोपण, इस सम्बन्धमे लोकमवर्म पुनः पुनः परिवर्तन होता रहा 
है। भ्रोकृप्णके चरित्रसे जो प्रत्यक्ष उपदेश धाप्त होता है वह 
तो यही है कि संसारमें खुखोंका उपभोग करना चाहिए। 
तथापि श्रीकृष्णके उपदेशोर्म यही कहा है. कि भोग ओर 
शरीर शोपषणुके मध्यवर्ती मार्गपर चलना श्रेयस्कर है| किन्तु 
बादमें कृप्णमक्ति को प्रदत्ति उपभोग ( एपिक्यूरियन ) खिद्धा 
नतवी ओर ज्यादा झुक गयी ओर बंगाल वथा मध्यदेशर्म उस 
समय यद मत चडा खोकमरिय हो गया। इसलिप्ट ज्द्दों पक 
ओर नये चैप्णब मतने जन धर्मकी तरह अहिसाकी शिक्षा 
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दी, बहाँ उसने जैन घमंफ्े बिरुद् संसारके सुजोंका उपभोग 
करना भी सिंखाया। कूला जब एक ओरसे दूसरी ओर ज्ञाता 
है तव जिस प्रद्माए बह विलकुल अन्ततक पहुँच जाता है, 
उसी प्रकार इस नये चेप्णच मतका पर्यवलान विल्ालितामे 
इुआ। अमसोतक राधाभक्तिके पंथका उद्धव नहीं हुआ था, 
क्योंकि सागबतम राधाफा वर्णन नहीं है। परन्तु कृष्णगोपी- 
लीला इस समयके वेप्णब भमक्तिका मुस्य सिद्धान्त प्रतीत होता 
है। वैष्णव मतके नवीन पुराण भागवत भी रुपट्ट लिज दिया 
गया है कि ये लीज्ञाएँ अठुकरणीप नहीं हैं, क्योकि ऊथ परी- 
कितने पूछा कि महान्‌ पुरुषोके इस चरित्रका जन साधारणको 
अज्नुकरण करना चाहिये या नहीं ? तव शुक्र इस के उत्तरमें यह 
नहीं ऋहते कि ये लोलाएँ जीवात्माऊे परमात्मासे ऐक्य, 
तम्मयत्ता, तादात्म्य, संपादन करमेकी लालसा दिखाने वाली 
कफल्पित कह्दानियाँ है । इसके विपरीत वे साफ साफ कहते हैं 
फि बड़ीफे काम नहीं, उनके उपदेश ही अनुकस्णीय होते है। 
अर्थात्‌ मागवतका यह स्पष्ट मत है कि कृष्णफा घरिष्र ऐति: 
हासिक सो है परन्तु श्रनुकरणीय नद्ीीं। तथापि कृष्णक्की इन 
काम लीलाओफे सम्बन्ध ज़नताके दृढ़ विश्यासझे कारण 
राधापथका उद्भधद होना अनिवार्य था, फर्षोकति किसोफो 
कऋष्णकी मुण्य स्त्री चनाये त्रिना लोगोका समाधान नहीं हो 
सकता था। लदमणसेनफें दृस्वारी-विजयदेवने इस समय 
ग्रीतगोविम्दके रूपमें कृष्प ओर राघाकी अजुचित फामलीसा- 
ओफा अत्यत मनोमोहक चणुन किया । 
आगे चलकर तो इस राधापंयका बड़ा विस्तार हुआ और 
राधा भ्ोकृष्णकी प्रत्यक्ष सार्या द्वी यना दो गयी। परन्धु यह 
स्थित्यन्तर १५०० ६० के चाद हुआ अतः इसे उससे फोई मतलघ 
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अहगण कर जैन धर्मोद्वारा किया गया अआज्तिप.दूर कंर दिया 
गया। परन्तु साथ,हो उसके तपस्याके सिद्धान्तका भी स्वीकार 
कर किया गया, ऐसा प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त चेद्‌ 
पामाएय, और वर्णाश्रमधर्म अर्थात्‌ ब्राह्मणोके धार्मिक भरें 5त्वको 
भी उस स्थान दे दिया गया। यद्द बात दक्षिणवालोंके पुराण- 
धभर्माभिमानी खमावकों पसंद- भी थआयी। शंकराचार्यके 
भ्रार्मिष सक्षिद्धान्तमें भक्तिव्योगकी अधिक स्थान प्राप्त भहों हे । 
फिल्तु गक्ति्योंग नो धाचोन कालसे वैष्णवधर्मका मुख्य 
सिद्धान्त रहा है । अतः यद्द आ्रावश्यकता प्रतीत हुई कि शांकर 
नत्पशागका विरोध करते हुप्ए पुराय-मतामिमानियोंके भ्रद्धा- 
ध्यान उपनिपद्‌, भगवद्वीता, और घह्मसूचनाका नवीन अर्थ करके 
उपदेश क्रिया जाय । शीत्र ही दंक्षिणर्म इस न्यूनताकी पूर्ति 
फर दैनेयाला एक नवीन जोरदार पैष्णव उपदेशक पैदा हुआ। 
जैसा कि मागवतमे कहा है, तामिलदेश वेप्णयमतका प्रधान 
फेन्द्र है और जिस प्रकार शैय घाघु नायनार शिवस्तोत्र गाते आये 
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नहीं । लक्ष्मणसेनफ्रे समय तो यद राधा-पंथ उत्पन्न होनेकी 
केवल तैयारी दी कर रहा था। उसके समयमें उड़ीसासे जो चेष्ण- 
चमत बंगालमें आया उलमें राधाको कोई स्ान नहीं था । तथापि 
इस बातसे कदापि इनकार नहीं क्रिया जा सकता कि उस 
समय भी बहुत सी शटंगारोत्तेजक बातें उसमें थी। जैसा कि 
पहले कहा गया है, इस समय हिन्द समाज तपश्चर्यासे मुंह 
मोडकर भोगकी ओर अधिक झुझ गया था। इस समय हिंदू 
राज्यों जो अपार बैमव था उसका भी पर्यवलान इस भोग- 
चृत्तिमें होना एक अनिवार्य चात सी थी। अलंकारशासत्र इस 
समय लोगौमे घडा प्रिय था। इस प्रशनकी समीक्षा करता 
श्रभी बाकी ही है । परन्तु यह निश्चित वात है कि उडीखा और 
वंगालके बैष्णबमतमे भ्री छष्ण और गोपियोकों कामलीलाझोंकी 
फथाओंक पूर्णतः अ्रन्तर्भाव होता था । ओर शरीर शोपणकी 
अपेक्ता शरीर पोपणकी ओर उसकी प्रशुत्ति अधिक थी । # 

वह्लभ और चैतन्य अभी पैदा हो नही हुए थे भिनके द्वारा 
बादम इन शद्वारिक कर्पनाओंकों अधिक अशुद्ध या शुद्ध 
रूप मिलनेवाला था| परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इसका बीज 
इस समय अवश्य यो दिया गया था। श्रस्तु, इस अरिसा 
तत्व तथा उपभोग तत्वके कारण चैप्णव धर्म जैनधर्मकी 
श्रपेत्चा श्रव ज़नताकों श्रधिक प्रिय लगने लगा द्वोगा। और 
इसी कारण जेन धर्मकी अगति उत्तर भारतमें रुक गयी होगो। 
इसी समय दक्िणमें भी वैष्णवमत फैला | परन्तु उसमें इस 
निकृष्ट ख्रूपका समावेश नहीं था। उसमें अ्िसा तस्वकों 
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अहगणु कर जैन धर्मोद्दारा किया गया शआद्चेप.दूर कर दिया 
जया। परन्तु साथ ही उसऊ्रे तपस्याऊे सिद्धान्तका भी स्वीकार 
कर लिया गया, ऐसा प्रतीत होता है । इसफे अतिरिक्त चेद 
घामायय, और वर्णाश्रमधर्म अर्थात्‌ बाह्मणोके घार्मिक थे छत्वको 
भी उसमें खान दे दिया गया। यह वात दक्षिणवालोके पुराण- 
अर्मांसिमानी खमावकों पसंद- भी -आयी। शऊफराचार्यके 
धार्मिक सिद्धान्तमें भक्ति योगको अधिक स्थान प्राप्त नहीं है। 
किन्तु भक्तियोग तो भाचोन कालसे वैष्णबधर्मका मुख्य 
सिद्धान्त रहा है! अ्रतः यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि शाॉकर 
तत्वज्ञानका विरोध करते हुए पुराए-मतामिमानियो्रे भ्रद्धा- 
स्थान उपनिषद्‌, भगवद्गीता, और त्रह्मसूर्नाफा नवीन अ्थे करके 
उपदेश किया जाय । शीघ्र हो दंक्षिणमें इस न्यूनताकी पूर्ति 
कर देनेवाला एक नवीन जोरदार घेष्णव उपदेशक पैदा हुआ। 
जैसा कि भागवतमें कहा है, तामिलदेश वेप्णब्मतका प्रधान 
न्ट् है और जिस प्रफार शैय घाधु नायनार शिवश्तोत्र गाते आये 
* है, उसी प्रकार आलवार श्रर्थात्‌ चैप्णेब साधु प्राचोन कालले 
विष्णुके स्तोन्न गाते आये है । परन्तु इस समय वैष्णबमतफो 
शांकर-खिद्धान्त-विरोधी तत्वज्ञानके आधारको श्ावश्यकता 
थो | इसकी पूर्ति शामान॒ुजाचायने की । » 
रामाजुजाचायंका चरिच प्रसिद्ध द्वी है। डॉ० भांडारकरकी 
चैष्णवधमैपर लिखी पुस्तकम बह अच्छी तरह दिया गया है। 
उनका जन्म १०१७ ईं० में हुआ और उन्होंने पहले पहल 
यादव प्रकाश नामक अछैत ( शांकर ) दाशेनिकसे दर्शनोका 
अध्ययन किया परन्तु इससे उन्हें संतोष नहीं हुआ । अतः 
छन्‍्होंने आलवारोंके प्रबन्धोंका गहरा अध्ययन किया और 
उनके भक्तिरसका पान किया । त्रिचनापन्लीझे निकव्वर्ती 
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भीरंगमके वैष्णयमठमें वे याप्तुनांचार्यके चाद उपदेश (महत) 
हो गये | आर्योके उपयुक्त पविन ग्रत्थोपर नवीन पद्धति और 
सामयिक आवश्यकताजुसार भाष्य लिसकर उन्होंने अपने 
ज्ीवुनका एक मद्दान्‌ काये कर डाला | तत्कालीन चोल राजा 
शैब थे । उन्होंने इस चातका भयत्न आरंभ किया कि रामाुज 
वैप्ण्यमतको छोड़ दे । तव वे भागकर मैसुरके होयसल राजा 
विष्णुवर्धनके पास गये और उसके थआाश्रयमें रहने लगे। यह , 
राजा जैनमताजुयायी था । परन्तु रामाउुजने उसे उपदेश 
करके अपना अनुयायी बना लिया (ई० खं० १०४६ )। 

अब रामाज्ुज़का मत दक्तिण भारतमें फेल गया। और 
इसके बादकी सदीमें उसके अज्भुयायी रामानंदने उसे उत्तरमें 
भी फैलाया ; “रामानुजका वैष्णव सिद्धान्त प्राचीन पांचरात्र 
दिद्धान्त ही है, पर साथ ही उसमें नारायण और विष्णु इन दो 
तत्वॉका और भी समावेश कर दिया गया दै। उनके मता- 
जुसार इश्वरका अत्यंत पूयय नाम नारायण है। उनके वैष्णव 
सिद्धांतमें गोपालकृप्णयका नाम कमो मिल ही नहीं सकता ।” * 
(पृ० ५७) कहनेकी आवश्यकता नहीं क्रि रामाज्ञजाचार्यके 
सिद्धान्तोमि राधापंथके निछष्ट मतको स्थान नहीं है । “यह 
ठीक है कि उन्होंने भगवद्ञीताके भक्तियोगको भ्रहण किया दै 
परन्तु उन्होंने मक्तिका अर्थ लगाया है परमात्माका संतत 
ध्यान । इस प्रकार उन्होंने भ्राचीन कालसे चले आये भक्ति- 
सखिद्धान्तको ब्राह्मण धमैका स्वरूप दे दिया। उ्रोकि उनके 
मताजुसार शुद्ध परम मोक्षको प्राप्त नहीं कर सकताँ। परन्तु 
रामाजजाचार्यके जिस पंथको रामानंदने उत्तरमे श्चलित 
किया उसमें तो श॒द्बोंनि यह अधिकार प्राप्त कर लिया” ( चह्दी 
पुष्तक) इस तरह यद्यपि रामाजुजका मत मूलतः पुरातन मता- 
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मिमानी घाह्यणोंकी श्रेष्ठ ठाके पत्तमें था, तथापि उनका जो पंथ 
उत्तरमें प्रचलित हुआ डसमेसे यह अवृकत्ति जाती रही और 
यद्यपि वर्णधर्मका त्याग नहीं किया गया तथापि जांतियोंके 
कारण उत्पन्न होनेवाला विद्वेप उसमेंसे अवश्य निकल गया। 


नवीन अथवा वीर शैव मत 


इस तरह जब नवीन यैप्णच मत मिल सिन्न सरूपोंमें शेव 
मतके विरुद्ध पूर्वी और दक्षिणमें फेल रहा था, उसी समय 
कर्नाटकर्मे लिंगायत पंथ उत्पन्न हो जानेफे कारण शैव 'धर्मका 
ज़ोर फिर बढ़ गया। खच पूछा जाय तो यह जैन घर्मकी 
प्रतिक्रिया थी। उत्तर कनांदकर्मे कलचूरी विद्रोहके कारण कुछ 
घपे जैन धर्मका बोलयाला रहा! उसकी परतिस्पर्धामें पुन 
अपना स्थान छीननेके लिप्ए शैद धर्मने यह प्रबल प्रयले किया । 
इस नवीन शेव मतका चर्णन करनेके पहले भावदीन कालसे 
लेकर इस कालबिभाग तकऊा शैद मतऊा इतिहास संक्षेपमें 
लिख देना ज़रूरी दै। जिस प्रकार जैन धर्म के पधचारका इतिहास 
हमने दिया, उसी प्रकार इस नवीन लिंगायत पथकी आयश्य- 
कता, महत्व, ओर कार्य ठीक समभनेऊे लिए शोव मतके प्राचीन 
इतिहासका ज्ञान हो जाना जरूरी है। 
निःसन्देद शेच घमम चेदोंके इतना ही भाचीन है। चैदिक 
ऋपियोंने इस देवताओे भयंकर--रूद्ृस्वरूपका तथा मंगल 
अर्थात्‌ शिवस्वरूपका स्तवन किया है । यह फल्पना तो चैदिक 
तस््वशानियोंक्ती ही है कि फोई एक परम तत्य हैं ओर अन्य 
देवता केबल उसके भिन्न मित्ष स्वरूप ही हैं । हाँ, उपनिषद- 
कालीन तत्वशानियोने इसे एक निश्चित रूप दे परब्रह्मका 
सिद्धान्त ही स्थापित कर द्या। इसके बाद चेद्‌-घर्माज्या- 
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यियोमें मतभेद हो गया । कुछ लोगोने विष्छुकों परमेश्वर मान 
लिया, ना कुछ शिवऊको परमात्मा मानने लगे। परन्तु “अग्नि 
देवामामबसों विष्णु परम ” इस ऐतरेय शरण्यकके यराक्यसे 
ज्ञात होता ह कि अधिकाश लाग विष्णुकों ही पय्म देवता 
मानते थे । परचरह्ामसे शिवके तादात्म्यकी कल्पना बादकी हे । 
प्राचीन दशोपनिपदाम बह नहीं पायी जाती। बादमे श्वेता 
3बतरमें पहले पहल हम उसे स्पष्टरूपमें देखते है | यह मतभेद 
फ्रोई अस्थाभाविक या अनहोनी बात तो थी ही नहीं । जैसा 
कि पहले कहा जा चुका है, प्रत्येक धर्मफ विकास रुपमें घुत्तको 
तरह पहले पहल दो शापराएँ ज़रूर ही हो जाती ह। इसी 
न्यायके अज्ञुरूप वेदिक आये घर्मेम भी वेदो चर कालमें वेष्ययमत 
और शेव मत, इस तरहको दो शासाएँ हो गयीं | तथापि ज़ञन 

समहमें रीव मतका प्रचार अधिक हो गया, क्योंकि इन मामूली 
लोगामें भूत, पेत, पिशांचोंफी घाऊ अधिक होती हे, प्राकृतिक 
दुर्घटनाओं ओर आपत्तियोसे थे ज्यादा डरते हैं । ओर यहे तो 
पहले ही मान लिया गया था कि पिशात्ों ओर रोगोके शासक 
रुद्र शिप्र हैं । इसके अतिरिक्त भारतके मूल निवासियांमें लिंग 

पूजा प्रचलित थी ओर इस विषय चेदामें कितने ही स्थानोपर 
स्पष्ट उरलेख भी हे। उत्तर वेद्क कालमें इस लिंगपूजा ओर 
शिवपूजार्म ऐस्प स्थापित हो गया। डॉ० भाडारकर इस ऐक्यको 
जितना प्राचीन मानते हें. ( ११५ पृ० ) हमारे मताहुसार यह 
उसकी अपेक्षा अधिक पुराना हे | हम पहले भो कई बार फह 
घचुके है कि किसी बातका उटलेख न मिलना यह कोई उसके 
न होनेका निश्चित प्रमाण नहीं कहा जा सकता। यद्यपि पत .. 
जलिने शिवकी घूर्तिका उतलेख करके स्पष्ट रूपसे शिव लिंगकों 
उटलेख नहीं किया अथया यद्यपि वेम केंड फिशिसके सिक्का 
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ग्रर शिवका मानव स्वरूप दिखाया गया है तथापि इससले 
यह सिद्ध नहीं होता कि उस समय लिंग पूजा भचलित ही 
नही धो। महासारतमे शिव-पूजाका लिंग पूजाके रुपमें स्पण्ट 
उल्लेख है। अतः महाभारत कालमें अर्थात्‌ ई० सन्‌ घू० ३०० 
के समय लिंग-पूजा खमाजमें पूर्णतः मान्य हो गयी थी। 
उस समय भी यद्यपि आजके सदश शिवरे दो स्थरूप माने 
जाते थे अर्थात्‌ पचमुखी मानवसख्वरूप ओर लिंग स्वरुप 
तथापि लिंग-पूजाका ही जनताम अधिक प्रचार हर गया। 
प्योकि उस पूजाकोी एक उदास सात्विक और आध्यात्मिक 
महत्त्व धाप्त हो गया था, और उसकी मूलभूत कढ्पना आयः 
नए हो गयी थी । आज़ भी लिंग पूजाके विप्यर्मे किसीफे मन 
झखछोल कटपना नहां उठती । इस तरह आर्य और अनाय 
पूजाका मेल होकर अत्यन्त प्राचीन काले सामान्य जन समूह- 
का पूजा मार्स बत राया । 
वैष्णयमतकी ही तरह शेवमतर्मे भी प्रायोन कालमें मदीन 
तत्वज्ञान पैदा हो गया। महाभारतर्म पॉचरात, सांख्य योग 
और चेदान्तके साथ साथ पाशुपत्त तत्वश्ान या दर्शबका भी 
डबलेख है, बदिकि उसमें तो स्पष्ट लिखा है कि इस तरह कानऊे 
ये पाँच भेद हैं। थादरायणके चेदान्तूत्रमे भी (६० ख० पू० 
१५० ) पॉयरान और पाशुपत इन दोनों सतोका खएडन किया 
गया है। पाशुपत मत मूलत- क्या वस्तु थो, यह मूल ग्रस्थ सामने 
ले दोनेऊे फारण नहीं चताया जा सकता | शंकराचार्यने अपने 
आधष्यपें इसे उद्धृत किया है और माघवने भो अपने सर्ब-दर्शन- 
संग्रहमे इसका समावेश किया है । यो तो शेत्ष आगम बहुतसे 
है परन्तु चे सब आर्वाचीन हैं । सभी शेंचमर्तों वे ठपकों विशिष्ट 
स्थान धाप्त है। हुप्नत्सगने भी उल्लेख किया है कि शैव तपल्वी 
8१ 
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शिवालयमे रहते है। चे समवत लकुलीश आगमके अल्ुया- 
यी थे। ऐसा भतीत होता है कि प्रसिद्ध शेव दाशनिक लकुलीश 
गुजरातमें छुदी सदीमे हुआ। जिला भर्डीचमें कायाबतार 
नामक उसका एक तीर्थे हे । ई० स० ८०० से लेकर १२०० 
त्कके शिलालेखोर्मे श्न शैव तप्खजियोफा वडा तफसीलवार 
'बर्णन पाया जाता है। इनके नामोंके अन्तमें शिव अथवा राशि, 
उपपद्‌ पाया जाता है| उदाहरणाथ याप्पा रावलके शुरू हारी“ 
तराशि थे। उनमें मठ-गद्दी परम्परा होती थी । एक लेखमें तो 
शैजाओंकी धघंशावलीके समान इनकी भी वशावल्ली दी गयी 
है। परन्तु हमारे इस विपयके सम्बन्धकी मुण्य बातें तो 'श्रानि 
श्वित ही रद जाती है। पता नहीं कि ये शैध तपसी के 
ब्राह्मण ही होते थे या सब जातियोंके अथवा लकुखीश आग 
मर्मे प्राणिद्दिसायुक्त चैदिक यज्ञको स्थान है या नहीं। साथ 
ही हमें यह भी नहीं मालूम होता कि उनमें मांसाहार निपिदध 
माना जाता थाया नहीं। इन बातोंको जाननेके लिप्ट शैव 
तांचिक ग्न्थौका अध्ययन परमावश्यक है । हमारा इस विप* 
यका ज्ञान तो यहुत्त परिमित है, इसलिए हम उसपर कोई निशि 
चत मत नहीं दे सकते । और स्वयं लकुलोशका तो कोई त्न्थ 
अभीतक उपलब्ध नहीं है |# परन्तु यह सभव है कि भिन्न मिन्न 
शैबपन्थोम प्रत्येक जातिऊे अन्दर शव तपस्वी होनेफी ध्याशा रही 
हो और इन तपरिवरयोक्ते लिए मांसान्ष वर्य रहा दो । किन्द 
चैप्णबमतकी तरह शैध मतने भो शैव गशहस्थोके लिए मांस 
खानेका निषेध किया हो, ऐसा नहीं प्रतोत होता । इसलिए जव- 
साधारणका और पाखफर उन शरबीर राजपूर्तोका धर्म 





& छफुछोश पचाध्यायीका उरलेख यार यार पाया ज्ञाता है। पर्ठ है। परन्तु 
भयतऊ वह अन्य प्राप्त नहीं हुआ । 
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श्रम ही था जिन्होंने सातवीं ओर आउवीं सदीमे घुस्त॒लमानेकि 
आकऋ्रमणौँंको सफलता पूर्वक रोका था। इस सम्बन्धमें 
वाप्पारावलने जी महान पराक्रम ओर शौर्य दिखाया.वह उनके 
शैध गुरु हारीतराशिको प्रेरणाका ही फल थां। कुछ खास 
अपवादोको छोड़कर, इस तथा इसके पहलेके काल-बिभागुके 
+ अन्य राजपूत कुलोम भी शिवभक्तिकां ही अधिक प्रचार था। 
“अस्त, भारतकी और खासकर कुंतल देशकी धार्मिक स्थित्ति 
डसर चालुक्योंके शासनकालमे, जो कट्टर शेंव थे, इस प्रकार- 
की थी । इसी समय जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कल््यू- 
रियोके विद्ोहके कारण जैनधम एकाएक आगे बढ़ गया।.., 
यद्यपि 'जैनोंके प्रम्धेमिं लिखी चातें, तथा लिंगायतोके 
चसव पुणाणमे' लिखी वातोमे' अन्तर हो सकता है तथापि 
दोनोंकी कुछ वार्ते अवश्य ही एक सी है। लिंगायत पंथका 
संस्थापक बसच प्राह्मण था और चालुफ्पोफे राज्य हरण 
करनेवाले उनके सेनापति विज्ञनका छुछ समयतक बह 
मन्‍्त्री था ! हमारे मताहछुखार तो स्वय बखब बड़ा दार्शनिक 
ओऔर घर्म-सुधारक था| डॉ० रा० गो० भांडारकरका कथन है कि 
उसके पहले आराध्य नामक जो एक भत था उसका चह बड़ा 
जोरदार पुरस्कर्ता था | पएन्‍तु हमारो रायमें यह बात ठीक 
नहीं मालूम होती । डा० साहबका उचित आदर करते हुए. 
हम उनसे अपना मत्तभेद प्रसकण करना चाहत्ते हैं। बलवऊे 
सिद्धान्त इतने नवीन और भिन्न हैं. कि उसोकों इस नवीन 
मतका संस्थापक मानना जरुरी है। बसव पुराणमें एक कथा 
है कि जब नारदने शंकरसे कहा कि भारतवर्पमे शव मत नए 
हो गया तव सगवान. पशुपतिने अपने नन्‍्दीको शैव मतकीः 
स्थापना करनेके लिए भेज दिया) वसव इसो नच्दीका श्रव- 
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तार था| इस फ्थावा भाव भी यही है। समव हे आराध्य 
नामक पूर्थ मतले उसने कुछ सिद्धान्त लिये हो, पर उसन उर्न्हे 
बिलकुल नवीन शोर भिन्न रूए दे दिया। उसका मामा बलदेव 
डसओ पहले राजाका दीयाव था। बलदेवकी झत्युके बाद 
उसके स्वानपर बसय स्वय दीवान हो गया। कहा जाता दे 
कि उसको बहिनका यिचाह राज़ाफे साथ हुआ था। परन्धु 
जेनोका फथन हे कि वह राजाकी रखी हुई स्रो थी । यह वात 
खमबत कटिपत दे। चसव वर्णधर्मको नद्ों मानता था, इस 
लिए प्रतिलोम विवाहर्म उसे कोई आपत्ति न रही होगी। इससे 
स्पष्ट शात होता हे कि प्सच धाचीन परम्पराकों छोड़नेके 
लिए पूर्णत तेयार था। इससे यह भी प्रफद होता दै कि चसव 
तथा डसके जेन राज़ाऊे दिलमें भी पुराने स्यालके लोगों रा 

माने गये जातिभेदके ल्लिए फोई आदर नहीं था। परन्तु 

अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक बा्तोर्मे मतभेद होनेके फारण दोनोमें 

जोरोफा कगडा शुरू हो गया । बसबने लिंगायतोके धार्मिक 
पुजारी 'जगर्मो' ऊे लिए राजफोशसे वहुत खा ग्रव्य खर्चे कर 
दिया। तब राजाने वसबपर भामला चलाया। यसव भाग 
खडा हुआ । इसके बादकी घदनाओऊे विपयमे मित्र सिन्न 
कहानिया ऊहो जातो ह। पर यह निर्वियाद हैक्ति किसी 
जगमने विज्ञनका खून कर डाला ( ई० स० ११६७ )। इस 
तरह जैन ओर लिंगायनौका झगडा बढता गया। क्लचूरियों 

का यिद्राह अरप्खायी था। राज्यके सच्चे अ्रधिकारी राजा 
सोमेश्वश्ने उस विदोहका ईं० सख० ११८२ मे शान्त कर दिया। 
परन्तु कुन्तल अरथांत्‌ दृक्तिण महाराष्ट्रपे लिंगायतोका पन्‍्च 
चहुत बढ़ गया और उसने जेन धर्मको कर्नायकसे हमेशाके 
लिए निकाल बाहर किया । 


० कु ध्ह 
धर्मेक्यनाश तथा धार्मिक दवेप । ६४५५ 


जिस नवीन घीर शैयर्पथने जैनधर्मफो इस तरद मारे, 
सगाया उसके खास खास सिद्धान्त क्या थे, यटद्‌ हमें यहॉपरा , 
संक्षेपम जान लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह 
थी क्रि बसबने श्रहिंसाको मुख्य प्यन दिया और इस समय 
जनतामें जो हिंसाके खिलाफ लोकमत ब्रद्त रहा था उसका 
सम्मान किया। अर्थात्‌ हिन्दू धर्मके जिस छिद्को वेख देशकर 
जन लोग उलपर प्रह्मग करते थे उस छिद्ठको दुग क्र उसे 
मजबूत बना दिया। दुसरे, उसने आ्ाह्मणणो के धार्मिक भ्रेष्टत्वकों 
भी मानने से इनकार कर दिया शोर यह प्रतिपादन किया कि 
प्रस्यफको परमगति प्राप्त करनेका अधिकार है। यह तो हम 
देख ही चुके है कि ठेठ दक्षिणके यैष्णयोने द्विग्दओंकी प्राचीन, 
वर्रव्यवस्वाकों नहीं छोड़ा। परन्तु घसवने थैर्य पूर्वक जाति- - 
प्रथाकों निलांज्ञलि देकर, कमसे फम अपने समयमें तो ज़रूर, 
आहाणों और चांडालोमें तक अंतर्विवाद फराके दिखा दिया। 
उसने खंस्यास और तपकों भी धता बता दिया। जैर्नोंसि भी 
आगे बढ़कर उसने एक बात यह भी सिस्ायी कि किसी- 
को सिछ्ा नहीं मांगनी चादिए, सबको परिथम फरफे ही अपना 
पेट भरना चाहिए । धार्मिक झुरु जेंगमो तकफो मिक्षा नहीं 
माँगनी चाहिए । उद्यम और परिध्रमक्री श्रेष्टटाका प्रतिपादत 
फरनेवाला तथा मिक्तावूत्ति दन्द करनेवाला भारतकछा पदला 
सुघारक घसच ही था। पसच ही एफ ऐसा पुरुष था जिसमे 
झनतासे यह स्पष्ट फद्द दिया झरि केबल कर्मसे दी मोद्द मिल 
सफता है । उसने इस वातपर सबसे अधिक जोर दिया कि 
सबस्गे अपने नित्यकर्म मियमपृर्थद् बरावर करते चाद्िप्ए। 
ओर उले इस यातमें जैन तथा यौद्धोफी अपेक्षा पूर्ण वित्तय भी 
मिली, फ्योकि समस्त लिगायत समाज्ष शाडभ्वग्हीन ,तथा 


है 
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खदाचारी है। सबसे अन्तिम चात यह है कि उसने जन- 
साधारणकी उपासनाकरे आधार 'लिंग'को ही कायम रखा 
अर्थात्‌ उसने उनका देबता नहीं बदला। हाँ, इस लिंग- 
कर्पनाकी| एक परमोद् आध्यात्मिक अर्थे लगाना बहुत 
जरूरी था | यही उसने किया भी और यद्द नियम कर दिया 
कि प्रत्येक लिंगायत अपने शरोरपर शिवफ्रे पविन्न लिंगको 
धारण करे। आ्राह्मणोंके यज्ञोपवीतका परित्याग उसने क़र ही 
द्यिा था । उसके बदले उसने चाँदीके धागेमें शिवलिंग बोध 
कर अपने शरीरपर धारण करनेका नियम शुरू कर दिया। 
बाह्रण और जाति-व्यवस्थाफो छोड़ देनेके कारण बसघकों 
स्भावतः तत्कालीन लोकभापामें उपदेश करनेफे मार्गेका 
*अवलम्बन करना पड़ा । यद्यपि जैन पडित तो पुराने पंडितों 
से संस्क्तमे घाद-विवाद करते थे, पर उसने इसकी परवाह 
नहीं की । उसने तो खरल खुबोध कानडी भापामे उपदेश 
करना आरम्भ किया | उसके वही उपदेश आजकल लिंगायतोफे 
पबिन्न भ्रन्थ बन गये हूँ। इस तरह जनसामान्यकी टदृष्टिसे 
उसमे जैनो तथा पुराण धर्माभिमानी परिडतोपर भी विजय 
प्राप्त कूर ली । तबसे आजतक कर्माटकके किसान तथा 
व्यापायीवर्गम अधिफांश लिगायत ही पाये जाते है । 
यहांपर हमें यह देखनेकी आवश्यकता नहीं है कि लिंगाः 
यतपथके किन किन सिद्धान्तोंफी तुलना शंकर अथवा रामा- 
जुज्के घिद्धान्तोंके साथ की जा सकती है। अगर पाठक चार 
तो डॉ० रा० गो० भांडास्करका शैवधर्मं पर लिखा विद्वत्ता- 
यूछू ग्रन्थ पढ़ जञायें। परन्तु यहाँवर यद्द फट्ट देना ज़रूरी है कि 
यद्यपि लिंगायत जात पाँतको नहीं मानते तथापि हिन्डुआके 
आंतरिक सभावक्के कारण उनमें भी कुछ ज्ञातियां उत्पन्न हो 


घर्मेक्यनाश तथा धार्मिक हेप । ६४७ 


गयी हैं। इनमेसे आचाये तथा जंगम माहाणोंके समान हैं। 
जंगम बिचाहित होते हैँ । पंचमोर्म कितनी दी जातियां होती 
हैं, परन्तु अधिक नहीं । समाज-खुधारकोी दएिसे लिंगायत पंथ 
स्ियोका बढ़ा हिमायती है। उसमें घास्यावलार्म स्थ्ियोका भी 
उपनयन संस्कार किया जाता है | लिगायत पंथर्म रजखला 
स्तरियाँ अछूत नहीं समझी जातीं। उनका मत है कि पुरुषोके 
समान ही स्त्रियां भी परमगति श्रर्थात्‌ 'सामयस्य' प्राप्त कर 
सकती हँ। इस पंथका गायत्री मंत्र भी ( 3“ नमः शिवाय ) 
पृथक ही छे। गोन्रव्यवस्था भी भिन्न द्दी है। वे मद्य और 
नमांससे बहुत परहेज्ञ करते है। 


टिप्पणी ' 
चीर शैध् पंथ और उसके संस्थापकोके विपयमें 
० राईसका ल्लेख 
रादसफे कर्नांटकी साहित्यके इतिहास पर लिसे अन्यसे लिंगायत पथ 
तथा बसप प्रशुतरि संस्थापकोसे सम्बन्ध रसगेवाल्ा अंश हम यहाँ उद्धत 
करते है ( पृ० ४०-५७ ) “चीर डीव कट्टर शीय कट्टाते है। ये अत्य शैवो- 
भ्र्थाव्‌ ( ५) सामात्य शैय, (२ ) मिश्न शैय ( लो शिव और विष्णुक्ो 
भी (जते हैं। ) और शुद्ध शेव € जो पूजते तो शिनों ही हैं परन्तु भपने 
पास लिंग नहीं रफ़्ते )--से भिन्न हैं। वीर शैयोंकी सबसे बढ़ी पहचान 
यही है कि उनमें पुरुष भौर खतियाँ भी चाँद्री अथवा छूऊड्डीकी एक छोटी 
स्री डिब्रियामें पापाणरा शिवालेंग घरकर उसे निरन्तर अपने पास रखते 
हैं। जंगम अर्थाव्‌ छिंगायतोंके धार्मिक गुरु लिंगयो अपने सिरपर याँधते 
है।यह लिंग वाँधनेकी रीति उपनयनके समान द्वी अत्यंत परविय होती 
है भौर बाण्प्रवस्थामें ही कर दी ज्ञाती है (१ 
“बसदने तो यड् उपदेश झिया है कि सम्म्त जातिके छोर्तको बदिकि 
अस्यंज्ञांको भी लिंगायत पंयर्से इणमिल दोनेरा भधिकार ६। लिंगायतोंरी 
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एक दुसरी विशेषता यह है कि ये झयोंको जलाते नहीं। विधवाओंका 
पुनवियाह उनमें चायज़ है। उनका धम अन्थ २८ शैवागमोसे बना हे। ये 
शिवगीताया श्रेष्ठ मावते है । उनके मुण्य सिद्धान्त अष्टाक्‍्रण और चट्टू 
स्पर हे), प्राचीन कारक तिरसठ तामिल साधुओंकों मानते है। परन्तु 
डनमेंस चीर शैवतता केयल आठ ही ह॥ बसय तथा उस्वे मुरय शिष्य 
बिएकुछ अर्वाचीन साधु समझे जात हे । उनका प्रधान म् सैप्तरऊे चित्तल 
दुरग नामक स्थानमें है एए 

+पूस्त पंथका प्रसिद्ध सस्थापक बसय एक आराध्य आह्यण था । मल 
प्रभा ओर हृष्णाके सगम्पर कप्पड़ी नामऊ एक गाय हें। बस्तर कप्पडीके 
प्रसिद्ध सगमेश्वर नामक शिवाल्यमें अपनी वाल्यायस्थामे रहता था। यहा 
रहते हुए ध्यडे हटयमें एरमेश्वरक्ी अरणा हुईं कि ऊिसी प्रकार वीर शैद 
पथका उद्धार करना चाहिए | उसका मामा और ससुर बिज्ए्का मन्नी था। 
जय उसकी झू यु दो गय्यी तय वस्तत विज्ञरका मंत्री बनाया राया। 
उसकी यदहिन पद्मावतीका विवाह विज्लऊके साथ किया गया था। इसकी 
हुसरी बहिनका छडका चाय पप्ततव उसका ( बसमका ) मुण्य शिष्य था। 
यज्ञ बसवपी ल्टायतासे बखन अपने सिद्धान्तो त्तथा शिय्रपुजाके नवीन 
मागयका उपदेश करने रुगा । राजाका खजाना उसीके हाथमे था, इसलिए 
बह जगमोंकी सहायताऊे छिए उसमेंसे वहुतसा। दऋृन्य खर्च करन छगां। 
मसच्न नामक एक दूसरा मत्री था । उसने बस्तवपर राज्य-कोपका पैसा 
खा जानेका दोप छगाया। राजाने उस पकडनेका प्रयत्न किया किन्तु 
यवसव भाग कर अपने शिष्योस जा मिल; सना इकट्ठी करके उसने राजाको 
परारत्र कर दिया। तत्र राजाने लाचार हो कर उसे उप्तके पूर्व स्थान पर 
नियुक्त कर दिया ।! 

इसके बाद जो कुछ दुआ उसकी कहानी भिन्न मिन्न रीतिस कही 
जाती है । लिगायतोंका कथन है कि राजाने दो लिगायत भक्तोडी आँखें 
निकाटनेफा प्रयक्ष किया । तन बसब कट्य्राण नगरकों शाप देकर और 
राजाका यध करनेझे लिणु अपने अनुयाय्ियोंकों आदेश कर, सगमेश्वर चका 
गया और बढ़ीं एृकान्त जीवन व्यतीत करने लगा । अन्तर्मे बहार शिव 


धर्मक्यनाश तथा धार्मिक हेप । ६४५९ 


छिग्मे ही वह घिलोन हो गया। जनोंका कथन है कि बसबने राजाकौं 
गुक विपन्‍सत्त फछ भेंट किया और जाप पश्चिमत घादकी तलूइदीमें बसे हुए 
उलपी गाँवफो भाग गया। राजाके छडकेने उस गाँवफो जा घेरा, तब यसवने 
निशश हो कर वावछीमें कूदफर अपने प्राण दे दिय्ने दे 

“'बसपने अपने लिंगायत पन्थके सिद्धान्तोंको दीचे लिसे गद्य अन्योत्तिं 
प्रतिपादित किया है--पद्स्थरुपचन, बाझ ज्ञानवचन, सचरिनवचन, 
राजब्रोगवचन तथा मनत्रयोष्य (7? 

#बसबका सुए्य शिष्य था चन्न बसव | इसे छोग बसवसे भी अधिक 
मानते है। बह तो प्रत्यक्ष शकरका अवतार लम्रका जाता है'। बसय बहुधा , 
राजनीति रूपा रहता था, इसलिए उपदेशका कार्य मुध्यतः चन्र बसव- 
को ही करना पड़ता था। मामाकी रुत्युके ब्राद, ऊहा जाता है, बह राज- 
कृपाका भाजन ही. गया था। बसवऊे दूसरे साथो माडिवारू, साथय्य, 
प्रभुदेव, तथा सिद्धराम थे । उसके बताये अनेझ चमत्कारोंकी कथाएँ चन्न 
बसव तथा अन्य पुराणोंसे दी गयी दे | 

इस भ्रक्रार इस काल विभागमे' पश्चिमकी ओर तो जैन 
अमेका, दक्तिणमे' शेवधमेका, ओर पूर्व मे वरिक्त काश्मीरतक 
उत्तरमें भी वैंप्णव धर्मका प्रचार हुआ। इन दोनों धर्मोमें 
कितने ही नयोन पंथ उत्पन्न हो गये, उनके मिन्न भिन्न धार्मिक 
भत, भिन्न भिक्ष कठपना, परिसापा इत्यादिके काण्ण देशके 
चुद्धिमान लोगोंमें पारलोकिक प्रश्नोके विपयर्म पररुपर विरोधी 
सिद्धान्तोको बड़ी खलबतलो मच गयी। इन पंथोमें न केबल 
भिन्न भिन्न देवता मुख्य ईश्वर माने गये बढ्कि अन्य देवता 
उच्च मुख्य देवऊके अलुचर बताये जाने लगे । शिव ओर विष्णुके 
अतिरिक्त डुर्गों ओर गणपतिको ईश्वर माननेबाले दो एथक्‌ पथ 
उत्पन्न हो गये और वे अपने देवताओं झो सर्वोपरि बताने लगे। 
बनके भी अपने नये सिद्धान्त, नवीन आगम, संबीन उपा- 
सना तथा नवीन तत्वज्ञानकरी रृष्टि हुईं। ये शाक्त तथा: 


६५० हिन्दू भारतका अन्त । 


गाणपत्य,पंथ इसी काल-विभागमम उत्पन्न हुए होगे । परन्तु इस 
विपयम हतारे पास कोई निश्चित सबूत नहीं है | इन विभिन्न 
पन्थोंफे कारण कितने ही सामाजिक परिचतंन हुए । इन पर्थो- 
के कितने' हो शहस्थ अज्लुयायी, जो उच्च दार्शनिक सिद्धास्तो- 
पर घादविवाद नहीं फर सकते थे, छोटी छोटी घार्तोपर 
लड़ने लगे । यह देव बड़ा है कि वह, आहाण द्वी घार्मिक दृष्टि 
से भेएठ का माने जायें ? क्य यद्द जरूरी है कि मुनि नग्न ही 
रह ? स्रियाँ मोध्तफी पात्र हैँ या नहीं ? इत्यादि प्रश्नों पर 
सामान्य ज़नतामे' भी खूब चादविचाद होने लगा । इस लिए 
अनेक परस्पर विरोधी तथा ऋगडालू पंथों और मतोको 
सृष्टि हो जानेके कारण हिन्दू ज़नता अनेक दलोमे” विभक्त दो 
गयी । राष्टीय शक्ति ज्ो धार्मिक पेक्यकी जड़ है नष्ट दो 
गयी । तथापि ये मिश्न मित्ष पंथ एक वातमें खहमत थे और 
चह थी अर्िसा | प्राणि-हसा तथा मांसाहारका यदि सबने 
अध्यक्ष निषेध नहीं किया, त्तो भी ये उसे देय जरूर सप्रकते थे । 
इस कारण भी हिन्दू राष्ट्रकी संरच्तण शक्ति डुबेल हो गयी। 
अभिनवगुप्त ओर कल्लटने जिस नथोन धर्मको फाश्मोरमे 
प्रतिपांदित किया उसमें भी अहिसाको प्रधान पद्‌ विया गया ! 
भाग २ में हमने प्रश्न किया है कि यह श्रो कल्लट कौन है ! 
कल्दणने इसका चर्णुन करते हुए लिखा है कि देशके उद्धारके 
लिए अवन्तिवमेन्के समयमें यह उत्पन्न हुआ | पहले पहल 
तो हमने समका था कि यह यैप्णव अन्थकार रहा होगा। 
परन्तु डॉ० भांडारकरके शेव तत्वज्ञान पर लिखे अन्थसे 
प्रतीत होता है. कि वह शैेव दार्शनिक था। तथापि जैसा कि 
पहले कहा गया है उसने भी अहिसा धर्म का ही उपदेश 
“किया होगा । यदि ऐसा न होता तो अवंतिवमन्‌ जैसे कट्टर 


हे धर्मक्यनाश तथा धार्मिक हे' 
श्र तथा घांमक हृप । दण्र 


वैष्णव राजाके पू्ंच वर्णित शासवकालमे' उसका भ्चार कदापि 
न हो पाता। फिर भी यह मानना होगा कि, फ्या उत्तर 
आरतमे और क्या दक्षिण भारतमें, बहुज्ञन समाज तो स्मार्त 
अर्मका ही अनुयायी था। स्माते मतमे हिन्द धर्मके पाँचों ' 
देवताओं को एक सा महत्व दिया गया है। परन्तु दक्तियर्मे 
शैब धर्मके तथा पूर्व में चैषणव धर्मके द्वारा जैन धर्मकी परयाजय 
होने पर वे दोनों घड़े द्वेपके साथ आपसर्म लड़ने लगे। 
_राजाओंने तक विरोधी धर्मको पद्दुलित करनेके लिए अपनी 
समस्त शक्ति लगा दी | हम पहले देख ही चुके हँ कि 
किसी चोल,राज़ातने रामालुजसे यह यात स्थीकार करानेका' 
प्रयल्ल क्रिया था कि “शिव ही सर्वश्रेष्ठ देवता है” । आज भो 
इन दोनो धर्म पंथोके ए॒दस्थ अनुयायियोंकों पारस्परिक धार्मिक 
द्वेपने नही छोड़ा है । आंध्र, कर्नाटक और तामिलमें यह धार्मिक 
द्वेप बड़ा हो तीम्र है। चौददर्वीं सदीमे माध्च मत तथा 
तत्वश्ञानका उदय होकर इन झगड़नेवाले पंथोर्म एक तीसरा 
पंथ भी शामिल द्वो गया । 
बंगालके विजयसेनऊे देवपारावाले शिलालेपको देखकर 
हमे बड़ा आश्यर्य हुआ, पर्वाकि डससे स्पष्ट भतीत होता हैं कि 
विजयसेनने शिव और विष्णुके भर्कोका पारस्परिक भेद मिद्धा- 
नेकी कोशिश को थो ( पपि इंडि० छू० ३०७ )। विजयसेन तो 
शव हो था, परन्तु सम्भवतः इसी समय उड़ीलासे बेष्णब- 
मत फैलता हुआ इधर झाया होगा, क्योकि हम जानते हैं कि 
डसफका पोता ल्श्मणुलेन परमवेष्णुद था। इसले अनुमान 
होता हैं कि शिव ओर विष्णुकी भक्तिके अन्तर्गत चिरोधको 
मिलाकर उन्हें एक सूर्तिमं शामिल करनेकी कल्पना विजय- 
खेनको ही सो होगी । उसने एक देवालय भो बनवाया और 


धणर हिन्दू भारतका अन्त । 


'प्रयुम्नेश्वर! अर्थात्‌ शिव और विप्णुकी सम्मिलित मूर्ति उस 
मद्िस्मे रखकर उसने अपने प्रयल्लको ठोसरूप दे दिया । इस 
शिलालेसमे मूर्तिका यह चर्णुन पाया जाता है--“लद्मी और 
शैलकम्या'दोनोके पत जिस मूर्तिमें एकत्र निवास करते और 
खेलते है, उस प्रयुस्नेश्वरकी मूर्तिको दम प्रणाम करते हैं । 
इन दोनों देवियोने छापने पतियों चीचमें खडे होकर अमिनन 
मूर्ति बनानेफे काममें कुछ विप्न उपस्थित कर दिया है। ससार- 
का प्रतलय करनेवाले शिवका गजचर्म ही विचित्र पीताम्बर 
सा दियाई देता हैं और वह कणंठधार ही महानागकी शोभांको 
धारण कर गहा है । वह चर्चित चन्दुनांगराग विभूति सा 
चतीत होता है। और उस मीलमणियुक्त मात्रासे रुद्राजषका 
आमास होता है। बह गरड़मणि गोनख सी दिखाई देती 
है ओर यह्द मुक्तामाला मुए्डमालाकी याद्‌ दिलाती है ।” 
इस चर्णनसे तो पेसा मालूम होता है कि एक ही सूर्ति शिव 
और बिप्णुकी मूर्ति सो दिखाई देती होगी !# 

विजयसेन कर्नाटक अर्थात्‌ दक्षिणका क्षत्रिय था। महा- 
राष्ट्रमे पंढरपुरके विडोबाकी भक्तिका जो नवोन वैप्णबमत इस 
काल विमागके अंत्म उत्पन्न छुआ उसमें भो दोनो मतोकी एक 
कंस्नेकी यही भावना दृश्टिगोचर होती है। डॉ० रा० गो० 
भांडाय्करका मत है कि भक्तिकी यह भावना महाराष्ट्रम 





& र्षमोवल्ठम शैलजादबरितयों रद्ेत छोछाग्रहम, प्रयुस्तेश्वस्वाह३ 
छांछनमघिष्टानं. नमस्कुमदे । यत्रालिगनभद्गकातरतया स्थित्वास्तरे 
कान्तयों' देवीम्यां कथमप्यमिन्नतलुता शिब्पेन्तराय कृतः ॥ १॥ 

स्ित्र क्षौमेमचर्मों हृदयविनिदत-स्पलहारोरगेन्द्रः श्रीखण्डक्षोद्मस्मा 
करनिहित-सहानीलछ-रक्षाक्षमाऊः ।.. वेशस्तेनास्प तेने गरुडमशिलता 
गोनस ऊान्‍्तमुक्ता नेपध्यब्नस्थिमाला समुचितरचन' कल्पकापालिऊस्प शी 


धंर्मेक्यनाश तथा धार्मिक हेप । द्द्ष्३े 


दक्तिणसे आयी और विठोवा शब्द विष्णुका कानडी रूप है । 
परन्तु यथार्थ विठोब्राकी भक्तिका /चेष्खवमत रामाजुजके 
चेप्णयमतस बहुत मिलन हैं। उसी प्रकार बंगला तथा जड़िया 
भापामे बिप्णुका घराकृत स्थरूप विप्ड है |& परन्तु पंदरपुरका 
सैप्णवमत बंगालके देप्णवमतसे भी भिन्न दे। उसमे भोगकों 
जया भी स्थान नहीं है और न उसमे गोपियोंका फहीं उल्लेख 
हो है। घढाँ तो रक्मिणो भो बादमे आयों। पंढरपुरकौ 
विप्णुको मूर्ति स्त्री देवबतासे रादित हैं। उसकी आकृति भी 
अद्वितीय है फर्योकि उसके दोनों हाथ कमरपण रखे हुप्ए है 
और खिरपर शिवलिंग है । पता नहीं चल्नता कि इस मूर्तिकी 
स्थापना फिसने को, प््योंकि पुंडलीक तो जो इस देवताका 
'मक्त बताया जाता है, एक पौराणिक व्यक्ति है। डॉ० भांडार- 
करने ओ जो ऐतिहासिक वानें बतायी हैं उनसे तो यही जात 
होता है कि यद्द स्थान उस बिष्युमूर्तिके कारण ही पुएयक्षेत्र 
समझा गया है। ई० ख० १५७६ के एक शिलालेखमें 
भीमरथीका उल्लेख है। इससे यह अनुमान होता है कि 
इसके १०० धर्ष या कमले फम ५० यर्ष पहले ही पंढरपुरके 
विोचा धस्यात हो गये होगे। ई० सत० १२७० का एक 
जेख पंढरपुरमे' मिला है। उसमे लिखा है कि केशबके पुञ्र 
भाजुने एक आप्तोयांम यज्ञ कियो था.।। इस यश्षसे लोगोंके 
भुण्डके कुएड और विट्वलत तथा श्रन्य देवता भो सन्तुर्ठ 
हो गये ( भांडारकरका वैप्णव मत परृ० ८१, ८८) | हेमचन्दका 
मत है कि पांण्डरंग शिवका नाम है। और पंडरपुर॒मे शिवका 
एक मन्दिर भो है | यात्रियोंकों विद्वेवाक्े दर्शनके पहले यहाँ 
जाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त पंडरपुरके विद्वत मार्गका 





& कानडीमें तो विद्धीदिव कहा जाता है * 
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सम्बन्ध किसी भो तत्वज्ञानसे नहीं है। यह तो केबल एक 
सक्तिमार्य है. जिसका दिकास महाराष्ट्रके सबसे भाचीन 
चैष्युव भक्त नामदेद् ( ई० स० १९७० लगभग ) तथा श्ानदेवने 
किया | मन्दिरके ई० सन्‌ १३०० के चौर्याशी -लेयमें लिखा है 
कि स्तममस्त मद्यारा्रमे' चंदा करके उक्त मन्दिर वनवाया गया 
था। इसके अज्लुसार तेरहवीं सदीमे' विदोबयाकी भक्तिका 
प्रचार हुआ, तथापि पंढरपुरमे' तो वह बारहवीं खदीके 
आरम्ममें या मध्यमें आ गयी होगी श्र्थोत्‌ चह इस काल- 
विभागमें उत्पक्ष हुईं।झतः उसमे शिवमक्तिका अथवा 
वैदिक यकज्-मार्गका ज़रा भी छेप न पाया जाना आश्रयकी 
यांत है। किसी तत्वश्ञानसे उसका सम्वन्ध भी नहीं है और 
न उसमे जाति-भेदका परित्याग ही किया गया दै। इस मतर्मे 
सभो जातिके लोग अपनी अपनी जातियोंको कायम रपते 
हुए ले लिये जाते हैं। इश्वरकी दृष्टिमे सभी समान हैं. और 
भक्ति मारे द्वारा मोक्त पाना सभोके लिए साध्य है--चाहे स्त्री 
हो या पुरुष, ब्राह्मण हो या अन्नाह्मण । मतलब यह कि भगवदू- 
गीताफे शुद्ध भक्तियोग सिद्धान्तपर उसमे पूर्णतया अमल 
किया जाता है। 

इस तरह यद्यपि शैयमत और वैप्णचमत इन दोनों पंथाको 
एक करनके ये दो प्रयत्न किये गये तथापि इन दोनोमेंसे पएक 
का भी अधिक प्रचार नहीं हुआ और हिन्दूघर्मफे लिप्ट यदद 
सचमुच बड़े दुर्भाग्यको बात है कि अभीतक बह इन दो पंथों- 
में विभक्त है। इस समय हिन्दु्ध्म झ्थवा जैनघर्मसे अहिंसा 
चोड़नेके लिए कहना समव नहीं, फर्योकि यह उनऊेे आध्यात्मिक 
विकासका न्याय्य परिणाम है। उसी प्रकार इस बावका निर्णय 
करना भो कठिन है' कि द्वेत सिद्धान्त सत्य है या अद्वैत 


धर्मेक्यनारा तथा धार्मिक हेष । दण्५ 


' सिद्धान्त किन्‍्तु यदि सब लोग इतना छीफार कर लें कि परमे- 
श्र और संसार एक ही हैं या श्रलग अलग दो बस्तुएँ हैं, 
इस सम्बन्धमें मत भेद बना ही रहेसा, तो इससे कोई हानि 
नहीं। जो हो हिन्द्रधर्मचालोंके लिए यह तो अवश्य ही संभव 
है कि वे इस विधादको छोड़ दें कि शिव बड़े या विष्णु । किन्तु 
ऐसा द्वोते हुप्प् भी किली चोलराज़ाने कुछ हिन्दुआँकों केबल 
इस यांतके कारण बेहद्‌ सताया कि ये विप्णुकों बड़ा मानते 
थे | अधिराजेन्द्रने ( जिसे वैष्णव कृमि कंठ भी कद्दते हैं ) चिद- 
स्वरकी पहाड़ी परके विष्णु मस्दिरिको लेंए कर डाला (इं० ए० 
१६१२ )। महात्मा तुलसीदास जीके सट्ृश बादके भक्तोर्नि 
महाभारतमे रपट रुपसे किये गये ऐसे ही प्रयलके अल्ुरूप इन 
दोनों भक्तियोंक्रे बीचके पिशेधफो निकाल डालनेका प्यज 
किया है । माना कि यह विरोध महाभारतफे इतना प्राचीन है, 
परन्तु महामास्तमे ही तो यह उल्लेख पायर जाता है कि विष्णु 
शंकरको बड़ा मानकर उनकी पूजा करते हैं और शंकर विष्ण॒ु- 
को श्रेष्ठ भानकर उनकी स्तुति करते दै। ( अनुशासन पर्वान्त 
ग्रत उपमन्यु आज्यानको देखिए )) परन्तु प्रयुस्ते भ्थरफे ढंगका भी 
इस दि्शामे फिर एक प्रयल होना चाहिये कि दोनों देवताओकों 
मिला फर एक ही मूर्ति चना दी जाय, अथवा पंढरपुरके घिठो- 
बाकी सूर्तिका अज्लुकरण करके बिप्णुकी मूर्तिपर शिवलिंग 
रुख दिया जाय या शिवलिंगपर विप्णुकी सूर्ति बना दी ज्ञाय ! 
इस सरह इन दोनों भक्तियोंको एक करनेका प्रयल्ल किया जाय 
तो बहुत संभव है कि हिन्दूघर्की यह फूट दूर हो कर दिन्हु- 
आछती जलेम्तताप्णा एक कारण नष्ट हो जायगा | 


४ 
* 


#५६्‌ हिन्दू भारतका अन्त | 
टिप्पणी--१ 
भोक्ष विषयक भिन्न भिन्न कट्पनाएँ | 

हिल्दुओं तथा अनोमि भी इस विपयमें भिन्न भिन्न कत्पनाएँ हैं कि 
मोक्ष किले मिल्ल सऊता है, जन्म मरणऊे जंजाऊसे सुक्त होनेफा कोन 
अधिकारी है। प्रत्येक धर्मम मोक्षका कब्पना अवश्य होती है और 
उसका एक खास रूप भी होता है। परन्तु अन्य्र धर्मों पेल्ा कहीं देसनेमें 
नहीं आया कि जमुर जाति या समाजके छोगोंके लिए मोक्षका द्वार बन्द 
हो। अल्वेस्टनीने इस सम्बुन्धमें यह> लिखा हेः--“हिन्दू छोगोमें इस 
विपयमें मित्र सिन्ष कब्पनाएँ:हैं कि मोक्षका अधिकारी कौन है। कुठ 
लोगोंका प्याल है कि वाह्मण धौर श्षत्रितरोड़ो ही मोक्ष मिल सकता है, 
ब्चोकि केवल ये ही बेदाध्ययनफे अधिकारी हैं। परन्तु व्यासका बचन 
है 'परचीस जान छेने पर सभी मोक्षके अधिकारी हो जाते हैं? ।? इससे 
सिद्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति सोक्षका अधिकारी है। भयवद्गीतामं श्रीकृष्ण 
कहते हैं, "“स्त्रियाँ, बेश्य, और शूद भी यदि मेरी मक्ति करें तो सुकको 
प्राप्त कर सकते है। फिर प्राह्मण और क्षेत्रियोंका त्तो कहना ही क्पा।” इस 
विपयमें अल्वेसनीफी लिखी यातें बिलकुल तफ़्सीलतार हैं । यदि प्राचीन 
फालमें यद ख्याक रहा हो तो कोई आश्वर्यक्षी बात नहीं कि केयक चेद-सार्ग- 
से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, क्याकि कराने विषय मुसलमानोका 
भर बाइबिलके दिपयमें ईसाइयॉफा भी तो यही ख्यारू है। उपमिपदिक 
आयंबिचारकोंने तो यह प्रतिपादित किया है कि मोक्ष धनन्‍्यास्तऊे द्वारा ही 
मिल सकता है। इसी कव्ंपताको बौद्ध और जैन घर्मने मी स्वीफार कर 
लिया । ईसाने भी संभयतः इसी सिद्धान्तया उपदेश किया है। हाँ पहले 
यह माना जाता था कि चूंकि स्त्रियों ओर शूद्वों के वेदोंकों अध्ययनक्रा तथा 
सन्यासका अधिकार नहीं है अतः उन्हें मोक्ष मिलना सम्मत नहोंत 
प्राचीन धर्मामिमानिनी किन्तु उद्ारचेता भगयद्गीताने सक्िके नवीन 
सतका भत्तिपादन क्रिया। और यह आखासन दिया, कि यद्यपि सियों 
और शुद्रोंकोी ( इनमें चैश्य मो झामिल थे। ) ग्राह्मण-क्षत्रियोंस्री तरह 


धर्मेस्यनाश तथा धार्मिक ह्वेप । दषज 


चेदाध्ययन तथा मोक्षका अधिकार नहीं हैं तथापि भक्तिमार्गसे थे 
परसात्माके पास पहुँच सकते हे और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। व्यासने 
साय मतानुसार ज्ञानकों मुग्य बवाया और यह अ्तिपादित, किया कि 
परमेश्वरका सच्चा झ्ान होते ही सजुष्यको अपने आप ही मोक्ष मिल जाता 
है. । मगयन्नीताका उदारमत श्रीक्ष्णके समकालीन तत्त्य-पेत्ताओंके 
लिए. अभिमानकी बरस्तु हे, इस बातको स्वयं अल्वेसमी भी 
स्वीकार करता है। परन्तु साथ ही बह यह भी कद्क्ष कर देता है कि 
ओक्ृष्णने तो यह इसलिए कहा कि वह शूद्ध था। हमें यह देख- 
कर आश्रय हो रहा है कि भव्पेरूमी जैसा हिन्दुओंके धर्म-प्रन्थोकी 
बारीक बाताँका। जानकार आदमी भी इतनी बड़ी भूछ कैसे कर सका 
श्रीकृष्ण नन्दऊ दृत्तक पुत्र थे और नन्‍द्र तो बेश्य थे। परन्तु भल्पेरुनी- 
' के समय वैश्य झदोंसे अधिक ऊँचे नहींथे। और सासफर गारयोक्ी 
पालनेयाले श्ख समय अक्सर दझूद्ध दी होते थे । संभवतः इसीछिए अब्ये- 
रूनीसे श्रीकृष्णकी जातिऊे जिपयसें यह गछती हो गयी । अस्तु, इल काल* 
विभाग ( ६०००-१२०७ ) में तो हिन्दू-जनतामें यही धारणा प्रचछित थी 
कि प्राह्मण और क्षत्रिप ही मोक्षफे जम्रिारी हैं । अंभीतफ क्षत्रिप्रोंको 
चैदाध्ययनका अधिकार बना हुआ था। परन्तु आरो चलकर यह घारणा 
डूढ हो गयी कि क्षत्रिप सन्परास नहीं झे सकते कर्थाव्‌ सोक्षक्रे अधिकारी 
अब केबल ब्राह्मण ही रद्द गये । + 
अंसिम गति विपयक वेदान्तियोंकी कव्पना घेष्णबॉको कद्पनासे कुछ 
सिन्न थी। परन्तु हमारा तो झपाल है कि ज्ञकि रामाजुज कट्र-पुराण- 
धर्माभिमानी तत्पवेत्ता था इसलिये उसका मी यही झपाछ रहा होगा कि 
सीक्षप्राप्तिके लिए प॑न्यास अनियार्र हे। लिगायत अथवा बीर झैबोंफ्रो 
मीक्ष विषपक कल्पना यैष्णइस मिन्न हैं, वर्थोकि उनका सर्वश्रे्देव शिव 
था । जतः उनके मतालुसार प्रत्येक व्यक्तिफो, खिरयोफ़ों भी, मोक्षका अर्थात्‌ 
कैंटाशस जाकर शिवसी सेवा करतेझा अधिकार है। बौढोंकी मोक्ष- 
विपयक व ढपना इन सत्रसे मिन्न हें और उस्तरा नाम भो उन्होंने निर्यय 
रखा है। परन्तु थे नियोश-फ्र्तिके छिए संन्पाजफों आायण्यक मानते है ३ 
छर < 
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अनके मतानुार सन्याप्तका मार्य सबके लिए, खतरियोंके लिए भी, एक सा 
खुला हुआ है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, प्रारम्भमें जैन बौद्धोंकी 
अपेक्षा कम उदार थे, क्योकि दिगम्बरोंका ख्याल था कि केवल्य प्राप्तिके 
लिए कदर संन्‍्यासकी आवश्यकता है। दम किसी पिछले प्रकरणमें 
दिगम्बर और श्ेताम्बर तच्ववेत्ताओंके बीच धारमें जो शाखाथ हुआ था 
बसका जिक्र कर चुके हें। इसमें दिगस्व॒र तत्ववेचाका कथन था कि ख्तियों 
तथा बख्च पहने हुए संन्‍्यासीको कदापि मोक्ष प्राप्त नही हो सकता । इस 
तरह यद्यपि इस बातमें सभी पक्ष सहमत थे कि मोक्षके मानी भ्न्ममरणसे 
छुटकारा पाना ही हे तथापि कौन उसके अधिफारी हैं, इस विपग्रमें घोर 
मतभेद था। देशके धार्मिक पिरोधोंकी आगमें इस विरोधने*'घीका 


काम किया। 
टिप्पणी--२ ९ 
परमत-सहिष्णुता । 


यहाँपर इस त्रातफा उछेख कर देना जरूरी हे कि उत्तर भारतके राजा 
परधर्म-सहिष्णु थे | उत्तरमें कहीं ऐसे उदाहरण नहीं पाये जाते कि किसी 
डीब राज़ाने बैष्णवोंको सताया हो या वैष्णव राजाने शव जनसमाजकों 
कष्ट दिया हो। न कहीं यही रछेष पाया ज्ञाता कि हिन्दुओंने बौद्धो शो 
सताया हो। यरिक उत्तर भारतके राजा सो इतने परमत सहिष्णु थे कि 
उन्होंने परघर्मोंकों दानतक दिये है | उदाहरणार्थ, गोविन्द्चन्द्र परममाहे- 
श्वर था तथापि उसने जेतवनके किसी विहारमें रहनेयाले मिक्षुओंके जीअन- 
निर्वाइके लिए छ गाँव दे दिये ( एपि० इृढि० १ ४० २२ )। इसी 
प्रकार यद्यपि मदनपारढ बोद्ध राजा था, तथापि उसने भी अपनी रानीको 
मद्दामारत सुनानेवाछे प्राह्मपफो एक गाँव दिया था। यह रानी हिन्दू 
रही होगी । यह पुक ध्यान देने योग्य बात है कि शैवों, चैप्णयों, तथा बौद्ध 
हिन्दुओफ्रे नीच विवाह जादि भी होते थे। गोविन्दचन्द्र परम माहेश्वर 
था किन्तु उसकी शक रासी बौद्ध राज्कन्या थी । उत्तर भारतमें जैन और 
हिन्दुओंके चीच विवाह द्ोते थे भर आज भी होने है, भस्तु॥ गाहद गाल 
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राजामंदि लेखोंसे मादम होता है कि वे विशेष परमेत-सहिष्णु थे। 
मूदानके समय जो घामिक विधि की जाती है उससें, स्वयं माहेथर होते 
भरी, उन्होंने शिव तथा विष्शुकी सी पूजा की] अन्‍य राजामोंके लेखोमिं 
शिय 0 विष्णु एइनर्मेसे किसी एक देवताकी एज्नाका'ही ब्छेज पाया 
जाता है ॥ 
इस परमत-सहिष्युताके और भी उदाहरण हें। इस कालविभाग 
में मुप्तलमानोंने उच्चतर भारतमें न जाने कितने हिन्द मन्दिरोंको 
नष्ट अरष्ट किया किन्तु गुज़राव तथा महाराष्ट्रके हिन्द राजा और 
मजज़न इतने परमत-सहिष्णु थे कि उन्होंने सुपूमा्ोंकशो अपने 
शहरोंमें कौर सासकर समुद्रके किवारेपर मसभिदें बनानेसे भी 
नहीं ,रोफा | बढ्कि इरानकी खाड़ीपर चसे हुए होम॑ज तामझ शाह 
रसे भाये हुए किसी खोज्ञा व्यापारीको परम पाशुपताचार्य, महापंडित, 
महत्तर, धर्ममूर्ति और अमय आदि पंचोंने अनदविलवाड्म राजप करने 
वाले भजुनदेव चालक्यकी ओरसे स्वय॑ सोमनाथमें एक भमिजिगिति 
( मसमिद्‌ ) बनवानेफी अजुझ। स्थानीय अधिकारी झलिकदेवके समयर्म 
दी । यह मिन्रिगिति बनानेझे छिए केवछ जमीन ही नहीं दी गयी बढ्कि 
उसे दैनिक ब्ययके लिए हिन्हुओंने कुछ बाजार तक रूगा दिय्रे और यह 
सब घात एुक शिलालेखमें संस्कृतमे' लिखवा दी ( इस केखफा काल 
विक्रम संदत्‌ १३२०, घलसी ५४५, सिंह संदत १५१, और द्विमरी ६६२ 
हैं। भंतमे' हमैशाफे शनुसार लिएी है कि "जो कोई मसजिदके लिए दिये 
गये इस दानमें कोई भापत्ति खड़ी करेगा चह निश्चित शाप शोर दुण्ड 
का पात्र होगा?? ( भावनगर शिलालेख श्ृ० २२५ )॥ गुनरातके हिन्दू 
कितने परमतसहिष्यु थे, इसका यह उज्व॒ल चित्र है। जावेद सिद्धराम 
के विपयमें भी हम पहले लिख भाये है कि जब खेंबात में उससे किसी 
झुप्तलमानने शिकायत की कि पारसियोंने हमारी ससजिद प्रिरा दी है, 
तप्र॒ चह स्वय चहाँ पहुँचा और अपने खर्वसे सुसरूमानोंकी चह मसमिद 
बनवा दी (इंलि २)॥। इली प्रकार राष्टुकूड तथा उत्के पहलेके 
चाछुक्प राज़ाओंने अपने देशों्मे सुसलमामोंको मसजिदें बनाने दो और 
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सुमझमानोंके मामछोंका निर्णय करनैरे लिए उन्हींक्री जातिका एक 
अधिकारीतक नियुक्त कर दिया ( भाग २ प्ृ० 4६६ )। टानेऊे शिला- 
हारोंने तो संमानमें बसे हुए पारसियों भौर मुसलूमानोंको घिशेष 
अधिकार दे रसे थे। ओर सोव्रे दान पत्र इत्यादिकी सुधना इन्हें 
भी घर दी जाती थी। गुनरात और महाराष्ट्रके हिन्दू राजा तथा 
हिन्द्र जनताजी यह परमतन्सहिष्णु ब्ृत्ति प्रशंसनीय है भौर इति: 
हाप्तमें यद्ध विशेषत उल्लेसनीय है । इसलिए यदि ये राजा जनिर्मोसि 
सददिष्णुताका बतांव करते थे तो इसमें कोई आश्वयंकी बात नहीं। इस 
कारविभागमें गुमरातमें राज्य करनेवाले -चालुक्य राजा तथा इसके वाद 
राज्य फरनेबाले बघेल राजाभोने जन घमकों काफी आश्रय भौर प्रोत्साहन 
दिपा। उन्हंनि जन पंटितोंका भादर किया भार जैन मदिरोंकों दान दिये। 
कद्पाणऊे चालुक्य जैन घर्मकां विरोध करते थे तथापि बन्‍्हाढके शिल्यहार 
राजा ( भौर सास कर विजयादित्य ) कोफ्दापुरकी महाल्दमीके कट्टर भक्त 
होनेपर भी जैनोंऊे प्रति उदारताका वर्ताव करते थे और जैन मदिरों तथा 
झुनियोको उन्दोंने फ्रितने ही गाँव इनाममें दिये ( एपिर 8०३ ए० 
३०७ ) । गुजरात भौर दक्षिण मद्दाराष्ट्रमें मैन धर्मका प्रचार प्रायः इन्हीं 
दो राजाओंके शास्ततकालर्मे हुआ। 


चौथा प्रकरण । 
हिन्दू धमंका चद्ला हुआ स्वरूप । 
पिछले प्रफरणोर्मे हम यह सविस्तर दिखा चुफ़े ई कि 
इस फालबिभागमे हिन्दू समाजके अन्दर किस प्रकार 
जातियाँ तथा उपजातियों पैदा हो गया ओर विवाह आदिके 


शेति-रस्मोमे किस किस तरह परिवतेन हुए ! गत प्रकरणरमे 
हम यह भी बता चुके कि हिन्दू धर्मझे अन्दर फैसे फैसे भेद- 


हिन्दू घर्मका बदला हुआ स्वरूप । ६६१ 


भाव और मतमतान्तर उत्पन्न हो गये और उनके कारण 
समाज किस प्रकार डुर्वल हो गया। अब हम इस प्रकरणमें 
हिन्दू धर्मफ़े अन्य सामान्य रूपान्तरोके विप्रयरमें चर्चा करेंगे। 
हम इसमें यह दिखाचंगे कि मध्ययुगीन हिन्द कालके अन्‍्तर्मे 
हिन्दू धर्मफो किस प्रकार बर्तमान स्प॒रुप प्राप्त हुआ तथा 
प्राचीन बैदिक स्वरूपले वह्‌ किस हृदतक भिन्न हो गया। 
जबसे महर्षि ब्यासने बैदिक संहिताओ्को छुब्यवस्ित रूप 
दिया सबसे सुसलमानोके आक्रमणतऊक कोई चार, हजार वर्ष 
बीत गये और इतने दीघेकालमें धैदिक धर्मका वही पुराना 
स्वरूप बना रहना आसभव था, तथापि नीचे लिखे विवरणसे 
ज्ञात होगा कि श्रभीतक हिन्दू धर्म बैदिक ऋषियाफे धर्मले 
अपने आपको संबद्ध रखता था । 


बेट 


पहले वेदोंको ही लीजिए। चेद हिन्दू धर्मके ईश्वरदृत्त 
अन्थ समझे जाते है। अवतऊ ब्राह्मण य्ेदोंकों कंठस्थ कर 
लिया करते थे, फर्योकि वेदोंकी राक्चा करना उनका कतब्य ही 
था | इस विपयर्मे अल्वेरूनीने आगे लिखी बाते लिखी हैं । 
“ब्राह्मण लोग बिना समझे चूके ही वेदौंका उच्चारण करते 
राहते हैँ ओर इसी प्रकार उन्हें कंठस्यथ भी करते -है। बहुत 

लोग उनका अर्थ जानते हें । और ऐसे लोग तो उनसे 
भो थोड़े होते है जो चैदोकी पूर्ण ज्ञानक्ारी रखते हैं।” 
( सचाऊ भाग १ प्रृू० १५८ ) यही परिखिति आज भी है। 
आज भो ऐसे चाह्मण वहुत थोडे हूँ जो वेदूरमें निष्णात हो | 
हो प्राचीन, अर्थात्‌ युछसे पुरे, कालमें विलऋुल भिश्र परिश्िति 
थी। उस समय तो प्रत्येफ घाह्मणफों, वल्कि ज्त्रिय और चैश्य* 
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को भी, वेदाध्ययन फरना पड़ता था। अल्वेखनी आगे लिखता 
है "आाहाण ज्षत्रियाँकों वेद पढ़ाते हैँ परन्तु छात्रियोँको यह 
अधिकार नहीं कि चे ब्राक्मणोको पढ़ायें। चैश्य और शलद्घोंको 
शेदोौका थ्ध्ययन करनेका अधिकार नहीं है।” बोद्धकालर्मे 
अहुतसे बैश्य बौद्ध द्वोकर वेदोंका अधिकार यो बैठे थे। इस 
लिए उनका चेदोसे फोई सम्बन्ध भी नहीं रहा। धर्मनिष्ठ 
जप्रिय तो अब भी (१०००-१२०० ) चेद-पठन करते थे ओर 
आज भी उन्हें इसका अधिकार है यद्यपि अब यहुत थोड़े ज्षत्रिय 
बेद्‌ पढ़ते हैं । तथापि श्राजकल जो यद्द धारणा हो गयी है 
कि इस कलियुगर्म तो क्षत्रिय ही नहीं हैं, चह इस काल 

विभागमें उत्पन्न नहीं हुई थी । उपयुक्त वात इसका ठीक ठीक 
सबूत है। अश्वेरुनीफे कथनसे केघल यही सिद्ध नहीं होता 

फि स्यारहवीं सदीम लोग क्षत्रियोंका अस्तित्व मानते थे, 
बल्कि उससे यह भी मालूम होता है कि समाजको उनका 
वेदाध्ययनका अधिकार भी मान्य था । अर्थात्‌ "कल्लाबाः 
अन्तपोः प्वितिः” यह विश्ेधी वचन इसके बाद १७ थीं सदी- 
का प्रतीत होता है । भाग २ के परिशिष्टम प्रतिपादित हमारा 
यह सिद्धान्त श्रद्वेरनीके उपयुक्त कथनसे और भी अधिक 
पुए्ट द्वोता दै। 

“चेदाँम् प्रायः स्तुतियुक्त प्यथ ओर अश्निके भिन्न मिन्न 
यज्ञोंके सम्बन्धके कथन हैं। ये यज्ञ इतने अधिक और कठिन 
हैं कि आप उनको गिन भी नहीं सकेगे।”? आजकल तो धर्म- 
निष्ठ ब्राह्मततक इनकी संज्या नहीं बता सकते, क्योंकि 
अल्वेरूनी दारा भारतका मनोरंजक वर्णुन लिसे जानेके धाद तो 
अधिकतर बैदिक यज्ष लुप ही हो गये! इस बातकों हम आगे 
भी यतानेयाले हैं । 
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“हिन्दुओँका ख्याल है कि वेदोंको लिखता ठीक नहीं. 
क्योंकि उनको विशिष्ट उद्यारयफे साथ द्वी पढना चाहिये । उन 
उच्चारणोरे लिखनेमे ग्रलती दो सकती है, इसलिप्ट यही 
अच्छा समझता गया कि चे लिपिन्यद्ध न किये जायें। इलीसे 
चेदोंका यहुतला भाग नष्ट हो गया।” इस सूढ धारणाके 
कारण, मालूम होता है कि वैदिक सादित्यका बहुतला भाग 
ग्यारहवीं सदीफे पहले ही लुप्त हो गया | परन्त अल्वेरुनीने 
इसके घाद एक यह भी महत्वपूर्ण चात लिखी है किसके कुछ 

ही वर्ष पहले काश्मीस्के वखुक्त नामक किसी प्रसिद्ध वाह्मणने 
चेदाका अर्थ करना,शुरू कर दिया और इस डरले कि फ्ही चेद 
नष्ट न हो जायें उन्हें लिख भो डाला । “जिस फामको फरनेके 
लिए सभी च्ाहण छिचकते थे चही इसने कर डाला”। इस 
त्तरद मालूम होता है कि ई० स० १००० फे लगभग फाश्मीरमे 
चेद पहले पहल लिखे गये और उनपर बसुक्रने अपना भाष्य 
फिया। पता नहीं कि वसुक्रक्ा यह पहला घेद्भाष्पय आजफल 
उपलब्ध है या नहीं । दत्तिणर्म माघव विद्यारए्यने विज्या- 
नगरमें घेदौका भाष्य किया था जो आजकल मिल सकता 
है। अवश्य ही उसने इस बछुक्रके वेद्माष्यका मी उपयोग 
कर लिया होगा । 


वैदिक यज्ञ ह 


प्राचीन वैदिक आयेोका सुख्य धर्म घरमें असि रखकर 
उसमे नित्य नेमित्तिक चेद-बिद्दित यज्ञ करना था। द्टांदोग्य 
उपनिषदुर्म अश्यपतति राजा अपनी अजाकी धार्मिकताका वर्णन 
करते हुप्एट लिखता है “न में स्तेनी जनपदे नानाहिताप्निः” मेरे 
राज्यमें न तो फोई चोर है और न प;ऐेला कोई सहश्य है जिसने 
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अश्नि न रखी हो | यह परिसखिति इस समय इतनी बदल गयो 
थी कि यदि इस समय कोई हिन्दू राजा कद्दता फि “मेरे यहाँ 
ऐसा एक भी ग्रहस्थ नहीं झिसने अ्प्नि र्पी हो” तो क्रिसीकों 
आश्चर्य न होता । आजकल तो ब्राह्मणतक यज्ञकी अग्नि नहीं 
रखते । तथापि अल्येख्नीफे समय कुछ आ्रह्यण भ्रम्नि रखते थे। 
यह कहता है. “जो ब्राह्मण एक अग्नि रखते है उन्हें इश्नि 
कहते हैं और जो तीन रखते है उन्हें लोग अग्निद्दोत्नी कहते हैं 
( पृ० १०३ )। इसके अतिरिक्त जो अग्निकों विशेष आहुति 
देता है ( अर्थात्‌ जो नित्यके यज्ञके अतिरिक्त कोई बड़ा यज्ञ 
करता हैं ) बह दीक्षित कद्दा जाता है।” इस समयके शिला- 
लेखोमें ब्राह्मणोके लिए दीक्षित और आवश्विफ सम्मानयुक्त 
पद्वियोंका प्रयाग पाया ज्ञाता द्दै ! आजकल ताय केवल 
डपनाम बन गये हैं । हाँ, यह सत्य है कि आजऊल भी कहीं 
कहीं, खासकर दक्तिणमे, उपर्युक्त थोड़ेसे यश्ञ किये जाते है 
परन्तु अब कहा ज्ञा सकता हैँ कि यह घेटविहित्‌ कर्म संस्था 
अर्थात्‌ शह्याप्मिमें होम करनेकी रीति लुप्तशय हो गयी है। 


नेमित्तिक यज्ञ 


परन्तु, नेमित्तक यज्ष, उदाहरणार्थ उपनयन अथवा विवाह- 
के समय किये जानेबाले हवन, आजकीो भांति उस समय 
भी होते थे । इस काल-विभागमे' भूदान-विधिक्रे समय हमेशा 
होम किया जाता था। अवश्य ही इस कालके शिल्ालेख डन 
घार्मिक विधियोंका विस्तृत वरणन देते है जो भूमिदानके पविन्न 
और सम्मानयुक्त प्रसज्ष पर की जाती थीं। ये वर्णन बड़े 
महत्त्वके हैं, वर्याकि उनसे हमे यद्द पता लगता है कि हिन्दू 
धर्मकी आचार-विधि किख प्रकार बैदिक और पौराणिक घर्म- 
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का सम्मिभ्रण हो रही थधो। दान देनेवाला राजा, किसी 
पविन्न नदीमे' क्रिली प्रसिद्ध घाटपर स्तान करता, देव मजुष्य 
और पितरोका तर्पण करता, (यह विधि चेदिक खूभोकी है ) 
सूर्यका उपस्धान ऋरता, (यह भी एके वबेंदिक दिश्ि दी है) 
ओर शिव ब्रिप्णु आदि्की (ये पौराणिक देवता हैं ) पूजा कर 
के अन्तमे' पुएय पर्व पविन्न अग्तिकुएछमे' श्रुतकी आहुतियाँ 
देकर ( थैदिक विधि ) तब दान देनेबाते व्यक्तिके दाथपर 
दान-जल छोड़ता था।# इस वर्णनसे लात होगा, कि तत्का- 
लीन राजपूत राजा पुराण धर्माभिमानी थे। यही नहीं वदिक 
थे वैदिक यश्षको भी महत्व देते थे और खये यज्ञ करते भी 
थे। परन्तु कई लेखोंमे कहा गया है किये यज्ञ 'यूत हवि! 
से किये जाते.थे। यह कह देना जरूरी है कि जैन भी इस 
तगह हिन्दू राजाओं द्वारा दिये हुए दानोको उनकी (दानोकी) 
मजबूतीके लिए ले छेते थे । 
मूतिपूजा 

इस प्रकार आजकलकी भांति उस समय भी हिन्दू धर्म 
बैंदिक और पौराणिक विधियोंका सम्मिश्रण बन गया था। 
परन्तु वैदिक तर्पण, सर्योपयान ओर हवन यद्यपि उस समय 
प्रचलित थे तथापि बादमे ये शनेः शनेः कम हो गये। पौराणिक 
ब्ेबताओं शित्र, विष्णु, बेबी, गणेश, तथा सूर्य आदिकी पूजाको 
हिन्दुओकी नित्य धार्मिक बिथिमे मुख्य खान प्राप्त दो गया। 
्थ सैचमुनांयों स्दात्वा यधाविधि देवकपि-मचुप्य-भून-पिलृंश्व तर्यधित्या, 
सर्यभद्रारफमुपस्थाय सर्वकर्तारं भगवनां शिये विश्वाचार॑ वासुदेव॑ सम- 
अ्पस्ये हुतवह छुत्व["( ई० ८० १४ हू० ६०३ ) । कहाँ कहां बासु देवका 
नाम छोड़ दिया गया है । हु 
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हम इस यातका यहाँदर विचार नहीं करते कि सूर्तियूजा 
चेदमान्य है या नहीं । परन्तु चैदिक स॒त्रो्मे ईश्वरकी नित्य 
पूजामे' सूर्ति पूजाका उल्लेख नहीं है। बोद्धधर्मने आरस्म 
तो यहॉले किया कि ईश्वर हे ही नहों किन्तु श्रागे चलकर 
उसमें सर्वत्र खरय॑ बुद्धकी द्वी मूर्तिकी पूजा होने लगी। 
इस प्रकारके बौद्ध धर्मके उच्छेदके बाद उसको मूर्ति पूजा 
हिन्दू धर्म घुस कर बढ गयी और पत्येक घरमे छोटो छोटी 
परूर्तियोँ एखकर उनकी पूजा करनेकी प्रथा चल पडी। 
बल्कि भिनल्ष भिन्न निबन्धों तथा धार्मिक विधिपर लिखे 
जये श्रन्थोंमे इस विषयपर धचन भी «लिख दिये गये। 
कह नहीं सकते कि आजकलकी प्रचलित पचायतन पूजा इस 
कालमें उत्पन्न हुई या भिन्न भिन्न देवताश्रोको भक्तिके बोचका 
मतमेद तोडनेकी इच्छासे शकराचार्यने पहलेसे ही उसे 
प्रचलित कर दिया था । परन्तु यह तो निश्चित रुपसे कद्दा 
जा सकता है कि आजकलकी भाँति इस काल विभागम भी 
मिश्न भिक्ष देवताओंको मूर्तियों प्रत्येक घरमें थीं। फ्रयोकि 
यह तो नहीं माना ज्ञा सकता कि भूमिदान करते समय शिला 

लेखोंमे बर्णित शिव ओर विष्णुको पूजा प्रत्येक बार लोग मंदि- 
रॉमे जाकर ही करते थे। ये सूर्तियोँ राजमदलमें रखी हुई 
पेखी सूर्तियों होगी जिन्हें आखानीखे एक स्वानसे दुसरे प्यान- 
पर ले ज्ञाना सभव रहा होगा | या तो थे धातुकोौ बाकायदा 
चनायी मूर्तियाँ होती थीं या खास निशान अथवा आकारवचाले 

पत्थर या धाठुके डुकडे होते थे जो इन देववाशोंक ग्रतीकका 
काम देते थे ! जब श्रत्येक घरमें इस तरह देव मर्तियौकी पूजा 
होने छूगी तब खत्याप्निमें बैदिक होम हवन करनेकी प्रथा 
फशिथिल पड़ ग्रयी । 
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धघरकी इन सूर्तियोंफे अतिरिक्त अत्येक गॉवच ओर शहरफमें 
समिन्न मिन देशताओंके मंदिर भी होते थे जिनमें धातु या 
पापाणकी मूर्तियों रखकर उनकी पूजा को जाती थी। राज़ा, 
रानो, मन्नी, धनिक व्यापारी बल्कि मिन्तापर अपना निर्वाह 
करनेधाले तपस्द्ी ब्राह्मणतक, जिन्हें उनके पविन्न आचरणके 
कारण सैफर्डों दान मित्नते थे, अपने अपने इष्ट देवताके, 
खासकर शिघ्र तथा विण्णुके, प्रचरण्ट और खुंदर मन्दिर बन 
चानेमे प्रतिस्पर्धा करते थे। मतलब यह कि इस काल विभागर्मे 
जहां तहाँ सारे वेशम बडे बडे रुंदर मन्दिर बन गये थे। इन 
मन्दिरोमें जो सूर्तियोँ रखी जातीं ये अक्सर पत्थरकी हो 
होती थीं । किन्तु कमी फसी थे चॉदो-सोनेकी यरिर सलौको 
भी होती थीं। घधनिक राजा तथा व्यापारियोंकी अ्रंघभ्रद्धाने 
इसमे खूब सहायता की। मिश्र मिन्न रक्तोकी सुर्तियों बनवानेके 
लिए भिन्न सिश्न फल वताये गये। श्रल्वेरुनी लिखता है “रल- 
की मूर्ति चनानेसे राष्ट्रके ख्री पुरुषोका कल्याण होता है। खोने- 
को म्ररति चनवानेवाला सत्ताधीश होता है, चॉद्यीकी मूर्तिले 
कीर्ति तथा पीतलफी सूर्ति दी राज्यकी देनेबाली हाती है। 
पत्थरकी मूर्ति जमीनी मात्रियत अधिक दिलाती है” ( परु० 
१२१ देसिए )। इस तरह खोने, चॉँदी, तथा रलोंकी झूर्ति 
चनानेफे लिए राजा तथा धनिक व्यापारियोंकों खूब प्रोत्साहन 
मिलता था। अल्वेरूनीने और भी बडी खूबोके साथ लिखा है 
“हिंदू लोग मूर्तिका आदर मूर्ति स्थापन करनेबालेके लिए 
करते थे। मूतिके द्वव्यके अनुसार नहीं करते थे। अर्थात्‌ 
भक्तके लिए तो पत्थरकी मूर्ति भी उतनी द्वी फलप्रद होती थी 
जितनो कि खुबर्णको मूति। परस्तु कीमती द्वव्पफी बनी 
पूतियोंसे तो चोर डाकभोौका ही फायदा अधिक दोता था। 
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महमूद सैकर्डा सोनेकी सूर्तियाँ लूद़कर ले गया, फिए भो 
हिन्दुओने सोनेकी मूर्तियाँ बनाना नहीं छोडा ओर न पत्थर 
को सूर्तियोंको कीमती जेवर पहनाना ही बन्द किया । यह प्रात 
इस कालविमागर्म मिले हुप्पट शिलालेजासे स्पष्टत प्रमाणित 
हो जातो है । आज भी सोनेकी मूर्तियाँ बनानेफ़ा काम 
यद्यपि पन्द हो गया हे तथापि मूर्तियोफा जेपर पहनानेरी 
प्रथा तो प्योंकी त्यों प्रचलित है । ! 

पु०&अ्र० १६ में हमने यह साफ बता दिया हे किइस 
कालविभागमे भारतमे सूर्तिपुजा ऊितनी बढ़ गयी थी । अठ्वे 
झूनीकी तत्वविवेचक पुद्धिकों हिन्दुओकफी मूतिपूनाक्ता भार 
अश्रस॒ह्न प्रतीत होता था। तथापि उसने यह बात स्वीकार 
की है कि प्राचीन वालमें समस्त मनुप्य-जाति, अरब जाति भौ, 
मृतिपूजक थी। अल्वेसनीने यह भी खुले दिलसे कुबूल किया 
है कि भारतमें पैसे भो तत्ववेत्ता लोग थे ज्ञो मूर्तिपूजा नहीं 
करते थे। हिन्दुओकी मूर्ति विषयक प्िचित्न बातोंका उटलेख 
करते हुए उसने यह साफ लिख दिया हे क़ि ये पाते प्राय उन 
सोगोंमे पायी जाती है जो अ्शिक्षित और मूढ ह॑ । ' मोक्तमार्गके 
पथिक तथा तत्य चिन्तक लोग परमेश्वरक नाम पर बनायी 
प्रूर्तिका कदापि पूजन नहीं करते” | हिन्दू लाग सूति पूजा 
पर्यों करने लगे इसका इतिहास बतानेके लिए अत्वेबनीने 
अबरीप तथा नारदकी कहानियों दी ह। उन्हें यहाँ उद्ध्रत 
क्रनेकी हम फोई आवश्यकता नहीं देखत ! परन्तु भार 
तमें उस समय जो मूर्तियों पूजी ज्ञाती थीं उनका विस्तृत 
चर्णन उसने दिया है, वह यहाँ पर उद्घ्चुत कर देने योग्य 
है। प्रथम खुलतानकी सूथ मूक्ति थी। यह्द मूर्ति लकडाकी है 
और इसपर कोरडोब्हाका चमडा चढाया हुआ हे। इसकी 


हिन्दू धर्मका बदला हुआ स्वरूप । हर, 


आँखोके स्थानपर दो लाल रख दिये गये हैं । कहा जाता है 
कि यह गत कृतयुग ( अथांत्‌ कोई ४३ लक्ष बर्ष पहले) 
की बनी हुई है । महमद फासिमने जब मुलतानको जीता तब 
उसने इस सूर्तिको इस ख्यालसे रहने दिया कि उसको आय 
ब्रहुत भारी है।। परन्तु उसने उसी स्थानपर पक मसजिद 
खड़ी कर दी। जब कांमें। [तियन पंथो, मुसलमानोंने सुल्तान 
लिया तथ जालिम इवन शेयानने इस सूर्तिको तोड़ फोड़ कर 
इसके पुजारियॉंको कत्ल कर डाला । उसने खलीफाकी बनायी 
मसजिदकों बन्द करके रूर्य-मंद्रिफो ही फार्मतियन मसंजिंद 
बना दिया । परन्तु विजयी महछ्तदने कार्मेंतियन सत्ताकों बहाँ 
से दहृटा दिया और पुनः उस पुरानी मसजिदकों खोल कर 
उसमें झुम्माक्ी भार्थना करना शुरू कर दिया। कार्मेतियन 
मसजिद्‌ छुनसान पड़ी रहने लगी ।” मुल्नतानके सूर्य-मंद्रिके 
भाग्य परिवर्त्ततकी यह कहानी ध्यानमें रखने योग्य है। 

इसके वाद अल्वेरनीने जो बाते फही है वे बड़ी महत्व- 
पूर्ण हैं। अल्बेरूनी तो जानकारोका खज़ाना है श्रोर हमें इस 
घातके लिए पाठकौसे क्षमा मांग लेनी चाहिए कि हमने इसके 
पहले इस खज़ानेका उपयोग नहीं कर लिया। आश्चर्य तो हमें 
इस बातका हो रहा है कि इलियटको यह वर्णन कैसे नहीं 
श्राप्त हुआ । उसके तथा हमारे सखामने.जो ग्रूढ प्रश्न खड़े दो 
गये थे उनका निराकरण शअस्वेरनीके वरणुनलसे पूर्णतः दहोजाता 
है। अस्येरूनी लिखता है ( सचाऊ भाग १ ऐ० ११७ ) “हानेमें 
चक्र्यामिन नामक एक खूर्ति थी ज्ञिसका तमाम हिन्दुओंमें 
बड़ा आदर था। बह पीतलकी थी और एक शदमौको 
डेँंचाईकी थी। यह मूर्ति सोमनायक्रे खामी मद्दारेबलिंगके 
साथ साथ इस समय गजनीके तदस्तानेमें पड़ो है। कहा 
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जाता है फि भारतके समय वह उसी नाम ( चअक्रस्यामिन्‌ ) 
के एक युद्धकी स्छतिमें धनायी गयी थी।” इल वर्णनसे 
दो यूढ बातें प्रकट द्ोती हैं! एक तो यद्द कि वादे मुसलमान 
इसिहासकारोंने थानेश्वरकी मू्तिको जो “जगसतोम” कहा है 
बह फारसोम गलतीसे चक्रखामीके बदले पढ़ा गया दै ओर 
यह मूर्ति शिवकी नहीं विष्णुकी थी। दूखरी बात यह कि 
यद्यपि उत्वीने महमूदकों सोमनाथपर की गयी चढ़ाईका चणुत 
नहीं दिया दै तथापि ई० स० १०३० में दिये गये अस्वेकनीडे 
इस धर्णनसे-र्योफि यह उसी समयका है--सोमनाथपर 
की गयी चढाईके विपयर्म श्रय कोई सन्देह नहीं रह जाता। 
! लोगोंमे यह एक मूर्तापूं धारणा थो कि ये मूत्तियाँ 
लाखों घर्ष पदलेकी बनी हुई हैं, इसलिए ये इनका बडा भादर 
करते थे। यद्दी नहीं बढिक वे तो यह भी मानते थे कि इन 
मूर्तियार्मे कोई अलौकिक शक्ति दे । फलत, मुलतान, थानेश्यर, 
जैसे स्थानों लोग सूब द्रव्य यहाने लगे, जिसका परिणाम 
यह छुआ कि उन देव स्थानोका खपूर्ण नाश हो गया। 

अव्येऱनी और भी एक प्रसिद्ध मूर्तिका उलेस करता है। 
यह काश्मीरवाली शारदाकी मूर्ति है| स्थय शकराचाय इसके 
दशनके लिए गये थे | इसके अतिरिक्त भारतकी जिन प्रसिद्ध 
मूर्तियोफे विषयर्म ऐेतिहासिक उल्लेख पोया जाता हे थे हैं 
काशी वथा उजायिनीफी शकरको मूर्तियाँ, भेलसावी मैल- 
स्वामी नामक विष्णु मूर्ति, जगन्नाथपुरीकी बिष्णु सूर्ति, पढर, 
पुरके विडोबा और फोत्हापुरकी महालदमीकी सूर्ति। इनके 
लिवाय कांचीखित शिव मूर्ति और श्रल्वेरनों द्वाया वर्णित 
रामेभ्वरकी सूर्तिका भी उतलेख यहाँ कर देना जरूरी हैं। 
कोट कांगडाकी देवीके विषयमें तो हम पहले दी लिख चुके 
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है । फ़िर जैसा कि उत्बोने लिखा है, मथुरा तथा कशप्नीज़की 
सैकड़ों सूर्वियोफो तो महमूद नष्ट कर ही छुफा था। 
यहाँपर अ्रल्वेरूनीने वराहमिदिस्को शहत्संहिताका उल्लेख' 
करके यह बताया है कि मिन्न मिन्न देवताओंफी सूर्तियाँ कैसी 
होनी चाहिए ॥ इससे दो तीन मनोरंजक चारतें बिद्त द्ोती 
हैं। हम पहले उन्हींका उल्लेस करते हैँ। सबसे पहली बात 
तो यह है कि कई लोगेंकि ख्याल है कि रामामंद्के पहले” 
श्रीयामके मन्दिर नहीं थे परन्तु वराहमिहििरने खय दृशरथ-पुत्र 
रामकी मूर्तिका वर्णन किया है श्रीर अल्येखनीने उसे नोद कर 
लिया है। इससे यह सिद्ध होता है कि छुठी सदीसे (लेकर 
ग्यारहवीं सदीतक तो थ्रोरामकी पूजा होती थी। दूखरे, विप्ण॒- 
करे सूर्तिक्षे आठ, चार, और दो दृस्थ होते हैँ ऐसर वर्णन है। 
इन हार्था्ें विये जाने वाले “मित्र भिन्न आयुर्धोका भी वर्णन 
* किया गया है। यदि दो दाथवाली विष्णुकी मूर्ति हो तो उसके 
एक द्वार्थम शंख देकर दूसरा हाथ यो दिखायो जाय मार्नों 
पानी निकाल रहे हो। यह चर्णंन घिचित्र है और पंढरपुरमें 
विदोवाकी जो घूर्ति दे उसको लागू नहीं हो सकता! तीसरे, 
वलदेव, श्चुत्न, सांच, भह्मा, इन्द्र, यम, सुर्यपुत्र रेघत, सूर्य, 
सप्तमातृ; भगबती तथा मजुप्यके शरीरपर हाथोऊे मस्तकवाले 
विनायक टेवकी मूर्तिका भी जिक्र है,।. अन्तिम दो मूर्तियाँका 
छोड़कर और सब सूर्तियों आजकल नहीं दिखाई देती। 
कॉमड़फे वैज्ञन प्थके मन्दिरमे घुखते दर भ्रीगशेशकी पुक घू्ति 
'दिखाई देती है। इसके छः हाथ हैं और जैसा कि शानेश्वरकी 
लिखी भगवद्दीताकी प्रसिद्ध ठोकामें वर्णन है, इन छा हा्थोंर्मे' 
मिन्न मिन्न आयुध भी हैं। इस बैजनाथके मंद्रिकी दीबारपर 
तथा शिखरपर वाहरकी ओर भिन्न मिन्न देवताओंकी बड़ी 
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रझुँद्र खुद्र सूर्तियोँ खुदी हुई ह। थे इतनी मनोदर हैं, प्रत्येक 
देवताके पापदगण, वाहन, श्रायुध सब इतने हवह हू कि उन्हें 
देखते दी बनता है| उसमें लिखे हुए लेखसे शात होता है कि 
यह मढिर ईसवी सन्‌ १२०० के आसपासका है । पर 

असल्येरनी आगे लिखता हैँ “इन देवताओके भक्त भेड और 
भैर्सोंको कुल्दांडीसे मारते है श्र उनका रक्त पीकर खं पुष्ट 
यमन जाते हैं ।” यह बर्णन कुछ विलच्षणसा है । यह शायद 
उसकी ऑटो देखी बात नहीं, शाक्ततंत्र्मे पढी हुई बात होगी। 
भिन्न मिक्ष देवताओंके पुजारियोंके विपयमें अल्येर्नो नीचे 
लिएी बातें लिखता हैं । 

* "विष्णुके पुजारी भागवत होते ह॑ं। सूर्यके पुजारी ब्राह्मण 
और शंकर महादेवके पुजारी बड़े विचित्र होते है। उनके 
मस्तकपर जटा, शरीरपर राय लगी हुई, रूड माल धारी, तथा 
तालायामें गोते लगानेवाले होते हू ।” ( प्ृ० १२० ) + 

इस काल बिभागऊे शिलालेखोँसे, भी श्रत्वेदनीके फथन- 
की, विशेषकर महादेवके पुजारियों झे सम्बन्धे कथनकी, पुष्टि 
होती दै । यदायूके शित्लालेयमें दो शेष तपस्ियोंका विस्तृत 
वर्णन है । पहल्लेफा नाम चर्मशिव हैं और बद श्रनहिल पहण 
का रहनेवाला था। वाद्यावस्थामें जब वद दक्षिण देशम गया 
तो उसने बीद्धों द्वारा भस्थापित एक मूतिको उखाड डाला | 
बादर्मे बडा होनेपर अपनी विद्वता तथा तपश्चर्याके कास्ण 
उसने सूब प्रसिद्धि भ्राप्त कर ली ओर घृमता हुआ बदायूंम 
आयां। वहॉपर उससे बहॉफ राजाके रुत्द नामक दिविर 
मन्नीके बनाये मद्रिमें पूजा फरनेके लिए कहा गया। दूसरा 
सपखी मूलतः हरियान ( दिल्लीके आसपासके पदेश ) का 
रहनेवाला था। उसने शिवकी सेवाके लिए अपने घन ,तथा 
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ससारको छोड़ दिया था । उसका एक शिष्य पंचअ्वचरो चत्स- 
शोची गौड़ देशका म्ाह्मश था जिसका नाम ईशानशिव था। 
उसके शुरने उसकी पूर्ण परीक्षा करके उसे त्पस्चीकी गद्दी 
पर विठा दिया। अब इशानशिवने उस भरतवुरीमे बदाऊंके 
राज़ाके भन्मी रुत्हकी सहायतासे एक ऊँचे शिसरवाला झुंदर 
अब्य शिवालय बनवाया। इस मंदिरिकी पूजा करनेका काम 
अधम तफ्खीके सिधु्द कर दिया गया।” इस दर्णुनसे तो 
अतीत द्वाता है कि ध्राहण तथा ध्ाह्मणेतर सभी ध्यक्ति शेर 
त्तपस्थी हो सकते थे और वे एकली कठिन तपशद्चर्या करके 
अपने जीवनकों ईश्वर-सेबार्म लगा देते थे। शिवालयकां 
मततिकी पूजाका काम दाह्मणेत्तर तपस्त्री करते थे। आजकल 
भी यही प्रथा है। इस तरह देवालयकी म्‌ तियाँकी पूजा करने- 
के कामको शेच त्पस्वियोंके सिपुर्द करनेफे धमाण कई शिला- 
लेखोंमें पाये जाते हैं | उदादरणार्थ भेड़ाघारवाले आव्दणदेवी- 
फे शिन्ञालेखमें साफ लिखा दे कि उसके दारा चनाये मन्दिरकी 
देखभाल और पूजाका काम एक लाट * तपस्वीके खिपुर्द 
किया गया था ( इं० ए० १ पृ० ५२) । उसी प्रकार वत्सगोतन्री 
किसी ब्राह्मण तपस्वी छारा बनाया हुआ पक शिवालय तथा 
सध्यवेशक्रे कसी गंगाधर नामक घर्मशील तथा विद्वान, 
आहणयका बनाया हुआ मंद्रि सी शेव तपस्ियोफे सिधुर्द किया 
वया था | इसका उन्लेख इं० ए. ० २ (पू० ४२ और ६६) में है। 
ल्‍ म्रठ 
ये छीच अथवा चैप्णब तपसी मंदिराके पास ही रहते थे। 
डुप्नत्संगने लिखा दे--“शेब तपखी तथा जैन था निम्नन्थमृुनि 
कलाटान्वयः पाशुपतः तफ्स्ी श्री रद राशिविधिपत व्यथत्ताम्‌ 
स्थानत्य रक्ष।विधिमस्थ ताबचावन्‌ मिसीते सुतरदानि शंख 
छ्३्‌ 
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अपने अपने म्ठों ओर देवालयों में रहते है ।” इससे निर्षियाद 
सिद्ध हैं कि ६० स० ६०० के लगभग मर्ठोका अस्तिव था। 
बहुत सभव हे कि ये घोद्ध विहारोंकी नकल हो इस काल 
विभागमें मगधकों छोड फर अन्य सच स्थानों चोद्ध धर्म नए 
हो गया और बौद्ध मद्रि तथा विहार शिव तथा विष्णु 
मदिर ओर मर्ठोमे परिचर्तित हो गये । परन्तु इस कालके 
शिक्लालेयोर्मे मठोंके बनवानेका स्पष्ट उदलेख भी पाया जाता 
है (६० प० २ पृ०३१०)। इसमें एक व्याय्यानशाला तथा 
शिव मंदिरके पास उद्यानशाला घनवानेका उल्लेख है। इससे 
शात द्वोता है कि तपलियोंमे व्याय्यानरे लिए व्याष्यान शाला 
तथा रहनेके लिए मठ भी जरूर बनाये जाते होंगे। आजकल 
तो दक्षिण भाग्तको छोडफए ओर कहीं ऐसे मठ नहीं देसे 
ज्ञाते। अर्थात्‌ जिस प्रकार आजकल बौद्ध सम्यास्ियोंके 
पिद्दार कहीं दियाई नहीं देते उसी भ्रकार पाशुपत योगियोके 
मठ भी फहीां नहीं पाये जाते । 


आगम और तम्त्रप्नन्थ 


मिप्त भिन्न देवताओंकी पूजा करनेके भिक्ष मिन प्रकार 
तथा घिभिन तपसियोंके पर्थोर्म ज्ञो नाना स्‍भ्रकारफे तप और 
संन्यास प्रचलित हो गये, उनके कारण इस कालविश्ागर्म 
आगम और तत्र नामक नवीन धर्म ग्रन्थोफा आविर्भमाव हो 
गया ओर उनमें इन सबका यथाखित वर्णंत्र किया गया। 
ऐसे आगम अनेकों हं। परन्तु वे फेवल उन्हों पांच देवताओं 
की पूजासे सवध रखते है जो आजकलके प्रचलित 
हिन्दूधर्ममं मुख्य माने जांते हें । इन पाँच देवताओंकी 
पूजा विधिर्मे भी भिन्न भिन्न पथ है ओर देखते ही उनको 


हिन्दू धमंका बदला हुआ स्वरूप । श्ज्थ्ट 


एकदम पहचाननेके लिए मस्तकऋपर चंदन लगानेके कई प्रकार' 

" बताये गये हैं। वेदोंको निगम और इन नवीन धर्म-म्न्थौको 
आगम कहते हैं। आगर्मोक्री सत्ता वेद्ोफी अपेक्षा भी अधिक 
सममभी जानी है। कंच इसी प्रकारके अन्य अन्थोका नाम 
है। भिन्न मिक्ष पूजाविधिके स्ताथ जिन मंत्रोका उच्चारण किया 
जाता है, उत्तका तथा कितनी ही शुप्त रूपसे फरने योग्ध विधि- 
यौका संग्रह उनमें है। मालूम होता है कि इन तंत्नोमे श्ाह्मण तथा 
ब्राष्रणेतरोंको भी समाव अधिकार था। वैदिक तप और खंन्यास 
का अश्रध्िकार फेवल प्राक्षणोकों ही था परन्तु आगमोक्त त्तप- 
श्चर्याका द्वार सबके लिए एकसा खुला था। यद्द आगम- 
साहित्य तथा तंत्र-खाहित्य बहुत प्रकारका और ब्रिस्तृत्त है । 
इसपर ऐतिहासिक इृष्ठिसे विचार करनेके लिए इसका |अध्य- 
यन करना आवश्यक है। तथापि यह निश्चित जान पड़ता दै 
फरि शंझराचार्यके पहले ही यह खाहित्य उत्पन्न हो चुका था, 
क्योंकि पांशुपतादि अनेक मतवादियोसे उनका शास्यार्थ हुआ 
था। इस कालविमासमे इस साहित्यने यूत्व महत्व प्रात्त कर 
लिया। इसीलिए इस फालविभागऊे शिलालेसोमे अनेक 
तपख्ियोंके नाम पाये जाते है । 


संस्कार और कर्मकाण्डकी इृद्धि 


कहना नहीं होगा कि इस नवीन धार्मिक स्लादित्यकी 
उत्पत्तिफे साथ ही साथ संस्कार तथा धार्मिक कर्मादि भौः 
खूब बढ़ गये । प्रत्येक देशमें धर्मशाखका सूबच अध्ययन हुआ 
अर अनेक संस्कार्सो तथा विधि आदिपर शाह्मणेने धल्कि 
राजाओने तक ग्रन्थ लिसे। इस कालमें धरमेपर लिखा गया' 
सबसे पहला प्रन्‍्ध था बिछ्लानेश्वरकी मिठाक्षरा टीका) यहू 


६७६ हिन्दू भारतरा अन्त । 


अन्ध दद्धिणके कयाण नामक शहरमें याशवस्फय स्म्ृतिपर 
हिखा गया। ठानेके राजा अपरकित्यने अपरा् नामक एक 
दुसरे विस्तृत ग्रन्थकी रचना की । बगालफऊे यज्लाज्लसेनने स्वयं 
दानसागर नामक एफ ग्रन्थ ऊेबल नाना प्रकारके दानादिपर 
लिखा तथा उसफे पुत्र लद््मणसेनके अवेक विद्वान दरायारी 
'परिड्तोंने अह्मफमेसमुच्यय जेसे अन्य लिसे। ग्रोविन्दचमत्द्रे 
आांसनयालमे फन्नीजमे भी धर्मशासत्रपर कई प्रन्‍्थ लिसे गये । 
अन्‍्त्मे हमें हेमाद्विके चतुर्वंग चिन्तामणि नामक चिशाल गन्थफा 
डउल्लेस करना चाहिए । यह अन्थ हमारे इस फालविभागके 
कोई सी वर्ष बाद देवमिरिमं लिखा गया । इन अमेक धर्म- 
अ्न्थोसे यह घात मालूम हो जाती है कि क्रिस प्रकार इस 
कालविभागमें पुराण तथा आगम-अन्धोंसे आजकत्के हिन्दू: 
धर्मकी उत्पत्ति हुई ओर क्रिस प्रकार उसका स्यरूप मूल 
सरल वैदिक आर्यधर्मसे स्रिश्ष हों गया । उदाएरणार्थ, 
बाणने अपने हर्पचरितमें प्रतापवर्धन जैसे मद्यान, राजाकी 
डतर क्रियाका जो सरल वर्णन दिया है उसके साथ उन 
मिक्ष मित श्राद्धदानादिको तुलना की जाय जो गरुणपुराय 

में लिसे गये ह, तो स्पष्ट हो ज्ञायगा कि हर बातमें संस्कार 
चढ़ गये। पौराणिक देवताओंले सम्बन्ध रखनेवाले अनेक 
अरतों तथा क्रियाओकी उत्पक्ति और प्रचार हो गया। 

उन सबको यहां चिस्तृत रूपसे लिखनेकी आवश्यकता नहीं 
है। ब्राह्मणॉका दैनिक धार्मिक कार्यक्रम तो इतना बढ गया 
जि उन्हें दम खेने तकडा समय मिलना फठित हो गया। 
नैमित्तिक संस्कार तथा कर्म भी बेहद बढ गये । चेदिक यज्ाके 
स्पानपर विष्णु ओर देवीकी भक्ति सम्बन्धी अनेक मंकदों 
चाले नवोन प्राणिहिंसा-बिरहित यशोक्रा विधान बताया 


हिन्दू धर्मका बदला हुआ खरूप | ह्छ्छ 


गया। जैन रथयात्राओकी देखादेखी पौराणिक देवताओकी 
रथयात्राऔकां भी ध्रयार हुआ | मतलब यह कि नवीन झाग- 
माँ तथा विस्तृत पुराणोक्रे अलुसार पीराणिक देवताओकी 
भक्तिका आउडम्बर इतना बढ़ गया कि वैद्कि सूचो में बतायी गयी 
धर्म-विधियाँ ताकमे रखी रह गयीं। तथापि चाह्मयण क्षत्रियाँयमे 
पौराणिक विधियोके साथ साथ इनका भी प्रचार ज्ञारी रहा। 

अल्वेरूनीने उन उत्सवों तथा उपचासोके दिनोके नाम दिये है 
जो उसके समय पंजाब प्रचलित थे । उन्हें हम आगे टिप्पणी- 
में लिखेंगे। परन्तु वे प्रधानतः आजकलके जैसे ही हैँ । हाँ, 
उनमेंसे कुछ इस समय लुप्त दो गये है। थे प्रधानतः शिव तथा 
विष्णुकी भक्तिके सम्बन्धके हैं, और कुछका सम्बन्ध देवी तथा 
सर्यसे है। अव्येसनीके बाद आगम और प्रुराणोपरखे और 
भी फई पवित्र दिन! उत्पन्न हो गये होंगे। संभव है, 'यल्येझनी- 
की दी हुई फेहरिस्त ही ठीक न हो । इस तरहके विरोप पवित्र 
द्नोका नाम शिलालेजोर्मे पाया जाता हैँ। उदाहरणार्थ कलिंग- 
के किसी एफ दानपत्रमें हम गोविन्द द्वादशीका नाम देखते 
हूं। इस सेखके लिखनेधालेने गोविंद द्वादशीकी व्याख्या भी 
की है। उसमें कितने द्वी भ्रहोके विशेष योग दे ७। सूर्य 
चर्द्रादि परदीफे अनेको नत्षत्र तथा रोशियोके साथ योग द्वोनेले 
कई पुएय योग तथा पवित्र दिनोक्की संस्था बढ़ गयी। कहना 
न होगा कि ध्रारद्धोंफी भी संख्या बढ़ गयी । कन्यागत श्राद्धका 
उस्लेख ग़ुज़रातके घीसलदेवके ई० सब १२४४ के एक शिला- 
लेखमें पाया जाता दवै । (इं० ए० २ पृ० १६७ ) 

& फायगुनस्थ चर द्वादश्या कुमस्थित दिवाकरें। नक्रस्थिते स्र्यसुते 
जीते कार्सूऊ संस्थिते। पुष्यर्ते बच संयुक्ते शोभने भानुवासरे गोविंद 
दादी प्रोक्ता देवानामपि दुर्लमा ॥ 





घ्ड्ट हिन्दू भारतरा अन्त । 


पुराश ग्रन्थोंकी शृद्धि 


प्रत्येक पथके आगम ओऔर तन्नोफे अतिरिक्त मध्ययुगोन 
किन्दू कालमें प्राचीन पुराणके विस्तृत सस्करण भी तैयार 
किये गये ) धाचीन अठारह पुगाण छोटे थे। उनमें इस फालमें 
इन पॉाँचों देयता सम्यन्यों विशिष्ट पययुक्त भाग जोड़ दिये 
गये। इसीलिए देंयता पीराणिक कद्द जाते हू ओर यह उच्चित 
मी हे। पुराणोर्मे शिक, विष्णु, देवी ओर गणपतिका महत्व 
बताया गया है तथा उनकी भक्तिके विषयर्मे अनेक घत बताये 
गये हूँ । उस समय जनसाधारणमें शियकी भक्ति बहुत ज्यादा 
थी, इसलिए दस पुराणोंमें शिवकी सक्तिका चर्णन किया गया 
है। पिष्णुक्ी भक्ति चार पुराणोर्म बतायी गयी है। गणपति 
तथा डेवीफी भक्तिका बणेत फरनेके लिए दो दो छुराणोका 
उपयोग किया गया दे ।& मालूम होता है कि इस काल विभाग 
में सूथेकी भक्तिका मद्दत्व जाता रद्य। परन्तु दसवीं सदीमे 
भागधत पुराणकी रचना हानेके कारण विष्णु भक्ति फिए बढ़ 
गयी थी । इन दे श्ताओऔको भक्तिफे विविध पथो ओर विधियों 
का अचार भी हुआ। शिय, विष्णु, देवी, तथा गणपतिकी 
जहाँ जहाँ कहीं मान्य मूतियोँ थीं ओर जो क्षेत्र इस विषय 
समस्त भारतपर्पमें प्रब्यात थे उनफी गणना पुराणोमे को गयी 
और उनके माहात्म्यका वर्णन किया गया । 
स्फदपुराणमें भारतके प्रसिद्ध चोरासी शिवलिगोका 
चर्णन तथा प्रत्येक लिंगफे माहात्म्य सम्बन्धी विशिष्ट पौराणिक 
कहानियां भी दी गयी हं। अन्य पुराण मे विष्णु, देवी, तथा गण 





& अष्टादशपुराणेपु दुशमिर्गीयते शिव । 
बतुर्मि गीयये विष्णु द्वम्या शक्तिश्व विध्लए ॥ 


दिन्दू धर्मका घदला हुआ स्वरूप । डृडएु 


पतिले सम्बन्ध रखनेवाले पुस्यसष्यानौका धर्णव और उनके 
माहात्म्यकी फद्दानियां लिखी हुई हूँ । यद्द सादित्य पहले और 
दूसरे काल-विभागमें बढा और तोसरे काल-बिभागमें उसने 
च्रह रूप प्राप्त कर लिया जिस्तमें हम उसे अब देख रहे हैँ । 


उपस्मृति तथा उपपुराण न्‍ 


दिन्दूधमं का स्वरुप, उसके घत, संस्कार इत्यादि इतने पढ़ 
गये कि पुराने शठारह पुराण तथा श्रठारह स्थृतियोसे भी 
उसका काम*न चला । श्रतः इस कालवब्रिभाग या इसके पहले 
उपघुराण तथा उपस्छतियोंकी भी झष्टि हुईं। हम पहले बता 
खुफे हैं कि इसी प्रकार भागवत पुराणकी झष्टि दसर्वों सदीर्मे 
हुई थी। उपस्छृति तथा उपपुराणोरों तथा उनमें वर्णित 
अयीन पिशियोक्रों देखकर यह पता लगाना बहुत महस्वपूर्ण 
ओऔर मनोरंज्ञफ है कि थे कप लिये गये थे। परन्ठु यह साहित्य- 
सागर अथाह है। इसफो थाह लेनेके लिए तथा अ्रध्ययन 
घरनेके लिए पहुत समय और परिथ्रिमदी श्राबश्यकता है । 
तथापि यद करीय करीब निश्चित झूपएसे फट्दा जा सकता 
है कि इस सादित्यफी उत्पत्ति अधिकांशमें इसी कालविमागर्से 
हुई थी । क्योंकि इन उपपुराणों में श्रोर खासकर शादित्य पुराय- 
में कलिवज्योक्रा उल्लेय पाया जाता ६ैंै। इन कलिवर्ज्यों को 
देखनेसे यद साफ साफ पता लग जाता दे कि शायीोन सूत्र- 
कालीन चैदिक धर्मसे यद्‌ वर्तमान पौराणिक दिन्दूधर्म कितना 
और किस तरह भिन्न था। इस पुराणमें जो बातें कलिबस्य 
यतायी गयी हैं थे घदी धर्म अथवा विधियाँ हैँ जो बैदिक सूप - 
कालसे ( ६० स० १००० ) सेकर मध्ययुगीन फालूक श्ंततक 
(६० स० १२०० ) लुप हो गयो थीं। चतेमान दिन्दथर्मको 


छ८५ हिन्दू भारतका अन्त | 


तथा वैदिक सूतोको, साथ ही स्छतियोको भी, देख कर फौन 
कौन बाते कलियर्ज्य है यह बताया जा सकता दै। इस सूची 
पघरसे हिन्दूधर्मका परिवर्तित खस्प तुरन्त ध्यानमें आरा ज्ञाता 
है | इस परिवर्तन लिए कोई आधार जरूए होना चाहिए, 
इस ख्यालखे यह कलिवज्यंघाला प्रफरण उपपुराणमें जोड 
दिया गया ओर नियंधकार्ने श्र्थाव्‌ धर्मशाखपर ग्रंथ लिपने 
बालोंने आधार बतानेफे लिए इन बचनोंकों उपपुराणोसे 
उद्दश्डत कर लिया । 


कलिवड्य 


फलियर्ज्य बचनोकों ( इन्हें हमने परिशिए्टमें उद्धत कर 
दिया हू ) ध्यानके साथ जाँचनेसे जात होगा कि इनमेंसे 
कुछ निषेध इसी काल विभागर्म उत्पन्न हुए और श्रनेफों निषेध 
उससे भी पहले उत्पन्न हो चुके थे। चितामें झथवा फ्रास्पर» 
से कूदकर धाण इेनेका निपेध संभवतः ई० स० १००० के लग- 
भग उत्पच्च हों गया था। अव्वेजनोने भी बताया है कि यद 
निषेध एक विशेष वचनसे किया गया था। पहले कालविभाग- 
के धर्मर्शील हिन्टुओके पेसे उदाहरण है जिन्होंने अपने आप- 
को चितामें कूदूकर जला दिया था। स्वयं कुमारिल इस 
तरह चितामें जलकर मरा था। उसी प्रकार कुमारभशुप्तके 
विपयर्मे डस्लेप है कि उपलोकी होली जलाकर उसमें कूदकर 
उसने भाण दिये (भाग १)। इसी प्रकार अनुलोग असवर्ण 
विवाहका निषेध भी स्पष्टरुपस इसी कालकी बात प्रतीत 
होती है, फ्योकि राजशेंखरने (६० स० &४० ) ज्त्रिय खीखे 
विवाह किया था। संन्यासका निषेध तथा अश्निद्दोत्रका निपेष 
बौद्धकालमें उत्पन्न मालूम होता है | कुमारिल तथा शंररके बाद 


2. 
हिन्दू धमका बदला हुश्ा स्वरूप । ६८१ 


ये निषेध निकाल डाले गये थे, क्योंकि कुछ ब्राह्मण तो जरूर 
आज भी संन्यास धारण फरते ह तथा अग्निदोत्न मी करते है 
इसलिए इन दो विपयोपर कलिवज्य बचनोमें विरोधो चाक्‍्य 
है । दूसरे, कुछ कलिबज्य॑ विपय ऐसे दे जिनकी उपमुक्तता 
विषेफ दुद्धिको जंच जाती है ओर हम रुपए रूपसे ज्ञान सकते 
ह किये केचल दया अथवा शुद्ध नीतिके ख्यालसे ही लिखे 
गये हैं । परन्तु फई निषेघ केवल धार्मिक मूढ़तो द्वाणा प्रेरित 
फिये हुए अतीत होते हं। समस्त जातियाँम ओर खासकर 
बराह्मणोर्म जातिकी शुद्धता-विषयक कठपनाएँ इतनी बढ़ गयी 
कि आतिके बाहर विधाह सम्बन्ध तो दूरकी घात हे, प्रानपान 
क्तफ बन्द कर दिया गया । उत्तर भारतऊ ब्राह्मणक्ती कुछ उप- 
जातियोंमे जञासिफे अन्द्र ही किन्तु परकोय व्यक्तिफें ह्ाथका 
भोपान भी निपिद समझा जाता हैं और पानी भो नहीं पिया 
ज्ञाता | दक्तिण भारतमें तो अस्पृश्योफी छाया तक दूषित 
समभी जाती दै। इसके पहलेके माल विभागोंम बाझ्मषण लोग 
कानिय तथा बैश्योंके यहाँ भी, कितने ही शूद्राफे यहाँ भो 
भोजन कर लिया करते थे। कलिबज्येफे फासर्ण हाव यह 
बात वन्द्‌ कर दी गयी । परनन्‍्ठ आह, क्षत्रियाँ तथा वैश्योके 
लिये आपसमें ( अ्रपनी ही जञातिबालामे ) एक दूलरेफे द्ाथका 
पानेकी मनाही संभवत- कहीं भी नहीं को गयी है। विन्धु 
ज्ञाति शुद्धिफी चिलक्षण कल्पनाफे कारण यह प्रथा भी बन्द 
हो गयी । 


शुद्धिका निषंध 


पश्नल धार्मिक छूढ़ता तथा जाति श॒ुद्धिकी भी इन तमाम 
फहपनाओंकी अपेक्षा सबसे अधिक हानिकर परिणाम शुद्धि 


ह्टर हिन्दू भारतका अन्त । 


निषेधका हुआ । भासम दोता है, इस निपेधको उत्पत्ति अल्वे 

झूनोरे समय ही हुई थो | इस विपयमें फोई कलिवज्य घचन 
नहीं € । समयत अ्र्येब्नीकी इस विषयपर किसी विद्वान 
आह्यण॒से यात चीत भी हुई थी, क्योंकि वह सांफ लिखता 
है कि जो लोग मुसलमानांफ्े देशोममे गुलाम चनाकर ले जाये 
जाते ह उनके लोट आनेपर उन्हें शुद्ध करनेके लिए प्रायश्चित्त 
बताया गया है। परन्तु इस प्रायश्वितका परणुन दे चुम्नेपर 
'बह लिखता है कि ऐसे लोग जाति पुन शामिल नहीं किये 
जाते, यद्दी उस जाद्ाणने कहा था। ( सचाऊ भा० २ पृ० 
१६३ ) अप्पेबनीफे समयप्रे भी लोकमतरी यह दशा थी । फिर 
यदि इस कालगयिसागर्म तथा इसके याद भी इस विपयरम 
खोक्मत अधिव' जोर पकठ गया हो तो इसमें पौन आश्चर्य 

की बात दै। परन्तु इसफा परिणाम यह हुआ कि जो लोग, 

जयरदस्तीसे कुछ खिला पिलाकर या अन्य रीतिसे, अशुद्ध 

कर दिये जाते थे, उनके तिर उस्र धर्म द्वो रहनेके सिवा 

ओर शोई उपाय ही नहीं था। हिन्दू घर्मने तो यह अपना 

सिद्धात्त चना लिया कि जो एफ पार विंगडा घह हमेशाके 

लिए गया। इस कारण हजारों, लाजो हिन्दू प्रिना किसो 

अपराधके मुखलमान ओर ईसाई हो गये, यह सब लोगोको 

मालूम दी हैं । 


ट्पिणी । 


अल्वेझनो ठारा गिनाये गये उपवास ओर उत्सवके दिन | 
(3) अल्वेसूनीने हिन्दुओंके इपवासकी जो सूची दी है वह पंजाब 
'था काशमीरके उपवाससि सम्बन्ध रखती है। यदि उनसें थोडासा परि- 
चतन कर ढिया जाय तो जाजकछके उपयार्सोर्मे मौर उनमें कोई णन्तर 


हिन्दू धर्मका घदला हुआ स्वरूप ! ६८३ 


न रद चाय। पह छिखता छऐे --( सचाऊ भाग ६ छू० ६७५ ) “शुद्ध 
पक्षकी जष्टमी तथा पुझादशी उपचासके दिन होते हैँ। एकादशी 
विशेषत वासुदेवफी मक्तिप्ते सम्बन्ध रफ़ती है और शस दिन छोग रातमर' 
गागते है ।” एकादशीका यह वर्णन तो आजकल भी लागू हो सकता है। 
अप्टमीया उपवास प्राय छूप हो गया है । बह देवीका दिन है । जैनोंसमे 
अबतक उसका पाटन किया जाता है। भावदपद कृष्ण अष्मीफो भसबरेखनी- 
में जन्माएमी कहा है । इससे प्रतीत होता है कि उसके महीने प्र्णिमान्त 
थे । “चेत्का छा दिन सुर्यपणाके सम्बस्धर्मे पवित्र साना जाता हे ? 
इसका भाजस्ल प्राय छोप ही हो गया है, क्योंकि अय सर्योपासना ही 
नहीं रह शमी है।' आपाइमें जिस दिन अनुराधा नंक्षत हो, वह दिन 
उपयासका दिन होता हे”? यह ठीक टीऊ सममर्में नहीं भाता । परन्तु 
डपने इस प्रकार समवत देग्शयनी एुकादशीफा ठीक ठीक वन किया है । 
इस दिन तो समम्त भारतवप से उपयास किया जाता है। “श्रावण पूर्णिमा 
सोमनाथरे उपचासका निन है । जाजयलछ सका प्राय छोप हा गया है । 
प्रसन्तु उस समय समुद्र क्रिनारप्ररफ सोमनाथ क्षेत्रम संभवत “वारली 
पूर्शिमा/ का साह्दात्म्प रद्या होगा। इस समय वर्षा ऋतुकी आँधी बंद 
हो कर सभुन्न मी शात हो ज्ञाता है। “अश्विनी भष्टमी देवीके इप्तासका 
दिन है, पद्मोदमक बात उपवास तोड़ा जाता है ।” भबतऊ भी स्त्ियाँ यह 
उपवास करतो हैं। 'माहयद पचमी सूर्यके उपवासका दिन है । खिडक।से जो 
झूर्यकी किरण अंदर आतो ह इनको धूप, दीप, पुष्प भादिस पूजा की जाती 
है ४ बहुत सप्तय दे कि इसका पाएन सुसउमान काते रहे हा। पहाँके 
असिद्ध सूर्य -मन्दित्का चणन हम पहले कर ही चुऊे है। कार्तिकर्मे बासुदेव 
के उठनेसा दिन ( एकालशी ) भी उसमें लिखा हुआ है। परन्तु उस में 
यह एक बात ज्यादा लिखी हैं कि यदि उस दिन चद्घ रवतों नक्षत्रपर 
हो तो इसका साहा“स्थ बहुत क्धिक है। आजकल यट बात कोई नहीं 
मानता। “'मीष्म पचरात्र बतका पहला दिन यही हे। प्राह्मणमात्र 
चूबरे दिन मन तोइते ८ (७ यह सी अर प्रचलित नहीं है । “दौपकी 
पष्ठी सथक्र उपचाप्तफा दिन हेए यद्द स्थसप्तम्रीके पूर्वका दिन है। 


६८४ हिन्दू भारतकां अन्त | 


परन्तु क्ामझद दस पहछ्ठोके द्विन उपयास नहीं किया जाता। “माथ 
तृतीया ख्षिपोंके उपवासका दिन है । इसे गौरी ठृतीया भी कहते हैं।” 
आश्चर्य है कि अध्येस्नीने रामनवमीफे उपयासका डल्लेस नहीं क्रिया । 

(३२) अल्वेझनीने जो उत्सबकरे दिन यताये हे वे इस प्रकार हैं ( ए० 
१७६ ) “चैत्र शुक्र द्वितियाके दिन काश्मीरसे बड़ा उत्सर सनाया जाता 
है | वहाँके राजाने इस दिन तुकोपर बहुत भारी विजय प्राप्त की थी ।ए यह 
विनय बढ़ी दहोगी-जा भारतमें ऊलितादित्यने तुक्ॉपर प्राप्त की थी | यह पुक 
संस्मरणीय विज्ञवय है और इसने भाग ३ में "भारतरपके सध्यपधुगीन 
इतिदासमें यद्द विशेष उदलेसनीय है” इन शज्दोंमि उसका वर्गत 
किया है । “चैत्र एकादशी वासुदेवक्के कूलेफा दिन है और पूर्णिमाको 
स्ियाँ वस॑तोत्सरय मनाती हैं? दोनों दिन दक्षिणर्म प्रसिद्ध नहीं हैं । 
चैशाय तृतीया गौरी वृतीया? कद्दी जाती है। “बेशायी दशमीरो ब्राह्मण 
छोग राज्ञाकी भाज्ञासे शदरऊे बाहर जाऊर चार दिन तक यजञ्ञ करते हैं।” 
सेप संक्रान्ति को पंजाबमें उत्सव मनाया जाता हैं। आज भी घह 'बैशाखी' 
के नामसते प्रय्यात है। 'ज्येष्ठ शुक् पृणिमा खियोंके उत्सवका दिन है। 
आपाका पूरा महीना उत्सवमय है। श्रावण पणिमाके दिन प्राह्मण'को दान 
दिये ज्ञाते हैं। भाश्वित महा नवमीके दिन ग्ेका रख भयानौकों बढाया 
जाता है और भेड़ोके बच्चोका वलि दिया जांता' है। झाश्चिन पूर्शिमाके 
दिन जानवरोंका त्योहार होता है! उस दिन कश्तियाँ भी होती हे।” 
भावत्रपदर्मं पितृपक्षका उल्लेख भी किग्रा गया है और उद्च दिनको बड़ा 
पत्रित्र बताया है जब मधा नक्षत्रमं चन्द्र हो। (9रणिमान्त मास गणनाऊे 
अनुधार इसे भाशिन कृष्ण कहना चाहिए था) “भद्धपद तूती याको ख्लियोंका 
उत्सय होता है। वे दोकरियोंमें पौधे रखती है और रातकों देरीकी एजा 
करती है । कार्तिक प्रतिपदाफो दीफायलाक/ जत्सय होता है। उस दिन 
लट्ष्मी एक दिनके लिए. थ्ल्िराजाफा छोड देती है। मागंशीरष तृतीया 
ल्लिय्रोंका उत्सव दिन है। मांथमे खियाँ ठडे पानोसे स्नान काती है। 
फास्गुन पूर्णिमा स्रिश्रोंके दोला उत्सत का दिन है। देहातमें छोग होली 
जए।ते है । फाहगुवका सोरुहवां दिन शिवरात्रिद्धा दिवश्न द्ौता हैं । छोग 


शजनीतिक परिस्थिति । ६८५ 


महादेवकी एना करके रातमर जागरण करते हैं??? दिवरात्रिका यद्द चर्णत 
विटहुल टीऊ है । परन्तु तिधि भशुद्ध श्रतीव टीवी है। १६ के स्थानपर 
चतुर्दशी होनी चाहिए। “झुश्तान शद्टरमें स्र्थयका एफ विशेष उत्सव 
होता है ज्ञो साम्य परियात्रा कहा जाता है।” उपयुक्त बर्शनर्मे छिखे 
5 ५ हे 
हुए भ्राय समम्व उत्सवोक्ो हम सनाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये 
झफमसे कम नो खो वर्षा जथांत्‌ झ्ग्रेरवीके समय (४०३०४ ०) से तो जक्धर 
अचछित है । 


पाँचवाँ प्रकरण । 
राजनीतिक परिस्थिति । 

हम साग दो लिख छुऊे ह कि दसबों सदी ईसबीऊे 
अन्त फावुलले कामरूप तथा फाश्मीरसे कन्या कुमारीतक 
भारतवर्ष अनेक राज्योर्म विभक्त था ओर इन सभी छोटे मोदे 
राज्योका शासन अनियजत्रित सचाशाली हिन्दू राज्य ( विशेष 
कर राजपूत ही ) करते थे। तथापि एक इृणछ्टिसे ये राज्य 
( लिमिटेड मॉनर्फीज ) नियंत्रित राज्यतन थे। पश्चिमी देशोफि 
भाधुनिक राजनीतिक सलिद्धान्तके अजुसार राजसत्ताकी अपने 
इच्छामुसार फानून वनानेफा अनियंत्रित अधिकार हे। परन्मु 
जिस देशमें राजाऊो यह सत्ता पालंमेए्ट अर्थात्‌ लोकसमा- 
के कानून धनानेफे अधिकारके द्वारा नियंत्रित होती दे उस 
शाप्दूफो 'लिमिटेड मॉनकर कहते हैं । इस प्रथार दम द्विनीय 
सासमें बता चुके ह कि राजाफो बढिर लोगोकों भी नपीन 
फानून बनाने तथा पुराने कादूनोंको बदलनेफा, भी अधिकार 
नहीं था, फरयोकति राजाप्रताफी यह धारणा थी कि झष्टिकर्तान 


६८६ हिन्दू भारतका अन्त । 


महफो थे तमाम फाचूत दे रखे हैं जो राष्ट्रफे लिए शासन 
फार्यफे संचालनके लिए थ्रावश्यक होते है। यह ईश्वस्-दत्त 
समृत्युक्त फामूस स्वंच प्रचलित था! इस प्रफार प्नियंत्रित 
सत्ता भी नियंत्रित हो गयी थी * राजा अपने मनमाने फानून 
चना फर प्रजापर अत्याचार नहीं कर सकता था। इसलिए 
भारतके समी राज्य 'लिमियेड मॉनर्कीज' नियंत्रित राजसत्ता 
चाले राज्य थे। इसीसे उनका शासनकार्य सुब्यवस्थित रूपसे 
चल रहां था शरीर लोग सुख्री थे । 
दूसरे यद्द कि दूसरे भागमें लिखे अनुसार जमोन, हवा, 
देशकी परिस्थिति, लोक-सापा, तथा मभिष्त भिन्न प्रांतेफे विविध 
श्राचार व्यघहारके कारण देशमे अनेक भिन्न भिन्न राज्योका 
खड़ा हो जाना उस समय स्वाभाविक हो था। इस फाल- 
विभागमें जो राज्य थे वे भारतवर्षके ख्ाभाविक भौगोलिक 
भार्गोफे अछुकूल भी थे। काश्मीर, थुक्तप्रान्त, राजपूताना, 
( रेगिस्तान ओर पहाड़ी भदेश ) गुजरात, कॉकण, मालवा, 
घुंदेलखएड, मध्यप्रान्त, बंगाल, तेलंगण, द्विड, वे एल, फर्नादक 
ओर महाराष्ट्र ये भिन्न भिन्न राज्य थे तथा इनके प्रोन्त प्राकृू- 
पतिक देश विभाग ही थे। यह सत्य है कि इन सब रार्ज्योका 
एक विशाल साम्राज्य बनानेके लिए अनुकूल कारण भी थे। 
चंश, धर्मे, तथा प्राचीन परम्परा आदि बातोमे उनमें ऐश्य था। 
परन्तु यही बात धाचीन रोमन खाम्नाज्यके विपयर्मे भी सत्य 
थी, फिर भी मध्ययुगीन यूरोपमें वे अनेक भिन्न मिन्न 
राज्य पकरूप न हो सके। उसी प्रफोर मध्ययुगीन भारतमैं 
भी इन मित्र मिन्न राज्योर्मे अमिन्न एकता उत्पन्न होकर इनका 
एक साप्राम्य लहीं बनाया जा सका। इसके कारण दोनों जगह 
एकसे ही थे। भारतीय राजाओके मस्तिष्क्में भारतवर्षीय 
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साम्राज्यकी कल्पना तो हमेशा रहती थी, परन्तु इस कहपनामें 
मांडलिर राज्योको नए करतेके लिए स्पाद हाँ था। ये 
तो. सिर्फ यही चाहते थे कि मांडलिक राजा नाममाक्के 
लिए सप्राटका मांडलिंफत्व खीकार कर लें। भिन्न भिन्न 
हिंदू राजाश्रोर्मे उस समय जो युद्ध होते घे इसी साम्राज्य या 
चअकथरसित्वफे लिए होते थे । उनका यह ख्याल नहीं था कि 
सम्राट पदका सम्मान आजुबंशिक्र या परम्परागामौ हा 
चद तो व्यक्तिगत सामथ्य द्वारा प्राप्त फरने योग्य घस्तु थी । 
इस कारण मिन सिल राज्योंके प्रत्येक महत्वाफांत्ती राजाकों 
यह अधिकार था कि चद्द दिग्विज्ञय करके सप्नाटके सम्मानको 
हज्ञाप्त कर ले | राजशेजरने सम्राट औए चक्रव्तोम एक सूचम 
भैद थताया है| चह लिखता है “सप्नाद बह है जो भारतवर्षको 
दतक्तिण समुद्गतक जीतता है। परन्तु जो कुमारी पुरीसे लेकर 
हिमालयके आगे विंडु सरोबरतऊरू एक हजार योजनेकी लंयाई. 

के समस्त प्रदेशको जीत लेता है बह चक्रवर्ती कद्दा जाता है।” 
इस दो व्याण्याओंक्े घीच जो रुपष्ट अंतर है वह थद्द है कि 
चकऋ्रवर्तीकों उच्तरमें काएमोर और नेपाल तथा दुद्षिणमें बेल 
और पांडयोंको भो जीतना चाहिए। परन्तु हम तो देखते हैं. फ्ि 
इस कालविभागके फितने हो छोटे छोटे राजाओने श्रपने 
आपको चक्रवर्तों कहलाया है। उदादरणार्थ, कौकरणाका 
शिलाहार राजा अपने आपको कोकरयका चक्रवर्ती बताता हैं। 

लद्धमसलेनने भी फामरूपावनी मंडल-चक्रवर्ती नाम धारण कर 
लिया था ( पो० बंगाल ५, प्ृू० ४६७ )। परन्तु ऐसा अफसर 
होता ही है कि बड़े बड़े नामौका महत्व धीरे घीौरे कम ऐे ज्ञाता 
है। उदाहस्णार्थ, अनेक छोटे छोटे राजाओं तझने अपने 

आपको शिलालेखोमें महाशजाधिराज लिज़ा दिया दै। तथापि 


न्ह््ट्ट हिन्दू भारतरा अन्त । 


मालवाके भोजके लिए चक्रयर्तीकी पदवी सर्चथा योग्य थीं 
( १०००-१०४० ६० ), क्योंकि उसकी बात काश्मीर तकरमें 
मानी जाती थी । राजरोखरकी ब्याख्याऊफ़े अनुसार भारतवर्ष मै 
प्राचीन इतिहासमे' अशोक ओर समुद्रगुप्त तथा मध्ययुगीन 
इसिहासमे ललिताठित्य वास्तविक चक्रवर्ती थे। अर्थाचीन 
इतिहासमे औरंगजेय भी चक्रवर्ती था। तथापि इस काल- 
विभागमे चोल, चालुक्य, गाहडवाल और पाल गाज्योंफो 
साधारणुतया हम साम्राज्य मान सकते हु, क्योंकि उनमेंसे 
अत्येककी अधीनतामे' कितने ही मांडलिक थे । 

हिन्दू राजाओंके इस साम्राज्य सम्मानकों धाप्त करनेके 
लोभके कारण देशकी ज्ञा हानि हुई उसका उद्लेस हम पहले 
फर ही चुके हू * भारतीय राक्षनीतिक तत्त्वशान, धुल तथा 
ब्रिटिश भीतिके समान, छोटे छोटे राज्योौको खालसा करनेसी 
शिक्षा नहीं देवा था। भोज ओर कर्णने विज्ञिव राष्ट्रीकों नष्ट 
नहीं किया, फिर भी वे चक्रवर्तों कहलांते थे। अर्थात्‌ न तो 
उनका धदेश ही बढ़ा और न शक्ति ही बढी । इसका फल यह 
होता था कि साम्राज्यलालसाके कारण लड़नेवाले दोनों 
राजा कमजोर हो जाते। हां, अजमेरफे धिग्रहराजने जरूर , 
दिल्लोके विज्ित राज्यकों खाल्नसा कर लिया था। ( शायद 
इसका कारण झनगपालका निपुञ्ीक होना होगा ) और इस- 
लिए विग्रहराज्षका बल कन्नौजके गाहडवालोंके बराबर हो 
गया। चोहान और राठोरोफ़े बीच साप्रौज्य पद लालसाके 
आरण जो यह प्रतिस्पर्धा शुरू हुई बह ठेठ प्ृथ्यीराज़ और 
अयबंद्रतक चलती रदी। इन दोनोऊे बीच तीत्र शज़ुता भी 
हो गयी जिसले उनकी शक्ति क्षीण हो गयो ओर प्एक तीसरे 
शउने आकर दोनोका नाश कर डाला। 


राजनीतिक परिसख्िति । ६८५ 


पिछले फाल विभागमे जो मिज मिन्न राज्य थे वही, एक 
दो अपवादोंकों छोडफर, इस काल विमागमें भी कायम रहे । 
उन अपवादोर्म पञ्ञाव सुख्य था। जेसा कि धारसम्भम कहा 
जा झुका है, यह राज्य गजनीके महझ्ृद द्वारा न किया गया 
था ओर इसके साथ द्वी यद्द हिन्दू भारतसे ज्ुद्रा हो गया। 
पजाबके नाशके कारण हम अन्यन्न दे चुके हैँ परन्तु उनमें 
से एक मतस्वपूर्ण कारणका उल्लेख हम यहाँपुन कर देना 
चाहते ई । चह है राज्यमें पर्याह स्थायी सेनाका न रखता। 
समस्त मध्ययुगीन हिन्दू राजाआकी यही स्थिति थो। इस 
द्वोपेफी दूर कर्नेफा उपाय भी पहले चतला चुफे ह (भाग २)। 
अरवी प्रवासी खुलेमान लिखता हे कि हिन्दुशकों सेना प्राय- 
सामन्तों द्वारा लाये गये सिपाहियोको चनी होती थी, जिसका 
खर्च वे अपने अधीन प्रदेशकी उत्पत्तिसे दिया फरते थे। पिछले 
काल विभागमे राज्य करनेवाले क्न्नोजफे प्रतिहार सप्ताटाने 
जरुर शक्तिशाली सेना रखी थी। परन्तु बादके प्रतिद्यारोने 
आर्वाच्ीन पेशबाशोकी तरह सामप्राज्यकी सबल स्थायी सेना 
रखनेकी परय्याह नहीं की, इसीखे राज्यपालको तु्कोकी शण्ण 
खेती पडी | फिर भी दो फारणोसे युक्तप्रात्त गज़नीकी सत्ता 
से बच गया। एक तो महमदके वादे राजा कर्ेत्वहीव 
खावित हुए | दूसरे, कश्नीजके शान्यको गराहडचालोगे जीत 
लिया। मालूम होता है कि गोविन्द्चन्द्रके समयतक गाहड- 
चालोने भी शक्तिशाली स्थायी सेना रखी थी | एक शिलालेज 
में लिखा हे कि गोबिन्द्चनद्धने स्थायी रूपसे गज़ाध्वपदाति 
सेना रसी थी ओर हम्मीरको अपनी राज्य सीमाऊ भोतर ही 
रदमेके लिए मजबूर कर दिया था | इसफे बाद स्वतन शासक 
के रूपमें प्रतिदाररोकां उटलेस नहीं मिलता ! 
छछ 
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इस काल-विभागके आरम्ममें औए भी दो राज्य करमे 
बाले राजकुल नष्ट हो गये । वे हैं दक्तिगके रा्ट्कूट और गुज- 
रातके चाघड़ों | दोनो देशोमे इन राजकुलोंका स्थान अन्य 
शक्तिशाली राजकुलौने श्रहत कर लिया जिससे महाणए तथा 
गुज़राव पहिलेको ही भाँति पुनः शक्तिशाली हो गये । बंगालमें 
पालोकी शक्ति घटकर वहाँ सेनॉका राज्य स्थापित हो गया। 
बंगालकी सत्ता अब इन दोनों मे विभक्त हो गयो। ढविड़ देश- 
में चोलकी सत्ता खूचचदी और उन्होंने गंगातक, चदिक 
ठेठ हिमालयठक, दिग्विजय किया। तथापि शीघ्र ही भाच्य 
गंगोंने कलिंग अथवा तेलिंगणमें एक सिन्न राज्यकी स्थापना 
कर चोलौकी सत्ता तामिल अथवा द्वविड देशतक ही मर्या- 
द्ति कर दी । इस तरह भाषा, जलवायु तथा जमीनके कारण 
भारतके भिन्न मिन्न प्राकृतिक भागों इस काल विभागर्म 
भी भिन्न भिन्न राज्य स्थापित हो गये। मध्ययुगीन अथवा 
आधुनिक यूरोपके भिन्न मिन्न राज्योंकी अपेक्षा अधिक बड़े 
होमेपर भी ये राज्य उनके समान शक्तिशाली क्यों न हो सके, 
यह मध्ययुगीन दिन्दूभारतका इतिहास लिखनेवालोफे लिए 
एक बिचारणीय भश्न है।यूरोपके नर्हेँ नन्‍्हें ईसाई राष्ट्रीन 
अरब और तुर्को'के श्राक्रमणौका सामना करके अपनी स्वाधी- 
नताको रक्षा को ! किन्तु इनले कहीं अधिक बडे होनेप्र भी 
सुखलमान आकरमणकारियोके सामने, भारतके हिन्दू राज्यों 
के पैर क्यों उड़ गये ? हे 

वात यह है कि, जैसा अन्यत्र फहा गया है, इन भिन्न 
मिन्न राज्योम राष्ट्रीय भावनाकी उत्पत्ति नहीं हुई थी ! राष्ट्रीय 
भायनाके ही कारण हालेण्ड, वेलजियम, हंगेरी, पोलेए्ड भादि 
यूरोपके छोडे छोटे रा्ट्रीने जर्मनी अथवा ठुर्फोके आक्रमर्णोसे 
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शताब्दियोत्क अपनी रक्ता की और आजतक अपनी खततंचता 
कायम रखी परन्तु हिन्दू राज्योम ती जो थोड़ी बहुत राष्ट्रीय 
भावना पिछले कालविभागर्गे थी, बह भी इस कालविभागर्म 
नए हो गयी । हमारे ख्यालसे इसका कारण जातिभेदका छढ़ी- 
करण ही है 
इस कालविसागरमे जाति श॒ुद्धिकी कदपना बढ़ गयी तथा 
अरिसाका भी खूब प्रचार हो सया | फल यह छुआ फि अनेक 
जातियाने मांसका त्याग कर दिया और शने शनेः श्रतेफ 
जातियां रोटीवेटी के ब्यवहारमें एक दुसरीसे अस्तग हो गयीं। 
हिंदू समाजफे इस तरह सैकड़ों छीटे छोटे खसंकुचित समाज 
चने फर उसकी एकता नष्ट दो गयी। और हमारा समूचा 
राष्ट्र ही खतेच रहे, इस फ्रकारकी शुद्ध खद्दितफों कछ्पना 
ही नष्ट हो गथी। पिछले कोलब्रिभागर्मे परस्पर विवाद्द 
फरनेके कारण भिन्न सिपन्न दर्णोम एकताकी फरपना जाएत 
थी। और सबके साथ खान-पान प्रचलित होनेफे कारण 
चंद एकता और भी मजबूत हो जाती थी। दूसरे, हिन्दु- 
आऔके पुराणमतऊे पुनरुजीवमके कारण जनतामें यह विचार 
“फैल गया कि राज्यका शासन करना क्तोत्रियोंका धर्म है, 
और घस्तुतः यह अधिकार उन्हींक्रा है। इस कालविभाग 
में भारतमें राज्य फरनेवाले सभी राजकुल क्त्रिय थे। कमसे 
कम वे अपने आपको घ्तत्रिय वताते तो अवश्य थे । इन राज्य 
करनेवाले छन्रियोंने जातिकों मजबूत बनानेऊे स्थालसे अपना 
पक मिन्न संघ दी चना लिया। इस कारण शेप जातिसे, विशेष 
कर सेती फरनेवाले चत्रियांसे, उनका सम्बन्ध छूट यया। 
इस परिष्वितिके कारण देशकी राजकीय परिस्थितके विपयर्म 
खोगामे चहुत स्ंकर उदासौनता छा गयी। उनज्नी यह घायणा 
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दो गयी कि राप्य राजाकी अपनो निज्ञी सम्पत्ति हे ओर 
यदि किसी कारणसे राजा अपना राज्य खो बैंठे तो लोगीफा 
काम सिर्फ यही है कि वे उसीको अपना मालिक समझ लें जो 
जेता हो ओर उसीको कर देने लगे। राजाओके अधिकारोंकी 
रचा सिर राज्य फकरनेवाली जातिफी हो करनी चाहिए, 
दरयोकि यह अधिफार केवल उसीफा है। लोगौका कर्त-य तो 
यही है कि जिसके सिए पर विजयका सेद्ररा बांधकर पर- 
मात्मा राज्य करनेफे लिए भेजे उसीकी आशाका ये पालन 
करें। इस प्रकार इस कालविभागम राफष्ट्रीयत्यकी भावना 
सम्रूत्ष नष्ट हो गयी ! राजपूतोमे भी देशभक्ति या राष्ट्रीय भावना 
न रह गयी। फेघल स्वामिमक्तिकी कल्पना ही शेष रही। 
राजपूत लोग इस बातको भूल गये कि राज्यके लोगोंकी 
स्वाधीनताकी रत््ता करना हमारा कर्तव्य है। राजपूत सैनिकों 
में जो मनोध्ृत्ति रह गयी उगेर जिसको जागृत या उत्तेजित 
करनेका बारम्यार प्रयल्ले किया जाने लगा, वह स्वामि भक्ति 
ही थी । अर्थाव्‌ जो तनज्याद दे उसोकी सेवा ईमानइारोके 
खाथ को,जर्य। इस कारण, जेसा कि पहले फहा जा छुका है, 
"पडा सिपाही मुसलमान राजाओफे लिए भी प्राण देनेके 
लिए: तत्पर रहते थे । कायुलके शाही हिन्दू राजाश्रोंकी सत्ता 
नए्ट होनेपर उसके खानप्र गजनीमें मुसलमानोकी सत्ता 
श्यापित हो गयी परन्तु हम देख चुके हैं कि राजपूत सिपाहि- 
यौने उनके लिए भी अपने प्राण दिये। इसलिए यदि इस 
चाल विभागके हिन्दू राजा डुर्बेल थे तो इसमें आशख्थरयंकी 
कोई बात नहीं हैं। और पृथ्वीराज तथा जयचंद जैसे 
सहांन्‌ सज्नादोंके एक पटक खदाईमें ही हार कर मर जानेपर 
यदि बिता राष्ट्रीय विरोध किये ही लोगोंने चुपचाप विजे- 


राजनीतिक परिस्थिति । ६५३ 


ताश्रफी अधीनता स्वीकृत कर सी, तो इसमें भी रोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है ! 

यह बड़े ही हुर्भाग्यकी बात हैं कि हिन्दुआंकी तीम घुद्धिने 
इस वातकी खोज़ नहीं की कि राष्ट्रके बास्तविक अंग कौस 
कौनसे हैं और न उन्होंने इस विपयर्भ कोई सिद्धान्त ही 
बनाया | परन्तु इसमें कोई आश्चरयकी बात भो नहीं है, क्योंकि 
यूरोप भी तो अठारहवी सद्ीतक राजा प्रज्ञाफा पिता 
समझा जाता था। भारतके घमंशाजम भो यही धात लिसी 
हुई है | घस्तुत) भारतऊे इस काल-विभागके राजाओंफे विप्य- 
मे सामास्पतः यह कहा जा सकता दे कि ये इस बात- 
पर अमल भी करते थे ओर अपनी प्रजापए सहसा कोई अत्या- 
चार न करते थे । सच्न॒पुच्च यद्ध बात हिन्दू राजाओंके लिए 
प्रशंसनीय दै। उफीकी अमियव-डल-द्दिकायतमें दरीर्घायुक्रे 
विपयमें लिखी फहानी इस दष्टिसे वड्ठी मनोरंजऊ है।, और 
उससे यह स्पए भतीत द्वोता दै कि मुसलमान राजा श्र फी पे च्ता 
हिन्दू राजा कम अन्यायी थे, फ्रयोक्ति उनक्ता यह पूरा विश्वास 
था कि अन्याय पीड़त श्रज्ञाके शापसे राजाकी आयु घट जाती 
है। जो हो, हिन्दू राजाओफे सामने श्राचोन मारतके आदश 
राजा भी रामचम्द्रजीका उज्चल उदाहरण दमेशा उपस्वित रहता 
थां। इसी फारण भध्ययुगीन शिलालेसोर्में अत्याचारी राजा- 
आका उरछेख बहुत कम पा जाता है। ( शायद काश्मोस्का 
इतिहास इस नियसका अप्याद हो सकता छै। ) फिर, द्विल्‍्दू 
शाजाओंका खर्च यदुत मर्यादित होता था। उनके शाय्योमे न 
तो स्थायी सेना रखी जाती थी और न बाहरकी नौकय्शाद्दी 
ही द्ोती थों। तीसरी यात यद्द छ कि हिन्दू लोग स्थमावतः 
कम कर होते है। इसलिए मध्ययुगीन राजाओकी सत्ता 
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अनियस्नित होनेपर भी शासन यत्ष खुव्यवध्तित रूपसे चलता 
रहता तथा प्रजा साधारणतया खुपी होती थी। मुप्य बात 
यह थी कि उनमें भीतरी तथा बाहरी शठुअआसे फम्नसे कम 
खर्चम रक्ता हो...सकनी थी। पाठकों शायद यह पढकर 
आश्चर्य .द्वार्म पगा क्रि सध्य युगर्मे अनियत्रित सत्ताबाले हिन्दू 
_राजी आधुनिफ विदेशी नीकरशाहीकी अपेक्षा कम परचम 
अपना काम फ्रिस तरह चला लिया फरते थे। परन्तु दमने 
आगे चलकर यह दिा दिया है कि उन मध्ययुगीत हिन्दू 
शाज्ञाओंसी मुदकी तथा फोजी व्यवस्था वर्तमान ब्रिटिश या 
मुगल शासन-्यवस्थाकी अभ्रपेत्षा कहीं कम सर्चीली थो। 
और शन्तिम बात यह थी कि उन राजाओंको कानून वनानेका 
या बदलनेका फोई अधिकार नहीं था | वल्कि थे तो नवीन कर 
नेक प्रजापर लोद नहीं खकते थे । इस तरहऊे मर्यादित सत्ता 
वाले राज्योमें यदि लोग अधिर खुली रहें तो इसमें आश्चर्य 
ही फ्या ? शोर इसी कारण पश्चिमकी भाति लोगोने यहाँपर 
लोक सभाझ्रोफे सघटन द्वारा राज़ासे सत्ता छीमनेकों फोई 
प्रयत्न नहीं किया । इसके विपरीत हिन्दुओकी तो यही धार्मिक 
धारणा थी कि लोगोंको भी नपीन कानून बनाने या पुराने कानू 
सोको उदल्लनेफा कोई अधिकार नही है। दोचानो, फौजदारी 
तथा फरोऊे बिपयमे भी कानून गढने और बदलनेफा प्रजाको 
कोई अधिकार नहीं था। यह सप व्यवस्था स्म्रतिकारोौने 
पहलेसे ही निश्चित कर रखी है। उनमें यहॉतक बतला दियां 
हं कि राज्य अधिकसे अधिफ झितना तथा कमसे कम कितना 
कर ले। इसलिए हिन्दू राज्योंमें लोफकसभाओंकी कभी 
आध:इयफता ही नहीं प्रतात हुई | परन्ठु यह होते हुए भो तथा 
इस प्रचलित कापनाहे कारण भो कि राज्यका मालिक लोग 
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नहीं राजा है, राष्ट्रीयव्यको भावना दुर्वल हो गयी आर इस 
घाल-घिभासमे तो घह समूल नष्ट हो गयी। इसका परिणाम 
यह इआ कि थे मध्ययुगीन भारतोय हिन्दू राज्य उसके साथ 
ही घिनए्ट ही गये, अस्तु । 

इस तरह राजा राज्यके शासनकां कार्य लोकससा 
अथवा लोकसभाधिकृत मंत्रियोंकी सद्यायतासे नहीं प्रत्युत 
अपने इच्छानुसार चुने हुए मंत्रियोंकी सहायतांसे करता 
था।ये मंत्री समीतक अपने पद्ूपर कायम रह सकते जब 
तक राजा उनसे श्रसन्न रहता । मन्‍्त्री कितने होते थे, उनमें 
राज्यफा फाम किस तरह यँटा हुआ था, इत्यादि बातो का अध्य- 
यन बड़ा भनोर॑जक होगा। परन्तु हम इसकी जाँच नोति- 
शास्रके अंथोके श्रजुसार नहीं ( फ्योंक्रि इनका समय निश्चित 
नहीं दुआ है ) तत्कालीन शिकालेजोंके शुसाए करेंगे! मजा 
तो यह है कि शिलालेखोम इनाम या दानमें दिये हुए गाँवके 
नामके साथ ही साथ तमाम मंत्रियों तथा स्वानीय अधिकारि- 
झोके नाम भी दिये रहते हैँ। चंगालफे शिलालेजाम तो ये बातें 
और भी विस्तृत रुपसे लिणी हुई होती हैं। उनमें नीचे लिखे , 
मंभियोक्े नाम पाये जाते हैः--(!) साज़ामात्य (२) पुरोहित 
(२) भद्दाधर्माध्यक्त (४) मदह्यासांध्रिविश्रदिफ (५) मदहासेना 
प्रति (६) मद्दामुद्राधिकृत (७) मद्दाप्तपठलिक (७) महाप्रति- 
हार (£) महाभोगिक । (१०) महापीलुपति । ( एपि. इंडि. १४ 
छू० १५६ ) इन नामोके पहले लगाये 'महा शम्द्से प्रतीत होता' 
हंफि इस अधिकारियोफी अधोनतामें इसो नामफे दूसरे 
अधिकारी भी द्ोते थे । परन्‍्छु अपने मदकमेंके प्रधान-द्वोनेके 
फारण प्रत्यक्ष रूपसे राजाके पास जाने आनेका फाम इन्द्रीपर 
पड़ता था। (इस 'महाशम्दका प्रयोग पहले पहल किसी 
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काश्मीरफे राजाने किया था । भाग १) इसके श्रतिरिक्त 
पद्दरानी, मुख्य राजपुत्र ( युवराज ) तथा मांडलिक राजा- 
ऑफा भी डउतलेय शिल्ालेखोर्मे किया गया है। परन्तु ये 
प्रधान मन्‍्नी नहीं कहे जा सक्‍ते। और न राजा इनसे 
हमेशा सलाह मशबियण इत्यादि दी किया फरता था। परन्तु 
भूमिफे दानोकी सथए उनको भी करना आवश्यक समभा 
जाता था। गाहडवालेंके दानतेखोंमें नीचे लिखे अधिका- 
स्थिफिं नाम पाये जाते ह--(१) मन्‍नरो (२) पुरोहित (३) पति 
हार (४) सेनापति (५) भांडागारिक (६) अक्तपटलिक, इनके 
अतिरिक्त (७) बेदय (-) ज्योतिषी ओर (६) अन्त पुरीक ( पता 
नंगी मन्त्रो ) दूत्ती, राशो, और युपराज़फा नाम भो पाया जाता 
है ( गोविन्द्र चन्द्रके शिलालेय इ० ए्‌० १८ पृ०१५ और पए्पि० 
इ० ४ पु० १०१) । चेदीके क्णेके लेखमे निम्नलिखित नाम हैं-- 
(१) महाराथी (२) मद्ाराजपुत्र (३) महामनी (४) महासांधि 
विश्नह्विक (५) महामात्य (६) भहाधर्माधिकरणिक (७) महा- 
प्रतिहारी (८) मद्दाक्षपटलिक (&) महामाडलिक (१०) महा- 
सामन्‍्त (११) महाध्रमत्तकरी और (१२) महाश्वलाधनिक (फपि 
इ० १६ पृ० ४१% ) दुर्भाग्ययश परमार, चन्देल तथा चाहधुक्य 
राजाओके दानलेजोम' दरवारी अधिकारियोंके नाम नहीं लिखे 
गये । परन्तु जेसा कि पहले कहा गया है, ठानेके शिलाहारोके 
दानलेखोम नीचे लिखे अधिकारियोंफे नाम लिसे हुए दे तथा 
उनके सम्मतिसचक हस्ताक्षर भी दिये हुए हें--(१) महा 
मात्य (२) महासांधिविग्नहिक (३) श्रीकरण (४) और (५) दो 
भांडागारिक भदानलेखमे ( एपि इाड० १९ प० २५१) इसके 
क मदनपाछके दानपत्रमे (जे० बी० ७५ ४० ७३) 3, ७, ७, ७, 4, के 
अतिरिक्त महासामन्त तथा महाकुमारामात्य ये दो नाम अधिक हैं । 
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अतिरिक्त (१) राजपुज (२) मन्त्री (३) पुरोहित और (४) अमा' 
स्पोका भी उल्लेख है । धान मन्चीका उस्लेख करते हुए 
ठानेफे लेखोंमे' लिखा होता है “समस्त राज्यकी चिन्ताका भार 
इनके ऊपर है” । शव उपयुक्त सिन्न भिन्न राज्योंक्रे बर्णनोसे 
( इनमे विशेष अन्तर नहीं हे ) हम यह देखेंगे क्रि इस कालमें 
प्रत्येक राज्यके किसने और कौन कौन मंत्री दोते थे 
पुरानी, युवराज, वैद्य, तथा ज्योतिपो--ये चारों प्रत्येक 
राज्यमें महत्वपूर्ण अधिकारों होते थे, परन्तु इन्हें हम मंत्री 
नहीं कह सकते । एक प्रधान मंत्री होता था । कहीं कहीं उसे 
फेबल 'मंत्री' तथा फही 'महामात्य” कह्दते थे। ' मंजिन! शुद्ध 
का श्र्थ हैं सलाहकार तथा 'अमात्य' का अथे है “हमेशा 
पास रहनेवाला” | परराज्य मत्यी 'महालांधिविग्नहिका सभी- 
शाज्योर्मे होता था । हां, ठौनेमें इसके चदले 'श्रीकरण” अर्थात्त 
श्ूमि सम्बन्धी फागजातके अधिकारी” का नाम पाया जाता 
है। जमाखर्च तथा खज़ाना भांडागारिकरे सखिपुर् होता था। 
महाप्रतिद्दारी श्र्थांत्‌ राज़ाका द्वार-रच्चफ तो खभी राज्योर्मे 
होता था। इसके अतिरिक्त सेनापति भी होता था। बंगालमें 
हाथियोंके लिए एक पृथक अधिकारी रहता था, व्रधोकि वहां 
बहुत बड़ा गजदल रखा जाता था ( इसीलिए चंगालके राजा 
को 'गजपति' फहते थे ) + अन्य राज्योर्मे अश्वलेनाका एक 
पृथक अधिकारी होता था। परन्तु आश्चर्य है कि प्रधानन्या- 
याधीशका उल्लेख फही भी देखनेमें नहीं आया। संभय है, 
सर्वोच्च न्यायाधीशका काम स्वर्य॑ राज़ा द्वी अपने समस्त मंत्रियों 
तथा सभ्योकी सद्दायतासे करता राह दो । परन्तु इसपर हम 
आगे चलकर विचार करेंगे। मत्मियाँसे सलाह मशविरा 
करना राजाके लिए अनिवाये नहीं था। परन्तु श्रक्सर राजा 
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उनसे परामश्श कर लिया करता । हां, ठानेमें ज़रूर मन्मियोंसे 
सलाह करना राजाफ़े लिए्प आवश्यक था। यही नहीं बल्कि 
दानलेस तथा अन्य राजनीतिक लेखोपर उसे पांच मब्ि- 
यौझी स्वीकृतिके हस्ताक्षर भी लेने पड़ते थे। ऐसा फरने- 
पर ही बह फागज सच्चा समझता जाता था। ठानेके शिल्लाहां- 
सौफे राज्यमें यह प्रथा विशेष प्रचलित थो। इससे प्रतीत 
होता हैं कि वदाँकी शासन व्यवस्था अ्रधिक खुसंस्कृत थी 
तथा घहाँपर मन्ियोके उत्तरदायित्वकी कल्पनाका विकास हो 
चुका था। यह भी हो सकता है कि मूलतः ठानेका राज्य 
राष्कूटोका मांडलिक था, इसलिए बहाँके महत्वपूर्ण मन्ियो- 
की नियुक्ति राष्ट्रफूटोफ्रे साम्राज्य द््‌रवार द्वारा होती रही हो । 
ओऔर सभी महत्वपूर्ण का्मोमें उसकी सलाह मानना आवश्यक 
रहा हो | यही पद्धति संभवतः शिलाहाार्सोके खतंत्र हो जानेपर 
भी प्रचलित रही । अस्तु, मध्ययुगीन कालकी यह मब्िव्यवण्था 
अआुखलमानेंकिे कालमे इतनो लुत दो गयी कि जब शिवाजीने 
आगे चलकर पुनः हिन्दू राज्यकी स्थापना की तथ उन्होंने 
अपने मब्चियौको जो नाम और काम सॉंपे थे वे इनसे विलकुल 
'मिन्न थे | यद्द वात नीचे लिखी विप्पणीसे स्पष्ट हो जायगी। 


व्प्पिणी । 


हि शिवाजीके अ्रष्ठप्रधान । 

यो अनुमानस्तै:ऐसा प्रतीत होगा कि बारहवीं सदीऊे हिन्दू राज्योमे 
अन्त्रियके जो नाम थे वही नाम सत्रहवी सदीमे हिन्दू राज्यकी स्थापना 
करते समय शियामीने:मी अपने :मन्त्रियोको:दे दिये होंगे । परन्तु उत्तर 
नथा दक्षिणमें भी, मुखलमानोने राज्यशासनकी सारो पद्धतिको इतना 
बदुछ दिया कि -मध्ययुगीन भारतकी शाप्तत-पद्धतिका क्यवा नामोंका 
कुछ भी अंश शेप न रह गया। इससे भनुमान होता है कि मुसलमान 
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ऋश्वक कितने स्वतंत्र बुद्धिवाके तथा जतन कल्पना करनेवाले थे। 
आजकल विदिश राजप-व्यवस्थामें भी एरवंगासी मुसलमान तथा मराठा 
राज्प-व्यवस्गफे कुछ कुछ अवशेष देख पढ़ते है। भस्तु, नीचे लिखे वर्णन 
से पाठक देखेंगे कि शिवाजी द्वारा दिये गये नाम मध्ययुगीन हिन्दू 
सामोंसे घिरुकुकः मिन्त थे । ( १) पेशवा अथजा प्रधाव । मंत्री, सु्की 
सथा फौजी महकमोंका प्रधान "अधिकारी था (२) सेनापति 
(३) भमात्य (9 ) सचिन (५) मंत्री ( ६ ) सुमन्‍्त (७) पंडित" 
राच ( ८ ) न्यायाधोश | कमात्य शूमि-कर बसूछ करनेवाला भधिकारों 
था और सुमंत परनाप्ट्र-मंत्री था। सचिव दफ्तरका जधिरारी और 
मंत्री खानगी शिकारी घा ( रानडेकृत मराठी सत्ताका उदय पर ० १२६ )। 
अधान सन्प्रीका नाम 'पेशया? स्पष्ट ही मुसलमानेंसे लिखा गया था । 
लोगोंमें यह नाम इतना प्रचछित हो गया था कि शिवाजीकों मो उसे दी 
बयाये रखना सुनरिधा-जनक प्रतीत हुआ | शायद शिवाजीने यह मतानेके 
लिए भी यह नाम कायम रसा हो क्रि ये भी बीजापुरके सुछतानके 
सद्गश ही खतंत्र और शक्तिशाली थे, सथए उनके यहाँ अपना पेशवा होता 
था। अन्ध मप्रिषोंके सुसलमानी नाम सुझुमदार, सुरनीस, सरनीस, 
डबीर आदि थे। शियानीने इस के स्थान पर संह्कृत नाम रखे और उनके 
कार्मोर्मे भी कुछ कुछ परिवर्तन कर दिया । पूनाके भारतेतिहास-संशोध क- 
मंडलके नासिक पत्रके जुराई-अक्तूबर ३१९१३ वाले भरद्धमें धरीयुत 
शेजबलरुएका णुक निबन्ध छपा है । उसमें उन्‍्दोंने यह बतलाया है कि 
शियाजीने अष्ट प्रधानंकि नाम झुकतीविसारसे मदण किये है। वे नाम ये 
हैं--( १ ) सुमन्‍्त (२ ) पंढित ( ६ ) मंत्री ( ७) प्रधान (५) सचित्र 
(:६ ) भमात्य ( ७) प्राडविश्क्‌ ( ८) अतिनिधि ७ इनमें शियाजीने 
प्रतिनिधिके स्थान पर सेनावति श्दका प्रयोग किया और यद्द रखित मी 
है! परन्तु शिवाजीने दुपतोंडे कार्ोशी भी नीतिमारकी पद्धतिसे कुछ 
कुछ बदुल दिया द। "सुमन्त्र दिखाय-कहिताव पर मजा रखनेयाझा 
& सुमन्त्रः पण्डितों मंत्री प्रघान- सद्चित तथा 
अप्नात्प* प्राइजिवाकश्व सथा प्रतिनिधि स्पृतः 





७०० हिन्दू भारतका अन्त । 


मल्ती था परतु शिवाजीने उसे परराष्ट्र मन्‍्त्री बना दिया । अमात्य भूमि 

कर मंत्री था पर तु जिवाजोफी व्यवस्थामें वह आयब्यय निरीक्षक मत्री 
खना दिया गया। मश्नी पर राज्य प्रधान था, पर शिवाजीकी ब्यवस्थामें 
यह खानयी मत्री हो यद्रा और सचित्र पहले युद्ध मंत्री था, किन्तु 
शिवाजीने उसे दफ्तरोंका प्रधान निरीक्षक बना लिया? | सभव है, इसकी 
तफसीलमे कहीं गछूती रह गयी हो परन्तु यह तो स्पष्ट है कि ये नाम 
मध्ययुगीन शिलालेसमिं पाये जानेवाल नामोंसे बिककुछ मित्र हं। 
अरथांत्‌ शुक्रनीतिसारम बारदवीं सदीके प्रचलित नामों तथा कार्मोा 
उढलख नहीं है। इससे यह अजुमान होता हे कि यद्द ग्रथ कहीं मुसल- 
मार्नोके शासन काछमें तो नद्ीं बनाया गया ? “वण्डित' तो विछकुर 
नवीन नाम है, यद्यपि इसका काम वही था ज्ञो मध्ययुगोत धर्माध्यक्षका 
था। शिवाजीने प्राइवियाकरऊे स्थानपर न्यायाधीश नाम रसा। परन्तु 
यह नाम न॒तो कहीं स्मृतियोंमें है भौर न कहीं कियी शिलाल्‍खम। 

अक्षपटलिक, भॉडागारिक, तथा साथ विश्रष्ठिक ये तीनों नाम नीतिसारऊे 

समय प्रिलकुल भुरा दिये गये प्रतीत होते ह॥ अमात्यको नवीन काम 

दिया गया और सचिय तो बिलकुल नया नाम हे । उसका काम भी नया ही 

है। भाश्चय दे कि मध्ययुगीन कालमें दफ्तरके कामका कोई प्रयन्‍्ध नडीं 

दिखाई देता | अस्तु, मतलब यह कि मध्ययुगीन काछझी शासन पद्धति 
बादर्मे विछकुछ भुछा दी गयी सी प्रतीत होती है। भगल प्रकरणमें पाठफ 

यह भी देखेंगे कि स्थानीय शासन व्यवस्थामें भी सध्ययुगीन फाटक 
नाम तथा काम भादि बदल गये थ | 


तह 


छटठों प्रकरण । 


शासन-व्यवस्था । 
मुदकी तथा फौजी शासन पद्धति इस समय समस्त देश 
भरमें प्राय एकसी हो थी। या ही कहीं कर्दी थोडा बहुत 
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अन्तर था। इस पद्धतिका वर्णन सव॒तियों तथा निन्न मिन्न 
नीतिशास्रोमें अच्छी तरद दिया गया हे। कोडिस्यका अर्थ- 
शास्त्र मिल जानेसे तो हम॑ चन्द्रगप्त मौयेके समय तककी ( ई० 
पू० ३०० ) शासन व्यक््थाऊा पता लग ग्रया। कुछ कुछ 
परिवर्तन साथ यही शासन पद्धति इस काल विभागमें भी 
प्रथलित थी | पहले (६०० ८००) और दूसरे (८००-१०००) काल- 
पिभागमें जो शासन पद्धतियाँ प्रचलित थीं उनका वर्णन हम 
उसने उन भागांके इतिहासमें कर ही चुके ह | यहां तो हम उसी 
शासनपद्धतिका बेन करेंगे जो इस कालविभागम प्रचलित 
थी। यद्यपि यह भो पहली पद्धतियाँ जेसो ही थी, फिर भी 
इसमे कहीं कहीं परिवर्तेन हों गया था। दुर्भाग्ययश इस- 
सम्बन्ध हमें अल्येरुनीले कोई सहायता नहां मिलती | पर्योकि 
उसमे भारतवर्षपर जो त्रन्थ लिखा है उसमे यहांकी नत्का- 
लोन मुल्फी रुथा फोमी शासन व्यवस्थाका वर्णन नहीं दिया 
है। परन्तु इस फालविभागमे जो गॉँव इनाममे' दिये गये थे 
उनकी सनदोमे इस विप्यका विस्तृत विवरण खुदा छुआ 
मिलता है। नीचे हम इसी मनोरजञक वर्शनसे भिन्न मिन्न देशोफी 
तत्कालीन प्रचस्धित शासन पद्धनिका वर्णन करेंगे । हम झागे 
चलकर यह भी चतायेंगे कि मुललमानी शासनमें यह मध्ययु 

गोन शासनपद्धति बिलकुल नष्ट हां गयी। मराठाने हिन्द 

राज्यरा उद्धार किया, फिन्तु उसमें इसका लवलेश भी नहीं 

दियाई देता । 


अप्रली शासन व्यवस्था 


जेसा कि पहले फद्दा जा चुका है, देश इस फालविमागर्म 
भी झमेर छोटे मोदे र्योमें घेंदा इआ था । दक्षिणर्क चालु- 
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मश्त्री था परन्तु शिराजोने उसे परराष्ट्र मन्‍्त्री बना दिया । अप्तात्य भूमिन 
कर मंत्री था परन्ठु शिवाजीकी व्यवस्थार्में बह आयव्यय-निरीक्षफ मत्री 
बना दिया गया। सन्नी पर“राज्य-्प्रधान था, पर शिवाज़ीकी । ब्यवस्थार्मे 
यह खानग्ी मत्री हो गया और सचिव पहले थुद्ध म॑त्री था, किन्तु 
शिवाजीने उसे दुफ्तरोंका प्रधान निरीक्षक बचा किया? । संभव है, इसकी 
त्फसीलछमें कहों गलती रह गयी हो परन्तु यह तो स्पष्ट है कि ये नाम 
मध्ययुगीन शिलछालेखोंमें पाये जानेवाले नामोंसे विछकुछ भिन्न हैं। 
अर्थाद शुक्रनीतिसारमें बारहवीं सदीक्रे प्रचकित नामों तथा कार्मोंडा 
डडलेख नहीं है । इससे यह अनुमान द्वोता है कि यह अथ कहीं मुसल-! 
मानोंके झासन-कालर्म तो नहीं बनाया गया? “पण्डित” त्तो बिलकुछ 
नवीन नाम हे, यद्यपि उसका काम वही था जो मध्ययुगीन धर्माध्यक्षका 

था। शिवाजीने प्राइविवाकफ़े स्थानपर त्यायाधीश नाम रखा। परन्तु 
यह नाम न त्तो कहीं स्मतियोमे है भौर न कहीं किसी शिल्ालेफ्षमे। 

अक्षपटलिक, भाँडायारिक, तथा साश्विग्रह्विक थे तीनों नाम नीतिसारऊे ' 
समय बिएकुर भ्ुटा दिये गये प्रतीत होते है। अमात्यको नत्रीन काम 

दिया गया भौर सचिय तो बिलूकुछ नया नाम है | उसका काम भी नया ही 

है। भाश्रय है कि मध्ययुगीन कालमे दफ्तरके कामका कोई प्रबन्ध नहीं 

दिखाई देता । भस्तु, मतऊूब यह कि मध्ययुगीन काछझी शासन-पद्धति 

ब्राद्मे बिल्कुछ भुरा दी गयी सी प्रतीत होती है। भगले प्रसरणमे प्रठक 

यह भी देखेंगे क्रि स्थानीय शासन-ब्यवस्थामें भी मध्ययुगीन काहके 

नाम तथा काम भादि बदल गये थे | 


७ ियः-+-- 


छठाँ प्रकरण । 


शासन-व्यवस्था | ; 
मुल्फी तथा फौजी शासन पद्धति इस समय सा 
भरमें प्राय: एकसी हो थी। यो ही कहीं कहीं 


हि शासन-अ्यवस्था | छ्ण्द्‌ 


है । धाचीन कालसे ही युबराजकी नियुक्ति बड़े समारोहके 
सांथ की जाती थी। गाइहड़वालोके एक शिलालेख में जयचंदकी 
युचराज पदपर नियुक्तिका वर्णेव है ( इ० ए० ७ पृ० १५३ )। 
दक्षिएफे कई लेसोर्मे राज़ाके भाईका नाम, युवरशाज्ञ होनेफे 
कारण, बारम्वार पाया जाता है। कह नही सकते कि युवराज- 
की अधिकार मरयांदा क्या थी। पिछले प्रकरणम हम राजाके 
म्रियोके नाम तथा कार्मोका उल्लेख कर ही छुफे हैं । 

हिन्दू राजाओंकी भूमिकर-सम्बन्धी व्यवम्थाकों देखनेसे 
शात होता है कि भत्येक राज्य जिले तथा तहसीलोंमें बेटा 
हुआ था। इन विभागोंऊे संस्कृत नाम प्रत्येक राज्यमें मित्र सिन्ल 
पाये जाते हैँ । उत्तरमे जिलेफो “भुक्ति”, मालबामे मंडल, और 
महाराष्ट्रम 'राप्र” कहते थे। ठेठ दक्षिणम हमें इसके लिए फोई 
नाम ही नहीं मिलता ( 'नाड! तथा 'तर! ये नाम केरल देशमें 
पाये जाते ह ) परन्तु गांधौयी खंख्या प्रायः दो रहती है, उसी 
से यह मालूम हो जाता है कि अमुक नाम जिलेका है या तह- 
खीलका। समस्त कॉकणका वर्णन 'बुरी कॉरूण चतुर्दश शत! 
शन्दोंसे किया जाता था| इनमेंस फोई कोई जिला बहुत ही 
बड़ा होता था और फभी कभों उनको सीमा भी परिवर्तन 
फिया जाता था। उदाहरणार्थ चालुस्भफ़े पूर्वके गजाओंफे 
शासन कालमें ' करहाटक वारह-हजार” में पूताका भी समा- 
चेश छोता था। पूना बहुत भ्ाचीन शहर है। स्टरेनकुनाऊऊे 
द्वारा हालमें ही प्रकाशित लेसमे मी ( ए० इ० १२ ) पूनाका 
उर्लेख है। तहसीलऊा दोध भी प्रायः उसके नामऊे साथ जोड़े 
हुए झार्मोफी सप्यासे हो जाया करता था। जैसा फि आगे 
कहा गया द्दै, यह पद्धति उच्तरम भी प्रचलित थी । तदसील 
आअथवा तसालुक्रेको आायः विषय कहते थे। और उसकी 
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क्योंके शिलालेसोमें इनकी संख्या १६ दी हे (इ० ए० ८ पु० 
१८ ) । इसके बादके मराठी कवियोंऊे काव्योम छुप्पन राज्यों का 
उल्लेख पाया जाता है। वह इसी संप्या परसे किया गया 
होगा। गाहडवाल, पाल, चालुक््य और चोल ये मुख्य राज्य 
थे और इनकी अधोनताम कितने ही राज्य थे जो कहनेके लिए 
माण्डलिक थे तथापि उनकी शासन-व्यवष्या प्रायः खत ही 
थी और इसी कारण इस परम्पराजुगत ४६ की खंख्यामे उनकी 
गिनती की गयो होगी। कहना न होगा कि अमली वातोमे 
सबसे अधिफ अधिकार तो राजाके ही हाथोंमें होता था। 
राजा प्रायः चात्रिय या राजपूत होता था और उसका 
अधिकार पराम्परागत हीता था। वर्तमान राष्ट्रकी शाखन 
अणालीकी सयसे अधिक महत्वपूर्ण शाज्ा व्यवस्थापक 
सभाफा मध्ययुगीन हिन्दू राज्यौमे! कहीं पता तक नहीं था। 
इसलिए राजाका काम केवल कादूनोंकी पाउन्दों कराना तथा 
सर्वोच्च न्याय प्रदान करना ही होता था । फदनेशोे आवश्य- 
कता नहीं कि सम्माननीयोंका सब प्रफारसे सम्मान भी राजा 
ही करता था । 

राजाकी मुय्य रानी अर्थात्‌ पद्ध महिषी & तथा मुख्य 
राजपुत्र श्रर्थात्‌ युवराजकां महत्व राजारसे दूसरे नम्बरका होता 
था | अरथांत्‌ उन्हें भी देशके शासन-कार्य मे कुछ अधिकार होता 
था। राजाकी अद्॒पश्िति अथवा रुग्णाव्खाके समय थे राज्य- 
का काम करते थे, यह स्पष्ट ही है। हम लिए चुके हैं कि 
गाहडवालोके कुछ दान लेख मदनपांलके नामऊे पाये जाते 

& राजाके राज्याभिषेकके समय जो उसकी सहधमंचारिणी होती है 


जसके सस्तकके आपधपास पुझ घोनेफा पट बाँधा जाता है, इसीसे उसे 
पट्ट महिषी कद़ने लगे । 





है 
; शासन-व्यवस्था । छ्ण्ड 


हैँ। भाचीन कालसे'ही युवराजकी निमगुक्ति बड़े समारोहके 
सांथ की जाती थी। गाहड़वा लोक्के एक शिलालेख में जयचंद्की 
युवराज्ञ पदपरः नियुक्तिका चशेन है (इं० ए० ७ पृ० १२३ )। 
द्द्धिणके कई लेखोंमें राज़ाके भाईका नाम, युवराज होनेके 
कारण, यारम्वार पाया जाता है। फह नहीं सकते कि युवराज- 
की अधिकार मर्यादा क्‍या थी। पिंडले प्रकरणम हम राजाक्रे 
मंत्रियोंफे नाम तथा फामौका उल्लेख कर ही चुके हैं । 

हिन्दू राजाओंकी भूमिकर-सस्बन्धों ग्यवस्थाकों देखनेले 
जात होता है कि प्रत्येक राज्य जिले तथा तहसीलामें वँटा 
हुआ था | इन विभागोके संस्क्रत नाम प्रत्येक राज्यमें मिन्न मिश्र 
पाये जाते हैं । उत्तरमें जिलेको 'भुक्ति”, मालवार्मे मंडल, और 
महाराष््रमे 'राष्ट्” कहते थे ठेठ दक्षिण हमें इसके लिए कोई 
नाम ही नहीं मिलता ( नाड' तथा 'तर' ये नाम केरल देशमें 
पाये जाते हैं. ) परन्तु गांवोकी संख्या प्रायः दो रहती है, उसी 
से यह माद्म दो जाता है कि अप्ठुक 'नाम जिलेका है या तह- 
सीलफा। समस्त कौकराका वर्णन 'धुरी कोकण चतुर्दश शत! 
शब्दोंसे किया जाता था। इनमेंसे कोई कोई जिला बहुत ही 
बड़ा द्ोता था और कमी कभी उनको सीमाम भी परिवर्तेत 
किया जाता था। उद्ाहरणार्थ चालु्योफे पूर्वक राजाओंके 
शासन-कालम “वःरहाटक बारह-हजार” में पूनाका भी समा- 
घेश होता था। पूना यहुत प्ाचीन शहर है स्देनकुनाऊके 
द्वाग हालमें दी प्रकाशित लेखमें भी ( ए० इं० १५) पूनाका 
उल्लेय दै। तहसीलका बोध भी प्रायः उसके नामके साथ जोड़े 
हुए भामोकी संख्यासे हो जाया करता था। जैसा कि आगे ' 
कहा गया है, यह पद्धति उत्तरमें भी प्रचलित थी। नहसौल 
अथवा तालुकेको प्रायः विषय कहते थे। और उसकी 
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सीमा प्राय पदलती नहीं थी। युक्त प्रान्तम ग्राइडवालोके 
उतलेख मिले है उनम॑ पिपयके स्थानर्म हमेशा पत्तला नाम 
पाया जाता है। यद्द शद् बिलकुल नवीन हे। न तो उसका 
अर्थ और न शअर्वाचीन रूप ही मिलता है। इन गाहडवाल 
लेखोम बहुधा जिल्लोंफे नाम होते ही नहों, सिर्फ पत्तला लिखा 
छुआ होता है। परन्ठु सच पूछा जाय ता पचला लिख देना भी 
काफी है। घगालके सेनोफे दानलेखोंम भ्रुक्ति ओर मडल 
भी लिखा हुआ होता हे । ओर पालाफे लेखोम॑ भुक्ति, मडत्ल, 
तथा विपयका भो डठलेख मिलता है। मडल विपयका छोटा 
भाग हैे। मालवाके एक लेखमें मडल ओर प्रतिज्ञागरणक 
(यह नवीन शब्द है), ये दो शम्दर आते ह॑ ओर उनका छोटा 
विभाग धोडशिर ४८ बताया गया है ( परिशिष्ट देखिए )। 
ग्राम और नगर अन्तिम विभाग हानेके कारण, दगाल इसका 
अपवाद है, इनके छोटे हिस्सोंके नाम नहा लिखे जाते थे । 

इन विभिन्न विभागोका काम करनेवाले अधिकारी नाचे 
लिखे अजुसार थे। भुक्ति अथवा प्रान्तफे अ्धिकारीको राज 
स्थानीय तथा जिलेफे अधिकारीको दक्सिनऊे लेखों में राष्ट्रपति 
कहते थे। भाय सभी राज्योमें तहसीलके अधिकारीका नाम 
घिपयपति होता था । केवल मालवा गॉवके मुख्य अधिकारी 
का नाम 'पट्किल! याया जाता है। उत्तर भारतके दान 
लेखामें दानमें ठिये हुए गॉवकफे समस्त निवासियों तथा पडोसके 
गॉंवफे निवासियोंझा सबोधन किया जाता था। ब्राहाय तथा 
अभाह्मण कह फर उनका उर्लेख किया जाता था, यहाँतक 
कि कुझुम्बी,॥ कायस्थ, दुत, बैच, मद्तर, मेद चाडाल तक 

& कहस्म्रीके मानी हैं स्थायी कुटुम्द युक्त किसान ॥ सरठीका कुथती 
तथा गुजरातीका कणवी शायद इसी शब्दुक रूप हैं । 





शासनन्ञ्यवस्था । छच्प्‌ 


का निर्देश किया ज्ञाता था। ( परिशिए्ठ में परमर्दिनका लेख, 


देखिए ) | अन्यत्र कई बार इन सबका घर्णोन केवल जानपद्‌ 
श्र द्वारा ही फर दिया जाता था । जिन लोगोंका नामो- 
* स्तेष होता है उनका गाँवतें बिशेत् कर्तेंन्य होता था और 
उनके लिए गाँवफी तरफसे कुछ आमदनी भो नियत थो, ऐसा 
प्रतीत होता है। इसके अतिरिक कितने ही किला अधिक 
रिथोंके ताम-शौल्किक, गोल्मिक ओर तरिक होते थे। 
शौर्किक चुंगीका अजिकारी होता था। गौरिसक पुलिस थाने- 
का झृविकारी होता था और तरिक--तरो अर्थात नौकाओंके 
द्वारा द्ोनेवाले आयात निर्यातका निरोचझ अ्रश्रिक्रारी दाता 
था। घन्ञाल तथा सुक्तप्रान्तमें नदीमार्गसे यात्रियों तथा माल- 
का विशेष गमनागमन हुआ करता था। शअ्रतः उसपर देख- 
भाल फरनेके लिए एक पृथर््‌ अधिकारीका दोना आवश्यक 
था। दक्षिण भारतमें भो नदिशशेक्रे पाए करनेके स्थानोंपर 
सरकारें तथा महादोंकोी कुछ ऋर देना पडता था, अतः 
ऐसे स्थानोंक्री देखभाल करनेके लिए घह्ोँ भी एक अधिकारो 
होता था| सरफारो जंगलातरे लिए, राजाक्ी गोशालाओंफे 
लिए, तथा जानवर्रोक्ी अच्छी नसलें पेदा करनेफे विभागके 
निरीक्षणफ्रे लिए भी एक एक अश्वकारी होना था जिसे 
अध्यक्ष कहते थे। इस समस्त मुज्की अखिकारियोंके सिपा- 
दियौक्ो चाट! कहते थे। फौजी लिपाहियोके लिएए 'भद्यो 
संज्ञा प्रचलित थी । इन सब लोगोक्े श्र्थात्‌ सरकारो अधि- 
फाररियोफो इनाममे' दिये ज़ानेचाले गाँवकी खबर हो जाना 
बहुत जरूरी था, फ्योक्ति उन्हे प्रत्येक गॉवके विपयमे' निश्चित 
कर्तत्य फरना पड़ता था। उदाहरणार्थ दानलेखोमे' यह आदेश 
होता है कि इनाममें दिये गये गाँवोमे! चाद-अथवा भद् प्रवेश 
झ्पू 
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न करें । “अचाटमदप्रवेश:” का आशश् था कि कोई भी मुठ्की 
या फौजी सिपाही इनामवाले गाँवमे' न तो फोई चीज़ खरी- 
दनेके लिए जाये और न वेगारमे' आदमियोंकों पकड़े 

जैसा कि ऊपर कह्दा जा छुका है, मालवार्म गाँवके मुण्या- 

* धिफारीको पद्टकिल कहते थे । परन्तु गाहडवाल लेखोम' उसे * 

आ्रामपति फद्दा है, और दक्षिण तथा गुजरातके लेजोमे उसके 
लिए ग्रामकूद शम्दका प्रयोग पाया जाता है । यद्द शब्द गुज- 
रात, मालबा, तथा कॉकर्र्म गामोटके रुपमें अमीतक प्रच्- 
चित है । प्रत्येक आमकी व्यवस्था स्वतः्पूर्ण होती थी। प्रत्येक 
गाँवमें चौकीदार, दूत, चैच, जोशी, मेहतर, शिरच्छेंद फरने 
बाला, माँग भर्थाव्‌ मेद और चांडाल ये नौकर होते थे ! 

गाँवके दानले क्षम दानदेनेवालेके श्रधिकार रुपए तफसीलके 
साथ लिख दिये जाते थे) इसे देखकर हमें यद्द भी शात हो 
जाता है कि खाल्सा गांवों सरकारके तथा सर्यसाधारणफे 
क्या क्‍या अधिकार होते थे। गाहडवालोफे युक्तभान्तके दान- 
लेखोंवें गाँवकी सरहदम पाये जानेवाले लोद तथा लब॒ण 
(नमक) का हक भी दे दिया जाता था | यह बात घड़ी महत्व- 
पूर्ण दै। लोहा तथा फीौलादकी खुतार तथा सिपाहीको बड़ी 
आवश्यकता होती थी । डसी प्रकार समुद्ू बहुत दुर होनेके 
फारण तथा माल जानेके साधन बहुत महंगे और ठुलेम होनेऊे 
कारण युक्तप्रान्तमे' नमक एक कौमती चीज समभी जाती 
थी। अतः गाँवकी किसी खारी बावलोसे नमक बनाकर 
उसकी आय लेनेका पूरा हक इनामदारको होता था। जैत्ता 
कि भाग १ में कहा गया है प्रायः समस्त राज्यमे' नमकके 
आयातपर सरकारी कर था! और इस आमदनीकी देख 
भ्राल करनेके लिए संभवतः एक स्वतन्त्र अधित्पारी रहता 
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होगा। उसी प्रकार गाँवके गते तथा ऊपर अर्थात्‌ गढ़े और 
ऊसर जमीन मी महत्वपूर्ण खममी जाती थी। इनाम दिये 
बये गाँवर्मे उनपर भो इनाम दारका दो खत्व समझा जाता था। 
खालसा गाँवोम ऐसी जमीने सरकारी अथवा सरकार तथा 
ाँयवालोके सलामकैकी होती होगी। उसी प्रकार गाँवके भीवर- 
की जो जो चीज इनामदारुको दो जाती थीं उनका पूरा पूरा 
घ्योरा लिख दिया जाता था। उसे देखनेसे मध्ययुगीन भूमि- 
कर सम्बन्धी शासन-्यवध्थाका अज्ञमान किया जा सकता 
है। गाहडबालोके लेखोंमें दी हुई चीजोकी फेह्रिस्त यह ह-- 
“जल, स्थल, ऊपर, पापाण, पर्वत, नदी, चन, आम्न, मधूफ, 
लोह तथा लवण”--संक्षेपरम जो कुछ जमीनझे ऊपर घथा नीचे 
है बह सब | युक्तप्रान्तमे आम तथा महुणके पेड़ोका विशेष महत्व 
दीता है। इनपर किसी व्यक्ति विशेषका स्वामित्व नहीं होता 
था। खालसा गाँवों थे सरकारो सम्पत्ति समझे जाते थे। 
उसी प्रकार पत्थर, खोहा, आदिकी जानें, खारे पानीफी 
चावलियाँ, पहाड़ श्रीर जड्लके७ भाग सब सरकारी सममे 
जाते थे। परन्तु जंगलोफे विषयमे एक वात च्यातमें रखने 
थीग्य है। सरकारी जंगलके कुछ भाग लोगौफे लिप्ट जलानेकी 
खकड़ो लानेके लिए खुले रखे जाते थे। समरस््त दानलेणोम 
यद्द भी लिखा होता है कि 'ठयूतिमोचर पर्यन्‍त' गाँव दिया 
अर्थाद्‌ भोचण भूमि सद्दित गाँव दिया गया। इससे प्रत्तीत 
होता है कि प्रत्येक गाँवके लिए. गोचर-भूसि तथा घासके सैदान 
+. » मैदान बंगाऊते जंगल नहीं इसलिए बहा तो छोटी छोटी ऋाडियों 
तऊ बड़ी महत्वपूर्ण समकी जाती है। उनका दान दानन्हेफोर्ते सक्राट 
पिदप/ इन शब्दोंसे किया जाता दे ॥ झाटः शब्द का रूप भाजकछ झाड़ू 
हो तया है । 
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अलग छोड़ दिये जाते थे। इसी कारण गायके दूध तथा 
इलके लिए बैलौकी कमी फमी नहों पड़ती थी। आ्राजकल 
प्रत्येक गॉवफे लिए इस तरहकी योचरभूमि तथा घांसका 
मैदान अलग छोड़ देवेकी अथा नहीं देखी जाती । परमर्दिनफे 
११६६ ईसवीके दानलेखमें ( परिशिष्ट ) आम तथा मधूका 
घुत्तोफे साथ ही ऊ, फपासके पेड़ों, त्था सनऊे भी दिये 
जानेफा उद्लेख है | चुन्देलखण्डमे' आयके ये तीन सांघन नहू- 
त्वपूर्ण समझे जाते थे। इसलिप्ए उनका स्फए्ट्ट उल्लेप फिया 
गया दै। परन्तु सरकारी याँवोमे, श्षात होता है, इस आमद्‌- 
नीपर कोई सरकारी हक नही होता था। 

अब यदि दम यह देखना याद कि गॉवके निधासियोसि 
फोन-कौनसे फर बदूल फिये जाते थे तो दानलेखोंमे इनका उल्लेख 
भी तफसीलयार पाया जाता है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि ये कर 
गॉँव दानमें पानेघालेको दिये जाते थे। आश्चर्य है कि पिछले 
कालविभागक शिलालेखौमें पाया जानेवाला 'उद्ंग' शब्द इस 
कालविभागमें कहीं नहीं पाया जाता। ( फेयल ढानेके एफ 
शिलालेख इं० ए० ३ पृ० २६७ में आया है) समध्त शिला+ 
लेषोंम जो शब्द पाये जाते है वे भाग, भोग, फर, हिरएय--ये 
हैं| इनका अर्थ यह है--जमोनको उत्पत्तिका अनाजक्रे रूपमें 
दिया हुआ श्रश 'सागा ( ह ) कद्दा जाता था। व्यापार और 
उद्योगसे होनवाले फायदेपर नकद सुद्राओमे रूपमे 'कर! दिया 
जाता था ( - ) | प्राचोनकालसे महाभारत, सप्ृति आदिम 
जिस करका जिऊ है कदायित्‌ चदी यह होगा। परन्तु मातम 
होता दे कि फन्नोज़फे राज्यमें उत्तर प्रतिहारोफे समय इसके 
अतिरिक्त और » कितने ही छोटे छोदें कर लगाये गये ये । 
इनमेंसे फितनोहीका तो अर्थ सो समकरम नहीं आता। इनको 
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सूची यह है--( १) कंटक (२) दशवंध (३) विशत्युक्थ 
(४) अक्षपदलिक-प्रम्थ (५) प्रतिहारपत्थ (६) आकर 
(७ ) तुरष्छ दुशड और ( ८ ) वरवमभमे ( बसही दानसैस्व इं० 
पुँं० १४ पू० २०३ ) । गाहड़वालोंके दानलेखा्म इनके श्रतिरित्त 
दो और विचित्र करोबत समावेश है। थे है ( &) कुमस्णदि- 
यानक (इं० ए० १८ पृ० १५ ) और (१०) प्रवणीकर ( एपिं० 
इंडि० ४ प्रृू० १६६ तथा १२३ ) | एपि० इंडि० & (ए० १०२) में 
इन शब्दौका प्रयोग किया गया है-- कुमरगद्यानक आदि 
नित्य तथा अतित्यकर” इससे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि 
प्रतिद्यारोफे श्श्तिम दिनोमें भूमिकर सम्बन्धी ब्यवत्या कितनी 
कष्टपद हो सयी थी और क्रिस प्रकार यही अबप्या साहड- 
बालों फ्रे समयतक बनी रही ! जैसा कि पदले फहा गया है, 
'तुरुपक दण्ड' मामक कर तुर्कोको कर देनेके लिए प्रजापर 
चैठाया गया था! पर-तु शायद इसके अरतुकरणमे अन्य छोटें- 
छोटे कर भी प्रजापर खाद दिये गये थे । अक्षपटलिक पर्थात्‌ 
भूमि-कर बस्तूल करनेवालेके लिए एक प्रस्थ ( मुद्दीभर धान्य )| 
प्रतिहरए ( द्वार-रक्षक ) के लिए दूसरा प्रस्थ, इल तरदद छोटे- 
छोटे कर भी श्रश्निक्रारियोंक्री ओर ले लगा दिये गये। दसवाँ 
तथा घीसवयाँ हिसुप्ा फिसके लिए श्रथवा फ्यों लिया जाता 
था, कह नहीं सकते। परन्तु यहाँपर मराठोंके द्वारा मुगल « 
प्रदेशोपर लादे हुए चौथ तथा सरदेशघुखो नामक करोकी याद्‌ 
“इठात्‌ दो आती है । कद्दना नहीं होगा कि ये फर प्रत्यक्ष पेदा- * 
घारफे रुपमें लिये जाते थे। 

नकद कर सरीद-फरोल्त पर तथा सैयार फिये हुए 
सालके नलफेपण नगर में 'मंडपिका? अर्थात्‌ चौकीौप: ओऔर 
देदहातफे घाजाश्मे लिया जाता था| इनमें भी सरकारी जल कर 
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के अतिरिक्त संभवतः धार्मिक फारणोसे तथा विशिष्ट लोगांके 
फायदेके लिए अन्य छोटे छोटे कर भी होते थे। काठियाबाड़- 
के एक शिलालेखमें ( भावनगर शिलालेप्ा पृ० १७७ ) इस 
फरका एक मनोरंजक वर्णन पाया जाता है। “मंगलपुर 
( मंगलोर ) मंडपिकार्मे माजकी भत्येक गाड़ीपर चार कार्पा- 
पण, पस्‍्रस्येक गधेफे घज्ञनपर आधा फार्पापण, बीड़ेके पानो 
पर ( एक ऊँटके धज्नपर ) एक फार्पापषण और गाड़ीपर 
आधा कार्पापण” इस तरह कर लिया जाता था, इ०” | मंड- 
पिकामे जो सरकारी कर बघूल होता उसमेंसे भी प्रतिदिन 
कुछ न कुछ धर्मार्थ दे दिया जाता था। इसमें तो और भी 
कई तफसीले दी हुई दे जो दीफ ठीक सममर्म नहीं आरती । 
इस समस्त नकद करफा नाम शुरूक था ओर घद् मंडपिकार्मे 
घथ्ूल होता था। 
सुल्की अधिकारियों, जैसा कि पदले फहा गया है, 
तहसीलदारके लिए समस्त दानलेसोमें 'विपयपति' शब्द- 
का प्रयोग पाया जाता है। दक्तिणफे लेखोमे जिलाधीशका नाम 
राष्ट्रपति पाया जाता है, और वंगालके लेसोमें उसे राज- 
स्थानीय फह्दा है (इसका श्रथ है जिलेमे रद्दनेवाला राजअति- 
निधि ) | गाहडवालांके लेखमे फिसी भी मुटकी अधिकारी- 
« फा नाम नही होता । परन्तु 'पत्तला” में कोई न कोई अधिकारी 
तो जरूर रद्दता दी होगा। मालवामें 'मंडलोई' यह नाम अभी- 
/ तक अवशिए है। वह मंडलपतिका प्राकृत रूप हे। मततव 
यह कि इन मिन्न भिन्न भार्मोके मुझ्य मुदकी अधिपतिका नाम 
पतिशबदान्त है । यह अधिकार पायः परम्परागत नहीं होता 
था। संभवतः राजा अथवा देशके भ्रधानमप्नीकों उसमें 
परिबत्तन करनेका अधिकार रहता होगा। यहांपर यह कद 
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देना चाहिये कि दक्तिणमें देशमुख और देशपांडे ये दोनों नाम 
मुसलमानोंके शासन फालमें उत्पन्न हुए तथा अमीतफ प्रच 


'लित ई। किन्तु इस काल-विभागके शिलालेजोमैं थे नहीं पा 


जाते । वे मुसलमानी नहीं संस्कृत हैं. और सुसलमानौके 
शासनकालमें द्वी उत्पन्न हुए । दूसरे, जिलेके दृफ्तरके ब्यवस्था- 
पक देशपांडेके समान मध्ययुगीन,शिलालेखों मे फोई अधिरारी 
नहीं पाया जाता तथापि यह तो निश्चित प्रतीत होता हे कि 
प्रत्येक ग्राम दफ़रहोता था क्योंकि आमके दर्ुरी 'करणिक 
का उब्लेख कई शिलालेखोमे पाया जाता है । जैला कि भाग १ 
में दिखाया गया है, कौटिल्यकरे अर्थशास्त्र श्रक्तपटल'से 
जमावन्दी दफ्तर रफनेऊे स्थानका बोध होता है अर्थात्‌ भक्त 
पटलिफके मानी गाँवके दछ्तरका मुखिया या निरीक्षक । इसी 
शब्दका स्वरूप संक्षिप्त होफर बर्णन्यत्यासके नियमाजुसार 
मालवाके शिलालेखाम पाया जानेवाला शब्द 'पद्ठकिल! बना 
है। और इसी शन्दसे आजकल गुजरात, मालबा तथा दक्तिण- 
में प्रचलित शन्द पदेल या पादील बना है। गाँवके मुज़ियाकों 
दुसरे देशके लेखोम्े प्रामपति ( जे० बी० ५& पृ० ७१ ) अथवा 
झामकुर या केवल महसतर (कीकणमें इसका बतमान रूप स्हाचे 
दो गया है) इत्यादि नाम पाये जाते हैँ। ग्रामको शांसन 
उपवसामे कगणिक पटेलकों सहायता फरता था क्योकि करणु 
अर्थात्‌ खातेदारोकी फ्ेहरिंस्त इसीफे पास रहती थी। यह 
शब्द कोफणमें 'कर्णिक हो गया है। पश्चिम घादके ऊपर इसका 
ऊऋूप कुलकर्णी तथा दक्षिणी भारतां 'कर्णम! है। उत्तर सार्त- 
में फहीं करणिक तो कहीं फायस्यथ कहा जाता है (परमर्दिदेवका 
लेख वेखिए एपि० इंडि )। इस लेखमें और भी कई नौकरोका 
लगन है जो दूत, चैथ, महत्तरले लेकःमेद और चांडाल 
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पर्वत हैं। गांववालोमें प्राह्मण भो होते थे ओर उनका 
डएलेय सबसे पहले किया जाता था (उदाहरणार्थ परमार लेख 
हं० ए० १६ पृ० २०४ देखो )। इसमें सिर्फ वैषय्रिक्क अर्थात्‌ नह- 
सौलफऊे शधिफारी, पट्टकिल जानपद ब्राह्मण तथा धाह्मणोत्त रौ- 
ढः 
फा उतलेप है । शहर अर्थात्‌ पद्चणऊे लिए विशेष अधिकारी 
होते थे ( एपि० इंडि० 9७ प्र० १०१ )) गॉव तथा शहरफा 
आअधिकार श्राजकलऊे सदश ही उस समय भी वंश परम्परागत 
चला आता था। ५ 
जमीनकी नाप भी होती थी (पु० १ प्रफ० ८) और 
चहुधा वीघेफे स्थानपर 'निवर्तना शब्दका प्रयोग होता था। 
पर-ठु कई बार दानमें दी हुई जमीनका नाम “इतने हलोसे 
जोती हुई” इस तरह भी दिया जाता था (हं० ए० १८ परू० ९४)। 
चरलालसेनसे नैहद्टी राले दानलेपन (एपि० इंडि० १४ पृ० १४६) 
दानमें दिये हुए गॉवको परिसीमा इतनी तफसीलयार दो हुई 
है कि उससे हमें यह मालूम हो जाता है कि उसझा जमीन 
सम्बन्धी दफ्तर क्रितना व्यवक्ित था। इसमें गॉबकफा कुल 
रकरा भी 'उन्‍्मान! की खंब्यामे दिया हुआ है (यह नाप 
ठीक ठीक, समभामे नहीं आता )। उसमें यह भी लिखा है कि 
»गाँवकी कुछ पैदावार कितनी होती थी (इसका नाप भी समभ- 
>में नहीं आवा )। साथ ही नकद कर वुलोकी रकमरा भी 
जउस्लेज है। गॉवफो आमदनी पाँच सौ पुराने कपर्दिक थी। 
'इतनी थोडी आमदनी देखकर आश्चर्य होता है। यदि एक 
कपर्दिकका मूल्य एफ पैला समझ जाय तो यह आय कोई 
आठ रुपये होती है। परन्तु दमें यद न भूलना चाहिये कि उस 
जमानेमें एक पेलेका मुल्य वहुत अधिक होता था | दूसरे, यह 
डख झामका नकूद वखूलीका अंक है। गॉयका मुझ्य कर तो 


! शासनख्यवथा | छ्श्३्‌ 


अनाजऊा छुठा हिस्सा अनाजजऊे रूपमें ही वसूल होता था। 
जमीन चेची भी जा सफती थी। इनाममें दिये गये गॉजैका 
“भी ऋय विक्रय किया जा सकतो था। यह बात परमर्दिदेवके 
सेप्रा दानपत्रमें स्पएतया लिखी हुई है (ए० इडि० ४ पृ० १५३)। 
इस प्रफारफे लेन देव प्राय” सरस्परी दफ्तरमें नोद कर लिये 
ज्ञाते थे, क्योंकि उसपरसे उनका पता लगानेमें ख़ुबिधा दोती 
थी ( पु० ५, ध्रक० ७ देखिए ) । 
यह तो स्पष्ट ही मालूम होता है फ्रि इस तरहके ब्यवहार- 
के द्स्तायेज, विशेषतः सरकारों लेख बडी सावधानीसे ओर 
कायदेसे तैयार ऊिये ज्ञाते थे, क्योकि समस भूमिदान ताख्न- 
पनपर लिखे जाते ओर उनपर ' वाफायदा हस्ताक्षर मुद्रा को 
»जाती थी। दान देनेयाला राजा दान प््रपर अपने हस्साक्षर 
करता ओर हस्तात्तरोके विषय भ्रम न होने पाये, इस स्यालसे 
उसमें 'स्रहृस्त' शनद भी लिख देता था। ये हस्तात्एण पहले 
भोजपत्रपर लिखे जाते होगे, तप ताप्रपटपर उनकी नकल की 
जावी होगी। कभी कमो दान देनेवाला राजा अपने हस्साज्षरो- 
के स्वानपण मजमूनऊे अस्त केवल ' मगल महा भी” हो लिख 
देता था ओर कमी हस्ताक्षर भी कर देता था ( उदाहरण इं० 
छु० १४ प्रू०३३ & )। जमीनका दान गांबके तथा पडोसी गांवों २ 
के निधाखियोंके सामने घोषित किया जाता | दरगरऊे विशिष्ट 
अधिकारों भी ऐसे दानोकों घोषित करते तथा उनके नामोका 
जट्लेय भी दानपयके अन्तमें कर दिया जाता था। मालवाके 
राज्पमें दानलेख बड़े ही संत्षिप्त होते थे, पर श्रनन्‍्य पान्तोमे 
थे बड़े जिस्तृत होते थे। वदिक कहीं कहाँ चगालके लेखोकी 
शसण्द या ह्ल्पए्े, राएड डिलस्युल चशेल्फहिए्स जी दे 
दिया ज्ञाता ! स्घृतियो्मि इस विपयमे स्पष्ट शराज्या भी हे 
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ज्मीनकी लगानऊे अलावा राज्यकी आयका दूसरा महत्व- 
पूर्ण महकसा शुरक्फा अर्थात्‌ ध्यापार-घाणिज्य तथा कारी: 
गरीपर लगाये गये फरका था। प्रत्येक (विपय' अर्थात्‌ तद्दसी- 
लगें आजकलफी भांति 'शीटरिककोा अधिकारी (कर बघूल 
करनेचाला अफसर ) पृथक होता था। उसी प्रकार तरिक 
अर्थात्‌ नदोपरसे द्वोनेवाले व्यापारपर कर बल करनेचाला, 
सानों यानी झ्राफर सम्बन्धी अधिकारों, गाय, सैस, घरों, 
भेड़ इत्यादि की घृद्धिपर देखभाल रखनेयाला श्रधिकारी, 
इत्यादिके नाम भी पाये जाते हैं (जे० बो० ५६ पृ० ७१ )। 
चंगालके शिक्षालेपोर्में अधिकारियोंकी श्रधिक तफसीलवार 
फेहरिस्त मिलती हूँ ।उसमें ऊपर लिपे अधिकारियोंके श्रतिरिक्त 
ग्रेनाम भी पाये ज्ञाते ह--(१) क्षेत्रपाल--खेतौपर नज॒ण 
रफ़नेवाला ( २) प्रन्तपाल--देशकी सरहदकी रक्षा करने 
चाला और (३ ) फोइ्पाल अर्थात्‌ छुर्गंपति। इन सब फेहरि- 
स्तोसे यह मल्रीभांति प्रकट होता है कि यंगालमें तथा अन्य 
प्रान्तोमें भी कर-चंसूलीऊा कार्य आजकलफी भांति ही तफ- 
सीलके साथ और व्यवस्थित रुपसे होता था। 
अग्र हम यह देखेंगे कि इन मिक्न भिन्न देशों कैसी फेसी 
/» ओर फिस किस फीमतको सुद्राएँ प्रचलित थीं । द्म्म और 
दीनारका उल्लेस लेखोम बारम्घार पाया जाता है। इनमेंसे 
द्रम्म तो था चॉदीका सिक्का ओर दोनार था सोनेका। मुस- 
खमानोंके शासनकॉलका दाम! शब्द इसीका झूप है | अब तो 
स्वाम फेवल स्म॒ तिशेष रह गया है । पहले दामकी कीमत चार 
रुपयेफे यशावर रही होगी )७ सुगल ज़ञमानेके दाम तो तॉयेके 
दोते थे और चालीस द्ामफा एक रुपया दोतो था। उानेफे 
& सरुपया शब्द विछले कालविमागर्म काठियाघाइ़के थि. स. १०१० के 
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लेखोंमें दृ॒म्गोका उल्लेख है। कॉकणे प्यक सेखमें सलवर 
“निष्क शब्द पाया ज्ञाता है। ( जञ० बम्ब० रा० ए० सो० ६ पू० 
२४७ ) सलबरका मलाबारसे मतलब है। इससे अतीत होता 
है कि सुसलमाती सथा मराटी रुपयेके आजुसार निष्फका भी 
वजन और कीमत मिश्न भिन्न देशोर्मे प्रथक्‌ पथक्‌ थो। 
तनिषऊ--सोनेझा लिका--ता मद्दाभारतरम भी पाया जाता है। 
छोटे सिक्कॉर्म कार्पापणका नाम अधिक पाया जाता है। बहुत 
संभव है, उसकी कीमत वर्तमान एक आनेके वराबर रही ही । 
बच्तुतः आना शब्द उसका संक्षिप्त रूप मालूम होता है। 
उसके नीचे कपदिकीका उसलेख पाया जाता है। कपर्दिकफा 
सूद्य आजकलके पैसेफे बराबर रहा होगा। यदि किसी 
राष्ट्रकी समस्त आय उसके प्रचलित सिक्कोर्मे कहीं लिखी हुई 
मिल जाती तो उससे बड़ी महत्वपूणं जानकारी भ्राप्त होती । 
उससे हमे ग्राजकलके सिक्कोकी तुलनामें मध्ययुगीन लिक्कौकी 
तथा तत्कालीन राज्योक्की आयका ठोक ठीक पता सग जाता। 
परन्तु दुर्भाग्यवश हमें ऐसा उसलेख कहीं न मिल सका। 


न्याय-पद्धति 
, शाखनका दूसरा अंग, तथा हिन्दु कल्पनामे अनुसार 
राज्याधिकारका सबसे महत्वपूर्ण अंग, न्‍्याय-विभाग है। 
अत्यंत प्राचीन फालसे हिन्दू राजा अज़ाऊा न्याय॑ स्वयं करते 
आये है। थे अपनी पजाकी थार्थनाएँ तथा फय्यादें खुननेके 
लिए रोज सुब्हसे दरवचारमें चेठते थे ६ मनु )। उनफो अबु- 
पश्िितिर्मे उनके स्थानपर म्राडविवाक यही काम करता था। 





घुक लेझमे पहले पहल पाया ज्ञावा है ॥ उसमें “प्वम्ममे् करी ड्यात्तरगो 
रपक दृयम्‌” इस तरहका एक वाक्य है 
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राजतरंगिणीसे स्पष्ट शात होता है कि मध्ययुगीन कालमें 
भो यददी प्रधा प्रचलित थी (पु. २, प्रक १०० )। परस्त 
इस फाल विभागमे दरवारी अधिकारियोंमें प्राइविवाक्फा 
नाम नहीं पाया जाता । इससे शात होता है, जैसा कि पहले 
फहा जा चुका है, फि राजा ग्ययं ही अपने कुल मनत्रियाँ तथा 
-सभ्यौकी सलाहसे अपने दरवारमे पेश होनेचाले व्रिवादोंका 
निर्णय करता था। दण्ड नायक नामक जिस अधिकागोका 
न्ञाम समस्त शिलालेखोम पाया जाता है, बह संभवतः 
जिलेफा न्‍्यायाधिकारी रहा होगा। श्भियुक्तके न्‍्यायालयमें 
लाये जानेपर सभ्योके परामशेसे अभियोगफा विचार कर 
धह अपराधीकी दण्ड दिया करता था। रुप्रति नियमों 
दीवानी फीजदारीका व्यावहारिक भेदाभेद नहीं है। समस्त 
दीवानी फोजदारी अपराध व्यावहारिक विषय (विवाद ) 
समझे जाते थे और उनमें हारनेवाले अथया योपी 
प्रमाणित द्वोनेवाले प्यक्तिको दण्ड दिया ज्ञाताथा अथवा 
मुसुतर अपराधोके लिए कैंदकी या धाणदएडफकी सजा दी 
जाती थी । पुलिस और जेल बढुधा दंडनायक्ती श्रधीनता 
में ही होते थे और उनपर भी उसीकी चयावरीके दांडिक 
'तथो दुए्डपाशिक नामझ अधिकारी होते थे। ( बंगाल ज० 
रा० ४५६ पृ० ७१) भत्येक जिलेमे चोरोद्धरणिक नामक 
एक अधिकांरी होता था जिसका कर्तव्य चोर तथा डाकुओ- 
का पता छांगाना था। हिन्दू धर्मशाद्षमें तथा हिन्द राज्योमे 
यह काम बड़ा महत्वपूर्ण समझा जाता था। चोर्णोको प्र यक्ष 
चोरी करते हुए पकड़े जानेपर अत्यंत कठोर ( बाँया हाथ फाटे 
जानेका ) दए्ड दिया जाता था। छोटे छोटे विवादौको गाँवको 
पंचायत अथवा वहॉके अधिकारी निपया देते थे। प्रत्येक 


शासन-ज्यवस्था । छ९७ 


इनामके दानलेख में 'सदशापराधः लिखा पाया जात्ता है। हमारे 
मताजुसार इसका अर्थ है दस छोटे छोटे अपराधोंको' तहकी- 
कात गाँवके अधिकारी हो कर लें। अर्थात्‌ उनमें .बसल होने 
चाले कुमानेश्ी रकम इनामदारको ही दो जाती थो। इससे 
घड़े अपराधों यो दीवानी दावोको प्रत्यक्ष राजा, अथवा जिंले- 
के राज्थानीय या दएडनायकर्े न्यायात्वरमें पेश करना पड़ता 
था। मालूम होता है, इनफा निर्यय करनेफे सम्बन्धर्म इन 
अधिकारियोंक्रों वही श्रधिकार होते थे जो राजाको होते थे । 
अर्थात्‌ थे भी सर््योक्तो सहायतासे फैसला करते थे। यह 
बात ध्यान देने योग्य है कि दिन्‍्दू न्याय पद्धति अपीलौकी पथा 
नहीं थी | जिला फोर्टरम मुकदमा हार जानेधाला सीधा अपने 
मभामलेको राजाके पास ले जा सकता था और यदि राजा 
उचित समभता तो मामलेकी जाँच फिर शुरुले की' जाती । 
खंभवतः पेशवाओरे फालतक यही पद्धति प्रचलित थी। 
» .. अस्त अ्रस्वेरूनाने इस घिपयमे जो लिखा है चद दम 'आगे 

देते है ( प्रकरण ६५ पु० (४८ )। “ बादीको लिपिबद्ध फर्याद 
और द्ष्तावेज देनी पएडती थी! दत्तावेजके श्रभावत्र कमसे- 
कम चार गवाह पेश करने पड़ते थे । साक्षियोंसे जिस्ह फरने- 
का अधिकाए किसीको नहीं होता था | ब्राह्मण ओर द्तत्रियोफों 
खूब करनेपर प्राणद्रड नदी दिया जात। था | उनकी सम्पत्ति 
ज्प्त कर ली जातो और ये राज्यसे निकाल दिये जाते | चोरी 
फरनेके अपराधमें त्राहणीकी झॉखे निकाल कर उनफा बाँध हाथ 
और दादिना पाँच काट लिएा जाता । ज्षत्रियोक्री- था नहीं 
निकाली ज़ातो थीं | अत्य जातिके लोगोको प्राण--द्रड दिया . 
जाता था। ” चोरीफ़े लिए आह्मणोको भी कितनी कठोर सजा 
दी जाती थी, यद्द इस वर्णनसे स्पष्ट है। रूद्॒तियोंमें इस» 


छ्र्८ हिन्दू भारतका अन्त । 


का नियम नहीं है कि गवाहोंकी संझया इतनी हो हो। वकी 
सोफा आविर्साव तो अग्रेज़ी राज्यमें हुआ । पहले इनका 
अ्रत्तित्व नहीं था, फद्ाचित्‌ इसीसे गधाहोले जिरह फरनेकी 
प्रथा उस समय नहीं थी । परन्तु उन्हें घडे समारम्भफे साथ 
शपथ दी जाती ओर यह भय दिखाया जाता ऊि भूठी गयाद्दी 
दैनेफे अपराध अगले जन्मे भयकर कए्ट खहता होगा। 
इस फारण आज्कलकी अपेक्षा उस जमानेके गयाह अधिक 
सच बोलते थे। प्रत्यक्ष राजाके दबदयेके मारे भी पहलेको 
गयाहियाँ अधिक सथ्यी होती थीं। इसीसे उन दिनों मामलौकी 
संख्या, विशेषकर दीयानी दायोयी सख्या, कम रहती होगी। 
अस्येसनी लिपता हे कि जहाँ फह्दी विधादोंका निर्णय फर 

नेम फोई अलाधारण शका उपलित होती, चहांपर तरद्द तरहके 
दिव्यॉसे काम लिया ज्ञाता। सभयप है, उसने यह घर्णन धर्म- 
अन्थोफे आधारपर जिया हो, भस्‍त्यक्त निरीक्षणके वाद नहीं। 
पर्षोकि फोई भी पक्षचाला दिव्य कय्नेपर राज्ञी ही कैसे होता 
होगा, यही समभ्य नहीं आता। दिव्य करनेबाल्ा सच्चा हो 
या भूठा हो, श्रम्मि, जल, इत्यादिके दिल्योर्मे प्रसृति तो अपना 
धर्म छोड नहीं सकती । हाँ, किसी शु॒प्त युक्तिसि काम लिया 
जाय तो यात जुदी हू । इस शकाफा संमाधान चाहे जो हो, 
यह निर्विधाद दे कि हि-दूधर्मशासत््रमे दिव्योंका उटलेख है और 
अल्पेसनीके लिफित पयानसे मालूम होता हे कि इख काल 

विभागकी न्‍्यायपद्धतिममं दिव्योंक्ा उपयोग फ्िया जाता था। 


दक्षिण भारतकी लोक-सभा 


दक्षिण भारत अर्थात्‌ फेरल ओर तामिल राज्यों भारतके 
अन्य भागोसे भिन्न परिल्िति थी ।' इसलिए चहां ऐसी लोक- 


श्ासतर-यवल्या छशछ 


समाएँ होती थीं, जिन्हे फानूनकी पावन्दी तथा स्याय दानका 
काम करना पडता था। इन देशोम सलनिवासी द्वविड़ लोगो- 
की यघ्ती बहुत ज्यादा थी। इतना द्वी नहीं बढ्कि यहांके 
निवाली श्रत्य प्रार्नोफ़ो अपेक्षा अधिक आगे घढ़े हुए थे । 
फिर, यहांपर आफर ये हुए आयोकी संण्या बहुत थोडी थो 
आऔर वे अपनेफो इतना शुद्ध समझते थे कि थे उस विभागके 
निवासियोसे अपते आपको विलकुल पृथक्‌ रखने थे। फिर भी 
चत्येफ स्पानफे शिलालेखोर्मे इस घातऊा साफ साफ उल्लेझ 
पाया जाता है कि ग्राम-पंचायतें, जिलालोकसमाएँ तथा 
समस्त राष्ट्रकी लोकलसाएँ भो वहां बरायर थीं। ये शिलालेख 
लामिल अथवा मस्याली भाषामे है, झतः हम इनका अध्ययन 
नहीं कर सके । तथापि मलायास्फे इतिहास पर जर्मेल ऑफ, 
इंडियन दिश्टरीमें श्रो पे० पो मेनानका एक लेख छुपा था, 
उसमेंसे एक उद्धरण हम नीचे देते & । इं० ए० २७ में 
छुपे भरी पिलेफे लेपऊे आधारपर हम छू सौ आदमियाफी 
खोकसभाका उल्लेख पहले फर ही छुके हैं जो मदिरोऊ फामों 
की देखभाल करतो थी । 

"लज्लोकसभाएं अभ्र्थात्‌ कुष्ठम तोन तरहफी होती थी--एक 
को चरण अर्थात्‌ ग्रामोफे लिए, एफ 'नाहक्‍! अर्थात्‌ जिलेपे लिए, 
और एक समस्त फेरल देशके लिए छोती थी । 'तर' नामक 
आम पंचायतमें झामबालोंफे सुपिया 'करणवर एकत्र होकर 
स्थानीय मद्ृत्वकी बातोंका विचार करते थे। नाहफी सभा 
इलफी अपेक्षा झधिक व्यापक चार्तोका विचार फरती थी। 
घह प्रातिनिधिऊ संण्यके सदश थी शोर बैसे ही ब्यापक उसके 
अधिकार भी दोते थे। कभी फभी घद राज़ाफे अधिकार 
'को माननेसे भी इनकार फर देती थी ।27 


७२० हिन्दू भारतका अन्त ) 


/ 'केरलोग्पत्ति! अन्धसे झात्त होता है कि उस देशपर जब 
पेरुमाल राज्य करने लगे तब ब्राह्मणोंने राज़ाको सत्ताको 
निय+त्रित करनेके स्यालसे देशफो अठारह भागोंपे विभक्त कर 
दिया और उनमें अ्रठारद लोकसभाएँ बनाकर राजासे कहा 
कि महत्वपूर्ण बातोंमें चह इन समाओसे परामर्श कर लिया 
करे । लोगान साहर द्वारा सग्रदीत सीरिया देशयाले छुठी 
सदीऊ़रे एक ताम्रपटमें ( नं ३) 'पांच सौ” 'छः सो' और 'छः 
छुजार! नामफ लोकलभाओ्का उल्लेख पाया जाता है। यहूदी 
और ईस्राईयोबों भो उनरी इन समाओमें विशेष श्रधिकार 
दोते थे ।” ( बहुत प्राचीन कालमें ईसाई और मुसलमान लाग 
मलावारमें आफर बसने लगे थे। ) 

“शरीयुत्‌ पो० मेनानने ऐस कई शिलालेजोफा जिक्र किया 
है जिनमे झ्रमसभाओफा उस्लेख है। मालूम होता है कि फेरल- 
की स्थानीय सभाओकी दुद्धि तामिल देशवासी स्पानीय सभा- 
आफी प्रसिद्ध घरृद्धिफे सदश दी हुई थी। उत्तर पल्‍लय, चोल, 
तथा पाएड्योर्के शिलालेजोर्म तामित्र देशशी लोफ समाओौफा 
खूब चर्णन आया है॥ फेरलको ग्राम सभाएँ आशान श्रर्थात्‌ 
पदेलयी अध्यक्षतामें हुआ करती थीं। वे सामाजिफ भगड़ो- 
का निपदाण करणोीं, छाये छोदे मानलीऊ फैसले खुनातीं तथा 
सदिरोंत्री सिश्न सिशन्न आवश्यकताओंकी पूर्ति भी करतो थीं। 
मलांपार में पहले पहल आये हुए ब्रिटिश अधिफारियोने नाय- 
शॉफी 'तर! (ग्राम त्ोफलभा ) की अवहेलना फो। समस्त 
देशी खो समा यारह चर्षमे प्क्त यार छुआ करतो थी। 
डलका अध्यक्त चत्जुगनाड अथवा बल्लतिरि राजा होता था। 
तेरहथों सदीर्मे जामारिन राजाने यद अधिफार अपने हाथमे ष 
ले लिया | इस तरहकी अन्तिम सभा २७४३ ई० में हुई थी।” 


शासन-व्यवस्था । छ्र१ 


“मालूम होता है कि स्थानीय व्यवस्था वशपरपरासे” 
नियुक्त दोनेवाले अधिकारियोंके हाथर्मे थी। देशके नाड़ 
विभाग अर्थात्‌ जिले नाह घासियोंके अधिकारमे रहते थे! 
भाडूके उपपिमाग 'देशम! कहलाते थे जिनपर देशबासियोंफी 
खत्ता होतो थी | देशमफे ओर भी छोटे छोदे चिभाग होते थे । 
परन्तु पे जातिथौंके सघप्लुसार होते थे। अर्थात्‌ नवूरियोका 
गॉब, नायरोंका 'तर! तथा जिचली जातिके लोगोका 'चेरी' 
होता था। इस तरह पश्चिम किनारेपरके वाह और देशम्‌ 
पूर्ष किनारेपरफे उसी तरहके विसायोंसे सिन्‍न होते थे। 
क्यौकि उनमे अमुक नगर अथवा गॉर इस तरहके विभाग 
नहीं थे, बल्कि नायरोेंके अमुक सघ, इस तरहके थे।” 
(एू० ११५ ले ११७ ) 


२२ हिन्दू भारतऊ। अन्त । 


'सैनिकौका उतलेय दे जिनका जिक पिउले कालविभागके भाग 
लपुरके शिलालेपमें आया है। अर्थात्‌ गीड, मालच, पस, हण 
हुलिक फर्नार तथा लाट ! इनके अतिरिक्त केरल चोलॉफका 
नाम और आया हे । इस कालयिभागमें चोल ( जिन्हें 'चोड' 
भो कहते हैं ) बडे सत्ताशाली दो गये। अ्रत, उनको घीरता 
की कीर्ति फेल ज्ञानेफे कारण बगालकी फ़ोजमें यदि चोलके 
सैनिफ रे गये ह। तो इसमें कोई आश्चर्यफी यात नहीं है। 
कर्नाटफे सिपाहियोफी प्रशसा तो स्वयं अ्र्पेरनीने भी की हैं । 
कप्नर सिपाही तो उत्तरमे ठेठ पञाव तकके देशोंक्री सेनाशोंमें 
भरती किये ज्ञाते थे! कर्नाटक देशका वर्णन करते हुए उसने 
लिखा है “भारतीय फोर्जोफे अ्रखिद्ध कन्तर नामक सिपादियों 
का जन्म देश” ( सचाऊ भाग १ पृ० १७३ )। यह परिस्थिति 
श्रब बदल गयी हे । हमने भाग २ में जो यह लिखा था कि 
लोक तथा जातियोंका भी शनै शने खभाद बदलतारदता हे, 
डसकी पुष्टि इस उदाहरणसे होती हे, फ्योकि यद्यपि कन्नड लोग 
हैं तो श्रत् भी वलयान और राडाकू परन्तु अय पहलेकी भांति 
वे दूर दूरके देशोकी सेनाओं भरती दोनेके लिए नहीं जाते। 

मदनपालके शिलालेसमे भी उन्हीं फोनी अधिऊारियोंका 
नाम हे ज्ञो पिंछले कालबिमागके सागलपुरवाले लेखमें लिखे 
हं। अधिकारियोफ़े बाम ये हैं --( १ ) महासेनापति (२) 
दी साद्य-साधनिक (३) गज़, अश्व, उप्द्र, तथा नाविकोंके 
अधिकारी (४) प्रेपशिक ( दूत अथवा हैए ) (५) गमाग 
मिक और ( ६ ) अभित्वरमाण , ( हम भाग २ में कह ही चुके 
हूँ कि इन दो शदोफा अर्थ समभूमे नहीं आता ) | चगालऊे 
अतिरिक्त अन्य देशोमे भी नाविझोके अधिकारियोंको छोड फर 
अन्य समप्त अधिकारियोंके नाम सभवत- यही होंगे। कहीं 


शासनजययस्था । डर 


बादी बुंदेलखंडके समान अश्यदलके लिए भी पृथक अधिकारी 
होता था । मामूली सिपाद्दीकी 'सर' सशा थी | पुलिस विभाग 
सेनासे अलग था | पुलिसके शर्म श्रर्थात्‌ थाने होते थे और 
उनके अधिकारी गौल्मिक कद्दाते थे जो जिलेफे दांडिक अथवा 
शाज़स्मानीयकी अधीनतामे होते थे। यह अनुमान हमने शिला- 
लैखोमे आये अधिकारियोंके मामक्रमफ्े आधारपर किया है । 
( परिशिष्ट देखिए ) 

इस फालविभागके लेखोंमें भी इस विपयमे फोई उल्लेख 
नहीं मिलता कि सनिको तथा अ्रधिकारियोका वेतन फय होता 
था। जैसा कि हमने भाग २ में अजुमान किया है, इस विभाग 
में भी सिपाहियोक्रों खानेमे लिए सरकारी घान्यागारले 
अनाज मित्न जाया फरता होगा और ऊपरी खच्के लिए 
कुछ नकद भी दे दिया जाता होगा। मालूम होता हैं कि 
मुण्की अधिफारियोंकों उनके निबांदफे लिए जमीन तथा शांच 
ओर श्रेष्ठ मुल्की तथा सैनिक अधिकारियोकों नगर दे दिज़े 
ज्ञाते थे | समरांगणुर्में सेनाका आधिपत्य हमेशा राजाके हाथमें 
होता था और राजा दृशथीपए बैठ कर समस्त सेनाके शिरो- 
भागमे रहता था। 


सन्मानोंका उद्धम 


सम्रध्त पदवियाँ राजा देवा था। व्यापार लोगोफी 
“भसिद्ध उपाधि श्रेष्टी! तक राजा ही देता था ( एपि० इंडि० 
साग २ पृ० २६७ ) . 


ज्रएछ हिन्दू भारतका अन्त । 


सातवाँ प्रकरण । 


भापा तथा साहित्य । 


दूसरे भागमें कह्दा गया है कि हिन्दू मध्ययुगीन इतिहास- 
फे दूसरे कालविभागमें (८००-१००० ) देशम राजनीतिक, 
ओर विशेषकर धार्मिक फारणोसे बतंमान देशी भाषाओक्ो 
उत्पत्ति हुई, क्योकि बौद्ध धर्मका उच्छेद होकर इस समय 
हिन्दू धमेंका खरूप बदल गया था। तव संस्क्ृवका श्रभ्यास 
अधिक ज़ोरासे किया जाने लगा। विशेष कर शंकराचार्यका 
नचीन तत्वक्षान लोगोंको उत्की अपनी सापार्मे समझो देना 
जरूरी था, इसलिए यद्यपि अपयश भाषाएँ आये भारतमें 
प्रयलित थीं तथापि उनमें घहुत भारी परिवर्तन हो गया। 
संस्कृतके शब्दोंफो लेकर उनका इन भाषाओंमें ज्योका र्योँ 
अयोग दोने लगा। और उनमें संस्क्रतके विभक्तियुक्त पदों 
तथा धातुक झुपोंका भी समावेश होने लगा । अतः इन अनाय 
भाषाओंम भी शुद्ध संस्कृत शब्दोंक्के प्रयोगले नवीन संदिय 
तथा नवीन मधुरता उत्पन्न हो गयी । इस तरद्द पिछले काल- 
विभागमे' हमारी आ्राजकलकी प्रचलित संस्क्ृतोत्पन्न आये 
भाषाओँकी अर्थात्‌ वलक्ाली, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी ( राज- 
स्थानी ) पंजाबी, गुजराती, तथा मराठीकी उत्पत्ति हुई। इसी 
प्रकार चर्तेमान अनाय देशी भाषाओका अर्थात्‌ कानडी, तेलग्ू, 
वामिल तथा मल्यालमका जन्म हथा। इस कालविमागमे' ये 
भाषाएँ इतनी विकसित हो गर्यी कि इनमे भी संस्छतऊे 
समान उच्च साहित्य तैयार होने लगा परन्तु आश्रयंकी 
दात यह है कि इन मिन्न सिन्न भाषाओंके पान्तामे! एक मात्र 


भाषा तथा सादित्य | ज्र्५ 


देवनागरी लिपिके आधारयपर सिन्न सिन्ल सिपियाँ भी उत्पन्न 
हो गयी । इन लिपियांके नाम अल्येख्नीने इस प्रकार दिये है 
( भाग १ १० १७३ );--“खसबसे अधिक असिद्ध लिपि सिद्ध 
मातिका है। यह काश्मीर तथा वबाशाणुसीमे प्रचलित है। 
हिन्दू शाल्योफे अध्ययनकऊे ये केन्द्र-खान हैं। यह्दी लिपि मध्य 
देश अर्थाव कभौज़के परिवर्ता आर्याच्तमें प्रचलित है।”? 
यह लिपि पूर्बा हिन्दी है। “मालवेमे' नागरी नामक 
एक मिन्न लिपि छै। इसमे तथा उपर्युक्त सिद्धमात्रिकाकले 
आकारमे' थोड़ाला अन्तर है । तीसरी एश अधंनागर नामक 
लिंपि है जो उपयुक्त दोनोंको मिश्रण ही है । यह भाटिया तथा 
पज़ाबके कुछ भागांमे' भचलित है ।? ( भाटिया शहर तथा देश 
सिन्धके उत्तरमे' था। हम पारम्मममे भोगोलिक अध्यायमें 
फह चुके हैं कि पंजावफा एक हिस्सा भेलमके पश्चिममे” 
था। अल्वेब्नीके इस कथनले उसकी पुष्टि दोती है । 
शायद यही चतंमान पंजाबी लिपि द्वो। “इसके अतिरिक्त 
अन्य लिपियाँ भी हैँ जिनके नाम ये हँ--मलयबरी दक्षिण 
भारतमे' समुद्रके किनारेपर प्रचलित है । सेंधव अलमन्सरक्ी 
लिपि है। कर्नाटकी लिपि कर्नाट देशमे' प्रचलित है जहाँके 
नफन्षए नामक प्रसिद्ध सिपाद्दो फोजौमे' पाये जाते हैँ। श्रान्ध 
देशर्म आन्धी, दिस्वर देशमे दिरिविरी (द्विड़ी ) लाड 
देशमे साड़ी और पूर्व देशोमे' गौड़ो लिपि है। बौद्ध लोग 
इसी गौडो लिपिका उपयोग करते हैं।” 

भारतमें उस समय जो लिपियाँ श्रचलितं थीं, उनका यह 
सम्पूर्ण ब्तान्त है। इस वर्णनसे हम यह अस्लमान कर सकते 
हैं कि इलमें भापासंवन्धी परिस्पिति भो पूर्यतः प्रतिविम्बित 
है। यही भापाएँ इस समय प्रचलित भो हैं। पूर्वे पंजाब तथा 


७५६ हिन्दू भारतका अन्त । 


काश्मीरसे लेकर बनारसतक पूर्वा हिन्दी भाषा और उसको 
लिपि प्रचलित है। मालवे तथा राजपूतानेमें पश्चिमी हिन्दी 
है। उत्तर सिम्ध तथा पश्चिम पंजाबमे एक ऊुदी भाषा है. 
और सिन्धर्मे सिन्‍्धी है। पश्चिम किनारेपरकों लिपि तथा 
भाषाकों मलावारी कहा है। संभवतः समुद्र॒मार्गसे वह मलाबार 
से सिन्धतक पहुँच गयी होगी। और अझ्मन्घूरम खेधवी, 

अरबी, तथा हिन्दीके सम्मिश्रणसे एक ज्ुदी भाषा बन गयी 
होगी। मांलूम होता है कि ये दोनों भाषाएं श्रव जीवित नहीं 
हैं। शायद अल्वेबनीके समय श्रर्थात्‌ १०३० ईसवोमें गुज- 
सती भापा उत्पन्न नहीं हुई थी । उसी प्रकार अ्र्वेद्ननी मराठी 
लिपिका भी उल्लेख नहीं करता। लाट देशकी लाडी भाषा 
संभवतः उत्तर कॉकरणमें भी बोली जाती थी और यही पुरानी 
मराठी होगी। याद्वोंके शासनकालमें श्रर्थात्‌ तेरहर्थी सदी में 

बह वर्तमान मराठीमें परिवर्तित हो गयी। मार्कों पोलोने लिया 
है कि गुजरात और ठानेमे भिन्न भिन्न भाषाएँ बोली जाती 
थीं। अब तो समस्त महाराष्ट्रमं मराठी सर्व सामान्य भाषा 
हो गयी हैं। उत्तर फौकणकी लाड़ी, दक्षिण फौफणएकी कौकणी, 
तथा महाराष्ट्र खानदेश ओर विद्भक्की भाषा, इन सबको याव्‌- 
वौकी सर्वब्यापी सत्ताके कारण तथा पंढरपुरकी सर्वेब्यापी 
भागवत भक्तिफे कारण मराठीने हज़म कर डाला ये दोनों बातें 
इस कालविभागके अत्तमें अ्र्थांत्‌ ईसबी सन्‌ १६७० से १५०० 
तक घटित हुई। मराठीकी खतंत्र स्थितिका पता इस कालमें 

महाजुभाव प्रन्थले लगता है। ई० स० १३०० के लगमग तो शाने' 

बरी जैसे सर्वोत््ष्ठ प्रत्थका निर्माण दो यया। इससे शात होता 
है कि कमसे कम इसके सौ घर्ष पहले तो जरूर मराठौका अच्चा 
विकास हो गया होगा। ठानेके शिलाहारसेमेंसे एफ राजाके 


भाषा तथा साहित्य । २७ 


लेखमें एक मराटी वाक्य पाया जाता है। बंगालमे भी उस 
प्रान्तकी भापाका इस समयतऊ अच्छा विकास ही गया होगा । 
चहाँकी विशेष लिपि गोड़ीका उल्लेख श्रल्वेरूनीने किया द्वी है । 

दक्षिण भारतकी भिन्न भिन्न भाषाएँ अर्थात्‌ कानडी, तेलगू, 
तामिल, श्थवा ठाविड्ी और मसल्यालम्‌ तो इसके पहलेसे ही 
विकसित हो गयी थीं और उतमें अच्छा साहित्य भी तैयार हो 
गया था। भाग २ में हमने डॉ० श्रियर्सनफे “भारतीय भाषा: 
झौका परीक्षण” नामक ग्रन्थसे कुछ उद्धरण दैकर यह बताया 
है कि कानडी, तेलगू तथा मराठी साहित्य कितना पुराता है। 
( 5िप्पणी परिशिष्टमें है । 2 

इस्रके श्रतिरिक्त कानडी, तामिल, तथा तेलगमू मापाओंम 
लिऐ;े इस फालविभागके कई लेख भी मिले है ! प्राच्य गंगोंफे 
ईैं० स० १०७५ ईसबीके एक खंस्क्रत शिलालेखके अन्तमे तेलगू 
धाक्य लिछे हुए हैं. (एपि० इडि० ४ पृ०३१४) | मतलब यह कि 
आजञ्कलकझी तमाम प्रचलित भारतोय भाषाश्रोका इस काल- 
विभागमे पाखा विफास हो गया था और उनमे अच्छे अच्छे 
भअन्थतक सैयार हो गये थे | मराठीम॑ महाजुभाव तथा उसके 
यादम छ्ामेश्वरी, कानडी भापामे पम्पाका आदिपुराण, तेलगू- 
में नन्षयका महासाणत इत्यादि इस कालविभागम लिसे ग्रन्थ 
आज भी कालसागरकी तरंगांपर तैर रहे हैँं। प्राज्यहिंदी 
तथा राजख्ानो अर्थात्‌ डिंगलमें भी उस समय लिखे गये ग्रंथ 
प्राप्त हुए है । परन्तु अभी कोई उनका अध्ययन नहीं कर पाया 
है। और झन्तमें यद्यपि परथ्चीराज॒रासो इस समय हमें 
यहुत बढ छुआ ग्रन्थ दियाई देता है तथापि हमारा प्युमान 
है कि घद सूल खरूपमें हमारे इसी कालब्रिभागझे अस्त 
लिएा गया होगा | 


न हिन्दू भारतका अन्त [ 


फाश्मीरसे लेकर बनारसतक पूर्वी हिन्दी माष्य ओर उसकी 
लिपि प्रचलित है। मालवे तथा राजपूतानेमें पश्चिमी हिन्दी 
है। उत्तर सिम्ध तथा पश्चिम पजावर्मे एक ज़ुद्दी भाषा है 
ओर सिन्धर्में सिन्‍्धी है। पश्चिम क्रिनारेपरफी लिपि तथा 
भाषाकों मलाबारी कहा दै। संभवतः समुद्रमार्गले वह मलाबार 
से सिन्धतक पहुँच गयी होगी। ओर अल्मन्धरमें सधवी, 
अरबी, तथा हिंन्दीके सम्मिभणसे एक ऊुद्दी भाषा घन गयी 
दहोगी। मातम होता हे कि ये दोनों भाषाएं अ्रव जीवित नहीं 
ह। शायद श्रस्येस्‍नीदे समय अथांत्‌ १०३० ईसवीमें शुज- 
राती भाषा उत्पन्न नहीं हुई थी । उसी प्रकार अव्वेदनी मराठी 
लिपिका भी उदलेस नहीं करता। लाद देशकी लाडी भाषा 
समवतः उत्तर कौकरणम भी बोली जाती थी ओर यही पुरानी 
मराठी होगी । यादवयोके शासनकालमेँ अर्थात्‌ तेरदर्थी सदीमे 
बह चर्तमान मणदठीमें परिवर्तित हो गयी। मार्को पोलोने लिया 
कि गुजरात और ठानेमें भिन्न मिन्न भाषाएँ चोली जाती 
थीं। अब तो समस्त महाराष्ट्रम मराठी सब सामान्य भाषा 
गयी है। उत्तर कॉकणकी लाडी, दक्षिण फौकणकी कौकणी, 
तथा महद्दारा्ट्र खानदेश ओर दिदर्भकी भाषा, इन सबको याद- 
चोकी स्ेब्यापी सत्ताके कारण तथा पंढरपुरकी सर्वव्यापी 
भागवत भक्तिके कारण मराठीने हजम कर डाला। ये दोनों यारते 
इस कालविभागऊे अतर्मे अर्थात्‌ ईसबी सन्‌ ११७० से १२०० 
तक घटित हुईं। मराठीकी खत्तत्न स्वितिका पता इस कालमे' 
महाजुभाव प्रन्थले लगता है। ई० ल० १३०० के लगभग तो ्षाने 
अवरी जैसे सर्वोत्कृष्ट प्रस्थका निर्माण हो गया। इससे शात द्वोता 
है कि कमसे कम इसके सौ चर्प पदले तो जरूर मराठीका अच्छा 
घिकास हो गया होगा। ठानेके शिलाहारोमेसे एक राजाके 


भाषा तथा साहित्य । उ्श्ज 


लेखमें एक मराठी बाक्य पाया जाता है। बंगालमें भी उस 
धान्तकी भाषाका इस समयतऊक अच्छा विकास हो गया होगा । 
बहॉकी विशेष लिपि गोड़ीका उल्लेख अल्वेरूनीने फिया दी है ! 

दक्षिण भारतकी भिन्न भिन्न भाषाएँ अर्थात्‌ कानडी, तेलगू , 
तामिल, अथवा द्वाविडी ओर मल्यालम्‌ तो इश्लके पहलेसे ही 
विफलित हो गयी थों ओर उनमें अच्छा साहित्य भो तैयार हो 
गया था। भाग २ में हमने डॉ० प्रियर्सचफे “भारतीय भाषा- 
आका परीक्षण” नामक अन्थसे कुछ उद्धरण देकर यह बताया 
है कि कानडी, तेलगू तथा मराठी साहित्य कितना पुराना हे । 
(िप्पणी परिशिष्में है। ) हि 

इसके श्यतिरिक्त फानडी, तामिल, तथा तेलगू सापाओरमें 
लिखे इस कालविभागके कई लेख भी मिले हैं। प्राच्य गंगोंफे 
ई० स० १०७५४ ईंसचीके एक सस्क्त शिलालेपके अन्त तेलगू 
चाउय लिखे हुए है (एपि० इडि० ४ पृ०३१४)। मतलब यह्द कि 
आज्षकलकरी तमाम प्रचलित भारतोय भाषाओका इस काल- 
विभागमें खासा विकास हो गया था और उनमें अच्छे अच्छे 
प्रन्‍्थतक तैयार हो गये थे । मराठीम॑ महाजुभाव तथा उसके 
बादमें ज्ञनेध्यरी, कानडो भाषामें पम्पाका आादिपुराण, तेलगू- 
"में नन्नयका महाभारत इत्यादि इस फालविभागम लिखे ग्रन्थ 
आज भी कालसागरकी तरंगांपर तैर रहे हूँ) भाज्यहिंदी 
तथा शजखण्यानी धर्थात्‌ डिंगलमें भो उस समय लिखे गये भ्रथ 
प्राप्त हुए है । परन्तु असी कोई उनका अध्ययन नहीं फर पाया 
है। और अन्तर्में यथ्पि पृथ्वीराजरासो इस समय हमें 
बहुत बढा हुआ ग्रन्थ दिखाई देता है तथापि हमारा अल्युमान 
है कि बह सूल खरूपमें हमारे इसी कालविभागरे अन्तमें 
लिएा गया होगा | 


छ्श्ट हिन्दू भारतका अन्त । 


दैशो भाषाओंका यद्द साहित्य प्रधानतः पद्यमय है ओर वह 
प्रायः संस्मत कार्ब्यों, पुराणों आदिका या तो अनुवाद है या 
अनुफरण है। परन्तु इस कालविभागम्म स्वयं संस्छतर्मं जो 
अनेक भिन्न मिन्न विपयोपर नथरीन अन्थ लिखे गये उनकी 
तरफ यदि हम पाठकौफ़ा ध्यान आऊर्षित करे तो शज्लुच्चित न 
होगा। अल्वेस्‍ूमी पहले ही लिख चुका है कि विद्याके मुष्य 
स्थान फाशी और काशण्मीर थे। इनके अतिरिक्त बंगालमें 
नदिया, दत्तिणमें तश्माचर तथा महाराष्ट्रमे कल्याण भी ,विद्या 
के पीठ थे। शायद कन्नौज और उज्जयिनी इस काल बिभागर्मे 
भी पहलेऊे अनुसार प्रसिद्ध रहे होंगे और जिस प्रकार बाण 
और कुमारिलके समय मध्य देशके विद्वान लोग मद्दामीमां- 
सक थे, उसी प्रकार इस समय भी चेदोका अध्ययन फरके 
वे उत्साहपूवंक वेदिक यज्ञ करते थे ।७ अस्त, इनमें 
अलंकार, तत्वशान, धर्मशास्र, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, 
चैद्यक तथा संगोतादि विषय प्रधान थे। थ्रीयुत पी० बी० 
काणेने अलकार्रोंकी छुद्धि तथा विकासका व्योरेबार इतिहास 
दिया है । ओर उसमें बताया है कि मम्मद (११०० ) 
सथा अन्य शास्कारोंने किख अकाए उस समय 'ध्यनिक्रे 
सिद्धान्तकी उत्क्रान्ति की थो। तत्ववान अर्थात्‌ दर्शन सम्बन्धी 
अ्न्थोर्मे इस खमय रामाज्ुज आदिके ग्रन्थ रचे गये थे। या 
तो पहलेसे दी सांज्य और योग, बौद्ध और जेन, फौमारिल 
और शांकर आदि दशेनौके कारण भारतीय दर्शन साहित्य 
& अधान्त-कतु-कुण्ड-मण्डड चछलुद्ध मावलिश्यामल-- 
ब्योप्राशावकय विलोक्ध विलसन्नील्ाग्बदालिअ्रमात ॥ 
बिप्रास्येरितवेदराशिविततोद्धोषोद्धरे यहुण्दे 
सत्पक्षप्रसरा रटम्ति पटवों हा मुहु केकितः। (प्‌. हैं. ५ ४. ४१) 





भाषा तथा साहित्य । छ्र९ 


काफी पुष्ठ हो गया था, परन्तु इन उपयुक्त प्रन्थोंके कारण चह 
और भी बढ़ गया ।& हम पहले कह चुके हैँ कि हिन्दू राज्यों 
धमंशास्रका अध्ययन पहले किस तरह होता था तथा मिताक्तरा 
जैसे ठोस ग्रन्थ किस प्रकार उस फालविभागमें रचे ज्ञात्ते 
थे। स्यायर्म भी नद्याके हिन्दू नेयायिकोमे एक नवीन पथका 
अज्लुसरण किया। हेमचन्द्रफे नये संस्कृत प्राऊत व्याकर्ण- 
का डरलेख हम पहले फर ही चुके हैं। ज्योतिपर्म कल्याणफे 
विकमका पुत्र एक बिद्वान्‌ राज-प्रथकर्ता हो गया है | 
भास्फरका सखिद्धान्त-शिरोमणि भी जो हिन्दुआफा ज्योतिष 
विपयपर सर्वोत्तष्ट अन्य है (११७५ ) इसी काल विभागमें 
लिखा गया । इसी प्रकार बैद्यशशास््रमें भी इस काल- 
विभागर्मे अच्छी उन्नति हुद। मथुराके पास भदावरके डद्हण 
तथा बंगाल नयपालका राज़वैद्य चक्रपाणि, इन दोनोने इसी 
फाल विभागमे चरकसंहितापर विस्तृत ओर विद्वत्तापूर्ण 
टीकाएँ लिखीं। माल्वाके राजा भोजकी विलक्षण विद्धक्ता 
सथा अनेक विपयोपर लिसे उसके प्रमाणभूत अन्‍्थोंका उद्लेंज 
हम पहले कर द्वी चुकें हैं । मार्कोपोलो लिप़ता है कि केरल- 
देश फलितब्योतिप तथा चैद्यकके लिए विशेष अखिद्ध था 
( पृ० ३७६ ) । पूधे किनारे तथा पश्चिम किनारेपए कदंब ओर 
चोलोके शासनकाल लंगीतका सूध अध्ययन हुआ था तथा 





$& एपि० इँ० नं० १ ( ए० ५१ ) में एक मद्दान्‌ पडितका नीचे लिखे 
भजुसार वर्सन है। ज्ससे क्वाव होगा कि तत्काछोीन पंडित छोय इन समस्त 
दाशंनिक अन्थोंफा अध्ययन करते थे। वर्णन यो हैं;--“सोमांसादय पारगो 
गुररसी य. काश्यपीये नये, सॉस्ये चाप्रतिम्धता नयनिधिव्यक्षोंक्षपा- 
दोक्ति दुक॥ यश्चार्वाक विशारू-सान सलमों दु्वास्त्रौद्धाम्दुपे, । पाया" 
नन्दित कुम्मसमसयमुनिर्दिग्यास साम्तकत॥ ५ 


७३० हिन्दू भारतका अन्त । 


घत्यकलाकी विशेष उन्नति हो गयी थी। इधर काश्मीरमे हे 
राजा स्व॒रचित संगीत पद्यों तथा गायन कल्लाको दिये उदार 
आश्रयके कारण विशेष प्रसिद्ध हुआ | इस तरह हिन्दू 
लोगोंकी स्वाभाविक सूच्म तथा तेजस्विनी चुद्धिमत्ताफी कीर्ति 
इस कालविभागमें भी कांव्यप्रकाश तथा सिद्धान्त शिरोमणि, 
नैपध तथा गीतगोविन्द इत्यादिकी रचनाओंके कारण श्क्षुएण 
चनो रही । मतलब यह कि भोज और मम्मट, भास्कर और 
राभानुज, जयदेव ओर श्रीहर्ष इत्यादि अनेक चमकीले 
प्रतिभाशाली ग्रस्थकर्ताओके तारकापुओने मध्यशुगीन हिन्दू 
हर इस झअन्धकार युक्त भागषों कुछ प्रकाशमय कर 
या। * 


समाप्त 


परिशिष्ट 


( १) डा प्रियसेनके भारतीय “भाषाओंका निरीक्षण” 
नामक ग्रन्थसे आचीन ग्रन्थोके कालके 
सम्बन्धमें उद्धरण । र 

($ ) कानडी--इस भापएे प्रायीदतम अन्थ दसवीं सदी त्तकके 
पाये जाते हैं । काददी ल्लाहित्यकी इत्पत्ति जैनोंके प्रथव्षसे हुई और पहले 
साहिह्िक ग्रन्थपर संस्कृतका बहुत भारी असर' पाया जाता है। कानडी 
साहित्यके तीन विभाग किये जा सकते है । ( १ ) पुरानी कानडी १० थीं 
सदीसे तेरदवी सदीतक । इसमें प्रधान ग्रन्थ हैं ब्याफरय तथा छंद-शाखर 
जो मूल संस्कृतके आधारपर बनाये गये हैं। अन्य पंथोंके मन भी हैं। 
उसी प्रड्वार कुछ [छकाब्य अन्‍य भी है जो अत्यंत्त कृत्रिम तरहसे लिखे गये 
है। ये प्रन्थ जिस पुरानी भाषामे छिसे गये है वह पुकसी और विलक्षण 
दरवारी शैल्रीपर लिखी गधी है । उसमें लंस्क्ृतसे छिये हुए तत्सम शब्दीकी 
सय भरमार है। उप्तके प्रययारण वतंमान कानडीकी अपेक्षा बहुत मिन्न है 
और विभक्तिके रूप भी मिन्न हैं। इसके उद्दाहरणस्थरूप पंथ्राका भांदि- 
पुराण ग्रन्ध देखिए ( ९७१ ईं० )। टस्रा विभाग है ( २) मध्य कालीन 
कानडी। हसमें वाक्य रचनाके तमास नियम बदुरू गये थे और गयीन रूप 
अत्तित्वतिं आ गये थे। इस मध्य कालकी सीमा थी तेरदवींसे लेकर 
पंद्रदबवीं सदीतक । ( ३) वीपरा विभाग हैं वत्ते मान कानडीका। इसका 
साहित्य सोलहवों सदीसे श॒र्ध होता है । चैष्णवॉक्की कितनों हो फविता 
दूसरे काछकी बनी हुईं है । 

(+३ ) सेलगु--बृंत-कथा है कि पहला तेलगर अन्थकार कप्व था। 
पणततु इसके प्रन्‍्थ वप्टनघ, नहीं हैं ३ दस्त स्यमय ज्षो साले शाचीन दपत्ददथ, 
अन्ध है, चद्द रूपभा ३००० ई० का है। इश्च समय भिप्णुवर्धन अथवा 
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सजराजेन्द्र मामक राजाने (१०२२ १०६०) तेलमू सादहित्यकों अच्छा 
आश्रय दिया। इस घत्य जो प्राचीनसे प्राचीन तेल्गू व्याकरण पाया 
जाता है उसका रचपिता और मद्वाभारतफा तलगू भनुवादक नज्नवभट 
इसऊा दरवारी था। हुएनत्सग टिफत्ता है कि भान्प्रोंकी सापा भिन्न थी 
परत्त उनकी लिपि उस लिपिसे ज्यादा भिन्न नहीं थी जो उत्तरमें प्रचलित 
थी । कुमारिल्ने भान्ध्र कवि भाषाका उ्छे्ठ किया है। ( उसने तो सिर्फ 
द्वविड भाषाका ही उल्ेफ किया है। स्मरण रहे कि भान्ध्र छोगोंकी छिपि 
सो उत्तकी लिपि ही थी ) 

(३ ) वंगला--मामघीकी एक पूर्एी 9पशासासे बंगछाफी उत्पत्ति 
हुईं है । ८०० बष पहले बंगाली लछोग जो डय्चारण नहीं कर सकते ये 
इन्हें बे आज मी नहीं कर सऊते | क्ष्म, स, और हा के बदले वे च्छत, प 
भौर ज्क कहते हैं। साहित्य निमाताओंमें चण्डीदास एक पुराना कयें 
था। घह् चौदहवीं सदीम हुआ। उसने इृष्ण भक्ति पर कविता रची । 

(४ ) प्राच्य हिन्दी--अत्यत प्राचीन कारटमें अयोध्याम हिन्दी 
साहित्यकी उत्पत्ति हो गयी थी। उसका बर्णुन करना वहुत मुश्किल है। 
जब तुलसीदासने ( रुत्यु इं० १६२४ ) अपने ग्रन्थ लिख तब बह साहिदय 
नष्ट हो गया। अत्र प्रत्येक प्रन्थकार ज्सी ठगसे छिखनने छगा जिस ४ंगसे 
तुलसीदास लिखते थे। मलिक महस्मद जायसीने अपना पद्मावती काव्य 
उनसे भी पहले लिखा था ( ॥५४० )। उसमें मेवाडके राजा रतनर्सिगका 
परामस तथा अछ्ाउद्दीनके चितौड़ विचयरां चर्णन हे । 

(५ ) पश्चिमी हिन्दी--राजपूताने भौर खान देशके भील यद्यपि 
अूछत द्वविड घशीय ह, तो भी भाजकल वे अपनी भाषाकां छोड़कर पश्चिमी 
हिन्दी ही धोलत हैं | इनकी भाषाक्रो 'भीली? कहते हैं। राजस्थानी तथा 
मारबाडढीका प्राचीन साहित्य भो है। क्न्ठि झमी उसका अध्ययन नहीं 
किया गया। चदका पृथ्वीराज रासा ही अभौ तो प्राचीनतम हिन्दी मन्‍्य 
समझा जाता है, परन्तु उसके सम्बन्ध विद्वानोकों सन्देह है। मारवादी 
आपाके प्राचीन साहित्यकी भाषा डिंगछ कही जाती है । म्रीराबाईकी पथ 
रचना बन्न भाषामे है जो पिंगछ कही जाती है ) 
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( ६ ) सताठी--रासतक वागीश तथा क्रमदीशरने दाक्षिणात्याफो दी 
मदाराष््-अपअंदा बताया है। परन्तु साहित्य दर्पण्मे दाक्षिणात्याको 
चैदर्मिका कहा है । भानरझलकी मराठी इतनी प्राचीन है कि उसीके नाम 
दाक्षिणायय तथा वैदिक रहे होंगे। मरादीका सदसे प्रावीन शिलादेल 
ई० ल० १३१७ का है ओर टूसत १२०७ ई० का है ( एपि० इंडि० भा० 
१ पू० ३४३ ओर भाग ९ घु० १०९) 


(२) कुछ आक्तेपोंके उत्तर । 

($ ) डॉ४ कृप्ण स्वामी ऐयगरका हृए्ण कुछफ्े विषयर्म आक्षेप--- 
डाँ० कृष्णस्थामी ऐयँगर अपने जर्नछ भाफ इंडियन हिस्टरीमें ( १९२५ 
अप्रेछ, ए० १२३-१२४ ) राजउत्तोंके गोत्र तथा प्रवर सम्बन्धी हमारे मतरों 
स्त्रीकार करते ६ । परन्तु उन्दोंने हमारे इस सिद्धान्तसे कि “अस्िकुलकी 
कदपना निराधार है”? मतभेद प्रकट किया है। उनका कथन है कि राषोके 
कितनी हो सदियों पंहलेसे थह कटपना पायी जाती है। भाग २ में हमने 
किखा है कि यह कण्पना रासोऊे ब्राद्‌ रासोका उलटा-पुलटा अर्थ लगानेसे 
उत्पन्न हुईं है। ठॉ० कृष्णस्वामीफा कथन है कि संगमऊे किसी एक तामिझू 
काव्यमें स्रम्रि-्यशोत्पन्ष एक सरदारका उल्लेख है । हम यह तो पहले 
छिलप्त दी छुडे हें कि परमारोंमे यह परम्परा है क्वि बनका मूठ पुरुष घसिष्ठ- 
के बञ्ष कुण्डसे उत्पन्न हुआ था। परन्त॒ थे स्वथ अपनेरो वसिष्ठोद्नव सूर्य - 
चंशी क्षत्रिय बताते हैं। फिर, इसे काछ॒विभागक्े ( १०००-१३०० ई० 
शिछालेखोमें त्तो कहीं इस बातऊा रछेख नहीं पाया शात्ता कि राजउत्तोंके 
तीन चश हे-सुर्य, सोस, भौर अप्नि वंश । गाइड़वार्छों झे एक लेसमें छिखा है, 
चन्नने धुनः क्षन्रिप-यशकी स्थापना की थो। परन्तु वहाँ भी तो ये और 
सोम, इस तरह केरर दो ही वश बताये गये है । संभवतः इस चद्वने हरी 
क्षत्रियोंके छत्तीत्र कुझोंकी सूची चतायी होगी। इससे यह निश्चित है कि 
सध्ययुगर्स केवल दो ही क्षनियचेश माने जाते थे, सर्य पैश भोर चद्त बश। 

दूसरी बात यह है कि डॉ० ऋृष्णस्वामीका क्रथन है. कि प्रतिद्यारोंकी 
इत्पच्यि लक्ष्मणल्ने होनेकी परमरागत धारणा दुक्षिण्में श्रचकछ्तित थी 
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और वे विष्युक्रे भाईसे पलरोंसे पैदा होनैऊे उल्लेयड्ा प्रमाण देते हैं 
परन्तु डॉ० साइवका यह प्रमाण स्वयं उन्होंके विरद् है, पर्योकि यदि 
अतिहारोंकी यह परम्परा सच्ची है कि ये लक्ष्मणसे पैदा हुए थे तन यह 
अनुमान करना बृथा और असगत नहीं कि अप्निकुल्नपरस्पश निमूंल है । 
क्योंकि तप तो लिया इस अजुम्रानके टेसरी गति ही नहीं है! यदि 
प्रतिद्वार सूयवश्ी हें तो वे भ्रिवश्ी किस तरह हो सउते हैं? वस्तु 
अग्नि ऊुल-कष्पना इतिहासकी दृष्टिसे निर्मुंट ही है ॥ इस कारके शिला- 
लेखोंमें उसका कहीं भो उछेप नहीं है । इसके विपरीव चौहान, परमार, 
अतिद्ार तथा चालुबब ये चारो अम्निवशी समझे जानैवाले कुछ इस 
काठुविभागफ़े शिरालेखोंमे सर्यवशी या चद्वंशी कहे गये हैं । दक्षिणके 
मराठोमें सी परमार, [पलछत्र, चौहान, चाछुबय कुछ हैं॥। अभिवशक्रो 
उन्होंने भी नहीं माना है । 5 

(२ ) राजपतोंके गोनेके विपयमें पदित गौरीशकर ओमकाका मत । 

इसके विपरीत अजमेरके रायबहादुर पण्डित, गौरीशैकर हीराचदजी 
झओोक्रा यह स्वीकार करते है कि असभिकुछकी कल्पना निमूछ है। परनन्‍्ठ 
शनसका कथन है कि राजपूतोंके गोत्र उनके अपने नहीं, पुरोहितोंके हैं। 
भर्थाव वे उत्पत्ति दर्शर नहीं, शिप्पत्व-दर्शरु है । मतलय यह कि पे मिता- 
क्षरामें प्रतिपादित विज्ञानेश्वरके छ्रिद्धान्तकों मानते हैं। नाग़री प्रचारिणी 
पत्रिका भाग ५ न० ७ 7० ४३७५ में प्रकाशित भपने निवन्धम वे लिखते हैं 
कि “जपतफ क्षत्रिय वैदिक कर करतें थे तब्तक वे अपने गोत्र पुरोहितों- 
से ले लिया करते थे । परन्तु भव तो उन्होंने यद भी छोड दिया है। इस 
लिए अब उनका गोत पुरोहितके गोजले मित्र है? परन्तु बसको यह स्याछ 
गछत हे, क्योंकि क्षत्रिय त्तो अभीतक चैदिक कमे करते हे। सब फिर 
रामपूततोंका गो उनके पुरोहितोंके गोप्रोंसे मिन्न क्यों होना चाहिए ? हमने 
अपने इतिहासके भाग रं प्र० ५ में प्रतिपादन किया है कि राजएतोडे गोत्र 
पुश्ेहितोंके नहीं, खुद उन्हींके अपने होते थे और विज्नानेव्वरका सिद्धान्त 
गछत है | पडित गौरीशंररजी इसके विपक्षमें दो प्रमाण देते हें॥ “पुक 
सो भधबोएऊे सौन्द्रानद काब्यमें लिखा है कि श्रीकृष्ण और बलरामगे 
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अपने भिन्न भिन्न गुरुओंसे:मिन्न भिन्न मोत्र धारण किये, उसी प्रकार शाक्यो 
ने भी अपने युरुसे गौतम गोत्र छिया। इसरे, शिलाटेखोंमें राजपतेंके 
गोज बदलनेके उदाहरण मिलते हैं ।!" मब हम वतावेंगे कि ये दोनों प्रभाय 
किस तरह निरर्थक हें । 

यहव्तो हम पहले ही भाधघ रंमें वता चुके हे क्षत्रियोंके भपने गोत्र होते 
जे । ई० स्० पूर्व २०० चर्षके वेदिफ सुेसे यह सलिद्द भी होता हे। यही 
अमाण सबसे अध्विक्त सबऊ है। चेंदिक सूर्जोक्रे प्रमाणके विपक्षर्ते ई० 
स० २०० सें छिखे हुए एक बौद काव्यमें उछिसित छडानीके प्रमाणका 
कोई मृत्प नहीं । चस्तुत यह भ्रश् ती धमुशाखका है और विशेष कर 
चेदिक दचनॉसे सम्बद्ध हे । हम प० वीरेशर शास्त्री द्वविडका शासख्रोप मत 
अरे दे रहे हे। इसे पाय्क यह अप्छो त्तरद जान जफेंऐे कि शजिपफे 

अपने यो ही होते हे, यही वे दिक सूत्राक्ा स्पष्ट आशय है । 
गरेद्वॉंकी यह देन्तरुथा केरर मु राइुणं प्रतोत होती हे कि श्रीकृष्ण 

आर बलरामने भिठ भिश्न पुरु किये इसलिए उसके गोत्र भी भिक्ष हो गये । 
हिन्दू घुराणोंको इस, कथाफा पता नहीं है, क्योंकि जेसा कि भागवत 
भर हरिवशर्मे किए है, दोनोंका गुर डशविनीका स(दीपिनी था । दूसरे, 
हमें यह ठीक नहीं साकूम होता कि सौदुराजन्दम टिजसे अनुपार श्री 
क्ृष्णकागांतर गौतम थां। हसारा सो ख्याक्ष है कि उनका गोल 
भत्रि रहा द्वोगा। क्योंकि चुडसमा भादि, जो श्रोकृष्णझे घशन 
कह्दे जाते है, अपना गोय अत्रि दी यतछातें है। सौंद्रानन्दर्मे छिसा यह 
कथन विधिन है। सम्भय है वह अक्षिप्त भी दो । यद्द दो सभी जानते 
हैं कि बौद्धोनि द्विन्द् कथाओंकों खूब उलट सुलट काशके उश्पराँग लिस 
साहा भा । उनकी लिखी कहानियों सीता श्रीरामकी बहिन भी है और 
घर्मपक्नी मी। अत इस विषग्रमें लिखी गयी वौद्ध कथाओंफडो विशेष महत्व 
अहीं दिया जा सकता | 2 लग्ड्े 

परण्डित गौरीश्कर द्वारा उपस्थित किया हुमा ऐतिहासिक समत भी 
च्यर्थ है। मिन शिलालेसॉर्मे गोत्र परिवतन होनेका वे जिक्र करते हैं वे 
विश्ानेधर ( बारहवीं सदी ) के बादऊे हें) अर्थात वह ग्रोतरन्परिवर्तन 
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विज्ञानेधरके मत द्वारा बहुत कुछ भ्रमावान्वित हुआ द्वोगा। यही यद्चों, 
आज भी राजपूर्तोर्मे विज्ञानेश्रफे मतका बहुत भारी प्रभाव है। परन्ठु 
हमने तो ईव्सनके पहलेके भी शिलालेप बताये हे मिनमें राजएततोंकें 
गोनोंका ज्लेख है। फिर दक्षिणक चालुक्य तथा मद्गासके पछन छठी सदी 
तक हो अपने गोश्र मानव्य भर भारद्वाज छिखना पहीं भूले | «यदि इन 
गोत्रोंको एरोहितोंसे लेनेकी प्रथा होती तो कोई इन्हे भपने शिलारेखोंमें 
नहीं लिखता और आगे चलकर हम वतावेंगे कि ,क्षर्वाचीग लेसॉमे 
तो यह स्पष्ट वर्णन है, कि भत्येक क्षत्रिय छुंटका गोप्र्षि उसका 
उत्पत्तिकर्ता था । मर > 
पहले उन चार कुलोंको ही रे जो अभिवंशी समझे जाते हैं ( $ ) पर* 

मार--इनकर गोट वसिष्ठ हैं, ( इसलिए नहीं कि वसिष्ट उनके कुल 
पुरोद्धित थे) क्योंकि यह स्पष्ट उछ्ेप है कि वे उनके यशकुण्डसे उःपत्र हुए। 
उदयपुर प्रशस्तिमें एक वावच् भी है---''वप्तिष्ट गोत्रोड्व एंप छोऊे प्यातस्त 
दादी परमारवंश””। परमारोंका यह गोत्र केवल शाजपू्तोमें ही नहीं बल्कि 
मराठोंतकर्मे प्रचछित है। ( २) चाहमान चत्सगोप्री हैं। एक शिरारेख- 
में छिखा है कि पहएत चाहमान यत्स ऋषिके आनदाथ्रसे पैदा 
हुआ था भौर बिजोलिया लेखमें छिसा है कि पहला चाहमान घत्सगोती 
प्राहययसे ( क्थवा वत्स जप गोत्रमे ) उत्पन्न हुआ था। यह तो कहीं भी 
छिख़ा नहीं हे कि च८्स उनका पुरोहित था । (३) प्रतिहारोंफे विषयर्से 
शुक शिलालेसर्म स्पष्ट धाक्य है कि वे एक भतिद्वार ब्राह्मणसे पैदा हुए थे। 
परन्तु क्रिस्ली एुक दूसरे ऐेसमें लिखा है कि थे रामचद्रके भाई एघ््मणके 

शज है। (इनके ग्रो्रझा अबतक पता नहीं छगा है) । (४ ) चाल॑वव 
द्रोणके चुछुकसे वष्पन्न हुए भौर इसीलिए एक कलघूरी शिल्ाटेसमें स्पष्ट 
शेप है कि वे भारद्वाज गोरी हैं । मतलब यह कि ये चारों राजपृत कुल 
झुरूसे लेकर भाजवक अपना जो ग्रोत बताते आये हे उन्हीं ग्रो्रेमिं 
उनके उत्पन्न ध्ोनेका उछेंख शिलालेसमि भी है। जौर ये सभी शिटाटेख 
विक्ञानेश्वरके पहलेके हैं । इससे यह संपष्ट है कि उस समय विज्ञानेश्वरफे 
सिद्धान्तक्ा क्सीको पता तक न था। 


- परिशिष्ट ॥ ४; 3३७ 


अब चहु बच्ची राजपूर्तोफ़ी लीजिए। उनका गो श्राय भत्रि होता 
है। जौर पुराणोर्ते थह स्पष्ट उल्लेख हे कि चद्धका पिता अ्रत्रि था। 
क्षत वही सिर्विदाट रूपसे उनका भी डल्पन्नकर्ता कहा ज्ञा सकता है । यह 
बात फलचूरी, हैंहय तथा सेनोके खेमे स्पष्ट रूपले लिखी हुई है। यादव 
खूडासभा ज्था जाढेजा सी अपना गोत भ्त्रि दताते है । अत इनका गा 
सी इस्पत्तिदर्शक है, शिप्यत्यदर्शक नहीं । 4 
यद्द सध्य है कि हर्यवशी राजपूरतोक्रे विपयमें जरा कठिनाई उपस्थित 

होती है। भेबाड़के गुटिलोत, जयपुर-अस्त्रके कठयाह सथा जोधछर 
बीकानेरफे राठोरं मथंबशो राजपूत है । उनके गो ऋप्तश यैजबाप, मानव 
सथा गौतम हें । भुस, शो 'शावली दी जाती है उसमें इन फऋषियाने' 
नाम नहीं पापे जाते ।, माग २ में हस बता चुके है कि कितने ही 
आहा्णोके गोए्अवर ऋषि गाग्ये, मुह आश्ि क्षत्रिय हैं। परन्तु में 
चुराणुंम कहीं भी मे धायव नहीं मिले कि बैज्ञगाप, मानव और गौतम सूर्य शी 
शाजर्पि थे ।सभव है दे हों भी ।॥ अबतक ऐसा कोई वापत हमें नहीं मिए 
जाता, तरतक इस भेदुका कारण यह बताया जा सकता है।कि भत्यस्त धाचीय 
कार्ल्स जय भें कुल अलग अछग हुए तप्र भपने सेदिक घसेके लिए वे इन 
ऋषियोंके कु छार्मे दुत्तक घरे गये। इसलिए उनऊे ये ही गोन्न प्रवर हो गये । 
पराणेमिं, एक वाक्‍्श्र है कि हारीत तथा सुद्वल आगिरस पक्षमें जा मिले ।# 
इमने यह अजुमान इसीसे फिया है। पुराणोर्में एक स्थानपर ती पुत्र शब्द 
सकका प्रयोग पाया जाता है। भाव यद कि ' शिष्पत्वसे नहीं, पुतरत्वके 
कारण,भर्त्य॑त प्राचीन काल्से उनके ये ग्रोत्र हो गये । क्योंकि पुरोहितर 
ओदकी कबपना होती तो जर ज्ञप उनके पुरोहित अदरुते सये त्तथ तद 
डनझ्े ग्रोन्न भी बदलना जरूरी था। परन्तु परम्परा भौर पद्धति तो यह दे 
कि ये कायम रहते है । फिर भी कितने ही छोगोंका यह प्यार है कि भत्यन्त 
मांचीन कासमें सिर्फ क्षत्रियोने पुरोद्ितोस गोत्र ले ल्थि औौर आगे 

उन्होंने उन्‍्हींकी कायम रपा । मधुसूदन शास्त्रीका मत देसरिये जो भन्यत्र 

& हरितों युवनाश्वस्य ट्वारिता घूरय रुखना । ए्तेडहागिरस धुना 
ऋ्नोपेत्ता छिनातय । 
ड्ज 
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उद्बृत हुआ है। पर यह मी तो एक तरहसे दत्त-धिधान ही हुआ भौर 
यही कारण है जो क्षत्रिय कुछके गोत हजारों वर्षसे अपरिवततित हैं । अति 
आचीन काहमें क्षत्रिय कुलाने ज्ञो गोज़्अवर, वेद शाखादि वेदिक कर्म 
करनेऊे लिए अदस किये वे बदल नहीं सकते । 

ब्राह्मणेके गोत्र बदरूत नहीं। वे शिष्यत्व सूचक नहीं, उत्पत्ति 
म़च$ ह । फिर क्षत्रियाके गोत्रोंके विपयमें ही यह कठ्पना क्यों की जाती 
है कि वे शिष्यत्यसुचक द ? यह मश्न हमारे मनसें उठा। फिट हसने वह 
भी देखा कि प्राचीन शिलालेखेमिं क्षत्रिय अपने गोपकी बडे अभिमानके 
साथ लिखते हैं ॥ इन दोनो कारणोंले हमारा यह हुड मत हो गया कि 
थे थोन उन्होंने पुरोहितोंसे नहीं लछिये। इस पिपयमें «हमने जयधुरके 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्ाखी मधुसदन (मैथिल ) तथा चीरेश्वएं' ( द्वि: ) 
इन दोनोंसे परामर्श कर छिया भौर हमने तभी भाग २ में अपने इस 
मतका निरश॑ंक भायसे प्रतिपादन किया जब उन्होंने उसे मान छिया। 
इसके बाद जब कई छोगोंने इस मतके विपयमें शकाएँ- प्रकट कीं 
तो हमने उन दोनों विद्वान्‌ शास्त्रियोंसे उनके लिखित मत ले छिये ! थे इस 
प्रकार है | 


हि 


(१) ञ्न्ी 


अयघुर चै० झु० ५ रबी से १९८२ 
सन्ति प्राह्मणानामिव क्षश्रियस्व चैश्यस्प उ प्रातिस्विकानि गोव्राणि न 
बेति प्रश्ने दत्तरम्‌ । दर्शपरर्णमास्रादि थागप्रकरणस्प्रे 'आपये बुणीते! दति 
दिघी कव्पसूत्रफाराणा साम्पतिके अन्थान्ते व प्रकरणे अ्रवरनिर्णायमप्तपरेपु 
ग्रोय्ाणाम्‌ वर्णनस्प क्षत्रिय-वैश्यन्सम्वन्धेन बहुशों विद्यमानस्पेन सन्ति 
तयोरपि प्रातिस्विक ग्रोज़ाणि । याक्षवज्वय स््ूृति ष्याग्यायाम्‌ मिताक्षरायां 
सदभावकथने तु श्वद् शत्वनिर्देशेन म विश्ासाइमत्येपमपि तथोपवर्णन 
उद॒लुयागिस्वेनेति तचुक्यमेयेति मनन्‍्यते द्विदो 


पीरेश्दर शास्री 


+. परिशिष्टा ७३५९. 
(२) न्नी 
/क्षत्रियोंका उत्पत्ति दृष्ट्या गोत्र मनु हे, और वैश्यॉंका मलन्दन है । 
क्षत्रियोंके जो भारद्ाज अत्सादि गोज असिद्ध है, ये पूछे कालसे उनके 
प्राचीन पुरोहितोंसे प्राप्त हुए है) थे जब बदल नहीं सकते | बधोंकि नया 
चुरोहित करना मना है। हारमें परोहितोका गोन्र,इसी सबयसे मिन्न है । 
सह पुराने पीढ़ियॉँसे चला हुआ गोत्र पुक त्तरहसे प्रातिस्विक गोन हो 
गया है, क्योंकि वह बदक नहीं सकता। 
सम्मतोयमर्थों जयपुरस्यस्थ राजपण्डितस्थ मधुप्ठदनशर्मणों विद्या- 
याचस्पतेः 5 
--जयपुर स्थानम्‌ ३००३-२५. 
पाठऊ देखेंगे कि उपयुक्त दोनों मत भिन्न भिन्न मार्योते एक ही 
निश्चयपर हमें ले जाते है। मीरेशवर शाखतरी सू्तोके भाधारपर भपना गत 
देते हैं और साफ शब्दोंमें फद्ते है. कि विज्ञानेश्वरका सिद्धान्त यछत है ह 
मधुसुदन शास्त्री कद्दते+ हैं. कि गोर अत्यंत्त प्राचीनकार््मे धुरोदितेसे 
छिये गये है परन्तु सप्थ ही यह भी लिख देते हैं कि ये सब बदुलू सदी 
सकते। अर्पात थे भी पुक तरहसे यह कट्ठू करते है कि ये ध्रातिस्विक दी 
है। उन्होंने एक प्रकारपते यह कठिनाई भी द्वर कर दी कि जयपुरके सूर्यवंशी 
कच्छवाहोंका सीजन मानव कैसे है। भस्तु) तो इस तरह पेखनेसे हमें 
ज्ञात होता है कि गोत्र-मिन्नत्व कुलमिन्नताको प्रकट करता है। तब तो 
थह सिद्ध होता है क्लि मावनगरके गुद्दिल मेवाढ़के शुहिलोतसि तथा 
जोधपुर--वीकानेरके राठोड़ दक्षिणके राढोड़ोंसे मित्र हैं । 
(३) भिन्न भिन्न भान्तोंके लोगोंकी संस्कृत-प्राकृद 
उच्चारण करनेकी शैली ( राजशेखर ) 
पठन्ति संस्कृत सुप्द कष्ठाः आकृत-वाचिते। 
वाणरसीतः पूर्वण ये केंचिन्मगधादया॥ 
महान विज्ञापयामि त्वां स्वाधिकारजिदासया | 
मौदस्त्यनतु वा गाथामन्या वास्तु सरसख्ती ॥ 
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नातिस्पष्टो न चाहिष्टो न रूक्षो नातिकोमरू. । 
च॑ मन्‍्द्रो नातितारश् पाटी ग्रोडेपु वाडवः हे 
+ रफतः कोप्पस्तु काध्यस्तु रीति- कोप्यस्तु वा गुणा] 
न सगवे सर्षक्णोटा्टकारोत्तरपाठिनः ॥ 
जद्ये पद्येग्नशा मिश्रे काब्ये काब्यमता अपि | 
मेययमे स्थित-पाठे सर्वोपि कुविडः कविः ॥ 
परन्ति रुडभे छादा प्राकृत संस्कृतद्विप:) 
न मिव्दया छलितोलापल्ब्धसौन्दयसुद्रया # 
सुरा्ट्अवर्णाचा परन्त्यवित्तसीए बस । 
अपभ्रशवर्दंशानि ते. घंस्कृतवचांश्यपि ॥ 
शारदामा: प्रसादेन काश्मीरः सुकविज्ञन' । 
] कर्ण गुह्ृद्ीगण्डरपस्तेएं पाठक: किम्ु ॥ 

तत*- पुरक्तात्ककयों थे. भवन्‍्त्युत्तरापये । 

ते महत्यप्रि संस्कारे सामुनाप्तिकपाठिनः ॥ 
मार्गातुगैननिनदेननिधिसुंणानां सम्पूर्णवर्शश्थनो.. यतिमिर्विभक्त । 
चॉचालमदछभुर्या सुभग- कवीरनां श्ोत्रे मधुक्षरति किखन फाब्मपाठ' ॥ 


(४) सूल लेखोंके महत्वपूणं अबतरण । 
९९ ) बिजोलिया लेख, ए० सो० ज० बंगाल ५४, ए० ४९ ४६ 


विभ्रथ्ोवत्सगोप्रेभूदृह्ििच्छत्रपुरे पुरा। सामन्तोडनन्‍्त सामस्त पूर्णतल्लो 
लपस्ततः ॥4३॥ तस्माचट्री नयराज विप्रदवपी श्रीचस्क्षयोपेख्धकी वस्माहु्े- 
अगूर्वकी दाशित॒पों रावाकसचन्दनी। श्रीमद्वप्पपराजबिध्यनूपति श्रीसिए- 
राष्ट्विग्रहो घीमडुरुमपुन्दुवाक्पतिच्धपाः श्रीवीयंरामोलुजः ॥ १३ भे श्रीच 
णड़ावनिपेतिराणक्धरश्रीसिंदलो दुसठ्खद्राताथ ततोषि बीसलदूपः श्रीराज' 
देवीपिव. ॥ शब्वीराननभूप्रोथ तत्तजुमवों रा्तल्यदेवीबिभुस्तत्पुत्नो४जयदैव 
चल्यवनिपः खौभछदेवीपतिः ७ १७ ५ इत्दापाधिगर्सियकासिधयक्षों रमादि- 
चीरतय क्षिपर ऋरकृतान्तवककुइरे श्रीमागदुगान्वित । श्रीमस्तोहथदण्डनाय 
कवर: सम्रामरंगांगेणे क्ीवद्नेद नियन्ध्रितः करमके येनेशनि...सात्‌ ॥4७॥ 


परिशिष्ट । ण्छ्रे 


अशोराजो उस्प सनुर्ंतहद्यइरिः सत्ववाशिष्ट लीमो गास्मीयदियंवर्यः सस- 
मवदपराछव्धमन्योनदोत्सः ॥ तत्नित्रे जेछुजाद्यम्धितिस्टृतमहापंकट्ेतु्न४ 
भथ्यो न श्रीमुक्तो न दोषाकररचितरतिनं द्विजिल्नाधिसब्यः ॥ १६.५५ 
कृतान्तपध्सलोमृत्सलनों सलनों भुचः ॥ वैदुन्त कुन्तपाछोगायतो चैकुन्स- 
पाछकः ॥ २०  जावालिपुर॑ ज्वालापुरं कृता पछिका पल्ली। वाततूलतुस्य॑ 
रोपात्तदर्ल च सौयेंण ॥ २१ ॥ प्रतोल्षयाँ च वलभ्याँ व येन विश्वामितं यशः 
दिक्टिकाप्रहणश्लान्तमाशिफालाभलम्मितः 0 २२ ॥ तत्य्पे.् शत पुनोभूपू- 
श्वीराजः प्रभूषमा ॥ तस्मादर्जितश्येनागोहेम१वंतदानतश ॥ २३॥ अतिधरम- 
रते--पि पार्श्वनाथखयम्मुवे । दत्त मोराकरौग्मं भुक्तिमुक्तिश्रदेतना ॥१॥) 
स्वर्णादिदाननियहैद्शभिमंदद्निस्तौछानरै गरदामचर्यश्च विध्राः | येनार्मि- 
ताश्नतुरभूपतिदम्तुपालम्ाक्रम्य चास्मनसिद्धिकरी गृहीतः ॥ २५ ॥ सोसेखरा- 
हलव्घराज्यस्ततः सोमेश्वरी शुप: सोमेश्वरनतों यस्माशनसोमेश्वरोडमवत 
॥२६॥ प्रताएलकेश्वर इत्यभिख्यां यः प्राप्तवान्‌ प्रौदएशुप्रवापः चखामि- 
सुण्ये बरवे रिमुण्याः केचिस्शवा: केचिदुभिदुसाश् ॥ २०७ ॥ येन श्रीपार्शना- 
याथ रेयासीरेस्वय॑मुने  शासने रेवणाग्रामो दृत्तः स्वगांदकांक्षिणा ॥रद/ 
( संवत १३२६ फाष्युनविद ३ )... पहुविशे द्वादशगते गुरौतारे 
शव दस्तके | घुद्धिनामनि योगे च करणे तैत्षिले तथा । गहिलपुत्न सदास्वर 
महघशसीद्वाम्पां दत्त,.,सैगमान्वयकायस्थछोतियपुजुरें इवेन छिसितं । 
नानिगगोविंदसूनुपाल्हशपुतदेल्हणेनोस्कीर्णम्‌ ॥ | 
(२ ) गोविल्द्यन्द्रका लेख ( ११५०६ ) इं० ए० १४, एू० १५ 
ओम परमात्मने ममः। अकुंठोस्कंटवेकुठ्कठपोडलुदल्‍्करः। संरंभः सुर- 
तारंभे स स्लियः धंयसेस्तु द;। अभून्तुपों गाहढवार दंशे मधीत्तकों भार 
जितारिचक्रः । शेत्ते घराभारमशेपमेष शेपः सुझ्ी यस्य आजे निधाय शा 
अध्यस्ते सोमसूर्योद्ररविदिततमहाक्षयवंशद्धयेस्सिचु। उत्सकश्नमायबेदध्यनि- 
आदि मस्यमामः स्वस्थ: ॥ हत्या देइमहाय श्रवणमिद्द मनः शुद्धि 
शुद्धिधरिश्याम ब्खतुं धर्मेमार्गाद प्रयित्तन्रिष्ठ तथा सज्पंशइय च॥ घंशे 
सत्र तताः स युष सममझत्‌ भूपालन्नड्रामणिः अध्वस्तोद्धृतवेस्वीरसिमिरः 


७8२ दिन्दू भार्तका अन्त | 


ओआरचंद्रदेवो भृप:॥ येनोदारतरप्रवापशमिताशेपप्रशोपदर्व॑_श्रीमदगाधिपुरा- 
पपिराग्यमसमं दोविंकमेशारितस ॥ ती्यानि काशिडुक्षिकोत्तकोशलेस्द- 
*स्थानीयकानि परिपारूचितामिमम्प ॥ छमात्सनुब्थमनिशं दुदता द्विमेम्पो 
थेनांकिता वपुमती शतशस्तुलात्िः ॥ तस्यात्मजों मदनपाल हति क्षितींद्र- 
ख्ुटामणिविजयते निमगोश्रचर्द्र:। यस्यामियेककछशोदिपितेः प्योगिः 
प्रक्षाल्ित. कछिरजः पटल॑ प्ृिष्ियाम्‌॥ एयग्रातसततो रजनिज्ञानिरिवादिराशेः 
मोविन्दचस्त्र इति कान्तिमरामियमः। राजात्मजेन भवता समुशर्शितानि 
रामेण दाशरथिनेर यशासि थेन ॥ दुर्वारस्फारगौष्ठद्विरद्वरवठाुमनिर्भदू- 
भीमो हम्मीरं न्यम्तवैरं मुहुरतमरणक्रीदया यो विधत्ते ॥ शश्वव्‌ संचारि- 
*बबपन्‌ तुरगगुरपुद्नेलेसमुद्रातनाथ क्षोणीस्वीफारदृक्षः स इृंद विजयते 
एप्रार्यनाऊष्पबृक्ष: ॥.,..परमभद्दारकमहाराजाधिराजपर मे श्वर परम सा है ख वि 
झुनोपर्जितकान्यक्रब्जाधिपत्यथी चन्द्र देव एदालुद्ध्यत परमभद्धारकमद्दा- 
* राजाधिराज रमेश्वएपरममादेखस्री मन्‍्म दूनपालदे वविज यराउप्रे ॥ अस्पैवा- 
ध्मजो सहाराजपुतगोपिंदचन्द्देगः ॥ सिंउरोदपत्तायां रामैठमामे समछ- 
महत्मंजनपदुनिवासिलोकान्‌ भ्रतिवासिलोकांश् ॥ रामराज्ीमादपुरोदि- 
सामाव्याक्षपदलिक-भाष्डागारिक सिपरुनैमित्तिकसेनापट पन्‍्त-पुरिकसमस्ताधि- 
कारिपुरपादीन्‌ सम्राज्ञापयति सम्योधप्रति च यथा। भस्तु घो विदितं 
अनिद्यायुर्गंता युष्पामिः बातातपत्शात्‌ छृणाग्ररक्षाश्यायदिंदुरिय ने 
स्थिरपदम्‌ बन्चाति जीवितम्‌ मत्या ॥,..भस्मित्‌ झामे हलानां चतुर्मिप्र- 
माहु:। समलस्थर सोपरपापाणगिरिनदीवनवाटिकाम्रमप्केछोहलूवणाकर 
रृष्यांपः सिद्धियुतः सदशापराघधदण्ड., तृणपणचधाररआदाय-पहितः 
संवत्‌ ११६६ पौप वच्च १७ रयो अद्येढ़ क्राप्रटिकापां देवतामुरैठबट्टे यमुनायां 
ययाविधिना झात्वा देवमनुप्यविवृतपंगायनंतर भगवन्‍्त सूर्षसुशस्याय 
सदनु चामीष्रेशतामदेशवं पदमिरुयचारे, समम्वर्ष्य भगवते ज्ञानपेदसे 
'पूर्याहुति देखा राहुअछते सडितरि माताविश्रोधत्मनश्व पुण्परयशोमिद्व ये 
महयाह्म णाय गृगारीजाय रिव्देवुतान भट्करडम।मविनिंेताय सौदयायत- 
इाखिदे गोतम्रपेतिब्यआधिरसप्रिपवराथ श्रुवाध्ययत पम्पक्षतराद् युग 
घ्रन्द्राय विशुद्देन मनधा कुशउतदसोदकेव सिल्यडिवपर्वेताम्बर यावत। 


परिशिष्ट । ७४३ 


राणकश्नीर्वणप्रदाहेन चासनत्वेव ध्रदत्तो हृति मप्चा यधातीयमान भाग 
भोगहूटकविशतिब्छवपा तुरुष्दण्ड अक्षपदलादाय वल्दीकुम्रगदियानक 
जाकरहिरण्यपाह्मभ्यन्तरसिद्धि एव सर्व अन्यदुषि भूस्पावारणरत्पत्स्थ 
माने मदाज्षापालनप्रत्रणसू८वा एतत सर्वे अस्से उपतेतब्पम्‌ । एवत्‌ सन्त* 
सवै अपि॥ ने फेनाप्यन बाधा कार्या श॒त्वा सुनीना वच._«. #«..« - 
छिखितोथ महत्तकपश्रीयागेयानुज्ञया त्रिमुवनपालेव ठक्कुरश्नोदेवागछुतेन 
सुनरकुडनेन सातेहरसुतेन । 


(३) गाहडयालोके एक और दसलेखका अवतरण, 


अकुठोत्कअ० ॥ १ ॥  चठुष्पचाशदधिकशलैरादशपवत्सरे माधे मासि 
शुकलपक्षे तृतीपाया सोमदिते चाराणस्थामुच्तराययपकान्ती क्रक्तः सब 
३१५४ साघसुदि ३ सोमे घारायस्पा देवश्रीजिशोचनघट्टे गगायाँ खात्वा 
अआोमहराजाधिराज श्रोचन्द्रदेवेत प्रचुरपायसेन हधिपा हजिभुम हुत्वा ** 
कौशिकगोप्राय विश्वामित्रीदरदेवरातत्रिप्रबराय छटीगशासिने ग्रोकर्ण- 
कृशरूताएतऊरतछोद्कपूप्रमापभ्रसदुधनी हह्ूकाम्त यावत्‌ शासनीक्ृत्य 
प्रदत्त इति झात्वाउ्स्मामि पिक्दानशाप्तनप्रझाशनार्थ निमरनामाह्टकित- 
मुदया तास्रपद्क निधाय प्रदयों क्लीमन्‍्मदनदेवेन पिठृदानप्रकाशब' | 
शासनर्प निबन्योय॑ कारिद स्वीयमुद्धया 0१०॥ लिखित करणिक ठकर 
धीसहते वेन शिवमन भह्वर्ढ भद्दाश्नी श्रीमदनपालदेवैन ए 


(७) गाहडबाल दानलेजोके अवतरण, एपि० इड्ि० ७ 


( प्रृ० १०१ ) हृश्दीषप्रच्तराया महा शोणसीग्रामनिवाध्तितों निश्चिर" 
जनपदाजुपगनानपिच राजराज्ञीयुवरानमनोपुराहितप्रतिदारसेनाीपतिसाण्दा 
गारिकाक्षपदल्किमिपइने मित्तिकान्त पुरिक्दत करितुरंगपट्टनाकरस्थानगा 
कुटाधिशारिपुरुपाश्राज्ञापबति वोधयायादिशतेि व मझ्राम समस्स्यथर 
सकोहर्यणाकर समत्स्पाकर सप्रणाकर समतोंपर समथऊब्नतयत्रवाटि- 
फाडिटफडृएयदिग्रोबरएपन्स सोध्यध. अठुराणादविद्ुद.. धीवारतबप- 
कुकोहूठ कायस्पोष्ड्णमुजुना $ लिखिदसताम्रप्नोष फोठनेन नूपाशया का 


७४४ हिन्दू भारतका अन्त । 


(पृ० १०६ ) यया द्ीयसानभागभागकर प्रवशणिकरतुरन्कदण्डकुमर 
गदियानकप्रश्गति समम्तदायान्‌ दास्थतेति । 

( धू० १२० ) वेष्णयपताविधियुरव 

( पृ० १२१ ) प्रचुरपायसन हविभुज हुत्ता * 

( पृ० ११३ ) प्रयणीकरहिरण्यनियतानियतान्‌ दायान्‌ 


(५ ) गोविन्द्चन्द्रके बसही दानलेखका श्रयतरण 
ड्‌० ए्‌ु० १७, पूछ ह्ण्दा 
नमो घासुटबाघ। सयत ११६१ ग्रझुनाया ख्लास्वा यथाविधान 
मम्ज्देवकपिमनुप्प्रभूतपितृश्व तपयित्या स्र्य भद्ारर्क सर्वेकर्तार भगयन्त 
शिव विश्वाघार वासुदेव समम्यच्य हुतयह्द हुत्वा जीवन्तीपच्त॒लाया बसभी 
ग्रामे समस्तजनपदाने स्रोधय्ति यथा । ग्रामोग्र मया क्षेत्रवनमप्तूकांश्रा 
काशपाताल्सहित सदुशापराधदुण्ड भागरूटकदशयमन्धर्विश/युक्त्रप्रस्था 
क्षपटहप्रस्थप्रतिहारप्रस्थ आकरतुरध्फद ण्डवरवमे हिरण्यसर्यदायप्युक्त 
बचतुराघादनिशुद्ध.. गौतमग्रोत्ाय.. मैमे , पौताय,... स्योतिर्दिल- 
प्राद्यण अब्द्देकाय प्रदत्त लिप्पितच पुरोहितजागूकमहत्तरश्रीयाध्हणप्रति- 
डारधीगौतम एपा सस्मत्या । 


(६ ) घल्लालसेनका नहट्टी दानलेख, एपि० इडि० १४, ५० १४६ 


के नम शिवाय स श्रीकरशिरामणिविंजय्नत देवलमीवछम ॥ पेशे 
तस्थास्युदयिनि सदाचारचयानिरठी प्रौदा राठामकलितचरे भूषयन्तो- 
जुमाने । शश्वद्विक्षाममवितरणस्थछ,यावल<्यै की झुछोले स्नपितविषतो 
चज्षिर राजपुत्रा | तपा बशे मदाता प्रतिमट्टतनाध्मोधिकटान्तप्ूर 
सत्यशीकोी निरप्धिकरणाधामप्तामन्तसत ॥ तस्मादजनि दृपध्चजचरणा 
स्ुजपट्पदों गुणाभरण । हेमन्तसनद॒वों चेरिसर प्रछूय देसन्त । त्त्मा 
दर्भूदेखिल्पाथिवचकव्र्ति निब्योमविक्रमतिरस्कृतसाहसाडु । द्किपाऊुचक 
'बुन्भदननीतकीर्ति एथ्वोपतिविंतयसेलपद्मकाश « अस्थ प्रधानमहिपी 
जगदीश्ररस् छुद्धान्वमौलिमणिरास विछासदेवी । देवी सुर्त सुतपस सुकृ 


/, परिशिष्ठ ! ज्छ्५ 
तैरमूत बलाललेनमतर्ल गुणगौरवेन,..छ उन्द श्रीविकमपुरसमावासित- 
श्ीमनयस्कधावाराद ॥ महाराजाघिराजण धरीदिनयसेन देवपादाजुध्यात 
परमेश्वर-परममाहेखर-परमभद्धारकमहाराशाधिराज श्रीमदत्रछ्ालसेनदिवः 
कुशली समुपजातअशेषराजराजन्यराज्ञीराणकराजपुत ताजामात्यपुरो हित- 
महाधर्माध्यक्ष-सहासानिधिविम्रद्विक - मद्मासेवापतिमहामुद्रा पिकतअन्तरज़ ३ - 
हृदुपरिक-मद्दाक्षपटलिक-महाप्रतीदार-सद्यामोगिक मष्ापीलुपति-महागरस्थ- 
दौस्पाधनिक -चौरोदरणिकनीयलहस्त्यश्रगो मद्िपाजाबिकादिव्याइतक गौ- 
स्लमिऊदुण्डपाशिकद्ण्डदायकदिपयपत्यादीन, झन्प्रौश्व (सकलराजपादोप- 
जीविनो लध्यक्षप्रचारोक्तोंश् इहृह भफीमितान्‌ घटमदहजातीयान जन- 
पदान्‌ क्षेत्रकराँश्व प्राद्मणान्‌ मराह्मणेत्तरान्‌ यथाई मानयत्ति बोधयति 
समादिशति च। मतमस्ठु भयतां ययाध्रीवर्धमान सुस्वयन्तःपाति उत्तरराढा- 
मण्डले स्वष्पदक्षिणयीथ्यां स्ाण्डयिछ्शासनशासनोत्तरस्धितः संघटियान- 
धुत्तरः नारीचाशासनोत्तरस्थशिंधदिय्रानदीपश्रिमोत्तरः...एर्वं चतुःस्ीसा« 
बच्छित्षया्वहिद्मामः फोबुप्सशंकरनछेन सवास्तुनालफिजादिभिः ताल- 
श्रग्माधिकचत्वारिंशत्उन्मानपमेत.._ जादकनवग्रोणोत्तरसप्त भुपाटकात्मकर 
प्रस्थव्द कप पुराणपशतोत्पत्तिफः समोाटयिटएः सग्तेंपरः समछ« 
स्थल संगुवाकनिरिकेरः सह्ादशापराधः परिहतसर्षपीड़ः वृणप्नतिगोचर- 
पर्यन्तः अचाटभरप्रवेशः भर्किचिहृप्रयाह्/ समस्तराजशोगकरहिरण्यप्रत्याय- 
सहितः ) चराहदेबशमेणः पपीजाय भददेखरदेवशसंणः पौद्धाय ए४मीधरदेव- 
शझर्मणः पुत्राय भारद्ाजसयोत्राय भारद्वाजाद्विरसर्वाद्िस्पसत्पप्रवराय खामबेद्‌- 
कौथुमशासखाधरणाध्यायिने आचारयेश्रीभोयासुदेशशर्मणे अस्सन्‍्म(वृश्षी-' 
पिलाप्देवीमि। सुर्सरिते सूर्मोपरागे दत्तहेमाश्वमहादानदक्षिसात्वेन 
उत्र्ट: मात्रापित्रोरातसानश्र घुग्ययश्ञोभिदद्धये आचर्द्वार्क क्षेत्िसम्काल 
यावदभूमिह्िद्वल्यायेन तौम्रशासनीइत्य प्रदत्तोस्मामिः जत,भवन्निः सवें- 
रलुसन्तब्यं माविभिरपि भूपतिभिरण्डरणे नरकपातभयात्‌ पाछने अमैगौर- 
चात्‌ पारनीयम्‌ ) भवन्ति चार धर्मानुशंसियः 'छोका3,....,जिवनिस्तिक 
द्वित्तिपालः श्रीमद बलालसेनमुएलः । जौवासुशासने कृतदूत॑ दरिघोषसा« 
स्थिविमहिक॑। संवद १३ चैशाखदिने १६ कोः 


७8६ दिन्दू भारतका अन्त । 


(७ ) मद्नपालके लेखकफा अचतरण, जे० चो० ६६, पृ० ११ 

» » रमावतीनगर१रिसरसमावासितश्रीमलयस्कन्दायाराद | परमसौगनो 
महाराजाधिराजश्रीरामपतिदेवपादाजुध्यात परमेश्वर परमभद्धारक महारा 
जाधिरान श्रीमन्मदनपालदव कुशली ? भ्रीपीण्ट्वधनअुक्ती कोटीश्वरविपये 
इलाचत॑मण्डले काष्टगिरिसविंशायाबाधिक्रोपेतसमेयदाय चहरहके मिंशति 
काया भूमी समुप्रागताशेपराजपुर पान्‌ रानराजन्पकराजपुप्राजामाल्महा 
साम्धिविग्रहिकमडाक्षपटलिफमहासामन्त महासेनावति महाप्रतिद्वारदी प्ता- 
अयसाधनिकमहाऊुमारामात्यराजस्थानो योपरिक चौरोद्धरशिकदाण्डिकदण्ड- 
पाशिकशोविकेश्त त्रयमान्तरालकोट्पाशइ्डरक्षरुतदायु्तविनियुक्त - हर्त्य ५ 
श्रोप्टेनौयर ब्पाएतक किशोरबडयामोमद्धिपाजाविाध्यक्ष दूतप्रेपशिक्रममा- 
शमिकभभित्वरमाण गिपयपतिप्रामपत्तितरिक शोटिफफ्गौटिमिरगीडमाएनन- 
घोइखसहूणकुलिरुकर्णाटलाटयाटमटसे रकादीन्‌ । अन्याश्राकीतितान रात 
पादोपनीविन प्रतिबासिनों शरह्मणोत्तरान्‌ महत्तमोत्तमकुद्ब्रियुरोगचण्दा- 
हपर्यन्तान, यथाई मानयति योघयति समादिशति घ॑ ( विद्ित- 
मस्तु भयताम्‌॥ यथोपरिलिख्ितोर्य ग्राम स्व॒सीमातृणपुल॒तिगोचएपर्यस्त 
सतह सोइश साम्रमप्तर सजल्स्यथल सगतेपर खम्रादव्रिटप खबर 
चापसार सचौतोद्धरणिक परिहतसधपीह अधाटसरप्रवेश अ्कियथिकर- 
आद्य समस्वभागभोगहिरण्यादिप्रत्यायसमरेत.. रक्षन्रयंराजप्तमोगयमित । 
भूमिदिद्वन्यायेन आच-<्ध/फक्षितिसमकाल _ पिनोराटमनश्व पुण्ययशोंइृद्ये 
कौस्ससगोग्राय शाडिब्पाद्तितदेवलप्रवराय पण्डितप्रीभूषणपत्रह्म चारिणे 
सामवैदान्पर्गत छौशु मशायाध्पायिने चम्पाहिद्दोयाय घम्पादिद्विशस्तन्यायवे 
स्सशामिप्रजापतिश्ामिपौत्राय शौनफुखामिपुत्राय पढितथपुत्रश्रीवरेथए्वा 
प्रिशरसंण पद्धमद्ादेवीशीचिय्रप्रटिफाया वेद्व्यासप्रोक्रतयाचित महाभारत" 
समुत्सर्जितद्क्षियात्वेन भगवन्त बुद्धमद्वारकमुद्िश्य शासनीकृद्य प्रदपो* 
स्मामि श्रुतों भवद्धि सेरेदानुमन्तब्ध भाविरपिभूमिपतिमि्धूमेटन 
फछगौरवात्‌ अपहरणमह/नरकपातमभयात्र दानमिद्मनुमोदालुमोधपाट नी 
चमर ॥ भततिवासिमिश्ष क्षेत्रकरेराशाश्षवणविधेयीभूय चथाकारूँ समुवितभाग- 
'भोगररहिसप्यादिप्रत्यादेयोपनय कायये इति सवत्‌ < चेद्भग॒त्याचैन्नरुमंदिने 


ज्छ८ हिन्दू भारतका अन्त | 


(&) उदयवर्मन्‌ परमारफे भोपाल ताम्रपद्टका अवतरण 

हू० ए० १४, प० रपए-पप. 

३० स्वस्तरि जयोड्युदयश्व | जयति व्योमफेशोडसो यः सर्गाय बिभ्रति 
सम्‌। शेन्दर्य शिरसा लेखे जगदीआाइकुराकृतिम्‌ ॥ तन्वन्तु वः स्मराराते... 
कज्याणमनिश जटाः ). कदठ्पान्तसमयोटामतडिइझयपिल्ुला: परमम० 
महारा० परमे० ओरमचशोवमदेवपादानुध्यात प. भ, म० ५० श्रोमलयवमे- 
देवराश्ये ब्यतीते निमकेरहतकरवालप्रखादावाप्तनिन्ञाधिपयसमस्तम्शस्तो- 
पेत्॒समधिगतपश्चमहाशद्धालंकार विराजमान महाकुमार श्रीमहईमीवर्म- 
देवपादाजुध्पात समस्वप्रशस्तोपेत, समधिगनपद्ममहाशद्दालड्रार विराज- 
मात महाकुमार श्री हरिश्रन्द्रदेवमुत श्रीमत्‌ वदययम देवों विजयोदयी॥ 
पिन्ध्यमण्डले न्मंदापुर अतिनागरणक बोदशिरासत्क अष्टाचत्वारिंशन्मप्ये 
गुणौरामामनियासिनः प्रतिश्रामनिवासिनश्व समस्वराजपुरुप खैपथ्रिक पहे- 
फिल जनपढादीद प्राद्मणोत्तरान्योधयत्यस्तु दः संविदितम्‌ यथा ॥ 
अस्पाभिः श्रीविक्रकालातीत पद्पत्चाशदघिरुद्वादशशत सउत्सरास्तः 
पाति भट्फे १२५६ चेशाख श॒ुदि 9५ पीर्णमास्यां तिथीं विशागा नक्षत्र 
परिधयोगे रविदिने सदस्वैशास्यां पर्व॑शि गुवाडा घद्दे रेवारया ख्ात्वा लिव- 
परविश्रयाससी परिधाय देवऋषिमलजुष्यान्‌ संत्तप्य चराचरगुरं भगवन्तं भवा- 
नीपति समभ्यच्म समित्कुशतिामाष्टाभूतिमि हिरण्यरेवस हुत्या भागनवे 
अंधे विधाय ऋषपिरां प्रिः प्रदक्षिणी कृ्य उपस्दश्य च ससारध्यासारतां द्वद्वा 
नलिनीदछगत जरूछवतररतर यौवन धन जीवित॑ चावेद्रय...गर्गगोत्राय 
गर्गंशेस्याडिगरस इृति प्रिप्रवराय वाजसनेबश्ासिने अम्रिदोत्रि यक्षघरघुत 
डिवेद पुरोधास माट्हुशमंगे ब्राह्मणाय बपरिलिसित गुणोराग्रमों निधिनि- 
श्षेप कट्पाण धनसहित- सवृक्षमारायुट:॥ चनुष्फटरविपुद्दों वापीकूपतझा- 
गारामनदीक्रोत वाडयादिकराद्युपयुक्त, सव्यितरप्तिदृष्या सह यायचंददिवा- 
करसमुद्सरिच्छासनीकृत्यप्रदरुए तद॒प्र आ्रमनिवासि-पद्किलादिलोरी 
सथा क्पकैश्व यथोत्पच्ममानमागमोगररहिरण्यादिकमाज्ञाश्रयणबिधेयै्ता 
अप्र आमीय॑ सर्व असम प्रदातब्यम्‌ । पामान्यैतद पुण्यफलं शुघ्द्धा अस्महववे- 
डोसस्थैरपि भाविमोस्त॒मिरससत प्रदुसधर्सादायोग्मलुमन्तब्यः पालनीयश 


परिशिष्ठ । ड्छ्५ 


स्वहस्तोयं महाकुर्मोर श्री उदयचर्मदेवस्प ट्रतक श्रीमण्डलिक क्षेप्न- 
चराजर थी 


(१०) कर्णंदेवके योहवेताम्रपद्टका अवतरण, एपि० इंडि० ११ 
दु० २४६१ को 


(दिवस्तुति ... चर्द्व॑यंश ...मरतः...हैहय.... ) स एप परम बाम- 
जेषपादाजुध्पात प०--परममाहेश्वरत्रिकर्छिगाधिपतिश्री म स्कर्णदृवः निज- 
अआुजोपाणिताखपतिग्रजपतिनरपतिराजत्रयाधिपति,. कुशली ।...मद्दावेबी 
अद्दाराजपुप्रों मदहामसी सहासानिधिय्रिग्रहिकों मद्यमातद्यों महाधर्माधिकर- 
'खिको महाप्रतीहारो महाक्षपटलिको महाम्राण्डागारिफो महाल्लामन्ती महा- 
अमसवारों महाश्वपाधनिको पतानन्याँश्राकोतितान्‌ ययास्थाननियुक्ताज- 
पुरुषान्‌ कोशाम्बपत्तलाया चन्द्रपहामासनि्रिसिनों निखिलजनपदान्यथाईं- 
मानयति घोधयति समाञ्रपयति विदिमस्तु भवतों यथा आमोय॑ सजर- 
स्थक्त, साम्नमप्तक' समर्तोपर, सलोहरूवशाकर- स्वस्तीमापपेन्द _ सब्रन- 
हुणपृतियोचरप्येन्त । विदमीरोण्डिनगोप्रायाड्वि रसाम्बरी पयौषनाश्रत्रि- 
अबराय घाजसनेयशाखिने उपाध्याय सीलुपोगाय अयप्तथिक झाछुपुकय 
पण्डितप्रीशान्तिशर्मणे *रंसायां स्तात्वा भगउन्‍्त शिवमद्यारक समम्यरच्य- 
प्रदत्तः इति मत्वा यथादोयमानभीगमार्यहिरश्यादिसमस्तराजप्रत्यादायाः 
सुतस्वाशाधवरणविधेसदातब्या,. लिखितंकरणिकश्योसचोनन्देन । उत्कीर्ण 
च.विद्यानन्देत । मगल + 


(११ ) फल्याणके पश्चिमी चालुयय जयसिंहके मिरज 

साप्रपट्टका अचतरण ( १०५४ ई० ) इं० ए० ८, पू० १८ 

»स छु श्रीएथ्वीयक्ठभम्हाराजाधिराजारमेश्चरपरमभद्दारकप ला श्रय- 
-कुदतिलकसमस्तक्षवताशक्षयचालुकयासरणश्रीतजगदे रमछदेव... ्रीमदछभु- 
जरेन्व॒देव. झुशारी। सर्वानित यधासम्बध्यमानकान्‌ राष्ट्रपतिविषयपतिप्राम- 
चूटकमायुक्तरनियुत्दराधिकारिकमइत्तरादीय, समादिशव्यस्तु व. संविदि- 
सम यथा भस्मामि शकन्रक्राकातीतपंवत्सरशवेषु नवसु पट्चस्वारिशय-._ 


५० हिन्दू भारतका झन्त | 


दर्षिकेपु भ्रंकता संचत्‌ ९४६ राक्षसी संवत्सरान्तर्गतवैशास्पौर्णमासयामादि- 
थबारे ये च व्रमिलाण्पिति बछवन्त॑ चोले निर्धाद्य सप्कॉकापीयराणा 
सर्व॑स्व गृहीत्वा उत्तदिग्विजयाथ कोल्दापुस्समीपसमावसितनिमविजय 
स्कान्धावारात्‌. विपयास्त पातिमुहनीरभामजाताय कौशिकरयोप्राय बहु 
चशासिने प्रह्मचारिणे श्रीधरसद्बपीन्नाय रेवणार्यभद्धपुत्राय वासुदेः वार्य शमेणे 
थज्ञगयाजनादिपट्कर्मनिरताय वेद्वेदंगपारयाय पड़दोरद्विसदस्तान्त 
पातिकरटिक्क्षचिशतमध्ये मडभूररप्ाम सघान्यहिरण्यादुय निधिमिघान- 
समेत राजकीयानामनहगुलिप्रक्षेणीय सशुष्फ सर्वक्रयाघापहन सर्व- 
नमस्यो5प्रद्दारो दत्त शासनाधिक्ारिसह्माप्रचण्ददण्डनायकश्रीमत्मोणार्य-, 
प्रतिवद्धेखक माशय्येण लिसितम्‌। मगर भहाभ्री श्री श्री ॥ 


(१२) अपराजित शिल्ाहारके भादानदानलेखका अवतरण, 
एपि० इडि० ३, पु० २६७ 


आओ, ( सममराष्टकूटवंशों बरणित 9). श्रीमत्फक्षकदेवस जातब्पपाय 
नष्टभ्रपरद्रराज्ये खत्तेतोनुभावात्समधिगतपचमहाशब्दो तगरपुरे मझगल« 
गण्ड नज्निसमुद्रप्रतापमार्तेड शनिवारदिनयादिसमस्तराजावलिसमल- 
कृत,, भपराजितदेवराज सर्वानेव ययासंवध्यमानकान्‌ आगामित्राममभो- 
बतूसामस्तराजपुत्रपुरपतितरिवर्गस्थानप्रश्टतिप्रधानाप्रधानान्तनान्‌, भ्रणतिए- 
जाप्तमादेरी समनुत्रोधमति संबत्‌ ९१५ आभापादबदि ४ श्रीस्पानफे समप- 
चस्थितस्प राशो दक्षियायनरुकसक्रान्ति * चतुद॒ृशप्रामशत्तोपर क्षितकोंक- 
गात्त पातिमद्विरिहःरविषयान्तसतभादानआमो आधारपढिंगद ( दौफ 
समन्वित ? 0) सोहगसपरिझर अचाइभटप्रवेश  श्रीराणादिल्देवाय « 
आम्भुश्ेश्वापैयाश्रेष्ठिसशिकचेकादैयभौनरविप्रणों _ वणैयादिगुणपौरनगरा- 
पिष्ठितहस्तोदक विधाय हरिहरदिरण्यगर्भंदहनादिदेवान्‌ श्रद्धया संरब्य 
घुगपोनाहबुपमोयदत्तित्वेन आम मदस । शुजतों भोजयलों था कृषता 
कर्षपतों घा न केनचित्‌ परिपन्‍्या कृतंब्या । सदामण्डलेश्वरश्ीमदपरनि 
सदेवो लेखकहस्तेनारोपयति स्वमतम्‌ मत सम श्रीमद्पराशितदेवस्य विरु 
दु कराजनियमान्‌ भहामात्य श्रीसगलेये महासान्धिविभदिकसीटपैये च सति 


परिशिष्ट । ७५९ 


जसंगपैयपपूनुना समावाभ्यहुशेन प्रतिहस्तकअन्नवैयेन शासनमिर्दं लिसित 
तब स्थानके शुवस्‌॥ ..त्था भूयोपि ब्यवस्था चात्न नन्‍्वब्यावशप्रतिदरीप 
नगरेण रामकुऊस्थ भहंशाभाव्याथ दरमणी २६० अ्रंकत, दातब्य | मद्गले 
महाश्री 


(१३) छित्तराजके भंडपताप्नपट्टका अचत्तरण, एपि० 
इंडि० १६] शिलादहास्मुद्रामें उठा हुआ गरुड़ 
ओर छुनहला गरुड़ध्वज्ञ बना,हुआ है । 


« पथेतद्राजपश्िन्ताभारसमुद्दृतत्सु सर्वाधिकास्श्रीनारायऐय्य साधि- 
व्रिप्नह्दिकश्नीसीहपैय्यकर्यादस(धिविप्रहिकश्षीकपदि क्वीकरणादिपचप्रधानेपु 
घ्तत्छु समागामिराजएुतमंजिएुरोहित-णमाराप्रचानाप्रषाननैयोगिकफपएस् 
« थाराष्ट्रप्तिषिपयपत्तिनगरपतिप्रासपतिनियुक्तानियुत्तराजपुस्पशनपरदासथा 
हैयमननगर पौरतिवर्गप्रसतीश्र प्रणतिप्ठजासत्फारसमादेशे पमादिशति 
इाफनूप.., . ९४८ फार्तिकशुद्ध १७ जादिद्यमहयपवंणि खात्वा सबित्रे 
अध्ये दत्वा ,उम्रापतिमभ्यच्य,..पाराशस्मोग्राय छन्‍्दोगशाखिने आमदेयाय 
««व्टिचर्वेश्वदेवज भिदोनक्रतुक्ियाखपरिमहपोपणा्े १ स्थानकान्तर्गंत- 
पटूपष्टिविपयान्त पातिगौराम्सान्तर्वतिक्षेत्े 4... .. *्र 


(१४) भावनंगर लेखका झवतरण, पुृ० १४७ 


39, , राज्येडसुष्यमदी भुजोभवदिदिश्वीग[हिराख्यान्दये श्रीसीहार इति 
प्रभूतगरिमाधारों धरामंदनम्‌ ६ चीलुक्धागनिगृहक सहमिसः ख्यातस्तन्ञज- 
स्ततस्तत्पुन्ना अलिनों बमुयुरवनी सीराष्ट्रक्षाक्षणा ४.. ४* श्रीसहजिगपु- 
पछढठ०. श्रीमुछुफेदशीसहन्िगेश्वरदेवस्पानवरतपत्नोपचारपूजदेसो क्षीमरन्म- 
गलपुरमंडपिकाया का० 3 दिचत्रत्ति पा चछीवर्दृछाटमाणरामवब्ये छाट 
भ्रत्िका७० $ कणम्त्तमडके प्र० का७ ७ तथारासमणास्थ० ॥ ० तथा सम- 
स्तऊोफेन नि शेषदस्टिकारै, पश्चहराबेरीवादयाप्र० ॥ तथा पत्र सरकर॑टसर॑- 
भधिका० ५ तणाएपपडी प्रलिद्- ५ पोज फ्रतिय्दफपफाप्पेका, १ जागर- 
मध्ये खुटितसरालिद्ासाका, ॥,,.उधाठाटिवव्ापथकेबहन्तशुज्कमदपिका- 


परिशिष्ठ । 


बलात्कारादिदुएजरीसंग्रहों विधिचोदितः॥ बतेश्व लप्र वर्शेपु सिक्षाचर्या 
विघानतः ( बचोदुके दुशार्ह च दक्षिणा गुरुचोदिता ६ ब्राद्मणादिषु शूद्ध 
पचनादिक्रियापि च। शप्प्मिप्तनैश्चैप वृद्धादिमर्ं तथा॥ भोटछिशिएे 
भयसि शिप्रराचमनक्रिया। पितापुरपिरोधे त साक्षिणा दण्डर्ब्पनस ॥ 
यते. साथ॑ ग्ुढ॒त्व' च म्रिभिस्तत्वदशिमिः। एतानि लोल्गुप्तपर्थ कलेरादो- 
सदहात्ममिः ॥ निवर्तितानि पिदृद्धिव्य्रस्यापूर्वर्क उ्ेः 

निगमः--भभिदोत्र गयालम्म संन्पास पर्ंपैत्रिफत। देचराच्रपुत्तो- 
त्पर्सि कहो पश्च विनर्गयेत ॥ एसत्सर्राधानपरम्‌। स्थूतिचर्द्रिकाथास । 
चत्वायंब्दूस्तह स्राशि चत्वायवब्द्शतानिच | कलेयंदा गमिप्यन्ति तदा प्रेता- 
परिप्रह, । संन्याय्श्ष न कर्तेब्यो धाह्मणेन वियानतेत्ति व्यासयचने प्याफ्या- 
ज़म्‌॥ सर्वाचानेषि विशेष माह देवर: । यावद्वर्ण विभागो स्तिपरावद् द्‌ः भ्वर्त ते: 
संन्यास चाप्िहोन्रे च ताववऊप[त्कली युगे ॥ 


ज्ण्३्‌ 


(६) .कुछ महत्त्वपूण घटनाझंका समय ! 


७द६ पारसी संजानमें भाये” 

<ण७ क्ोटलम शकका घारंभ 
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६०३ इ्ृस्माहुल प्रथम, घुसाराफ़ा 
सामानी बादबाह 


९६७ सितस्वर ३० ) महमूदका 
९७०१ अक्टूबर २ [| जन्‍म 
०७३-५५७ सैर प द्वि०३त्तर साछुबय 
५७४-सउक्तगीन गद्दीपर चैठा 

७9 शक्तिऊमार ( गुद्दिलोव ) 


९०६-१०१५ सामायी साम्राज्य 

५१२ य्राफुन ई-लेसकासारका हिस्दु 
स्थान ( गजनी ) पर प्रथम 
साक्रमण 

९५४३ जूह सामानी, तुर्कगुल्यमेफा 
सामसानी राष्यमें मरेश 

६७५ मनप्ता छामानी 

९६१-३९६ मूछराज (भनहिल्‍ बाड़) 

ध््घ 


$#. वजदासन, ( फच्छपमात ) 

६८० सुक्त्गीयया विद्ोद्द, ठथा 
काछुछऊे राजाज्नयपाल्‍ल्पर च० 

०८००-३० ४८ सहिपारये पार सचा- 
पुनः स्थापित की 

६८४ प्रजहस्त प्रथम ( भाचपगंग ) 

९८०४-३१ ०१३ २ हानिशत प्रथम [चोल) 

३८६-१००१ तृद्द दिलीय 


ड्णछ 


६८८ गोविन्द ( चाहमान ) 

द८ट९ सपुक्गीनका संयुक्त हिन्द 

रागाभेसे युद्ध 

९१९०७ अमस्पाप्रसाद (गुहिरोत) 

९५९८०१०१० अपराजित ( शिला 

हार, डाना 9 
९९७०१००८ सद्याशव 7० घाठुवय 
4९७-१०१७५ 'मुत्र ( परमार ) 

9. पघामुण्द ( अनहिल्‍वाउ ) 
१५००-०१५२२ गछठ ( चदेर) 

१००१ मद्रमदकी चढ़ाई जयपालूपर 
३००३ वारूपति ( चाहमाम 9 

॥. थैचियर्मां ( गुहिलोत ) 

%. दिंदारावी (बाश्मीर) की झ० 
१००३-१०२९ संग्रामराज (काश्मीर) 
$००४-परहम्तदफी चढाई साटियापर 
4००४ भदसूदुरा संयुक्त हिन्द रा 

जाभसे युद्ध 
३००९ मह० की चढाई नगरफ्ोटप 
१००५ विकप्ादित्यपंचम्त (कब्याण) 
३०१०-०१ ५७७ भोज ( परमार 9 
१०१० चजड़, घिलाहार ठागा 
१०१० दुर्लभ-भनदिलवाड 
१०१५-१०३८ गएोेय हैहय 
१०१३ राजरात् चोलकृत भूमिकी 
नापनोख 
१०१३ मह«का जिछोचनपाठसे युद्ध 
१०9४ महरू० को यानेश्वरपर चदाई 


हिन्दू भारतझा अन्त । 


६०१४-१०४४ राजेन्द्र चोट 
4०9५ भरिकेसरी शिलाड्वार ठाया 
१०३६ मरवर्मा गुद्दिलोत 
१०१७ रामानुज्ञाचायका जन्म 
१०१८ मह० की मथुरा ब चचौं उपर च० 
१०१८-३० गयपसिंद क्ट्याण 
५०१९ मद० की कप्नोअपर दर» चडा० 
4०4९ भोजरा शेकण शीवना 
१०१५ मह० का रा|ग्यपारफों जीत* 
ना और उसपर कर बैठाना 
१०१९ मधुकामार्णय प्राध्यगग 
६१२१ रागपाछकी हत्या राण[ूवों दवा 
१३०२१) मह० का राहिवनदीपर थुद्ध 
१०२१ राजेस्द्रका श्डीसा जीतना 
#. मड़० का ज़िटोचनपाछसे यु 
4०२३-६३ भीर, अनहिलवाद 
१०२२ मद» की स्वातपर चडाई 
१०२३ ५ फालमरपर $ 
३०६५ ,) सोमताथप्र 
१०२०-१०४५ छित्त ठा० शिलादार 
१०२७ भीमशाह्दकी झुत्यु 
३०२८ विद्याघर चन्देल 
4०२८-१० ६३ भनत टोदर काश्मीर 
१०२९ सह «की स०, कीसियर्मां गुहि० 
१०३० टिया? ग्रन्य अस्पेहनी का 
१०३० विजयपारू, चन्देल 
१०३२ नयपाछ, पाल 
१०३३ भीचन्द चाहमार 


परिशिष्ट 


4०३३ नियादतने काशीयाजार छूट 
१०३<८--१०६८ यन्नहत प्राउवर्गंग 
३०३८-१०८० कर्ण, चेडी 
पृ०४० भोजद्वारा जयलिंहकी पराज. 
१०४७० देखयर्मच्‌ चन्देझ 
१०४०-६८ सोमरेखर प्र० उ. चाछुब्य 
३६०४२ योगराज-गुडिलोत 
१०४४ विगयपाछ--कच्छप्यात 
3०४४ राजाधिराज, चोछ 
१०४५ नाग्रार्जुन, शिल्लाद्वार ठा० 
१००२ अन॑गपाल द्वि० (तोप़र) फा 
दिल्लीमें टोइस्तंम छाना 
4००२ क्रौष्पमफी दूसरी छड़ाई 
4०७३ हाजेन्द्र चीर 
१०५५ बैपद गृहिलोत 
#. भोज परमारकी रत्यु हे 
#.. अयसिद्र परमार 
3... भामयानी, ठा. शिलाहार 
१०५५-१०८० वदैपुर शिवारूय बना 
4१०७५, रू, दद॒यादित्य, परमार 
#.. विग्नहपाल लूतीय, पाऊू 
१०६० घीसियमंन, धन्देल 
१०६२ यीरराजेन्द्र चोर 
३०६३ बीसर ब», चाहमान 
4०६४-१ ०९४ कर्ण, भवहि, चाल» 
३०६५ प्रयोधचन्द्त नाद० सेडा गया 
4०६८-०१०७ ६ राजराज, आध्यगंग 
१०६५ सोमेश्वर, उच. चाल. की रूत्यु 


ज्द्ण्‌ 


३०६५ हंसपार गुहिलोत » 
१०६९-३६ सोमेशर हिं., ब. चल 
१५७०-३१ ६६ राजेन्द्र क॒क्ोसुंगघोछ 
१०७२ अधिराजेन्द्रकी रत्यु ५ 
१०७३ उत्कर्ष, काश्मीर 
१०७६-११२६ विक्रमार, उठ. चाल, 
4०७६-११४३ अन॑तयमंत्त, प्रा, गंस 
१०७८ प्रस्‍्वीराज प्रथेम, चाहमान 
१६०८५-११०० चन्द्र गाहडवारू 
4०८० महीप्राद्ध द्वि० ( पार ) 

७». सामन्तसेन ( बगाछ ) 
१०७८-११ २४ यशः कण, चेदी 
१०८१ वैरिलिंद (गुद्विलोत ) 
१०८१-११०४ छ६&मग्गदेव परमार 
१०८२ शूरपाऊ, पाल 
१०८४-११३० रामप्राछ, प्राछ 
$०८४-६१६< हेमचस्प्र, जैन पंडित 
१०८४-११ १७ भर्न॑तपार, ठा, शिक्ता« 
१०८५ विक्रमसिंह,, फच्छपवात 
१०4९ हर्ष ( छाश्सीर ) 

३०९३ अजयदेव, चाहमान 
१०९३-३१ ४३ जयसिंद, भनहिरू० 
१०९४ विमयपहिंद, गुश्छोत 
३१०७ हेमन्ससेन ( बंगाल ) 

# झ- मंडी राज्यकी स्थापना 
4१०० राछक्षण, चन्दे 
44०4 उच्चल ( काश्मीर ) 

११०४ जिमुवन उर्फ मधुसू ७ फच्छ 


प्षद्ट हिन्दू भारतका झन्‍्त । 


११०४-११३३ नरवमा, परमार १4९३०-११७३ कुमार॒पाल (अन०) 
१३१० जयवसन्‌, चदैर ३१४४-११६० अजयवर्मा परमार 

4॥$६-११५५ गोविंदयद्र गादद ११४४-११५५ हर॒पाल, टानाशिला 
११११-११३८ सुस्सर ( काश्मीर 9) ११४६-११६८ राजरात तृ०, घोल 


१449-११६० झोल, भाघ १६४८ राणतर गियी ब्न्यकी रचना 
१११८ अरिसिंह, गुह्िलौत १३१४९ प्रध्वीराजका जन्म 

4११८ विक्रम, घोल 4$५० चोए्ग॑गने अगन्नायमंदिर 
१११९-११९९ शक्ष्मणसे३ बगाल यनवाया 

११२० एथ्योवर्मन्‌ घन्देश #. कैमारगालफी अममेरपरच 

११२५ अर्यरिज चाहमाय १६५५०११८२ तैल द्वि० उत्तर चाल 
#.. प्यादिय, दाना शिराहार ३६५२ चीसल बाद का दिछोसेना 
#.. गयकर्ण, चेंदरी ३३७२ गायय, प्राच्यगग 


११२०-११६५ मदनवर्मन्‌, चंदेख._ $$५२ मरतिद, चेदी. [नाटक 
१३१२६-सोमेश्वर १०, उचर चाछु०.._ ११५३ घीसछ चाह्द०कृत दरफेरी 


११२३ चंद गुहिलोत 44५५ रणसिंद शुट्दिलोत 
१११९ परिहारोंने कछयाहसि सवा " ५. शरपारू, कब्छपयात 
छिग्र हुग छिपा $$५७-११७० विजयचख गाहइ० 
११३० कुमारप्रांछ, पाल ११५५ महिकाजुन, ठ० शिलाहार 
4॥३३ नरपर्मा, परमार 4$५७ अजमेरकी स्थापना 
के. पिजयपाछ, फच्छपघात ११६० पिन्ध्यवर्मा, परमार 
#.. यश्योयर्मो, परमार ११६० जयसिंद, चन्दी 
११३५ कुलोत्तुग द्वि०, चोल ११६१ गोविन्द्पा् पाल 
44३६ गोवाल तू”, पाए 4१६३४-११९१ रुद्र, भाव 
११३८ जगदैकमछ, उत्तर चाहुक्य १३६२ भीमसिंद, गुहिलोत 
१३४० विनर्याधद, युद्दिलेत ११६२ पिन कछएरीझा विद्वोइ 
#. मदुनपाक, पाल 4१६४ विज्लन, फल० 
३१७२ जयवर्सा, परमार १३६७ सोयीदेव, कलपरी 


4... कामाणब, प्राच्यर्गग ११६७ राज़राज द्वि०, माच्य गंय 


परिशिष्ठ । 


१३६८-१२०३ परमर्दि चंदेछ 
१$७+ जअयर्च॑व, गाठड़बाल 
११७२ शाजाचिराज चोर 
#. सेंदखदीव गज़्नी 
१३७३ सामन्तसिंह, गुहिलोत 
११७३ अनयपाझ, (अनहिलयाड) 
११७३-१२२० पीर बछाल, द्ोयस, 
११७४ पृथ्मीराजका कैमाशसे युद्ध 
११७५ गोरीका मुछतान लेना 
ब११७०-१२०० थपरादिद्य ठा. शिका, 
4१५६ मूठराज द्वि० (भनहिरुबाढ) 
#. संर्ंद कछज्नरी 
११७८ हरिश्रन्द्र परमार 
9. युजरातमें योरीका पराभव् 
# कैजोसुंग तृत्तीय, चोर 
१$७८-११३१ भीम (भोला); भन, 
१9७९ सामन्तसिंद गुहिकोत 
११७५ पृथ्यी० से गोरीकों हराया 
#.गोरीका पेशावर लेना 
११८० महदेन्द्रपाछ ( पार ) 
4९<4०-३११९८ विनयझ्लिंह, चेद्टी 
११८०-१२१७ सुमटयर्मा पतमार 
३६८ छाहौरपर गोरी फी चढ़ाई 
१३८३ पृथ्वी, ने परमाछऊो हराया 
#.. केश छूरी विद्दोहकी समाधि 
१44२-११4५ सोम श्र चत॒ु,उ.्चा 
444४ ऊुमारत्तिहक, गुहिलोतत 


छः 


9] 


/ $$८५ एुब्बी.का छूंवोगितासे विदाह 
१३८७ मिलम चतुर्थ देवगिरि 
सुद्तन्न राउप्र स्थापना. 
राजरान तृ०, चोछ. | 
पृथ्वी० ने गोरीफो हराया 
महादेव, भांध 
एथ्वी० का पराभव्र तथा रहत्यू 
शनियंक भीघम, प्राच्पर्गग 
कुतुबुद्दी वका मेरठ दिल्ली लेना 
जयच॑दुको गोरीने हराया 
सथनतििंह, गुह्टिलीत 
छुठुपर० ने कजमेरके हरि- 
राजाका विद्वोद दवाया 
4१९६ शिहाबु० का ग्नालि० किला 
लेना 
4१९७ कुतुउ० की गुनरातपर चढ़ाई 
4१९८-१२६० गणपत्ति (भआँध्र ) 
६१९९ कुतुर०क्रा अगहिल्‍ावाड़ लेना 
सहमूद बसयारका विक्रम 
शीछ सछूदना 
३२०२ धह० बखद्यारका बंगाल के 
का्लंजरपर कुछुय०की चढ़ाई 
के. रीजहाज तृ+, ( प्राय्पर्गंग ) 
४२०३ चेदीपर कुछुब॒ु० की चढ़ाई 
4३०३-४२४७ ग्रैलोब्बर्म त्‌ चंदेक 
4२०७ गोरीकी हत्पा 
११०६ प्मसिद गुद्िकोत 


44१९० 
११९१ 


है 
4१3९२ 


04 
१११३ 


६3 
११०८५ 


!] 


3] 


लादौरपर गोरीडी द्वि.चढाई १२०८ कुतुश्रका बदायूं छेता 


ज्ण्ट हिन्दू भारतका अन्त । 


१4२१० अजुनवर्मा परमार 4२२७ अल्तमशका रणथभोर लेना 
१२१६ मेवाडपर तुकाफी चढ़ाई ११३२ 9३ ग्वाल्यिर किला टेना 
१२१६ राजेन्द्र तृ० चोल १२३४७ » वी चढाई, माछयापर 


३२१६ देवपाल ( परमार ) ३२३५ महाकाल मदिरिका विध्यंस 
(विलननमनारमकाान कक मे 







व्य््ल्टस 
डरा दाए 
म्रिद कट ख्ल्य + न च्ः 
५ शर्त, 
ला थ #2 
४ #« ते 22 ८० 
< >-. सबनटाथशहद्राब 


7 ८ क बंगला ९] 


। हि ्। बाकरक तन न 
| मा ि्स्सिस कट डा >पदर न ्यननी 
ा उलट फिडल 5 #ख उनडली.-+ 
४०० ्याई:“-नाह 


"कोट फ्माँड़ा का नक्शा ६ छु० ८०) 


अनुक्रमणिका । 


अऋलंक (औैनपंडित) ६२२ 

अग्निकुलऊल्प्रता ७३३ 

अजमेर ८,४७१,२२३--पर छुन॒श्चद्दीन 

*की चढ़ाई ५०९,--मुसछमानों 
! के कब्जेमें ७९९,--फे चाहमान, 

३१९--२२८ 

मअजयवर्भा १६७--२६९ 

अह़ाई दिनका कीरड़ा २२७ 

अप्णोपिरिका मांडखिकरास्त्र ३२० 

अन्नप्ता किझा ३० 

अधिकारी, सुल्री ७०४ 

अनहिलपद्धग ६७२ 

अनहिछवाड १०-के चाल्ुबय २९७० 
३२१,-में यघेझा ३१८ 

भर्नंगपाछ, सोमर, ने दिसझो शहर 
उसाया ४६०,--द्वितीय ४६१ 

अनंतदेव, शिलाहार (अनेत्तपालूमी) 
३६५,३६९०,३७२ हे 

अनंतराज ( काश्मीर ) ४६८,४०७२ 

अनंतवर्मा, प्राच्यगंग ४७०३ 

कपरानित, प्रथम स्ततंत्र शिछाहार 
राजा ३६४--३६८ 

सपराज्ित, द्वितोग, इ६८ 

अपरादित्य प्रयम्त ३६५, द्वितीय३७० 





अपरान्त, शिछाहारोंका देश ३६३. 


अपराक-दीका, याहवदत॒प स्थति 
की ३७०,६७६ ' 


अमयचनद ३४२ है 

अभिरडुपितार्थ चिन्तफ़्रि श१५ 

अमली शा्षग ब्यवस्था ७०१ 

“अपमरीए? पदुची १८,४७ 

अयोध्या ( उत्तकोशरू ) ३२४ 

णरब छोगेंकी बख्धियां १६९. « 

अजुन वर्मा २६९-७० 

अणोराज € आना ) २२४ 

सलपूतगीन २० 

अल्उत्वी, महसूदका समकायीन 
इतिद्दास़ ले., २२,२५, उत्वी दे. 


सद्वम्श ५२८,५३९--की चढ़ाई, 


मसालवापर २७१ 

अस्वेहनोी.. ३-१३,२५,३०,४१,४७ 
७६, ६४, 4३, ९०, ९७, ११७, 
१२३५ १४७, २७५, २९९, ४१९, 
४६०, ५६९, ५८५, ६६१, ६६८ 


७६० 


अछाइद्दीन गोरीफी चढ़ाई, गजनी 
पर ४९३ 

शसद सामानी साप्राउप्रका संस्था* 
पक १७ 

अवध १९८ (दे० अयोध्या) 

अल्नीका किठझा ४५१ 

अस्पृश4त्ता ५९८-६०० 

अहमद, अमीर शद्दीद १4 

अद्मद्‌ नियायत्रगीन ३७० 

अष्टमदायाद (कर्णाब्ी) ३०४ 

भंग (मिथिला) ३४९ 

अंतर्वेदि ५,१६, ४५१ 

अंचरका किछा ५४१ 

अंबरनाथ (भाम्रनाथ) ३६७ 

ञा। 

आगम ६७४,६७७ 

आचुगी, शिंदे बशीय सरदार, 
३९२,४३५,४४१ 

शादित्य चोछ ४१२ 

मादिनाथ मंद्रि ४५५ 

भानदपाल ३५,५१,५५,७७,६८०-- 
की छगशई महमूदसे ६३,६३-- 
के सहायक राजा ६७-४न्यु <३ 

भ्षार्य सजा ( ऐयव ) ३०५, ( उप- 
पद ) हेद७ 

श्रार्याचतत देश तथा गुण ३७, ४०० 

ज्षायंधर्म प्रगतिका तत्यज्ञान मुझक 
इतिहास ६१६, ६१७ 


दिन्दू भारतका झन्त । 


आशाधर ( तीन पण्डिस ) २०१, 

आसाम ( कामरूप ) रा माण्डलि 
राजप ४४९ 

शान्ध्र ४०७,--काऊतीय ४२७ 


ड्ट्‌ 

इतिदवासकी पुनराइति २३३२४, 
२६, ४८, ६५, 4४, ८५, 4५ 

इतिदास-पठनका काम, ५५६ 

इनाममें दिए ठुए गाँच ७०९, ७०५० 
लेनेबालेके भधिकार ७०६,७५०७ 

डबराहिस २०६ 

इंकेक्खाँ ५३, ५९--की युल्घारापर 
चढ़ाई, २१,छुर्को को राजा १०१ 

छुस्माइल, ग़ज़नीका राना ४०, ४६ 

इस्माइल सामानी घंशका प्रथम 
रामा $८ 

इन्दग्रद्थ. ( दिल्लीफके नजदीकूरा 
छोटा सा गाँव ) ४७६०-६१, 
इन्द्रपत ७१०, ५१२, ५१४ 


ड 
उत्कछ-उड्दीसा ४०४ 
उद्चारशैली, भिन्न भिन्न परास्तोंके 
छोगोंकी, ७३५९-४० 
उल्लयिनी ७४७३-४०, 
उत्वी--अरूइत्बी १०२, ०३,१०५ 
१5७, ११८, ११९ 
उत्तर चाहुबघ ३4२, ३९७ 


अनुक्रमणिका । 


शत्तर भारतके हिन्द्र राजे औौर 

* पंजाब ३९० 

उत्त भारतका टच्छेद प्रधम भाग 
१$५८--१७०, द्वितीय भाग 
४३८--७४५, के मुख्य कारण 
ज४७०---७५०,--के आजुपगिक 
फारणु५५७--५६६ 

बत्तर भारतमें धर्मान्तर ५४०,--के 
राजपूत १९९,२०२--के ऊपर 
बादरकी घढ़ाहुयाँ, ७४०५-०६ 

उत्तरफे राब्य ३६९ 

उदयादित ( परमार ) २५९,२६० 

उदयघुर २६१ 

एपज्ञादियाँ ५९८ 

शपपुराण ६६५ 

वष्वास दिनोंसी इंद्धि ६३१२-०३, 
६9७ 

उपस्खतिराँ ६०९ 

डरगपुर € पाण्थयोंसी राज्घानी ) 
४३००-३१, 

शरद ( बाजद्नेयी संद्विताका टौफ़ा- 
कार ) २५७ 

बश्सप दिनोंकी इद्धि ६६० 

बड्ीसा ४०७, ४१० 


घेथप दयपदु ३७५, ३०६, ३८५ 


ञ्ो 
भोहिंट २८ 


७६६ 


कक नि 

कृच्छपघात ( स्वालछियर ) $२९,-- 
कुल ध५६-४६०;-फच्छपा ४६३ 
ल्द्ज ४ भें 

कच्छवाह ५४१,--अछूवर और जय 
पूरके राजत् पेश ४५७ 

कटोच ७८, 4९, ४८१-४८३, ७८८ 

कदस्बराज ( गोवा ) ३९०, ४३९, 

४४८--छनगल ४३८-४४०,४४९ 

कन्नौंम ७, ६, १२, १६, ११०-१११ 
३२३,--के गाद्ृड़यारू राज्य 
३२२--३२/--के प्रतिदार स- 
ख्राटू या राजा १६६-१६७,३४१, 
३८८; का राज्य १६२३नपर मद* 
झूद का एसझा १०३,१११,११३ 
११६६ का उच्छेद ५२०-७५२३ 

क्रदेरी ( कृष्णागिरि ) गुफा ३६४७ 

कन्थड्टू (कच्छका ) किला १३४ 

कन्दुद।र रा्जपूर्तों का देश ३२ 

कडिलेन्द्रदैव 9१० 

फर ७०६०७१० 

कामावी सुसझमानी पंथ ६०,६२ 

* कर्ण राज ( चेदि ) २१,२५२, ३८५ 
जकी घारपर चढ़ाई २५७८,२६० 

# हगछुस्य ३०७, ३०७५ 
# दैदय कछमूरी २८९-२९%२ 
कर्णाबती २८९, ३०४, 
कर्नाटक प्रान्त 2८३ टिप्पयीमें; 


ण्द्र्र 


करइादक ( कट्टाड ) ४३४२-४४४,- 
आहयय बट २ 

करूचूरि ११९, २८७-२९७ 

हु कयाणफ ३९८-३५% 

कलजद का किछा १०४,--का अन्त 
१०७-का राजा १५६-१०७ 

कछट ६५० 

कछश ( काश्मीर ) १६८ 

कहहण ४७० 

कलापआस ४७२ 

कलियुग सबद्‌ ४७४०, उप शाख- 
शक ४७२ 

कलिवर्ज्य प्रकरण ६८० 

कलिगरान ( हैहय कलछड्ूरी ) ४५० 

कलिंगदेश ३९९,--न्गर ४०२ ४०३ 

कप्याण ३४२,--भगर ३८९ 

कश्तवार राजप ४७९ 

कसदार--'श्वेत भारतकी राज- 
घागीः ३<६ 

कानडोभाषा तथा साहित्य ७३१ 

कान्यक्ुब्म १२१ 

काइुट--किसा ६८,३१-३२,३३,-- 
के इच्छेदके ऊपरी (भासमान) 
कारण १५८ १६५९, ७ ललछालान 
बादु १८३ --के धाढ़ी राजा 
१९२८-२९ 

काहून बनाना ६५० 

कायर्थ पद 


हिन्दू भारतका अन्त । 


कातंचीर्य--कत्त रद्द ४३७-३८ 

कर्पासवर्स्र (तामिल देश) ४१३ १४ 

काल्‍ज़र दुर्ग ७,३१८०--पर मह- 
मुदऊा आक्रमण १३४-१३७, 
“पर ऊुतुदुद्दीगछी चढाई 
छ७ु३०-३१ 

काव्यमीमासामे भौगोलिक बर्णव 
१४०१७ 

काशी--फज्नौतकी राजघानी ३३३- 
२४, ३२५ २६, 

काश्मीर प्रान्त तथा नगर ३०,-० 
की पण्डिद सभा ३००,३०३ 

# राजका इतिहास ४६६०७०१, 

कॉंगडा,--किया और मंदिर ७५८ 
<२,--रऊे राजपूत ४७९ 

कांची ३८९ ९० 

फाबोज (पश्चित्त तिदयत) शेधव ३६ 

कौतिराज--ग्यालियिर का राजा 
५७ घरढ 

बीतिंवस्मंगू--चदेश २०८ ७९ 
क्र -- प्रथम कदृबराज ४३८ 

कीर्तिस्तस्मफी रीति ५३१७ 

कुतुबमीनार ५१५ ५१६ 

/ की बीसछदेबकत स्थापना 

७३७ ३८ 

झुदुबुद्दीच ३३९, ४५३, ५०२, ५९३- 
२७५,--का चरित्र ५३६ २७,-- 
की मसजिद ७५१३,१४ 


/ अनुकमणिका । 


कुनिन्द लोग > मंडी राज्य (कनेत) 
धछ छ्दृ 
कुमारपारू--चाल. गुज, ३०९०३११७५ 
क्मारिल भद्दकी झत्यु ३८० 
कुलीन दियाहट ३५९, ६०७ 
छुंढी राज्य ४३०,--प्रदेश ४४४ 
झुँतक ३८३, ४३०, ४३७ 
कृषि-कमे और प्राह्मण ६००-०१ 
फेरज पान्त और चैशिप्ल्य ४8३१-३९ 
करौलीऊे यादव ४३५२-५३, 
क्रेशवसेन बंगाल ५३६ 
केसरी राजा ( उडीसा ) ४०८-०९ 
कैमास सेनापति ४८७,४८५,४५० 
कैनर्ता द्वारा विद्रोह ३४७ 
कोदकॉगडा ४७८३-८३, 
कोंक्रण-च्रतर्ती ६६६, ३६८,३७०, 
४४१, सप्त कीकिण ३८७ 
कोछाइल, गंगोंका मूलछ नगर ४०१ 
श्रीकृष्ण भौर अल्पेरुनी ६५७;-के 
उपदेश व तपस्या ६३७ 
कृष्णातैय गोज हैहय ७७५१ 
जब 
खचासखाँ ८० 
छिलिगिछि क्छिा ४४५ 
स्रीष्ट धर्म ( यहदी घर्ममं जोड़ा 
हुआ वौद्धमत ) ६३१ 
खुछर मक्तिक ४०९ 
सेती और बाह्मय ६०३ 


ण्द्३ 
खानपान मरार ६१० 
ग 

गडघर ६९-७०, पर२ण 

गजपत्ति ६५९७, बंगाएका राजा ३२५ 

शजनी १०,$९,३२,५८,११९,--कफा 
अन्त ३९१,२०७,--की छूद 
४९३, राजाक्षोंके घ्लिश्के 2२०९१ 
न्र है । क 

गणपति (काकतीय भाँध) ४२५ 

गणेश देवता ४२८, ६७८ 

#. की पहुमुजा सूर्ति ६७१ 

गर्जिस्तान ( जाजिया ) <७ 

गद्दरवार (गाहड़याल ) ३३३-३३४७ 

गंग श्राच्य ४०३ और बड़ीसा ४०९- 
३०,-का कुछ तथा गोन ४०२- 
४०४,-की बंशायली ४११ 

गांगेय १९५७-५७ 

गंग (मैसोर-कर्नाटक) ३८३ टिप्पणी 

“गंगा तेली? चारी कद्दावत २४४ 

गंग्रेशर मदिर जयपूर ४१० 

भंगैकॉंढ-चोऊपूर ४२२ 

गंड, चदेल १२४-२०,२०५ ७६ 

गदरादित (शिक्षा. फहाड) ४५५ 

गाइडवाल ३२२, ३३२-३०;--का 
स्रोत ३४३६-दृक्षिणके ३४७१-४३ 

गांगेयदेव ८,२४३, २८८, २८०, 
सष९ 

गिद्धौर-नरेश ( बंयारू ) १८४, 


७६४ 


शिय्रासुद्दी] यखूतियार ( बपा ) 
णझ९ 

गिरतारके मन्दिर ३६८ 

गुमरात ३०३-५४,--संाप्राप्तिका 
फाछ. २९९ ३००,--भात्तम 
याँदा 4, में चार सब ३०८ 
--मुसलमानोंने जीता लिया 
६१७,-पर झुतुपुद्दीनका एइमरा 
परद ३० 

गुरगोविदर्सिद १९० 

ग्रजर २०३-५४,९९०३३९५% ३००,-- 
प्रतिष्ठार ४७६४ 

गुाइल-राजइूत ४५४- 

गुद्दिरोत चशादछी २३३. 

गोय ध्रीक्षष्णया ७३५,--भौर कुछ 
नाम २५३, ५८६,--बलरामरा 
७३५,--राजपूतेंके २९५८ 

मोपालछ सेनापति (चदेऊ) २०८ 

शार्विदचद्ध ३१४,३२९-३० ३४१, 


द्विन्दु भारतवा अन्त । 


मौर ५३३,--मारत ६१३ 
प्रस्य, १०००-१२०० फे बीच के 
काटमें ६७६ 
अन्य शाख्रीप ७२८ ३० 
आमपसतस्था ४३३ ४३४ 
झासाधिकारी ७०४ १०६ 
ब्याडिपर ऊच्छटघयात ४५१,--दुब* 
कुण्ड १२२,--पर मदमूदकी 
खाई १२४-२५,--भटतमश- 
की चदाई ५४१ ५४२ 
गोरी ८५-८६,--राज्य ४९२ ९५ 
घ 
घल्सि उपनाम ५६२ 
घारापुरीकी गुपाएँ ३4००4१ 
चैपास ४४७,५७०४,५4२ 
च्च 
बक्रादर्ती लक्षण १५,४४६-६५०,-० 
पद ४९१,--घुथदोप ५४३५० 
--पदुका सम्मान और राजा 


अनुक्रमणिका । 


चैदेछ ( क्रमागत 9) 
११०२,११९;--ब्युत्पच्ति २७५;- 
सिक्के २७८;-कझी चंसायलको 
२८४ २८५;-की राजधानी और 
भव्य सन्द्रि २८५ ८७;--और 
गोंड ४६४ 

चन्द्रदेव २५१-७५३, २९१;--गाहड़- 
चाकक ३२२०३२७, ३२८*२५९५, 
३३६९-४० हि 

अन्व्सेखा ३९१-९२,४४५ 

चंपा (बा) ०,४२३--इतिहास 
४७१०७३ 

चैपारण्य ( चपारन ) २९० 

चारवर्णोके दर्शक पद ३४ 

चाछुक्य ३७३$--के दो भेद २९०; 
( भ्नह्विल-वाड़ू 9) २९९;--की 
चंशायरटी ३२१; बचतर चाछुक्य 
३८३,की वंशावली ३९७,४२०० 
२१;--गोए ७३६ 

चाबड़ा राश्यफकाझ ६३९० 

चाछके ३५५ 

घाहमान ( सांचर ) २३९-२२८,- 
कुछ थ ग्रोत्र ७३६४--भौर 
दिल्ली ४६१;--की पंशायली 
र२१ 

चांडाल ५९९ 

चांदीका घर, महमूद छे गया ७६७ 
छ्व 


७६५ 


चांदोर ( चन्द्रपुरी ) ४२६ 
चित्तछदुर्ग ( मैप्तर ) छिंगायतों का 
प्रधान मठ ६४८ 
चित्पाचच च७८ 
चित्रौड़ ( जिप्नौर ) ५ 
चूड़ासमा ४५७;--राजप्ूत 
चेदि कलच्चरी २८७-९७ 
चोड़गंग ७०१,४०४-४०८ 
चोर साम्राज्य ७,४११-४२३३ 
चोलोंकी बंशाचली ४२४ 
चोलछपुर ४१९ 
चौहानयंश नढूछऊा ४५५-५६,४६१ 
--कुल तथा काल ७ढ९-९० 
चौद्दान ( चादमाव ) ४१-४२,४६२ 


छ्३्‌७ 


जतवान्‌ ५१ १,५४०,५४१ 
|2॥ 
छट्टन्कदम्द (गोवा) सख्थापक 
४छ० 
छष्पन राज्य ७०२ 
जञ 
जगदेव २६३ 


ज्ञगन्ञाथ मन्दिर ७०४,४०९-१० 
जघगमनपुर ४५१ 

जमोति २८६;नाद्यण ५७०६ 
शदावर्मन सुंदर-पॉडय ४३१ 
जप्तायन्दी ४१६ 

जमीन की नाप ७१२ 
जयफरेशिन-रूदृस्यराज ४४१,४४२ 


७५४७ 
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स्थामिमक्ति इ९२,--हि-दुजव- 
समाज ५६५ 

राजराज (_ पाच्यगंग ) ४ ग्डे, ४०७, 
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मौदुद २००/-के आक्रमण २०७ 


य 

यशोवर्म परमार २६४७-२५, २६०, 
२७७ 

यश ऊर्ण कल न्रि २५२ 
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इरण-२७, ४३६, ४३८, ४४०, 
“मथुरा, मदहाबनऊे ४ेपरे 
०३,-टढासमा, जाढेमा यादव 
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जलोहर ४७०;-ग्रोत्र ७३४- 
३९, ५:५-९६;-का दर्जा ५८४, 
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शाखद्िद्वान्त भर पिद्वान्‌ वर्ग 
७५६३--६४;--पामष्य ९५ 
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४७,-और भषस्टृ॑श्य ६४०७-४८ 

लेखनपद्धति ७१३ 
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